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दत्युत्तराद्धः ॥ 


‰ ओद्‌ सचिदानन्देश्वराय नमो नमः ॐ ॥ 


भ्रामक 


स समय मेने यह अन्थ “सव्याथंप्रकाड" बनाया था उस 
। समयं ओरं उससे. पूतं संस्कतं भाषण करने, ` पठनपाठन म 
संस्छृत ही बोरुने-जौर जन्मभूमि कीः माषा गुजराती होने के कारण से 
 -अुश्षको इस माषा का विरेष परितान न था. इससे भाषा अद्द्‌ बन 
-गहे थी ।` अव भाषा बोरने ओर टिखने का अभ्यास. हे गया है । इस- 
स्यि इसं.अन्थ -शनो भाषाव्याकरणायुसार शद्ध ` करके दूसरी वार छपवाया 
है । कहीं २ शब्द्‌, वाक्य, रचना कां मेदं इभ है सौ करनां उचित था 
` क्योकि इसके भेद किये विना" भाषा की ` परिपरी सुधरती कठिन थीं 
परन्तु अथं का- मेद्‌. नहीं किया गया है, प्रत्युत विशेषं ती ङिखा यया 
है। जो भ्थम ` छपने मै कदी २ भूख-रही थौ. वह नक्रा लोधकरं 
ठीक २ करंदी रैः हैः) 9 ` | 
` यह यन्थ १४ .८ चौदह )-सयुद्धासं अर्थात्‌ चौद विभागो भें रचा 
गया है 1. इसमे -9& ( द › सुदास पूर्वां ओर ४, ( चारं > उत्तरां 
मं बने है, परन्तु अन्त्य केःदो ` सञुल्ास -जौर ` पश्चात्‌ स्वसिदान्त किसी 

` कारण से पथम नहीं .छप सङ ओ्.जवः वे भी. छपवा दिये दै) । 
€ ९ ) पथम समुल्लास -मे ईश्वर के -त्रौकारादि. नासो करी 
च्याख्याः १ छ 
८२) दवितीय ससुज्ञाख मेः सन्तानो की रित्ता.। छ, 

६२ > तृतीय खमुल्लासःमे नंछचर््य, . परचपाटन व्यवस्थाः, ` 





सत्यासत्य घ्रन्थ। के नाच ओर पटने प्ति की सीति । : ` 


५.8 ) चदु लसुक्ञास मे विवाद-आौर गरदर्रम का व्यवहार 


२ भूमिका 


^~ +~ ~ ^ ^~ ~ ८ ८ ^ "^ ^-^ "^+ ^^ 





( ४ 2) पञ्चम सदु यै वानघस्थ चौर ` सन्यासाश्रम की 
` विचि) 

८ £ >) छठे सल्ला सै राजथ । 

( ७ ) संप्तम खसा. स वरदेश्वरः व्य | 

( ८ ) अष्टम सयुह्लासरं से जगत्‌ कौ उत्पत्ति, स्थिति ओर 

† प्रत्य्‌ | 

( & ›) नवस सखुद्लाख य धेया, आवद्ा, चन्यं अर मोत्त 
की व्याख्या 1 । 

{ १०) दशवे ससक्लाख मे आचार, अनाचार ओर भद्याभच्य 

| दिषय्‌ । । 

८१९१९) एकादश खञ्॒लास मे आय्यावत्तय सदमतान्तर का 
खरडन सरखुडन-पविपय । 

८ १२) दादश खञ्न्लास मं चावाक, बोद्ध आर जनमत कराः 


चिषय। 
( १२) चयोदृश सञ्युज्लघव म इसद्रेमव क {वेषय । 
८ १४ चौद्दवै समुल्लास मै श्सखलमानें के सत का विषय । 
मौर चौदह सयुद्धासों के अन्त सै आर्यो के सनातन 
वेदविदित यत की .विस्ेषतः व्याख्या लिखी दे; 


[क र 


जिखकोमै सी यथादद्‌ मानता हं] 
मेरा इस अन्थ के बनाने का सुख्य प्रयोजन सत्य २ अथं का प्रका | 
करना है अर्थात्‌ जो सव्य है उसको तत्य ओर जो मिथ्या है उसको मिथ्या 
ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थं च प्रकादा समज्ञा है। वह सत्य नहीं 
कदाता जो सत्य के स्थाने में असत्य ओर असत्य के स्यानमे सत्यका 
श्रकादा किया जाय । छन्तु जो पदाथे जैसा है उसको वैसा दी कहना, 
लिखना भौर मानना सव्य कदाता है । जो सुप्य पक्षपाती होता है बह 
अपने अत्तत्य को मी सत्य ओर दृसरे विसेधी मत वाटे के सत्य कोमी 


भूमिका ३ 
` असत्यं तिद्ध करने मे घतत ` होताः हे दरसख््यि वह सत्य सत .को प्रष्ठ 
नदं ह्ये सकता । -इतीच्यि. विद्वान्‌ आश्चो का यही सख्य काम है कि उप- 
देशा वा क्व टार सतर मनुप्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समापित 
करर, पश्चात्‌ ये स्वयूं अपना हिताहित. समक्षकर सव्यवाथं का रहण आर 
सिध्य का परत्यागा करके सदां आनन्दं मे रहै । मनुष्य का जामा 
सत्यासव्य का जानने चाल है । तथापि अपने प्रयोजन, की सिद्धि, ठट, 
राद ओर अविधादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में च्यक जात्ता है । 
परन्तु इस श्रन्थ में दसी वात नहीं रक्ली है ओरन छिस क्रा मन 
` इखाना वा किसी की हानि पर तत्पर्यं. है. । किन्तु न्प्स मदुप्य जातत 
क्न उन्नात्त अदर उपक्र हा, संतव्यासत्यः छा मनुष्य ल्य जानकर सत्य 
च्छा रहण अर असव्यं का परित्याग करं क्योकि सस्योपदे् के विना अन्य 
कोद भी मनुप्य जाति की उच्रति का कारणनद्दी.है। . 


इस यन्थमें जो कदी २ भूल सूकर से अथवा -रोघने तथां छापने म 
भू चक रड जाय उसको जानने जनाने. पर जेला वह॒ सत्य होगा वैसा 
ही दर दिथा जायगा 1 ओर जो को पश्चंपात से अन्यथा शंका वा खण्डन 
-मण्ड्व करेगा उंसं पर ध्यान न दिया जायय । हां जो वह मनुप्य त्र 
का दितेपौ होर कछ जनवेगा उसको सस्य सत्य समदने पर उसका सत्त 

संगृहीत होगा । यपि जाजलकरू बहत से विद्धान्‌ प्रत्येक सत्ती मे है । 

पक्षपात छोड सच॑न्त किद्धान्त, अर्थात्‌ ज्ये २ वाते सब. के अकर, सब 
. म सत्य हं ` उनका यहण ओर जो एक दूसरे से विच नातं है उनका 

त्याग कर रस्पर भ्रीति से वन्तं वर्ताविं तो जगत्‌.का. -पणं हित होवे । 


क्योकि विद्वानों के वियेध -से अविदठानते से विष वदृकर अनेकविध दम्ब 
की इद्धि ओर सुख की हानि होती है। इ हानि ने, जद कि स्वार्थी मुप - 
दै, सव मनुष्यो को ` दुःदसलागर में - इवा दिया है । इनसे खे 

र निक दहित रक्षय धरः प्रदत्त. होता. . है उससे च्वार्थाः 
सेस विरोध करते में तस्र दोकर अलक. भकार.विघ् करते ह । “ 
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: भूमिक 
सत्यमेच जयते नानृतं । इ 
। सत्यन पन्या वततो दक्यानः 1. .` : 

,. अर्थात्‌ , स्वंदा सत्य का विजय ओर असस्य का पराजय ओर सत्यः 
दी से विद्वानों का माग विस्तृत होता है, इस ख निश्चय के आहरम्बनः 
से आष छोग परोपक्रार-करने से उदासीन होकर कमी सतपाथ प्रकारः 
करने से नदीं हय्ते । यह बड़ा दद्‌ निश्चय है कि-- ४७ 

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽसरतोपमम्‌ | 
यह गीता [अ०१८।३७]का वचन. है इसका अभिप्राय यहदहै किं जोर 
विद्या ओर घमं प्रािके कमं है वे प्रथम करने मे विष ऊ तुख्य आरं पश्चात्‌ 
अमत के सद्य होते है 1 रेसी बातों कों चित्तम धरे मनने इस ग्रन्थ 
करो रचा है | श्रोता वा पाठक गण भी प्रथम प्रेम ते देख के इस मन्थ का, 
सत्य २ तात्पयं जानकर यथेष्ट करे । इसमे यह ॒ अभिप्राय रक्खा गया है, 
किजोजो सव मतो सस्य र बातें वे २ सब मे अविरुद्ध होने से 
उनका स्वीकार करके जो. २ मदमतान्तयो मे मिथ्या बतेदैउनरका 
खण्डन -किया है ।. इसमे यह मी अभिप्राय रक्खा है क्रि जव मतमतान्तसें 
री गुक्षवा प्रकट बुरी वातो का प्रकारा कर शद्रा, अविद्राच्‌ सकः 
साधारण मनुष्यो के सामने रक्खा है जिससे सबसे सव का विचार होकर, 
परस्पर प्रेमी हो के एक सव्यं मतस्य होवें । यद्यपि मै अार्यावत्त.देश मे ` 
उत्पन्न दुजा ओर वसता द्भ तथापि लेसे इस देच के मतमतान्तसें कीः 
श्री बातों का पक्षपात न. कर याथादभ्य प्रकाश्च करता हूं यैष ही दुसरे 
देदास्य बा मतोच्रतिचाखं के साथ भी वक्तवा हं, जैसा स्वदेशवालो केः 
साथ मनुप्योन्रत्ति के विपय मे वत्ता हरं वैसा षिदेदिष्योकतेसाथमी 
तथा सव सन्नो को भी वत्तंना योग्य है । क्योकि मैः भी जो किसी एकः 
क्य पक्षपाती होता तो जेस जनक के स्वमव व स्तुत्ति, मण्डन ओर 
श्रचार करते ओर दूसरे मद की निन्दा. हानि ओर वन्द करने. तत्परं 
देते दवेत मै भी होता, परन्तु पेली वाते मजुप्यपन से बाहर ह £ 
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क्योकि मैतेयः वरवान्‌ हयोकर न्स को दुःखदेते ओर मार 'भी उरते: 
है. । जब मनुष्य. शरीरं पके ` वैसा दी कमे करते हँ तो. वे मनुष्य्लभात्र- ` 
-चक्त नहीं किन्त पदवत्‌ हें । जौर--जो बलवान्‌ होकर निलयं की रक्षा 
करता है.वंही मनतुप्य ` कहाता है" गौर जो ` स्वाथदंश्च होकर परदानि मान्न. 
कररता रहता है वह जानो पदभ फा मीः वडा -भरषषदै। ` 


` अव आयार्वत्तियों के विषय मे चिरोषकर १३.स्यारदवं ससुद्धास तक 
छविं है 1. इन -सघुछासो मे जो ` क सत्यमतं प्रकाित किया है कड 
सेदोक्त होने से युश्चको सवथा मन्तव्य है आरं जो नवीनं पुराणः तन्चादि 
थोक्तं वातो का खण्डनं किया है वे व्य॒क्तव्यं है । जो १२ बारहवं संसु 
यह चावाक बौद्ध जैन से , बहुत सम्बन्धं अनीश्वरवादांदि में रखतां है 
यह चावाक सब्से.बडा नास्तिक है 1 उसकी चेष्टा का रोकना अवदय है । 
च्योकि जो मिथ्या बात नं रोकी जाय तो संसार यें वहत ते अनर्थ प्रबृ्तं 
हो जय॒ } चादाक का जो मत दै) बह तथा बौद्ध यौरं जैनकाजोमतहैः 
चह मो १२ बं सञुदास सै. सश्चेप से क्लि गयः. है. ओर बौद्धं तथा 


4 


नियः का भी चादोकर के मत.ॐ साथ मेर है ओर छं .थोदा. सा विरोधं 
हे । भरं जैन भी बत. से. शंयो मे चा्वकं ओर बौद्धः ॐ साथ नेरु 
रखता दै ओर थोढी सी दां मे भेदं है { इसच्यि जनों की भिन्न शाला - 
पगनी जाती - है । यहं मेद्‌ १२. वार॑हवें सयुद्छाञ्च मे लिखि दिया है चथा- 
यीग्ब बहा. समक्षं खना । जो इसका सेद्‌ है"सो रः बारह सयुदास सें 
देखखथा है, वौदधः जर जैनः मते. कां विष्य भी खा है । दनम से बद्धौ 
क दापत्रशादि माचीन मन्यो से बौद्धमतकसग्रहः सवेददनस्ंयदह्‌ मे दिखाया 
2, उषसे यहो `ल्खिः है जौर ॐनियो के -निश्रङ्िखितं सिद्धान्ते ॐ 
उस्तक् हे उनम से चार मूर दत्र, जैते-- १ शीवदयकसुत्र, २ विष्ोपं आव- 
रवतवुज, ३ दंशवेकारिकसूत्र ओर ४ 'पोक्षिकसते ॥ १९. (ग्यारह) अङ्ग. 
चल -१ आचारांगसू्र, २ सुगडांगघुत्र; ३ थाणांगसूत्र,. ४ ` समवाया 
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सत्यमेव जयते नान्रृतं , | 
| सव्येन पन्था विततो देवयानः.॥ - . 

; अर्थात्‌ , सव॑दा सत्य का विजय ओर असत्य का पराजय ओर सत्य | 
हीते विह्ानों का मां विस्दृत होता है, इस दद्ध निश्चय के. जाटम्बन 
से आष्ठि खोग परोपक्रारं करने से उदासीन होकर कमी सत्माथ प्रकारः 
करने से नदी हवते ¦ यह बड़ा चद्‌ निश्चय है कि-- 

 यत्तद्भ्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 

यह गीता [अ०१८।३७]का वचन है इसका अभिप्राय यंहदै कि जोर ` 
विद्या जौर धमं प्रािके कमं हे वे प्रथम करने मेँ विप के तुद्य जौर पश्चात्‌ 
जद्धत के सद्दा होते ह 1 ेसी वातो को चित्त में धर के मैने इस यन्थः 
करो रचा हे । श्रोता वा पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस अन्ध का. 
सत्य २ तात्पथं जानकर यथेष्टं करे । इसमे यह अभिप्राय रक्खा गया हैः 
किजोजो सव मतोंमे सव्य र बातें वे २ सब मे.अविरुद होने सेः 
उनका स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों म मिथ्या वततंदहैँउनरेका 
खण्डन किया है ।. इसमे यह भी अभिप्राय रक्खा है फ्रि जव मतसतान्तसें 
कीशुस्वा प्रकट चुरी बातों का प्रकाश कर तिद्राच्‌, अविद्रान्‌ सदः 
साधारण सनुप्यों के सामने रक्खा है जिससे सवसे सव का विचार होकर, 
परस्पर प्रेमी हो के एक सत्य मतस्य होवें । यद्यपि मै जार्यावत्त.देश सें 
उत्पन्न हुमा ओर वसता ह्रं तथापि जैवे इस देदा दे मतमतान्तरों की ` 
श्री बातों का पक्षपात न. कर याधातश्य प्रकादा करतां वैते दी दूसरे 
देशस्य चा मतोच्रतिवालं के साथ भीं वत्त॑ता हूं, जैसा स्वदेशा केः 
साथ मचुप्योज्नति के तिपय मं वत्ता. वेसा विदेरिष्यो ॐे साथ मी, 
तथा सव सन्तन के भी वत्ता योग्य है । क्यो चै भी जो छिसी एकः 
का पक्षपाती दोता तो जसे आजकख के स्वमत क स्तुति, मण्डन ओौर 
श्रचार करते जीर ` दूसरे मच की. निन्दा, -दानि ओर वन्द करने म तत्पर 
दते दंवैते मै मी होता, पर्त देसी बातें मनुग्यपन से बाहर हे; 
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सयोकि मैते पश्च वख्वाच्‌ एकर नच्च दु दन ध्र मार्‌ भी श्यट्ते 
ॐ} जव सलप्य एारीर पाके वैसा दीय न्तषटंतो च मयुन्यद्वमातरः 
र्ठ नी छिन्त पश्यत्‌ 1 भष जा वर््यान्‌ दाकर नवम ठी रक्षा 
दरता हे दही मनुष्य कदत ६ सरजो व्याधत्र्या शरोकर परदा नि माच 
ऋछरता रहता ह वद्‌ जानो पदानी गरदा द्ं। 


अन यार्यादभियो के विपय म पिरोपच्छर्‌ १५ ग्यारह सद्मुद्टान सक 
ल्खिा दहै) इन सषुद्धासोमे जो करि सस्यमत्त प्रकर्त्रे क्रया दं वद 
चेदोक्त होने से सुश्तछा सवथा सन्त्य # तर्‌ जौ नवीन पुराण, तन्त्राद्ि 
अन्योक्त बातो का खण्डन क्रिया ट चे गयस्य! जो १२ बरव तसु- 
लास में दर्काया चार्वाक दा सत ययपि इस समय क्षीणास्त सा दै भीर 
यह चावक्र.ौदध जैन से हत सम्बन्ध अनीश्वरवाद्रादि मं रखता, 
-यद चारक तवसे बद्धा नास्तिक दं । उखकफी चष्ट का रोकना जवद्य दं । 
याकि जो मिथ्या बात न रेदीजाय न्ते ससार से बहुत नै अनर्थं प्रवृत्त 
हो जय । वर्वराककाजो सतषट व्र तथा परु चैरसैनका.जो मतत 
चह भा १२ त संसुष्टास न सदपस ल्ल्त्रागया ह । सर चाद्धातप्रा 
जनिय कभी चावांकके मत के सराय मेल है ओर छ्छ धोद सा वियोध 
सीहे। ओर जन भी वहत से अन्ता सं चार्वाक ओर योद्धं के साथ चे 


रखता टै ओर थोदी सी दातोः मेद षै । उसमे चैनं की सिन शाखः. 


प्गिनी जाती - हे । यह भेद्र १२३ वार्यं ससाद म ट्ख ष्दया है यथा- 
यप्व्य चह सयह्न खना । जो इसका मेद्‌ हसो २ बरद सयुदासमसे 
देखा दै, बौद सरीर जैनः मत का दिष्य भी टिखा दै । दनम से वौ 
क दपवन्नाद्‌ प्राच्चीन ग्रन्था. वीद्धमतसग्रह, सवदन ससद मे दिखलया 
दै, उसर्मेःते यद खिला है जर ` मैनियो के निश्नछिखित सिद्धान्त के 
इस्तक ह उनम से चार मूर सूत्र, जैदे--? न्यव दयकसूत्र, २ पप्रोप.खआव- 
र्यकसुत्र, ३ ठरपरैकालिकसूत्र ओर ४ "पाश्षिकसूत्र ॥ ११ (ग्यारह) अङ्ग 


नस आचारागयनच् २ सुगडायपन्च;ः ३ धाणागसूत्र, ४ `समवायांगः 
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सूत्र, ५ मगवतीसूत्र, £ क्ताताधर्म॑कथालृत्र, ७ उपासकदरपदूत्र, ८ अन्त- 
गडदशाू्न, ९ अनुत्तरोववाद्ैघू्, १० विषांकसूत्र, 9 १ प्रश्नन्याकरणसत्रं ॥ 
१२ ( बारह ) उपांग, जैसे--9 उपवा, २ रायपसेनीसतू्, 2 जीवा - ` 
भिगससूत्र, ४ पन्नेवणासूत्र, ^+ अुद्रीपपन्नतीसूत्र, ६ चन्द्पक्नतीसूत्र, 
७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियावखीदूल्न, ९ कप्पियादूत्र, १० कपवदसया- 
सूत्र, 9१ पूप्पियासूत्र ओर १२ पुष्पचूलियासूत्र ॥ ५ करपसू्, 
¶ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निर 
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गेसू, ३ कस्पद््र, ४ व्पचहार सूत्र जर ¶ 
जीतकस्पसूनत्र ॥ छः छेद, जैसे-, मदानिन्ीथचृहट्ाचनासूत्, २ महानि- 
द्ीथल्घुवाचनासूच्, ३ मध्यमवाचनासूच्, ४ पिण्डनिरुक्तिसूत्, ५ ओवति- ` 
रक्तिसूत्र, ६ षय्यूंपणातूत्र ॥ १० ( दश्च >) वयत्नासत्र, जैसे--१ चतुस्स- 
रणत्र, २ पच्च्ाणर्‌्च, २ तदुरवैयाछिकसूत्र, 9 भक्तिपरिक्तानदन, ५ 
महाप्रव्याख्यानसूत्र, ६ चदाविजयसूत्, ७ गणीविजयसूत्र, ८ मरणंसमाधि- 
सूत्र, ९ देवेन्द्रस्तमनसूत्र ओर +° संसारसूत्र तथा नन्दीसूत्र. योगोद्धार- 
सूत्र भी भ्रानाणिक मानते है ॥ ५ पञ्चाङ्ग, जेसे--¶ पूं सव अन्थोंकीः 
टीका, २ निरति, ३ चरणी, ४ माप्य, ये चार अवयव्र ओर सब सूल 
निके पंचांग कहाते है, इनमें द्ंिया वयचो कौ नहीं ्रानते जीर इनसे 
भिन्न भी अनेक अनथ है करि जिनको जनी रोग मानते ह । इनके मत पर 
विदरौप विचार १२ ८ वारहवं >) सथुद्धाए य देख खीजियें । 


|“ 
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सैनियो के म्रन्थों मे लाखों पुनरुक्त दोप हैँ । ओर इनका यह भी 
स्वभाव है कि ञो अपना अन्थ दूसरे मतवेकेहाथमेदहोवाच्पाद्ये 
ते कोई २ उस अन्थ को अप्रमाण कहते । यह वातत उनकी जिथ्याहै 
क्योकि जिसको कोड मने, कोड न्दी, इससे वह भरन्थ जैन मतं से वाहर 
नहीं दय सकता । द्य ! जिसको कोद न साने ओर न कभी किसी सैनी 
ने मानाद्धये तव तौ अभ्रह्यल्लो सक्ता है! परम्बु एेसा कौं प्रन्थं नदीं 
है फ जिसको दोहं मी जेनी न मानतादहो इसल्ये जो जस मन्थको 
मानता दगा उस मन्थस्य विपयक खण्डन मण्डन शी उसीके दयि समक्षाः 


1 + ^ “ 0 


जाता है। परन्तुवितने ष्टा ण्ये भीष कि ठय अनथ ण ज्यनते जनन 
तोभीसभाव स्वादय वदन जाति द्रदधा दठुस सनन्दन सपने 
अन्धो को छिपा सते द । भौर दूसरे ननस्थो न्ने, न नुमात आप्‌ 
न पाते, दसि छि उनम गे २ सम्म अ मरौ 

मी उत्तरजेतियामसेनी देन्नकना  दटन्ातन्श्ादु दना द उतर द ॥ 


६। 
#६ 


१३ वे सुद्धा मे दसादयौ का नन च्व्ाद्ध्‌ । य सोत मराग्रविरो 
को पना धमंपुस्तक मानते ष्टं 1 दगया पि्ेय ससान्यर्‌ ठी १२ त्‌ 
हवं समुलढासम देचखिग्र । भरं ५४ चोद्यं समासमं ससस्मानङे यन 
विषयमे च्खिद। भरे द्धोन करान को जपने मन का मूल्यं पुरत मानते 


> (+ 

ह । इनका भी वेद्नोप व्यव्ार ५४ यव सद्य मं दत्य । जेर दुसके 
जगे वदिक्‌ मतके विपयमेल्खिद्ं! जोक दरम अन्थक््ताकतेना- 
त्यंसे विरुद मनसा सेदेखेगा उस्रा दु मी अनिम्राच विदिनन 


<+ 


हगा.। क्याकरि वक्चराथं वोध म चार्‌ कारण होते हं, चाक्रादक्ना, यास्यता, 
- जासत्ति आर तात्पर्यं ! जवर दन चारों वाते पर ध्यान देकर जो पुर अन्ध 
को देखत दै तव उसको यन्थ का अभिध्राच यथायोग्य विदित सोता 
आक्राटक्षा' किसी धिपय पर यच्छ की भार चाक्यस्थ पदो की आकाशा 
परस्पर हाती ह॑ । शौग्यता' वरह क्ट्रारी दकि जिससे ओ होत्तके, जै 
जरसे सौचना। “जास्तिः जिस प्रक साथ जिसका सम्बन्ध हो 
` उसी के समीप उस "पद्‌ को चोन वा छिद्डना । ता्पर्य' जिसके चि 
वक्ता ने शब्डोचारण वा ठेख छया हो उसी के ताथ उस वचन वा देख 
`को युक्त करना । वहत से ही, दुराग्रह मन॒प्य दते हे क्रि जो च्म कै 
* अभित्राय स पवरुदध कर्पना क्रिया करदे टं, विदयेपकर मत्वा खोग 1 क्योक्रि 
मत कं आग्रह से उनकी उुद्धि अन्धकारमे फंसफे नष्टो जातीडे। 
इसष्ट्ये जसा स पुराण, जनियों फे अन्थ, वायचिट ओर ऊरान को प्रथम 
हवरो च््टेसेन देखकर उन्मेस गुणों का महण ओर दोप काल्या 
त्था अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिये मयत करता हं, वैसा सबको 


. । भूमिका 
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करना. योग्यं है । इन मतो के थोडे र ही दोष प्रकारित.किये है जिनको 
देखकर मनुष्य लोग सव्यासव्य मत का नि्ण॑य ` कर सक भौर सत्य का 
ग्रहण तथा असस्य का व्याग करने.करानेः म समथ देवें । क्योकि एक 
मनुष्य जाति मे बहका कर, विरुद्ध बुद्धि कराके, एक दूसरे को शरु वना, 
ख्डा मारना विदधान के स्वभावं से बहिः है । यद्यपि. इस न्थ को देखकर 
अविद्वान्‌ लोग अन्यथा ही विचारे तथापि बुद्धिमान्‌ लोग यथायोग्य इसका 
अभिप्राय समद्घेगे । इसय््यि जँ अपने परिश्रम को सफर समन्षता ओर 
अपना अभिप्राय सब सन्ननों के सामने धरता ह । इसको देख दिखा 
के मेरे श्वस को सफर करे । ओर इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ 
का प्रकार करना मेरा वा सव महाश्षयों का यख्य कत्तव्य काम है । सवा- 
स्ना, सर्वान्तर्यामी, सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आदाय को 
विस्तृत ओर चिरस्थायी करे । । 


॥ अरमतिविस्तरेण उद्धिमदवररिरोमणिषु ॥ 
4 हति भूमिका ॥ 


स्थान महाराणाजी का उदयपुर, -यानत्पसलती 
भाद्रपद्‌ शुङपश्च सदत्‌ १९३६ | -प्प्ानुद ५. 
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॥ सच्िदानन्दरेश्वयय नमो नमः ॥ 


श्रथ खंत्याथश्रकाश्चः 


प्रय. सदह 


प्रोम्‌ श्न सिचः ग वर्णः शक्न मवत्वर्सा । श्र इन्द्रो 
वृहस्पतिः -शक्रेः चिप्युरस्क्रमः ॥ नमो व्रह्मले नमस्ते वायो 


त्वमेव प्रत्यन्तं बह्यासि । त्वासेव छद्यक् ब्रह्म वद्विपष्यामि ऋतं 
-चदिप्यामि खदयं वदिष्यासि तन्मामवतु तद्धक्तास्मवतु } श्रतु 


मएमवतु वक्तार॑म्‌ ॥ शरोरम्‌ णन्तिश्णान्ति्णान्तिः ॥ ६॥ ` 
जथ--( ओद्‌ ) यह अत्तार शब्द्‌ परमेश्वर का स्रोत्तम नाम 


क्योकि इसमे जो अ, उ जर म्‌-तौन अक्षर मिखकर एक 'ओस्‌ः समुदय 


इभा दे । इस एक नार्य से परमेश्वर के वह्ुत. नाम आते हँ, रैसे-अकार 
से विराट्‌, , भस्नि -जौर विश्वादि । उकार से. दिरण्यगभ,. वायु. भौर 


तैजादि । सक्रार से ईश्वर, आदित्य जीर ग्राज्चाद्‌ नासा काःवाच्क आर 


हक दै.1 उसका एेसा ही वेदाटि सत्य - धासो. मे स्प व्याख्यान करियाः 


दे कि यकरणानुकूरः ये.सव नाम परसेशवर ष्ठी के ष । 


(प्रश्न ) परमेश्वर से. भिन्न अर्थौ के वाचकं विराटः आदि नाम क्यों 


हा. १ बाद्यण्ड,:पथिवी आदि -भूत, इन्दादि देवता .ौर यैयकशाख मे 
ष्व्याद्ि जोपधियां के मी ये नमहं वा नहीं ! ४. 


०.०९. 


(ए: । सत्यराथप्रक्श्य 





८ उत्तर >) ह, परन्तु परसाव्मा के भी हे । 

( प्ररन ) केवर देवों का महण इन नामों से क्स्तेहोवा नही! 

८ उत्तर >) आपके अरण करने मे क्या प्रमाणे? 

८ भ्ररन ) देव सव प्रसिद्ध ओर वे उत्तमं भी हैं इससे मे उनका 
ग्रहण करता दं । ि 
| (उन्तर) ञम्रा परमेश्वर अप्रसिद्ध ओर उससे कोद उत्तममीदहै? 
 पुनःये नाम परञेश्वर के भी क्यों नदीं मानते १ जव परमे रि 
ओर उसके ठुट्य मी कोई नहः ते उससे उत्तम कोड क्यौरर हो सकेगा ? 
इससे आपका यह कहना सत्य नटीं । स्योाक्‌ आपके इस कहने 
से दोप भी आते दै जैवे- । 
उपशयितं परित्यज्यालु परस्थितं याचत इति वाधितन्वायः ॥ 

क्सीने किसी के ल्व भोजन का पदाथ रके कहा किंञाषः 
भोजन कीजिये ओर वह जो उसको छोड के-यप्राक्त भोजन ऊ ल्य जहां 
तहां रमण करे उसको घुद्धिसान्‌ न जानना चाहिये, क्योकि वह्‌ उपस्थित 
नाम समीप प्राक्च हृ पदार्थं को छोड के अनुपस्थित अर्थात्‌ अप्त पदाथ 
दी प्राक्ि के चयि श्रम करता है। इसय््यि जैसा वह पुरुप उुदिसान्‌ नदीं 
दैसा ही आप्रा कथन हा .। क्योकि जप उन विरार आदि नामों छे 
जो प्रसिद्ध प्रलाणसिद्ध्‌ परमेश्वर ओर वद्याण्डादि उपस्थित अर्थौ कां 
परित्याग करके असम्भव यौर अनुपसित देदादि कै ब्रहणमे श्रम 
हं । इसमें कोह भी भ्रनाण चा युक्ति नीं । जो जाप पेसा कंज 
जिसका श्रर्रण है वहां-उसीका अह्ण करना योस्य दै, सते किसी 
रसो स कदा क्त ह भ्रत्य! त्व सन्यवमानयः जथाच्‌.नू सैन्धव को 
टे आ, नव उस्न समय अर्थात्‌ प्रकरण ऋ विचार करना अवद्य हे 
क्योकि सन्धय नामनौ पद्ार्थोकादहै, एक घोडे ओर दृसरे ख्वण का । 
जो स्वप्वामी का गमनस्रसय द्ये तो धोद ओर्‌ भोजनकालो तो खवण- 
यो टे आना उचित है आर जो गसनसमय मं छ्वण ओर भोजनसमय- 


॥ 
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॥ 
॥ 


॥ 
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र प्रथरसवुद्स्ः 


मैषघोडेकोटेजावेतो उसका स्वामी स्स परत्र दोकर्‌ कना निः प 
 निह्ुदधि पुर्प दै । गसनसमय मे स्व्वण धेरि भजनकाट म घाद कं न्ने 
का क्वा प्रयोजन था द्‌ प्रकरणवत्‌ न्ष, नीना पिस समयं 
निसकी खना चाधरिये भधा उसीफोादनता। जातुन प्रक्स्यक्य 
विचार करना आवदयकथाच्छदवुमे सी क्रिया, पसम न्‌ यद्र, 
मेरे पासे च्छाया) दस्मे कचा सिद्द क्ति जां जिसव्न ग्रहण 
करना उचित हौ वह उसी जथवत द्हण करना चारितरि मोखला 
हम अर आप सवटो्गो कौ गाननाेद फरनागीचा 


[9 
दय्‌ 


१९ 
छथ सन्नाः 
र्न सन्नामः 


- प्रोदेस्‌ खम्छरह्म ॥ ट ॥ यजुः प्र 2० । म० ७ ॥ 
देखिये वेदो मे रेते २ प्रकरणा स "योय" आदिं परमेश्वर कं नामदै। 
ओरमियतदेक्तस्युद्यीथङुपाखीत ॥ २1 दन्दरौग्य उप- 
नेषत्‌ [ स० ६] । 
, श्मोमियेतदत्तर भिद्‌ सर्य तस्यो पव्याख्यानस्‌ ॥ २ ॥ 
| मार्कव [ म० १] 
90 अ (क * श € क 
सच वेदा यत्पद्मासनन्ति तपांसि सवखि च यद्ध- 
दन्त) यदिच्छन्तो बद्यचय्यं चरन्ति तत्ते पदं स्रहे चयी 
भ 0 भ ` [क [+न [+ 1 
 स्यामलतत्‌ ॥ ४॥ कठोपलिपदे [ वल्ली २! म० १५] 
` . प्रशासितारं . सव॑पामणीयांसमसोर्पि ।. 
खक्माभे खपधौगस्ये विद्यत्ते पुरूपं परम्‌ ॥ ५ ॥- . 
` पतमध्च वदन्टके मनुमन्ये भ्रजापत्तिम्‌ |. 
` - इन्द्रमेके परे धाणमपरे जह्य शाश्वतम्‌ ॥ ६ ॥ .. 
` `` ` . . [ मज छर? १२1 च्छो° १२२, १२३] 
` :खंज्हाःस चिप्ुः स रुद्रस्स ` शिवस्सो.ऽक्तरस्स परमः 


४ सल्याथध्रकादयः 
स्वराट्‌ । ख इन्द्रस्स काला्चेस्ल चन्द्रमाः ॥७॥ कवस्य 
उपानेषत्‌ [ १।८॥.] 


^ ५ र त [-. ११३ # १ 

इन्द्र भिं वरुणथिमाहरथा दिव्यस्स खंपणं गरु 

[क = 1. ८. 

-त्मान्‌ । पकं सद्धिं ` चहुधां वदन्त्यशचि यमं साठंरिभ्वान 
॥ = ॥ ऋ० मं० १) स्‌ू १६४। ६ | 


भूरखि भूमिरस्यदि तिरसि विश्वधाया किश्वस्य भुवनस्य 
"चन्ा 1 घवा यच्छ पु थवा इण्ट पु{थवां मा एहथ्साः ६॥ 
यज्जु० अ० १३ } म० १८॥ 

इन्द्रो मह्ना सोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सू्य्यमसोचयत्‌ । ` 
इन्द्रेह विश्वा सवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः॥१०॥ 
सामवेद प्रपा० ७ | अण प्र०.३। चिक ८ । म०२॥ 

: “ पाखाय नया यस्य सवचा(सद्‌ वथ) । 
यो. भरतः `खवस्येश्वसे यस््मिन्त्सवं प्रतिष्टितम्‌ ॥ ११ ॥ 

अथयेवेदे कार्ड ११। अ०२। सू? ४।.म०१॥ 
अर्थ--यहां इन प्रमाणो के छिखने मे तात्पय॑ यहीदहैकिजे देसे र 
` "अमां मे ओंक्नारादि नामों से परमात्मा का अहण ष्टो है यह क्ख 
जाये । तथा परमेश्वर का कोद भी नाम अनथक नदीं । जैसे खोकमें 
दरिद्री जादि के धनपति नम होते दें । इससे यह सिद्ध हुजा कि कहीं 
- गोणिक्त, कीं कार्थिक ओर कदं स्वामानिक अर्थौ के वाचक है । “भोम 
यादि नाम सार्थक है जैषे ( ओं खं >) अदत्मैत्योम्‌ , आकाशमिव 
व्यापकत्वात्‌ खम्‌। सवभ्यो वृहत्वाद्‌ चदय | रक्षा करने से (गोरम्‌) 
आकाटावत्‌ व्यापक्र होने से “खम्‌ जर सवसे वड़ा होने से शरद्य" ईर 
-कानामदहै॥ १ ॥ ८ ओनिव्येह० ) “दम्‌ जिसका नासै रजो 
कमी नष्ट नदीं दोता उसी की उपासना कटनी योग्य है, जन्य की नही॥२॥ 
-( जमित्येत० ¬) सव वेदाद्वि शाखो मे परमेश्वर का प्रधान ओर निज 
"नाम (नोदेम्‌' को का दै, अन्य सव गौणिक नामं हैँ ॥२॥ (सये वेदा०) 
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क्योकि सव वेद सव वमानुष्टानल्प तपश्ररण न्निसक्रा कथन ओर मान्य 
५८५ करत ज।र॒ जसकी प्राप्ति की इच्छा करके नद चयान्रस करते टं उसका 
नाम "भरेम" है ॥ ४ ॥ 

( प्रशासिता० ) जो सवको दिक देन हारा, सूक्ष्म मे सुषम, स- 
प्रकाशस्वरूप, समाधिस्थ बुद्धि सै जानने योगय उसका परम पुरुष जानना 
चाहिये ॥ ५॥ ओर प्रकाशर ्टाने स अन्न, चिक्तानस्वरूप होन ये 
मयुः सवक्रा प्राल्न करने मे प्जापत्त मार परमश्रयवान्‌ होने पै 
इन्द", सवका जीवनमूट दने से श्राण लार नरन्तर व्यापक छिन 
से परमेश्वर का नाम श्रद्द ॥ ६ ॥ (सव्रघ्ात्त विष्णुः >) सव 
जगत्‌ कं बनाने से श्रद्धाः, सर्वत्र व्यापकं हाने से.गिष्यु, दो कोल्ड 
देके रुखाने .से रद्र मनख्नय सर सवक्रा कस्याणकर्ता द्येने से रिव" । 


सनमश्डते न स्षरति न विनर्यति तदृक्षरम्‌ ॥ १॥ 
यः स्वयं राजते स स्वराट्‌ ॥ २॥ यच्चरवं कालः कलिता 
उलयकत्ता स काल्यथिसप्वरः ॥ ३ ॥ अक्षर जो सवत्र व्याच 
भावनारी, स्वराट्‌" स्वयं करादास्व रप आर करालानि भख्य म सवक्रा 
कर ओर कालका भी कार ह दस्यं परमेश्वर का नाम "काटा्चि 

॥ ७॥ । 

( इन्द्र भित्र 9 जो एक अद्वितीय सल ख वस्तु हं उसी केन्द्रादि 
पच नामहं 1" दयु श॒दधघु -पदार्थेय भवो दिव्यः | शोभनानि 
पानि. कमौरि वा यस्य सः! यो. गुर्वात्मा सं गरुत्मान्‌ 

मातारेश्वा चायु।रव , चलवांन्‌ स मातारऽ्चा । ` दिव्य" जौ 
शषयादि दिव्य. .पदोर्थो स बि, सुपण जिसके उत्तम. पालन ओर 
पू कम ह, “गर्त्माचूः जिसका आत्मा. अर्थात्‌ सरूप महान्‌ 
1 ज। वादु के. समान अनन्त वख्क्ाम्‌ है दस्य परमात्मा कै 
पदन्य , सुपर्णः, मान्‌ ओर्‌ (मरातरिधाः ये ना देप नामों का 
भयं जागे रििने, ॥.८॥ <भूमिरसि० 9. (“भवन्ति भूतान .चस्यां सा 


है 
ह सव्याथप्रकाः 


भूमिः” जिसमें सवर भूत प्राणी ह्येते है इसलिये ईश्वर का नम “भूमि 
है1 शेप नासो का जथ अगे स्विनि ९॥ `: ४ 

८ इन्द्रो महना० ) इस सन्त्र मे “इन्द्रः परमेश्वर दीका नामे 
-इसयियि यह प्रमाण लिखि है ।.१०॥ । । 

( प्राणा्० ) जते प्राणके वर सब शरीर ओर इन्द्रियां होती 
देते परमेश्वर के वश्च भ लव. जगत्‌ रहता है ॥ ११ ॥ 

दव्यादि प्रमाणो के ठीक २ अर्थौ के जानने से इन नामों करके परमेश्वर 
ही का ग्रहण होता है । क्योकि ओम्‌ ओर अरन्यादि नामों के मुख्य अर्थं 
-से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है । जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, व्राह्मण, 
सूत्रादि ऋषि सयुनियो के व्याख्यानो ते परमेश्वर का हण देखने ते अता 
हे वैस! यहण करना सके .योग्य है, परन्तु “जद म्‌'` यह तो केवरू पर. 
म्ला दी कानाम्‌ है. जौर अचि आदि नामो.से पर्सेश्वर के महण सें परक- 
रण भौर विचैपण नियसकोरक दं । इससे स्या सिद्ध इ कि जहां २ 
-स्त॒ति, प्राथेना, उपासना, सवतत, व्यावक, छुद्ध सनातन ओर खष्टिकर्त 
ढि विदेषण् छिदि है वटीं चर इन नासं से परमेश्वर का हण ह्येता 
है ओर जहां २ रेते प्रकरण है किः- 
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-तते{ दिसख्डजायत राज्ञो अधि पूरुषः ॥ ५॥ 
श्रोचद्धायुश्च पारख खंखदश्चर्जघ्यत ॥ १२ ॥ 
तेन देवा अयजन्त ॥६॥ पथ्याद्भस्िमथो परः॥५॥ यज्जः अ०३१॥ 
तस्माद्वा एतस्मदए्मन क्तः सस्थरतः। याक्ाशाद्यायः 
-चायोरन्चिः। अञ्चेरपः। अद्धसः पृथिवीं । एथिव्या ओषच्यः। ` 
 शओओपधिभ्योऽन्नम्‌। अन्नाद्रेतः ।. रेतसः पुरुषः! ख वा एष 
-पुदप)-ऽन्नरखमयः ॥ [ त° उ० व्रह्या० वही अ० ९ | 
यद तैत्तिरीयोपनिपद्‌ का वचन हे 1 ` प्रमाणो सें विराट्‌ , पुरूप, 
देव, आक्राद्य, वायु, जनि, जल, भूमि आदि नाम सैकिक पदार्थ के होते ` 
हं । क्योकि जहां २ उ्पत्ति, स्थिति, प्रख्य, अद्पक्त, जड, द्यय आदि 
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धिक्ेपण भी चिद्यं बां २ परमेश्वर का यदण्य नटीं प्रता । चह उत्पत्ति 
-आदि व्यवहारो से प्रथ टह भौर उपसक्त सन्त्रास उनप्ति यादि ध्यव- 
हार ह । दसी से यदा पिरद जाग्नि नामों से परमात्मा च अरण न दक्र 
संताये परदा्थी का अहन्ता द 1 फिन्तु ज २ सवर्द विरोपण 

वहां २ परमात्मा ओर जटां २ इच्छा, द्वैप, प्रय सुन्व, द्रुरव अरि अद्प- 
दादि पि्ैप्णद्यं जीन कार्ण दता द 1 सा सयत्र समश्तना 
चाद्ये, क्योकि परमेशर का जन्म सरण कर नदीं दना द्तसे चिराद्‌ 
मादि नाद सौर जन्मादि चित्तेपणो से जगन्‌ फे जद थोर जाच्ादि पदार्था 
का अर्ण करना उचित द, परमेष्टर का नरं । यवर जिन्न प्रद्र धिराद्‌ 
अदि नामों से परमेश्वर का ग्रद्ण दत्ता है चद्‌ प्रकार नीचे च्लि प्रमाणे जानो । 


अध श्ोङ्कासाथः ] शि' उपसर्गपूर्रक चज दीक्ष इस धातुसे 
किप्‌" प्रत्यय करदे से विराट दव्य चिद्ध दोतादे। भ्यो छिविधं 
लाम चराचर जगद्राजयलति प्रक्मायायतत स दरार चिवेध 
अधात्‌ जा बहु प्रकारं के जगत्‌ करो प्रकामित करे दस्ति चिराद्‌ नामन्ते, 
परमेश्वर का रहण दता हे । ` भजन्तु गनिपू्लन्यौः “जरा, यगि, इण्‌ 
-गव्यथकः' धातु हं टनते "अस्तिः खन्द सिद्ध होता है । 'गतेखयो(.ऽश् 
जान गमनं पात्रश्यात ) पूजन न्मम सत्कारः । च-ऽञ्चयात 
ग्रच्यतेऽगत्यङ्गत्येत्तिं वा सोययघिः !` जो चानस्यरूप, सर्व॑, 
जनने, म्र होने ओर पा करने ोग्य दै इससे उस परमेश्वर का नास 
“अभिः हे । “विदा प्रवेशने" इस धातु से "विश्वः शव्द सिद्ध होता है । 
चिद्चान्त पधिष्ाच स्वस्याकश्चषदप्न भ्ताच वस्मन्‌, 
न्या वा-ऽ+काश्चतर्देप सवपु सूतपु भाच्छः स चश्च इश्वरः 
प्नसम आक्रान्यादि सव श्रू प्रवे कर रहे हं अथवा जो इनमें व्याक्त 
दन प्रत्रषट हो रहा है इसय्यि उस : परमेश्वर का नाम विश्व है 
यादि 7दि नामों का हणः जकार मान्न से होता है ! “ज्योति हिर्ययं 


(व 


२ 
तज च द्िररयमित्येतरेये (११८।६।१॥) शतपथे. [६।५।९।२ 
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्राह्यसे 1 यो हिरश्यानां सूयीदीनां तेजसां गभ उत्पत्तानमि 
त्तमधिकरणं स हिरणयगभः । जिसमे सू्यांदि तेज वारे खोक उत्पक्. 
होके जिसके आधार रहते दँ अथवा जो सूर्यादि तेजः स्वरूप पदार्थो का 
“गभः नाम उत्पत्ति गौर निवासस्थान है इससे उस परमेश्वर का ` नामः 
हिरण्यगर्भ" ह । इसमे यज्द के मन्चर.का प्रमाण हैः 
हिररययभः समवत्तेताग्रे रतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ¢ 
स दधार पचवा यस्तमा कस्मै देवाय इवषा वचम 1 
[ यज्ु° अ० १३ म० ४] 
इत्यादि स्थलों मे हिरण्यगभं' से परमेश्वर दी का ग्रहण होता है 
श्वा गतिगन्धनयोः इस धातु से "वायु खब्द सिद्ध होता है । “गन्धनं 
दिसनम्‌ः । शयो वाति च राऽचरजञ्जगद्धराति बलिनां वालिष्ठः स 
चायुः ।' जो चराऽचर जगत्‌ का धारण, जीवन्‌ ओर प्रख्य करता ओर सदः 
वल्वानों से बलवान्‌ है इससे उस इश्वर का नाम वायुः है! तिज 
, निशाने' इस धाठ से तिजः" ओर इससे तद्धित करने से" तैजस" शब्द्र सिद्ध 
होता है 1 जो आप स्वयग्रकाश्च ओर सूर्यादि तेजस्वी लोको का प्रकार करनेः 
दारा है इससे उस ईश्वर का नाम तेजस" है । इत्यादि नामार्थं उकार-- 
माच्र से दण होते हँ । “ईर रेशर्ये' इस धातु से ंश्वर' इब्ठं सिद्ध 
होता है । भ्य ईष्टे सर्वैश्वर्यवान्‌ चचचते स ईश्वरः ।› जिसका सत्य ` 
विचारी श्न ओर अनन्त एय. है इससे उस परमात्मा का नास- 
ईश्वर' है । दो अवखण्डने" इस धातु से अदिति" ओर इससे तद्धितः 
करने से आदित्यः चब्द्‌ सिद्ध होता है। न विद्यते विनाशे यस्य 
सो-ऽयमदिषिः । श्रदित्तिरेव आदित्यः ।' जिसका विनाद्च कभीः 
न हो उसी ईश्वर की आदित्य" संका है । श्वा अतरवोधने' श्रः पूर्वक दस. 
धातु से श्रत जीर इसये तद्धित्त करने चे श्रा्त' उ्द्‌ सिद्ध होता है 
भ्यः ग्रद्कष्रतवा चखऽचरस्य जगतो व्यवहारे जानाति स पन्नः! 
प्रत्न प्य भ्राक्नः| जो चश्रान्त ्ानचुक्त सव चराऽचर जगत्‌ कं व्यवहारः 
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को यथावत्‌ जानता है इससे दश्वर का नाम राकः 1 द्रव्ये नामाथ 
मकार से गृहीत होते है । जैवे एकर २ मात्रासे तीन २ भय यद च्याख्यात्त 
कयि पैसे ही अन्य नामाथ भी ओंकार से जने जाते दं । 


जो ( शन्नो मिः शं य०) दस मन्त्रम सिद्रादि नाम चेभी 
परमेश्वर के दै क्योकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना प्रे्टष्टी की कीजात्ती ह । 
रेष्ठ उसको कहते ह जो गुण, कम्म, स्वभाव जीर सव्य सत्य व्यवहारो में 
सव से जधिक दो । उन सय रेट भी जो त्यन्त श्रेष्ट उसको परमे- 
शवर कहते है । जित्षके तव्य को न हुभा, न द भौर न गा । जव तुल्य 
नदीं तो उससे अधिक क्योकर हो सकेता ६ १ जैसे परमेश्वर के सव्य, न्यास | 
दया, सवंसामर््यं जौर॒सर्व्त्वादि अनन्त गुण ह वसे अन्य किसी जद्‌ 
पदाय वा जीव क नहीं हं जो पद्रा्थं सत्य है, उसके गुण, वर्म॑, स्वभाव 
भी सत्व होते ह इसणिये मनुष्यो को योग्य है कि परमेश्वर सी की स्तुति 
पाथना जोर उपासना करे, उससे भिन्न की कभी न करं त्योकि घर्मा 
विष्णु, महादेव नामकं पूर्वज महाशय विद्धान्‌ , दैत्य, दानवादि निकृ 
मनुष्य ओर अन्य साधारण मचुप्यो ने भी परमेश्वर ष्टी मे पिश्वास करके 
उसी की स्तुति, प्राथेना ओर उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की ! 
वैसे हम सव को करना योग्य है! इसका धिष विचार सक्ति भौर 
उपासना विषय मे करिया जायगा । ` 


( प्रश्च >) मित्रादि नामों से सखा ओर इन्द्रादि देवों के भरसिद्ध व्यव- 
हार देखने से उन्दीं का अहण करना चाहिये । 


(उत्तर > यद्व उनका ग्रहण करना योग्य नहीं क्योकि जो मनुप्य 
प्कसी का मित्रं है वही अन्य का श्रु ओर क्रिसी से उदासीन भी देखने 
म जाता है 1 इससे सख्याय म सखा. जादि का महण नदीं दो सक्ता ६ 
छन्तु भसा परमेश्वर सव जगत्‌ का निश्चित मिनन, न किसी का शतु अरं 


न कसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोद भी जीव दस प्रकारं का कमी 
२ . 
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नहीं हो सकता । इसंखिये परमात्मा ही का अहण यहां होता हैः! हो, 
गौण अथं मे मित्रादि शब्द से. सुहदादि घरदुप्यों क{ महण दोता है । 
"निमिदा सहने" इस धातु से भौणादिक नतः प्रत्यय के होने से “मित्र 
शव्ड्‌ सिद्ध होता हे मेद्यते सिद्याते सद्यते वा स \ मचः ।' जो सवसे 
सेह करके ओर सवको प्रीति करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र 
हे । श्वन्‌ वरणे, चर ईष्ायाम्‌' इन धातुओं से उणादि (उनन्‌ अत्यय होने से 
श्वरुण' ब्द सिद्धः होता है । यः सवन शिष्टान्‌ सुमुक्लून्धमौत्मनो 
चुरणव्यथवा यः शष्सुद्ुच्ामनयत वस्यतेवा सं वरुणः परम 
श्वरः।* जो आक्योगी, विद्वान्‌ , युक्ति की इच्छा करने वाङे मुक्त जौर धमां 
त्माओं का स्वीकार करता, थवा जो दिष्ट, युश,  सुक्त ओर धमात्मा्ों 
से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर “वरुणः संक्क है ! थवा वरूणो नाम 
चरः श्रेष्ठः ।` जिस छियि परमेश्वर सव से श्रेष्ठ है,,=-^ नये -उसका नाम 
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से जु शरत्यव दोकर "विष्णुः शच्दु ङिदध हग १ । ष्वेव व्याप्नोत्ति 
चराचर जगत्‌ स विष्णुः ।' चर घौर अचर खय जगन्‌ मं स्यापक 
होने से परमत्मा का नाम व्विष्णण्े} 'उर्मटान्‌ कमः पराक्रमो यस्य 


क 


स उरुक्रमः ।' जनन्त परक्रपनुनत ने मरे परमात्मा कानाम "उस्म | 
यो परमात्मा (टरम 9 मदापराक्रमयुक्त ( मिन्नः ) सघ कन सुद्‌ 
अविरोधी दै वद ८ चम्‌ 9 चुल कार, वह ( वरुणः 9 सर्वोत्तम, वह 
.( चम्‌ ) सुखस्वरूप, बह ( अयंमा ) न्यायाधीदा, वद ( पराम्‌ ) सुख 
प्रचारक, व ८ इन्दः ) जो सक्र देयान्‌ , वह्‌ ( यम्‌ ) सकट येश्व- 
यदायक, व्‌ (वरह्स्पति ) सव का अथिष्टाता, ( शम्‌ ) पिय्याप्रद्‌ भौर 
< विष्णुः ) जो सव मेँ व्यापक परमेश्वर दै, वह ८ नः ) हारा कल्याणं 
कारक ( भवतु ) हो । | ति 


[> [> 


` -(वायोते व्रह्मणे नमोऽस्तु ) चरृह वहि छे एन धाह से शनद्ध' 
चान्द सिद्ध होता है । जो सव के उपर विराजमान, सचसे वड़ा, अनन्त 
चकुक्त परमात्मा है उस्त बरह्म को म नमस्कार करते र । हे परमेश्वर ! 
` ५ स्वमेव प्रतक्षं घद्यासि ) आप ही अन्तर्वामिरूप से प्रत्यक्ष बद्यद्ये । 
{ वामेव ःमल्ष त्रयं वदिष्यामि 9. भजाप ही को. ्यक्ष ब्द कटहटूगा 
` क्योकि आप सव जगह मे ध्यात होक सव को नित्य दी प्रप है । ८ चतं 
चदिष्यामि। )जोञपकी वेदस्य यथार्थं आज्ञा है उसी का भे सनक चयि 
उपदेश ओर ` आचरण भी करूगा | . ( सव्यं वदिष्यामि 9 सत्य योद + 
मानूँ जौर सत्य ही करूंगा । ( तन्मामवतु 9 सो आप मेरो ररा 
दीने । ( तद्वक्तारमवतु > ` सौ आप | खुद्च आक्च, सत्यवक्ता की रका 
-ऋनिये कि जिससे आपकी अक्ले. मेरी इद्धि स्थिर होकर विरूढ 
नहो । करयोकि.जो आपकी ज्टा दै वही धरम ओौर जो 
प्स्द्र॒ चहीः ` अधमं है । ८ अवतु साम वक्रम्‌ > भ 4 
पाठ अधिकाथे, केः -ख्यि ह+. जसे, कशचित्‌ कञ्चित्‌ परति वदति . 
च्व भ्राम गच्छ .गच्छु 12 इसमें दो वारक्रिया के उच्चारण सेत्‌ शीघ्र ही. 
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नहीं हो सकता । इसलिये परमात्मा ही का हण यहां होता है । हा, 
गौण अर्थं यँ मित्रादि शब्द से. सु्दादि म्प्य क( यहण दोता है + 
“निमिदा खेहने' इस धातु से मौणादिक शः प्रत्यय के होने से “मित्र 
राव्ड सिद्ध ह्येता हे मेद्यति खिद्यति स्िद्यते वा स मिचः !' जो सवसे 
सेह करके ओर सव्को प्रीति करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र 
हे । रन्‌ वरणे, “वर ईप्सायाम्‌" इन धातुओं से उणादि उनन्‌? प्रत्यय होनेसे 
वरुणः शब्दं सिद्ध होता है । यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ सुमुक्ञून्धमौत्मनो 
चरणद्यथव्रायः जषटस्युञ्चच्खभाजनयतव व्ययते वाख वरुः परमः 
श्वरः।* जो आत्मयोगी, विद्वान्‌ , युक्ति की इच्छा करने वाङे मुक्त गौर धर्मा 
त्माओं का स्वीकार करता, अथवा जो दिष्ट, सुष्ठु, युक्त ओर धर्मात्मानं 
से ग्रहण किया जाता है वह इश्वर “वरुणः .संक है । अथवा वरूणो नाम 
चरः श्रेष्ठः ।` जिस खयि परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ दै, इसीलियि उसका .नाम 
शवरूणः ह । श्वरे गतिप्रापणणोःः इस धातु से "यत्‌" प्रत्यय .करने से “भ्यं 
ब्द सिद्ध : होता है ओर अय्य" पूवक “माङ माने" इस धातु से “कनिन्‌! 
भ्रत्य होने से अयम शब्द्‌ सिद्ध. होता है । शयो-ऽयौन्‌ स्वामिनो 
न्यायाघीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सो-ऽयैमा ।* जो सल्य न्याय 
के करनेहारे मनुष्य का मान्य ओर पाप तथा पुण्य करने वारो को पापं 
` ओर पुण्य के एलो का यथावत्‌ सत्य २ नियमकत्त है इसी से उस.परमेश्वर 
का नाम 'अ्य॑मा' हे । शरदि परमैश्वर्ये, इस धातु से “रन्‌ प्रत्यय करने 
से “इन्द्र' शब्द्‌ सिद्ध होता है ध्य इन्दति परमेश्वयंवान्‌ भवाति स 
इन्द्रः परमेश्वरः ।' जो भखिर ेश्वयय॒क्त है इससे उस परमात्मा क 
नाम “इन्द्' है । चहत्‌' शब्द पूरक “पा रक्षणे इस धातु से “उति प्रत्यय, 
चृत्‌ के तक्रार का खोप भौर सुडागम होने से श्ृहस्पति" शव्द सिद्ध होता 
इ या बृहतामाकाश्चादाना पति स्वामा पालप्वतास वु 
स्पातेः ।' जो वदं से भी वड़ा ओर वड जाकादादि बह्याण्डों का स्वामी 
2 इससे उस्र परमेश्वर का नाम च्रृहस्पति' है विष्ट व्यसौ" इस धात्‌ 


प्रथमसमुदास १९ 


९ 
न ० ८ ज ^ ^ न) वि) ध 


चे शुः परत्य दोकरं षविष्णुः शव्द सिद्ध हु दै 1 वचा व्याप्नोति 
चसाऽचरं जगत्‌ सं विष्यः ।' चर भौर अचर रूप जगत्‌ मं व्यापक 
डोने से परमात्मा का नाम श्िप्णु' हे 1 उस्मान मः पराक्रमा यस्य 


-सख उसक्रमः । अनन्त एरक्रथवुक्त दने से परमात्मा का नाम उच्करम ६। 
लो परमात्मा ( उससः ) सद्रापराक्रमथुक्त ( मिः ) सव का सुत 
-अधरिरोधी दै बह (याम्‌ ) चुल कारक, चह ( चरणः ) सर्वोत्तम, वदे 
शम्‌ ) सुखस्वरूप, वह ( अवमा ) न्यायाधीग्न, वष्ट ( छम्‌ ) सुख 
प्रचारक, वह ८ इन्द्रैः ) जो सकल णेश्ययंवान्‌ , वट ( श्रम्‌ ) सकट पेश्च- 
दायक, वद्‌ ( वरद्सतिः.) सव का जयिष्टाता, ( छस्‌ ) विदयात्रद भेर 
+ विष्णुः ) जो सव मे व्यापक परयेश्वर ४, बय ( नः ) मारा कल्याण 
कारके ( भवतु ) हो । ५ 
..( वायो तते बहणे. नमोऽस्तु > शद व्रि वर्धौः ` इन धातुर्बो.से नद" 
दाव्द्‌ सिद्ध ` होता दै । जी सच के उपर विराजमान, सयसे वड़ा, अनन्त 
वरुदुक्त परमात्मा है उस च्रह्य को हम नमस्कार करते टं । दे परमेश्वर ! 
^ वमेव प्रवयक्षं बह्मासि ) आप ही अन्तय्ामिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्य दो । 
{ व्वमेत्र म्रवक्षं चदय वदिष्यामि ). मँ जाय ही कोः प्रत्यक्ष च्य करटा 
कय्राके आप सव जगह सं व्याक होके सवकोनित्यदी प्राप्तं । ( चत्त 
वदिष्यामि ) जो आपकी वेदस्य यथाथ जक्ञाहै उसी कामे सवकेखिये 
उपदेश ओर ` आचरण भी. करूगा ] . ( सव्य चदिप्यासि >) सत्य बीदू 
मानू अर सत्य ही करूगाः। ( तन्सामवतु ) सौ आपमेरे -रक्ना 
कीजिये । ( तद्वक्तारमवतु ) ` सो आप युद्ध आष, ` सत्यवक्ता की रक्षा 
कज एक जससे, आप की अक्तां मे. मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरूढ 
कभा नहो) क्य्राकि जो जप कीः आाक्ता है वही धमं ओर जो.उससे 
प्व ‹ वही अधमे हे । ( अचकु मामवलु वक्तारम्‌) यह दूसरी चार 


पाठ जकाथ के. ल्यि हे जेे.कश्चित्‌ "कंचित्‌ पति ` बदति .. 
स्व प्राम. गच्छु.गच्छु !7 इसमे दो धार त्रिया के उचारण से तृ. घ्रः. 
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ग्रामको जा रेसा सिद्ध होता है । देसे ही.यहां कि गप मेरी अवदय रक्षा 
करो.अर्थात्‌ धर्म से सुनिश्चित. ओर अधमं से घृणा सदा करू देसी कृपा 
युद्ध पर कीनि, यै जापका बड़ा उपकार मानूगा । ( ओम्‌ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः ) इसमे तीन वार शान्ति पाठ का यह प्रयोजन है कि 
त्रिविध ताप अथात्‌ इस ससार में तीन प्रकार के दुःख हे, एक “आध्या- 
व्मिक' जो आत्मा शरीर में अविद्या, सगः देष, मूखेता ओर ज्वर पीडादि 
` होते हं । दूसरा “आधिभौतिकः जो शु, व्याघ्र सौर सर्पादि ते प्ा्त होता 
है । तीसरा (आधिदैविकः अथात्‌ जो अतिष्रष्टि, अतिद्यीत, अति उष्णता, 
मन ओर इन्द्रियो की अ्रान्ति से होता है । इन तीन प्रकार के छेदो से 
आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मो मेँ सदा प्रदत्त रखिये + 
दर्योकि आप ही कल्याणस्वरूप, सव संसार के कस्याणकर्ता ओर धार्मिक. 
सूसु्च॒ओं को कल्याण के दाता हे । इसलिये आप स्वयं अपनी. करुणा से 
सव जीवों के हृदय मे प्र॑कादित हूजिये किं जिससे . सव जीव धमे का 
आचरण रैर अधमं को खोड के परमानन्द को मराक् हो ओर दुःखों से 
पथक्‌ रं । “सूयय आत्मा जगतस्तस्थुषश्चः इस यजवेद्‌ [७१४२] के 
वचनसे जो जगत्‌ नाम प्राणी चेतन ओर जगम अर्थात्‌ जो चरूते फिरते हैँ 
तस्थुषः" अप्राणी अर्थात्‌ स्थावर, जड अर्थात्‌ पृथिवी आदि हैँ उन सब कै 
भात्मा होने जर स्वप्रकाशरूप सव के प्रकारा करने. से परमेश्वर का नाम 
(सूयं, है। अत सातत्यगमने? इस धातु से आत्मा" शब्द सिद्ध होता है। 
ध्योऽतति व्याप्रोत्ति स आत्मा ।? जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर 
व्यापक हो रहा दै! परश्चासावात्मा च य शओ्रात्मभ्यो जीवेभ्यः 
सृच्मेभ्यःपरोऽतिसृच्मः स परमात्मा" नो सव जीव आदि से उक्छृष्ट 
जर जीव प्रकृति तथा जाकाश से भी अतिसृक्ष्म ओौर सव जीवों का अन्त- 
यामी आत्मा ह इससे द्रश्वर का नाम "परमात्मा" है । सामथ्यंबाटे का नाम 
ईश्वर है य ईश्वरेषु समर्थेषु परमः धेष्ठः स परमेश्वरः।; जो ईश्वरो 
अर्थात्‌ समथो मे समयं, जिसके तुल्य कोड मी न हो उसक्रा नाम (परमेश्वर 
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ह पुन्‌ अभिषवे, पू प्राणिगभेव्रिमोचने' इन धाुजां से सविता 
शब्द्‌ सिद्ध हेता है! श्मभिपवः भ्राणिगथीविमोचनं चोत्पा- 
दनम्‌ । यश्चसाचरं जगत्‌ नोति सते चोत्पाद्रयत्ति सख सचेता 
परमेश्वरः |. ज सवं जगत्‌ की उन्पत्ति करता है दसटिये परमेश्वर 
का नाम “सविता है । दिवु क्रीडाविजिगीपाव्यवष्टारथुतिस्वत्तिमोदमद्‌- 
स्वप्नकन्तिगतिषु" दस धातु मे "देव ध््दं सिद्ध दता ६! ( क्रीडा) 
जो शुद्ध जगत्‌ को क्रीडा कराने, ( धरिजिगीपा ) धार्मिका को जितने 
की इच्छायुक्त, ( व्यवहार ) सव चेष्टा के साधनोपसाघनों का दाता, 
( युति >) स्वयप्रकादास्वरूप, सव का प्रकारक, ( स्तुति ) प्रशंसा फे 
योग्य, ( मोद ) आप आनन्दस्वरूप ओर दूस -को जानन्द्‌ देने हारा, 
( मद ) मदोन्मत्त का तादने हारा, (स्वस) सच के द्रायना्थं रात्रि ओौर 
धस्य का करने हारा, ( कान्ति ) कामना कै योग्य आओौर ( गति » श्वान 
स्वरूप है इसखिये उस परमेश्वर का नाम देव" है । अथवा धयो द्रीव्यति 
कीडति स देवः । जो अपने स्वरूप मे आनन्द से आप दी ऋीढा 
कर भथवा कसी के सहाय के विना कौडाचत्‌ सहज स्वभाव से सव 
जगत्‌ को .वनाता दा. सव क्रीडाओोंका भाधारदहै। (विजिगीषते 
सदेवः! जो सव्रका जीतनेहारा सयं जजेय भर्थात्‌ जिसको कोद भी 
न जीत सके) “व्यवह्यरयति सदेवः} जो न्याय ओर अन्याय 
रूप व्यवहारो का जाननेहारा ओौर उपदेष्टा, श्यश्चराचरं जगत्‌ योत- 
यात । जा सवका प्रकादक, यः स्तूयते स देवः। जो सच मचुप्यो को 
असा के योग्य ओर निन्दा के योग्य न हो, भ्यो मोदयति सदेवः 
जा स्वय आनन्दस्वरूप ओर दुसरे को आनन्द्‌ कराता, जिसको दःख छा 
ख्यभान हो, यो माचति सदेवः जो सदा हपित, शोकरदित 
नर्‌ दूसरा कों हपित करने ओर दुःखों से परथर्‌ रखने वाला, ष्यः स्वा- 
पत्ति स देवः ।' जो प्रलय समय अन्यक्त मे सव जीवो को सुरता 
पः कामयते काम्यते वा ख देवः । जिसके. सव सत्य काम ओर 
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निसकी परासि की कामना सब दिष्ट करते है तथा धयो गच्छति गम्यते 
वास देवः! जो संवःमें व्याक्चं ओौर जानने के योग्य है इससे उस 

परमेश्वर का नाम देवः हे । । 

ऊुवि आच्छादने" इस धातु से वेरः रब्द सिद्ध होता है ध्यः 

सव कुवति स्वव्यप्त्याच्छाद्यतिस कुवे जगदीश्वरः 
जो अपनी व्याक्ि से सब का आच्छादन करे इससे उक्त परमेश्वर क नामः 
'कुवेर' हे ! (प्रथ विस्तरे" इस धातु से “प्थिवी' छब्द सिद्ध होता है । 
ध्यः प्रथते सर्वं जगद्धिस्तृणाति स-पृथिवी ।' जो सव चिस्दृत 
जगत्‌ का विस्ताए करने वाखा है इसल्यि उस परमे रका नाम 
पृथिवी है । ८ ज घातने ) इस धातु से "जलः शब्द्‌ सिद्ध दता है ५ 
जलति घातयति दशन्‌ , संघातयति अव्यक्तपरसारवादीन 

तद्‌ बह्म जलम्‌।* जो दु का ताडन ओर अव्यक्तं तथा परमाणुओं का 
अन्योऽन्य संयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा "जल" संन्नक कहाताः 
हे! काल दीक्षौः इस धातु से "आकाश शब्द्‌ सिद्ध होता .है।.4यः 
सर्वतः सर्वं जगत्‌ प्रकाशयति स अक्राशः।` जो सव ओरसे 
जगत्‌ का प्रकाद्यक है इसस्ि उस परमात्मा का नाम 'जाकाञ्च है? 
अद्‌ भक्षणे' इस धातु से अन्न' शब्द सन्ध .दोतता दं 


श्मयतेऽत्ति च भतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥ ९॥ 
परहमन्नमहमन्रमहमन्म्‌। अहमनाद्‌ाहमनाद्‌हमन्नाद्‌ः ॥ २॥ 
तेन्ति° उपनि० [ अरचुवाक २।. १० | शनत्ताचराचरग्रहणात्‌ 
{[ वेदान्तदशने अ० १ पा०२। स्‌० € | 

यह ग्यासन्रुनि छत शारीरिक सूर है । जो सवको भीतर रखने वाः 
सव को अहण .करने योग्य, चराचर जगत्‌ का ्रदण करनेवाला है, इसवे 
ह्वर के अन्न", अन्नाद" ओर अत्ता नामं । ओर जो इसमे तीन वार 
पारहैसोजादरकेच्यिदहै। जैसे गृखरके फलमेंद{म उत्पन्न हो 
उसी मं रहते ओर नदयो नाते दह वैसे परमेश्वर के वीच मे सव जगतः 
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की अवस्थो है ! वस निवाते दक्ष धातुसे ध्वसु" शब्द सिद्ध इभा 
ह । वसन्ति भूतानि यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु भरतेषु वंसति ख 
वसुरसीश्वरः }* जिसमे सव आकाश्राद्वि भूत वसते ह अर ज-सचमें 
वास कर रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम वसु" है! रदिर्‌ 
अश्रुविमोचने इस धातु .से णिच्‌” प्रत्यग्र ने से "रद्र" उष्द्‌ सिद्ध 
होत! दै । “यो योद्यलयन्यायकार्णि जनान्‌ स रुदः |' जो दु्ट 
कर्म करनेहारे को रुखाता है । इसमे उस परमेश्वर का नाम “द्र ह 
यन्मनसा ध्यायति तद्धाचा वदति यद्‌ वाचा वदति तत्‌ 
कर्मणा करोति .यत्‌ कमणा करोति तदभिसम्पद्यते ॥ 
यह यसुर्वेद्‌ के चाद्षण का चचन है । जीव जिसका. मन से ध्यान 
करता उसको वागी से वोरुता, निसक वाणी से वोता उसकी क्म से 
करता, जिसको कम॑ से करता उसीको प्राक्त होतार इससेक्या 
सिद्धः हुजा कि जो जीव जैसा.क्म करता है वैसा द्ये फट पाता है । जव 
दुष्ट क्म करनेवारे जीव रदृशवर की. न्यायरूपी व्यवस्थया से दुःखरूप फल 
पाते तव रोते हैः ओर दसी प्रकार ईश्वर उनको रकता, इसयिये 
परमेश्वर का.नाम “सद्र 
श्रापो नारा इति प्रोक्ता रापो वैः नरसूनवः 
ता यदस्यायनं पूव तेन नारयः स्मतः ॥ 
मज० [ अ० १। च्छक १०} 
जल. ओर जीवे का नाम "नाराः है। वे अयन अर्थात्‌ निवासस्थान हैँ 
पनसका दस्य सेब जीवो मे व्यापक प्रमात्मा.का नाम (नारायणः है । 
चद्‌ जाह्वाद्‌. इस ' धातु से. "चन्द्र" शब्द-सिद्ध होता है । “यश्चन्द्त्ति 
` चन्द्याते वा स चन्द्रः | जो आनन्दस्वखूप ओर सब को आनन्दं देने 
4 है इसलिये ईश्वर कां नाम चन्द्र गि.गत्यथक. धातु सै 
, गरङगरखच्‌, दस सूत्र से मङ्गल! -रब्द्‌, ˆ सिद्ध ` होता दे । ` यो `मङ्गति 
-मङ्गयावे वा स मङ्गलः" जो-जप . भङ्गंरस्वरूप` ओरं ` सव . जीवो के 
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मङ्गल का कारण है इसख्ियि उस परमेश्वर का नाम “मङ्क' है चुध 
अवगमने" इस धातु से चुध' शब्द्‌ सिद्ध होता हे । यो बुध्यते वोध- 
यति.वा स बुधः! जो स्वयं वोधस्वरूप ओर सव जीवों के बोध को 
कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम श्वुध ह । श्वदस्पति' शब्द्‌ का 
अथे कह दिया 1 %‰ छचिर्‌ पूतीभावे" इस धातु से शक्रः शब्द सिद्ध 
इञा हे । धयः शुच्यति शोचयति वा स शुक्रः ।* जो अत्यन्त पवित्र 
यर जिसके सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये ईश्वर का नाम 
शुक्रः है 1. “चर गतिभक्षणयोः" .इस धातु से शनैस्‌" अव्यय उपपद्‌ 
होने से "छनैश्वर' शब्द्‌ सिद्ध इभ है । ध्यः शनेश्चरति ख शनेश्चरः' 
जो सव में सहज से प्राप धैयंबाच्‌ है इसते उस परमेश्वर का नाम 
शनैश्चरः है । “रद त्यागे" इस धतु से 'राहु" शब्द ॒सिद्ध॒होता ह । 
शयो रहति परित्यजति दुष्टान्‌ राहयति त्याजयति वा स 
राहुरीश्वरः ।' जो एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूप मे दूसरा पदाथं संयुक्त 
नदी, जो दु्टो कों छोद्‌ने ओर अन्य को दछुडाने हारा है इससे परमेश्वर 
का नाम राहु" है । (कित निवासे रोगापनयने च' इस धातु से ˆ केतुः 
ाब्ड सिद्ध दौता है ध्यः केतयति चिकित्सति वा स.केतुर्यीश्वरः' 
जो सव जगत्‌ का निवासस्थान सव रोगों से रहित भौर युुष्ुओं को 
मुक्ति समय में सव रोगों से छुडाता है इसल्यि उस परमात्मा का नाम 
केतु" है । “यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु" इस धातु से प्यक्त' शाब्द 
सिद्ध होता है। यज्ञो वै विषुः” (शत० १३।१।८।८) यह बाद्यणगरन्य 
का वचन है । यो यजति विद्धद्धिरिज्यते वा स यज्ञः।' जो सब . 
जगत्‌. के पदार्थो को संयुक्त करता यर सव विद्वानों का पूज्य है ओर 
च्रह्यासे के के सव कपि सुनियो का पूज्य था, है ओर होगा इससे उस 
परमात्मा का नाम यन्न" है क्योकि वह सर्वत्र व्यापक है। “हु दाना- 
ऽदनयोः, आदाने चेत्येके इस धातु से श्दोता' शाब्द ॒सिद्ध इजा है । 
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महण करने योग्यो का महक है इससे उस दर्‌ का नाम श्टोता' टै 
घन्ध वन्धने इससे ष्वन्धु' शब्द सिद्ध होता दै । धयः स्वस्मिन्‌ चय- 
चर जगद्वध्नाति बन्धुवद्धरमात्मनां खुखाय खदायो चा चत्तते 
स वन्धुः | जिसने अपने मे सय रोक-रोकान्तरों को नियमो से बद्ध कर 
रक्ते ओर सोदर के समान सदायक्रटै दसी से पनी र परिधिवा 
नियम का उर्रुधन नही कर सकते । जैसे श्रत्ता भाद का सदायकारी 
होता है वैसे परमेश्वर भो पधिच्यादि छोकों फे धारण रक्षण भौर सुख 
देने से चन्धु' संक्क है। पा रक्षणे इस धातु से "पिता' शाब्द सिद्ध 
इमा है । शयः पाति सवान्‌.स पिता 1 जो सवर का रक्षक, जैसे पिता 
जपने सन्तान पर सदा कृपाल होकर उनकी उन्नति चाहता है वैसे ष्टी 
परमेश्वर सव जीवों की उन्नति चाहता है इससे उसका नाम शिता' है । 
यः पितृरं पिता स पितामहः) जो पिता का भी पित्ता है इससे 
उस परमेश्वर का नाम पितामह" है । ध्यः पितामदानां पिता स 
मपितामहः।' जो पिताजों के पित्तरो का पिता दै दसत परमेश्वर का नाम 
पितामह" है । “यो मिमीते. मानयति सची्नीवान्‌ स माता । 
जसे पूणकृपायुक्त जननी अपने सन्ताना का सुख ओर उन्नति चाहती दै 
चैते परमेश्वर भी सव जीवे की वदती चाहता है इसॐे परमेश्वर का नाम 
माता है ¡ चर गतिभक्षणयोः" जडः पूवक इस धातु से (आचाय्य' शब्द्‌ 
शद्ध होता है । य श्राचारं प्राहयति सवी विद्या वोधयति स 
आचाय ईश्वरः । जो सत्य आचार का अहण करानेहारा ओर सव 
प्याज कौ प्राह का हेतु होकै सव तिया पराप्त कराता है इससे परमेश्वर ` 
का नाम. जत्वाय. हं । "गृ शब्दे" इस धातु से गुर" शब्द्‌ चना है । 


. यो धम्यान्‌ शब्द्राच्‌ गणात्यपदेशशतस गुर 
स पूवषामपि गुरः कालनानवच्डद्‌ात्‌ ॥ 
` याग सुठ । समाध्धेपादे स० ५६॥ 


` चह योगसूत्र है । जो सत्यधमं प्रतिपादक, संकल विधायुक्त वेदौ का 
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मङ्गल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “मङ्गल है श्वुष 
अवगमने" इस धातु से शुध शब्द्‌ सिद्ध होता है । धयो बुध्यते वोध- 
यति.वास बुधः) जो स्वयं बोधस्वरूप ओर सव जीवों के बोधका 
कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नास श्वुधः है । श्रदस्पति' शब्द का 
अथं कह दिया । “ई छचिर्‌ पूतीभावे इस धातु से छक्र" शब्द्‌ सिद्ध 
इआ है । यः शुच्यति शोचयत्ति चा स शुक्रः।* जो अत्यन्तः पवित्र 
जर जिसके सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये ईश्वर का नाम 
शुक्रः है 1. चर गतिभक्षणयोः" इस धातु से शनैस्‌" अन्यय उपपद्‌ 
दोने से शनैश्चरः शब्द सिद्ध इभा है । शयः शनेश्चरति स शनेश्चरः।' 
जो सव मे सहज से प्राक्च धैयकान्‌ है इससे उस परमेश्वर का नाम 
शनैश्चर" है । “रह त्यागे" इस धातु से राहु" शब्द सिद्ध होता दै । 
भयो रहति परित्यजति दुष्टाच्‌ रहयति , व्याजयति वास 
राहु रीश्वरः ।* जे एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूप मेँ दूसरा पदाथं संयुक्त 
नदी, जो दुष्टो को छोडने ओौर अन्य को छुडाने हारा है इससे परमेश्वर 
का नाम राहु" है ! “कित निवाते रोगापनयने चः इस धातु से “कतुः 
चाब्दं सिद्ध हौता है यः केतयति चिकित्सति वा स.केतुर्सश्वरः।' 
जो सव जगत्‌ का निवासस्थान सब रोगों से रहित ओर. युयुष्चु्भ को 
मुक्ति समय मे सव रोगों से दयुडाता है इसखियि उस परमात्मा का नाम 
कितु" हे । “यज देवपूजासङ्गतिकरणदनेषु' इस धातु से यज्ञ" शाब्द 
स्ति्ध होता है। यज्ञो वै विष्णुः" (शत० १३।१।८।८) यह ब्राह्मणगरन्य 
का वचन है । यो यजति विद्धद्धिरिज्यते चा स यज्ञः।' जो सव 
जगत्‌.के पदार्थ को संयुक्त करता जौर सव विद्वानों का पूज्य है भौर 
च्यासे ले के सव कपि सुनियों का पूज्य था, है ` ओर शोगा इससे उस 
परमात्मा का नाम "यन्न" है क्योकि वह सर्वत्र व्यापक है । (हु दाना- 
ऽदनयोः, जादाने चेत्येके' इस धातु से होताः शब्द सिद्ध॒हुजा है । 
श्यो जुदोतिसटदोता। जो जीवं को देने योग्य पदार्थौ का दाता ओर 
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ग्रहण करने योग्यो का हक है इससे उस ` ईश्वर का नाम होता" है । 
` (वन्ध बन्धने" इससे "वन्धु". शब्द्‌ सिद्ध होता है। “यः स्वस्मिन्‌ चरा- 
चरं जगद्वष्नाति वन्धुवद्धमौत्मनां सुखाय सहायो वा वत्तेते 
स वल्धः)' जिसने अपने में संब रोक-लोक्रान्तरो को नियमों से बद्ध कर 
रक्ते ओर सहोदर के-समान -सहायक्त है दसी से. अपनी र परिधि वा 
नियम का उल्रघन्‌ नही कर सकेतेः। जेषे रात्ता भादयो का सहायकारीं 
होता है वैसे परमेश्वर भी परथिव्यादि. रोको के. धारण रक्षण ओर सुख 
देने से चन्धु" संज्ञक है । ` “पा रक्षणे" इस धातु ते . पिता” शब्द्‌ सिदध 
इञा है षयः पाति सवान्‌ स पिता।° जोसब का रक्षक, जैसे पिता 
अपने सन्तानो पर सदा कृपाल होकर उनकी उन्नति चाहता है वैसे ही 
परमेश्वर सध जीवों की उक्षति चाहता है इससे उसका नाम पिता" है । 
यः पितृ पिता स पितामदहः।' जो पितामों का भी पितता है इससे. 
उस परमेश्वर का नाम पितामह" है । “यः पितामदानां पिता स 
म्रापतामहः)' जो पित्ताओं ॐ पितरो का पिता है इसमे परमेश्वर का नाम 
प्रपितामह" है । "यो मिमीते मानयति सचौञ्जीवान्‌ स माता । 
भसे पूणकपायुक्त जननी अपने सन्तानो का सुख ओर उन्नति चाहती है 
चेते परमेश्वर भी सब जीवों की वदती चादता ह इसे परमेश्वर कए नाम 
मत्ताः है! चर गतिभक्षणयोः" आङ्‌ पूर्वक इस धातु से "आचार्य्य" राब्द्‌ 
प्सद्ध होता हे । "य श्राचारं न्राहयति सवौ चिया वोधयतति ख 
भ्राचा्यं दश्नरः }' जो सत्य आचार का अहण करानेहारा ओर सब . 
प्याज क परासि का हेत होके सव विद्या प्राक्ष कराता है इससे परमेश्वर . ` 
का नाम `जाचाये' हे । “गु दाब्दे' इस धातु से शगुर' शब्द्‌ वना हे । 


` यो धम्योन्‌ शब्दाय्‌ गृणाल्युपदिशति स गुर 
स्र पूवपामपि.गुरूः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 
याग सख० । समाधेपादे सू० २६ ॥ 


| ब योगसूत्र है । जो सत्यधमं प्रतिपादक, सकर वियुक्त वैदी का 
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उपदे करता, सृष्टि की आदि मै अग्नि, वायु, आदित्य. अङ्गिरा भौर 
ब्रह्मादि गुरुओ का भी गुरु ओर भिसका नाश कभी नहीं होता इसण्ि 
उस परमेश्वर का नाम गुर है । “अज गतिक्षेपणयोः, जनी प्रादुभवि' 
इन धातुओं से “अजः शब्द्‌ बनता है । ध्यो+जति खण परति सवान्‌ 
प्रकृत्यादीन्‌ पदाथोन्‌ पर्िपति, जानाति वा कदाचिन्न जायते 
सो-ऽजः' जो सव प्रक्रति के अवयव आकाशादि भूतं परमाणुजं को 
यथायोग्य मिाता, शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म देता 
ओर स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस ईवर का नाम “अजः है । 
चह रहि वृद्धौ" इन धातुओं से श्नह्या शब्द सिद्ध दता है 'यो.$खिलं 
जगान्नेमौरेन बहति वद्धैयति सं द्या ।' जो सम्पूणं जगत्‌ को रच 
के बदाता है इसलिये परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है । "सत्य ज्ञानमनन्त 
ब्रह्य !? यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन है । "सन्तीति सखन्तस्तेधु सत्पु 
साधु तत्सत्यम्‌ । -यज्जानाते चरयऽचर जगन्तञ्ज्ञानम्‌। न 
1चद्यत.न्ता{+चवाधवमयदा यस्य तद्‌नन्तम्‌ । सवभ्या चहत्त्वाद्‌ 
ब्रह्य 1; जो पदाथ. हो उनको सत्‌" कहते हँ उनभे साधु होने से 'परमेश्वर 
कानाम सव्य है! जो सव जगत्‌ क्रा जाननेवाला है इससे परमेश्वर का 
नाम च्तान' है। जिसका अन्त अवधि मर्यादा अर्थात्‌ इतना रम्बा 
चौडा, खोटा,.वड़ा, है एेसा परिमाण नहीं है इस ल्यि परमेश्वर का 
नाम “अनन्तः है। "इवान्‌ दाने" आङुपूक इस धातु से. “आदि 
ओर नन्‌ पूवक अनादिः शब्द सिद्ध होता है । “यस्मात्‌ पव 
नास्ति परं चास्ति स आदिरेव्युच्यते [ महाभाष्य १.। 
१।२९] न विद्यते श्रादेः कारणः यस्य. साऽ्नादिरो 
शवरः ।` जिसके पूं छ नदो ओर परे दो, उसको -आदि कहते 
ह । जिसका जादि कारण कोई भी नदीं है इसलिये परमेदवर क 
नाम “अनादिः है। (टुनदि सश््टो आडङमपू्क इस धोतु से “आनन्द 
शब्द वनता है । श्यानन्द्न्ति सवं सुक्ता यस्मिन्‌ ।` यद्धा, यः 
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सवौर्जीवानानन्दयति स आनन्दः 1” ज आनन्दस्वरूप, जिसमें 
सब मुक्त जीव आनन्दःको प्रास्त होते जौर जो , सब धौत्मा जीवों को 
भानन्दयुक्तः करता दै इससे दैरंवर का, नाम आनन्द" है । अस भुवि 
दंस धातु से "सत्‌" शब्द्‌ सिद्धः होता हे । यदस्ति निषु. कालेषुन. 
वाध्यते तत्सद्‌ बह्य' जो सदा ` वत्तेमान . अथीत्‌. भूत, भविष्यत्‌ , 
वसमानं कालो मे जिसका बाघ न हो उसं परमेश्वर को "सत्‌? कहते हँ 1" 
शविती स्ने" इस धातु से .^चित" शब्द्‌ सिद्ध -दोता हे । “यश्चतते 
चेतयति सेज्ञापयति सर्वान्‌ सज्जनान्‌ यो गिंनस्तत्चित्परं ब्रह्म }" 
जो चेतन स्वरूप संब जीवो कों चिताने ओर सत्थाऽसत्य का ` जनानेहारा- 
है इसरिये उस परमात्मा का .नाम “वचित्‌' है, इन तीनों इन्दौ के विके--. 
पण होने से परमेश्वरे को 'सच्चिंदानन्दस्वरूपः कहते है । धयो निलय. 
धरवोऽचलोऽ विनाशी स॒ नित्यः । जो निश्च: अविनाशी. है सो 
नित्य शब्दवाच्यं दश्वर है. 1 छुन्ध.छुद्धौ! इससे “शद्ध -चब्द्‌ सिद्ध. होता - 
है । यः शुन्धति सर्वान्‌ शोधयति वा स शुद्ध इश्वरः + जो स्वयं 
पवित्र सब्र अशरुद्धियो से प्रथक्‌.भौर सव को शुद्ध करने्वाखा ` है इससे 
उस ईश्वर का नाम. शुद्ध है । शुध अवगमने इस. धातु से न्तः अत्ययः 
होने से चुद्ध' शव्द सिद्धं होता हे ।. ` यो बुद्धवान्‌ सदैवं - ज्ञाता 
~+स्ते स वुद्धो जगदोाश्चरः।' जो सदा सवं कौ जाननेहदारा है इससे 
ईश्वर का नाम बुद्ध है । शसुच्छ मोचने इस .धातु- से -भुक्त' -दाब्द 
प्सद् हता हं। यो ` सुश्चति मोचयति वा समक्न स मुक्तो 
जगदेाग्वरः !' जो सवदा अशुद्धियों से अख्ग ओर सव भुयुष्चुभं को 
खश से शुदा देता है इसय््यि परमात्मा का .नाम “युक्तः है । 'श्रतएन 
नलयशद्धबुद्धसुक्तस्वभावो जगदीश्वरः । इसी कारण से परमेश्वर 
का स्वभाव निय शुद्ध बुद्ध सुत्त है 1.. "निर्‌" ओर “आङः पूर्वक ` -इुकरन्‌- 
करण इस धातु से निराकारः शब्द सिद्ध दोतां है । ¶नर्भत आकारात्स 
प्नसकारः !' जिसका आकार कोः भी नंदी ओर न-कभी शरीर धारणः 
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करता है इसलिये परमेश्वर का नाम निराकार' है । "अन्नू व्यक्तिम्रक्ष- 
णक्रान्तिगतिषु" इस धातु से अञ्नः शब्द्‌ ओौर निर्‌ उपसग के.योग 
से निरञ्जनः शब्द्‌ सिद्ध होता है । “अञ्जन व्यक्तिम्लक्षण कुकाम 
इन्द्रियैः ्रासिश्चेत्यस्मादो निर्गतः प्रृथग्‌भूतः स॒ निरंजनः 
जो च्यक्ति अर्थात्‌ आक्रति, स्टेच्छाचार, दु्टकामना गौर चक्षुरादि इन्दियों ¦ 
के विष्यो के पथस प्रथक्‌ है इससे ईश्वर का नाम निरञ्जनः दै 
“गण संख्याने इस धातु से "गणः ङ्द सिद्ध॒दहोत्ता जर इसके भागे 
“हशः वा "पतिः शब्द्‌ रखने से "गणेदा' भौर "गणपतिः शब्द्‌ सिद्ध होते ` 
1 ये प्रृदयादयो जडा जीवाश्च गरयन्ते संख्यायन्ते तेषा 
मीशः स्वामी पतिः पालको चा ।' जो प्रकृत्यादि जड़ गौर सब जीव 
अख्यात पदार्थौ का स्वामी वा पारन करनेहारा है इससे उस दरश्वरकानाम 
शगणेदा' वा शगणपति' है । ध्यो विश्वमीष्टे स चिश्वेश्वरः)› जो ससार 
का अधिष्ठाता है इससे उस परमेश्वर का नाम "विश्ेश्वर' है। यः कटेः 
नकाचचत्यवहार स्वस्वरूपरसच तात स कूटस्थः परसश्वर | 
जो सव व्यवहारो मे भ्याप्च ओर सब व्यवहारं का आधार होक भी किसी 
उ्यवष्टार म भपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे परमेश्वर का नाम शकटस्य! 
है । जितने षदेव" शब्द के अथं रिख दँ उतने हयी देवी शब्द के भी 
है । परमेश्वर के तीनों. लिगं मे नाम है, जैते-- ब्रह्य चितिर्खभ्वर- 
श्यति" जव ईशर का विरोपण होगा तव “देव, ज्र चिति का होगा तव 
द्टेवी' इससे श्वर का नाम देवी" है । “शक्छ शक्तौ" इस धातु से “शक्ति 
दाव्द बनता है यः सर्वं जगत्‌ कर्तु शक्रोति स शकिः" जो सबं 
जगत्‌ के वनाने मे समर्थं है इसखियि उस परमेश्वर का नाम शाक्तिः है । 
श्रि सेवायाम्‌" इस धातु से ` श्री शब्द्‌ सिद्ध होता है । श्यः श्रीयते 
सेव्यते सर्देए जगता चिद्धद्धि्योगिभिश्च स श्र\रीश्वरः ।' जिसका 
सेवन सव जगत्‌ , विद्वान्‌ ओर योगीजन करते ह उस परमात्मा का नाम 
श्री" है । लक्ष दशंनाद्भनयोः दस धातु से लक्ष्मी छ्द्‌ सिद्ध शोता ह । 
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यो तत्तयाते पश्यत्यङ्कते चह्यात. चराचर जगद्‌ थवा वद्‌ 
रापर्योगिभिश्च यो लद्यदे स लदमीः लवप्रियेभ्वरः. |` जो सव 
चराचर जगत्‌ को देखत .चिन्हित अर्थात्‌ दय वनाता, जैसे, शरीर के नेत्र, 
नासिका भौर द्रश्च के पत्र, पुष्प, फर, मूल, पृथिवी, जल के कृष्ण, रक्त 
शेत, रृत्तिका, पाषाण, चद्र, सूर्यादि चिन्ह बनता, तथा सबको दलता, 
सब दोभाभों की शोभा ओर जो वेदादि शाख वा धार्मिक विद्ाच्‌ योगियों 
का रक्ष्य अथात्‌ देखने यीम्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी 
है । “द गतौ इस धातु से सरस' उससे मतप्‌ ओर डीप्‌ भ्रत्यय होने से 
सरस्वती! .शब्द. सिद्ध होता है, ` सये विविध ज्ञान विदयते यस्यां 
चता सरा खरखता । जिसको विविध वक्तान अथात्‌. न्द्‌ जथं सम्बन्ध 
प्रयोग का क्तान यथावत्‌ होवे इससे उस परमेश्वर का नाम “सरस्वती! है ; 
सवाः शक्तयो वियन्ते यस्मिन्‌ स सर्वशङ्रिमानीश्व॒रः।' जो अपने 
काय करने मे किसी अन्य की सहायता की इच्छा नदीं करता, अपने ही 
सामथ्यं से सपने सव-काम पूरा करता है इसलिये उस परमात्मा कानामः 
सवशक्तिमान्‌' है । “णीन्‌ प्रापणे" इस धातु से न्याय शाब्द सिद्ध होता है । 
भरमार्रथपराक्षण न्यायः:। यह चचन न्याय सूनरो पर वात्स्यायनसु- 
निक्त भाष्यका हे । पक्षपात रादहित्याचरशं न्यायः} * जो ्रतयक्षादि 
भमाणों की परीक्षा से सत्य. २ सिद्ध हो तथा पक्षपातरहित धमं रूप 
भाचरण ह वह न्याय कहाता है । न्यायं करतुं शीलमस्य स न्याय. 
करीश्वरः ।' जिसका न्याय अर्थात्‌ प्चपात रहित धमं करने ही कां 
प्रभाव है इक्से उस ईश्वर का नाम त्यायक्रारी' है दय दानगतिरक्षण- 
सादनेषु" इस धातु से दया" शब्द सिद्ध होता है । दयते ददाति 

जानात, गच्छाति, दिनरसिति, रत्तति यया सा द्या, वद्धी दया 
वच्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः !` जो अभय का दाता सत्या- 
ऽसत्य सवं विया को जानने, सवे सल्ननों की रक्षा करने ओर दुष्टो को 
यथा यम्य दण्ड देने वाखा है इससे परमात्मा का नाम (दयालुः है । 
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द्धयोभीवो .दाभ्याएभेतं सा दिता व्पैतं वा, सेव तदेववा 
देतम्‌। न विद्ते दतं दितीयिश्वरभाषो यर्मिस्तददरैतम्‌ । 
यपत सखजात्यवज्ातप्यस्वगतभदश्यन्यन्द्य। दाका दोन 

चा दोनों से युक्त दोना वह द्विता वा द्वीत जथवा देत, इक्षसे जो रहित 
-है, सजात्तीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा ` मनुष्य होता है, विजातीय 
जैत मनुष्य से भिन्न जाति वाखा वृक्ष, पापाणादि, स्वगत अर्थात्‌ . दारीरं 
मं जैसे आंख, नाक, कान आदि जवयवों का भेद है वैसे दूसरे स्वजातीय 
श्वर, विजातीय ईश्वर वा अपने - आत्मा म तच््रान्तर वस्तुओं से, रहित 
,एक परमेश्वर है इससे परमात्मा. का नाम उद्रेत है । “गरयन्त ये 
ते गणा बा येगैणयन्तिते ` गुणः । यो गुणेभ्यो निरत स 
नियर ईश्वरः ।' जितने. सख, ,रजञ, त्तम, रूप; रस, . स्पश, गन्धादि 
:जड्‌ के गुण, अविद्या, : .अस्पक्तता,. रोग, देष ओर अविद्यादि डेय 
-जीव : के गुण है उनसे जो 'एथक्‌ -है, इसमे शशब्दमस्पशंमरूप 
मव्ययम्‌ } [कठ उप० वधी ३ । ५५] इत्यादि उपनिषद का प्रमाणहै 
जो शाब्द, स्प, रूपादि . गुण रहित है इससे परमात्मा का नाम (नियुण 
"है । भ्यो गुशैः स्ट वत्तेते स सगुणः ।' जो सवबा जान, .सर्व॑सुख 
-पविन्रता, अनन्त बखादि गुणों से युक्त है.दसख्यि परमेश्वरं का नाम “सगुण 
है । जैषे प्रथिवी गन्धादि ` गुणो से सगुण" ओौर इच्छादि गुणों से रहित 
होने से "निगुण है वैसे जगत्‌ ओर जीव. के गुणों से प्रथक्‌ होने से परमेश्व 
-मनिर्युण' ओर सर्वादि गुणों से सहित होने से "सगुणः. है । अर्थात्‌ ठेस 
-कोदै भी पदाथं नदीं है जो सगुणता ओर निुणता से प्रथक्‌ हो । जै 
-चेतन के गुणों से प्रथक्‌ होने से जड़ पदाथं निगुण ओर अपने गुर्णो से 
-सदित दोने से सगुण वैषे ही जड के गुणों से एक्‌ होने से जीव निर्गुण 
ओर इच्छादि अपनं गुणो से सहित होने से सगुण । एते ही परमेश्वर मे 
-भी समन्नना चाहिये । “अन्तयन्तुं नियन्तुं शीले यस्य सो-ऽयमन्त 
न्यीमी }* जो सव प्राणि जार अप्राणरूप जगत्‌ केः भीतर व्यापक होष्छे सः 
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छा नियम करता है इसरियि उस -परमेश्वर का नाम अन्त्मामी' है ! शयो 
घ राजते ख धर्मराजः! जो धमं ही मै भकाशमान ओर अधमं से 
रहित धमं .ही छा प्रकाशा करता है इसलिये. उस.परमेश्र का नामं “धमराज 
है । शयु उपरमः -दस धातु सेः"यमः.शंब्द सिद्धं होत्ता है । यः स- 
-वौन्‌ प्राणिनो नियच्छति स यमः।' अ संब प्राणियों के कमफल देने 
की व्यवस्था करता अर संब अन्यायों से प्रथक्‌ रदता है इसलिये परमात्मा 
का नाम. श्यम' है.1 ` भज सेवायास्‌ः -इसं धातु से भय इससे मतुपं 
होने से "भगवान्‌ . शब्दं सिंध दौता है । भगः सकलेश्वरः सेवनं 
वा विदयते यस्य स भगवान्‌! जो समय देश्यं से युक्त दा भजने के 
योस्य ट इसी उस ईश्वर का नाम भसत्रानू्‌ दै 1: मन जानं धातु 
से भनु" चेब्द बनत्ता है । यो मन्यते स मयुः? जो मनु अथात्‌ विन्ला- 
नशील भौर मानने योग्य है इसल्ियि उसं ईश्वर का नाम मनुः है । शरपा- 
-रनपूरणयोः' इस धातु से पुरपः उब्द सिद्ध इजा है । यः स्वव्याप्त्या 
चराचर जगत्‌ एणाति पूरयति वा स पुरुष." जो सन जगते 
-ृे हो रहां है ईंसखिये उख परमेश्वर का नामः “पुरुषः है । 'इश्ज्‌ धारण- 
प्पोपणयोः", शविश्व' पक इस धातु से शिश्वम्भरः शब्दं सिद्ध होता है 1. 
यो विश्वे वरिर्भप्त घरति पुष्णाति वा स विश्वस्भसे जगदी- 
"वरः! जे जगच्‌ का धारण ओर पोषण करता टै इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम विश्वम्भर" है ।' कर संख्यानेः इस धातु से' "काऊ शब्द्‌ बना 
₹ | कलयति संख्याति सवान्‌ पद्‌ाथांन्‌ स कालः।' जो जगत्‌ 
क सब पदाथे जौर जीवों की संख्या करता है इसखियि उस परमेश्वर आ 
नाम (काल दिष्ट विदेषणे' इस धातत से शेषः शब्द्‌ सिद्ध होता 
: ई ।\ भ्य; शिष्यत्ते स शेषः }' जो उत्पत्ति ओर प्रख्य से शेष अथात्‌. बच 
रह ६ दस्य उस पर्माव्मा का ` नाम शोष ह । 'आस्छ व्यास" इस 
धातु से आप्तः शब्द्‌ सिद्ध होता है । श्यः सर्वान्‌ धमौत्यन श्चाप्नोति 
£ चः सर्वधमौत्मभिराप्यते छलादिरदितः स श्रापतः+' जो सत्योप-` 
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देशक, सकर विवायुक्त, सव धमास्माभों को प्राप्त होता जोर ध्मात्माभों 
से प्राक्च होने योग्य छर कपटदि से रहित है इसलियि उस परमात्मा का 
नाम "ज हे । इकन्‌ करणे", श्शम्‌' पूवक इस धातु से “शक्कर' शब्द 
सिद्ध हुन है । यः शङ्कटथाणं खुखं कयोतत स शङ्करः।' जो कल्याणः 
अर्थात्‌ सुख का करने हारा है इससे ईश्वर का नाम शङ्कर" है । महत्‌' 
शब्दं पूर्वक ्देव' राण्द्‌ से (महादेव' शब्द्‌ सिद्ध होता है । यो भदतां 
देवः ख महादेवः ! जो महान्‌ देवों का देव अर्थात्‌ विद्वानों का भी 
विद्वान्‌ , सूयांदि पदार्थो का भ्रकाञ्लक है इसलिये उस परमात्मा का नाम 
“परहादेव' दै । श्रीन्‌ तपरणे कान्तौ च' दस धातु से "प्रिय" शव्द सिद्ध 

„होता है । ध्यः पृणाति प्रीयते वा स भियः। जो सव धर्मात्मा, 
सुयुष्चभं ओर शिष्टो को भ्रसन्न' करता ओर सवको कामना के योग्य है 
इसस्ियि उस ईश्वर का नाम प्रिय" है । “भू सत्तायाम्‌", स्वयं * पूरवंक, इस 
धातु से स्वयम्भूः ब्द सिद्ध होता है । "यः खयं भवति स स्वयम्भु. 
सश्वरः।' जो आपसे जपदही है, किंसी से कभी उत्पन्न नहीं हुमा हैः 
इससे उस परमात्मा का नाम श्वयम्भू' है ! @ शब्दे" इस धातु से कवि" 
शब्द्‌ सिद्ध होता है । यः कोति शब्दयति सच विद्या स कवि- 
रीश्वरः।' जो वेदं द्वारा सव विद्याओं का उपदेष्टा भौर वेत्ता है इसक्पि 
उस परमेश्वरं का नाम “कवि' है । शरिबु कल्याणे इस धातु से “शिव 
दाब्द्‌ सिद्ध दोता है । "वहुलमेतन्निद शनम्‌ | [ च्या० ] इससे “शिबु 
धातु माना जाता है, जो कल्याणस्वरूप र कल्याण का करने हारा है 
इसख्यि उस परमेश्वर का नाम शशिव' है । . 
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ये सौ नाम परमेश्वर के लिखि ह । परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा केः 
असंख्य नाम हें । क्योकि जसे परमेश्वर के अनन्त गुण (क्म! स्वभाव दँ 
वैसे उसके अनन्त नाम मी हे ! उनमें से भ्ल्येक गुण, कम्मं जर स्वभाव 
काण्ुकर्नाम दहै । इससे ये मेरे लिखि नाम सुद्र के सामने चिन्दुचत्‌ दै 
क्योकि वेदाद्विः शासो में परमात्मा के असंख्य गुण, कम॑, स्वभाव ज्याख्यात 
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। किये है । उनके पदमे पदने से. बोध हो सकता है 1 ओर अन्य पदार्था 


काल्ञानभी उन्हींको परार हो सक्ता है.जो वेदादि त्खोको 
पदते है ॥ ` , 
( प्रन > जेते अन्य अन्धकार रोग जादि, मध्य ओर अन्त मे मह्न 
राचरण करते है. दैवे जपने कछ भी न ल्ल, न क्िया१ 

( उत्तर ) रेखा हमको. करना योग्य नही, क्योकि जो जादि, मध्य 


ओर भन्त मे मङ्कछ करेगा तो उसके - मन्थ मे. आदि, मध्य तथा अन्त के 


वीच मे जो कुछ रेख होगा. वह अमङ्गल ही रहेगा, इसल्यि “मङ्खला- 
चरणं गिष्टचाराच्‌ फलदशैनाच्छतितश्चेति । यह साल्यल्ञाख 
[अ०५। सु० १] का वचन है 1! इसका. यह अभिप्राय है किजो 
न्याय, पक्चषपातरटित, सत्य वेदोक्त ईश्वर की आक्ञा है उसी का यथाचत्‌ 
सवत्र भौर सदा आचरण करना मङ्गलाचरण कात दै । न्थ के आरम्भ 


` सेठेके समाश्चिपयन्त सत्याचार का करना द्यी मङ्गलाचरणहै. न कि 


कहीं मङ्ट ओर कहीं अमङ्गगरु लिखना । देखिये महादाय महर्षियो 


„ के रेख को-- 


यन्यनवद्यानि कमांशि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपाठक ७ । अनु ० ११ ] का चचन दै हे 
सन्तानो ! जो “अनवद्य अनिन्द्नीय अथात्‌ धम॑युक्त कमं हँ वे "ही तुमको 
करने योग्य है अधर्मयुक्छ नहीं । इसलिये जो आधुनिक मन्थं मे श्री 
णेकराय नमः', सीतारामाभ्यां नमः", “रांधङ्ष्णाभ्यां नमः", श्रीयुरूचर- 
णारावन्दाभ्यां नमः", हचुमतते नमः, दुर्गाय, नमः, चवडुकाय नमः" सैर- 
वाय नमः, क्षिवाय नमः' (सरस्वत्यै नमः" "नारायणाय नमः इत्यादि 
रख देखने मे आते हेः इनको इुद्धिमान्‌ खग वेद्‌ भौर दाख से विरूढ 
शने वि मिच्या ही समते है क्योकि वेद भौर ऋपियो के अन्धो. करी 
ता मङ्गलाचरण देखने मे नहीं जता जौर आरप॑म्रन्थो मे "ओदेम्‌ 
भय शब्द तो देखने मे आता है ! देवो-- 

५. 


५ 





र : कत्यारथप्रकाशः 
द्थ शब्दादुशासतंम्‌' अ्रथेत्ययं ` शब्दोऽधथिकाराथैः परु 
ज्यते । यह व्याकरणसहासाप्य । 
अथात चमाजज्ञासा अथल्यानन्तय चद्‌ (ध्ययनानन्तरम 
यह पूवंमीसांसा । 
थातो धर्यं व्याख्यास्यामः' अथेति धमक थनानन्तः 
ख्मलच्तणं विशेदेख उयाख्यास्यामः । यह वैरेपिकूदशंन । 
"अथ योग्यलुशख्नम्‌' अथेत्ययमधिकासारथः। यह योगसास 
"थ चिविधदुःखात्यन्तनिच्रुचिरत्यन्तपुरुषाथैः)' सांसा 
रिकविषयभोगानन्तरः चरिचिधदुखाल्यन्तनिवृत्यथः'. प्रयल 
` कच्छैव्यः । यद सांख्यश्राख । 
(अथातो बद्यनिज्ञाखाः। शचतुष्टयलाधनसम्पत्यनन्तः 
घ्रह्म जिज्ञास्यम्‌ 1 यह वेदान्तसूत्र है 1 | 
श्मचत्यतदत्तरखदगाथसपासात । यह छन्दस्य उपानषः 
छा वचन दै । 
श्रोसित्येतदच्तरमिद % सवं तस्य्ोपव्याख्यानम्‌ ।' य 
मणण्डक्य उपनिषद्‌ के आरम्म का वचन है । 
एसे ही अन्य उःषि ञुनियो के मन्थो मे ओदम्‌' जर (अथः शद 
-ख्िि दँ वैसे ही अभ्नि", शट्‌", अधिः, भ्ये त्रिषप्ताः परियन्ति°* ये शट 
चारो वेदों के आदिमे लिख है ! श्रीगणेशाय नमः' इत्यादि .शाण्द्‌ कः 
नदीं । ओर जो वेदिक खोग वेद्‌. के आरम्भ मे “हरिः ओदम्‌' लिखते भौ 
दते ह यद पौराणिक ओर ताच्निकं लोगों की मिथ्या कस्पना से सीखे ह 
वेदादि-खासखों मे दरिः शब्द दि मे कीं नदीं । इसलिये ओर्‌” 2 
अथः शब्द ही मन्थ के जदि मे छिखना चाहिये । यह किञिन्माच्र दै 
के विपय मे टिखा इसके आगे दिक्चा कै विपय मँ छिखा जायगा ॥ 
इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिक़ते सत्यार्थघरकादो सुभाषाविभूषित 
दश्वरनामचिपये प्रथमः समुदासः सम्पूणः ॥ 


अथ दितीयससुल्लाषारस्मः 
थ्‌ {श्त परदन्त्पाखः॥ 


सप्तसा पवमानघ्यायदध्न्‌ पुरुषा वद्‌ ॥ 


यह .दंतपय व्राह्मण [ कार 4४:। ८1 ५।२.॥ .]. का वचन हे । 
 चस्तुतः जव तीन उन्तस शिष्छक अथात्‌ एक माता, दसरा पिता ओर तीसरा 
आचाय होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌, होताः है । चह छर धन्य ! वह सन्तान 
चड़ा माग्यवान्‌ ! .जिसके. साता ओौर पिता -धार्मिक `. विद्राच्‌ हीं 4 जितना 
माता से संतानो को उपदेशा ओर. उपकार. पहुंचता है .उतना.क्सी से 
नहीं । जम माता सन्तानो. पर प्रेम [ ओर ]. उनका हित करना चाहती 
डे उतना. जन्य कोद नदीं करता, इसरिषे, (मादमान्‌ >) अथात्‌ शस्ता 
धामिकी माता विद्यते यस्थ स मातुसान्‌ ।”. धन्य.चह. माता है 
ऊजो गर्भाधान से रेकर जब तकं पूरी विद्या न हो तबत्तक सुशीलता का 
उपदेश करे ॥ 7 ~ । ४ 
माता ओर पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूवं, मध्य ओर 

पश्चात्‌ मादक न्य, मय, दुग॑न्ध, रुक्ष, उुद्धिनाश्चक पदार्थौ को छोड के 
जो शान्ति, जसोग्य+ व, बुद्धि, पराक्रम ` जौर  सुशीरता से सभ्यता को 
पराक करे वेसे धृत, दुश्ध, मिष्ट, जक्रपान आदि शरेष्ठ पदार्थौ का.सेकन कर 
के जिससे रजस्‌ वीय्य भी दोषो से रहित होकर अप्युत्तम गुणयुक्तः हौं । 
नसा ऋह्तुगमन का विषि यथात्‌ रनोदशन के-पांचयंदिव्स सेलेकर 
सीरदेव देवस तक चतुदान देने का समय है. उन दिनोँमेसे प्रथम क्ते 
चार एद्न त्यज्य दै, रहे १२ दिन, उनमें एकादशी .जौर ्रयोदयी कौ छोड के 
चाकी ५० रात्रियों मे गमाधान करना उत्तम है । ओर रजोदसं॑न के दिन 
सेरुके ¶६्वीं रात्रि के पश्चाच्‌ न समागम करना! पुनः जवत्तक 
दाने का समय पूर्वोक्तः न चे तचतक ओर -ग्॑स्थिति के पश्चात्‌ 


५ 


२८ सत्यार्थप्रकाश्ः 


~^~~~~-~--~-~ ~~~ ~ ----^-^~~-~~-~-~~~ ~~~ ~ ~~~ ^~ ^~ ^~ ^^ ^+ - ^ ^ ^^ ^“ + “~~ ^^ 


. एक वपं तक संयुक्त न हों । जव दौनौं के- शरीर मे आरोग्य, परस्पर 
प्रसन्नता, किसी प्रकार काद्योक न हो । जैसा चरक ओर सुश्रुत मे भोजन 
छादन का विधान ओर सदुस्छति में खी पुरूप की प्रसन्नता की रीति िखी 
हे उसी प्रकार करं ओौर वत्तं । गर्माधान के पश्चात्‌ खी को बहुत सावधानी 
से भोजन छदन करना चाहिये । पश्चात्‌ एक वं पय॑न्त खी पुरूष का 

सङ्ग न करे । बुद्धि, बर, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि युणकारक 
द्रव्यो हयी का सेवन स्री करती रहै कि जवतक सन्तान का जन्म न हो। 
जव जन्म हौ तब अच्छे सुगन्धयुक्तं जरु से बालक को स्नान, नादी- 
छेदन करके सुगन्धयुक्तं घृतादि के होम ॐ आर खी के भी खान भोजन 
का यथायोग्य प्रबन्ध करे कि जिससे बारक ओर खी का शरीर क्रमः आ- 
रोग्य भौर पुष्ट होता जाय । एेसा पदाथं उसकी सातां वी धायी खवे रि 
जिससे दृध में भी उत्तम गुण प्राह । प्रसूताका दूध द्धः दिनि तक वाख्क 
को पावे पश्चात्‌ धायी पिखाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का 
खान पान माता पिता करावें । जो कोई दरिदि हौ, धायी कोन रख स 
तोवेगाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओपधि जो कि द्धि, पराक्रम, आग 
केरे हारी हों उनको छदध जर मेँ भिजो, ओटा छान केदूध के समान जट 
मिखा के वारक को पिखावें ।: जन्म के पश्चात्‌ बालक ओर उसकी माता कं 
दूसरे स्थान मे जहां का वायु शद्ध हो वहां रक्टं, सुगन्ध तथा दशनीय 
पदार्थं भी रक्चं ओर उस देश्य मे भ्रमण करना उचित है कि जहांक 
वायु छदं दो । ओर जहां धायी, गाय, वक्री जदि का दूध न मिरु सव 
वहां जैसा उचित समक्ष वैसा करं । क्योकि प्रसूता खी के शारीर के अद 
ते वारक का शारीर होता है इसी से खी प्रसवसमय निर्व॑ङ हो जाती है 
दरसल प्रसूता खी दूध न पिदखवे । दूध रोकने के च्ि स्तनके षिः 
पर उस-ओपधि का खेप करे जिसते दूध खवितन हो । देसे करने ? 





‰ वालक के जन्म-सयम मे (जातकर्म संस्कार होता है उस्म. हवन 
वेदक कम्म हेते द । वे स्संस्कारविधि' म सविस्तर लिख द्यि ्ट। ` 
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दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है ! तब तक पुरुष रह्मचरं. से 
बीय्थं का निग्रह रक्खे, इस प्रकार जो खी -वा पुरुष करगे उनके उत्तम 
सन्तान, दीघा, बरु पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिसश्े सब 
सन्तान उत्तम, बल, पराक्रमयुक्त, दीवायु, धार्मिक हों । खी योनिसङ्छ्रो- 
चन, शोधन ओर पुरुप वीय्यं का स्तम्भन करे । पुनः सन्तान जितने होगे 
चे भी सव उत्तम होगे । 


बारकां को माता सदा उत्तम सिक्षा करे भिससे सन्तान सभ्य हो 
ओर किसी अङ्ग से कुचेष्टा न करने पावें । जव बोलने खगे तब उसकी माता 
चारक की जिह्वा जिस: मकारं कोमरू होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा 
उपाय करं के जो निस चण का स्थान, प्रयल्ल अर्थात्‌ जैसे पः इसब्छा 
षठ स्थान जर स्पष्ट प्रयल,. दोनो ओष्ट को मिलकर बोखना, हस्व 
दीघ, प्लुत अक्षरो कों ठीक २ बोल सकना । मधुर, गम्भीर, सुन्दर, स्वर 
अक्षरः मात्रा, पद्‌, चाक्य, . सहिता, अवसान - भिन्न २ श्रवण होवेः। जब 
चदे कुट २ बोने. ओर समक्षने रुगे तव सुन्दर वाणी ओौर बडे, छोर 
मान्य, पतता, माता, राजा, विद्धान्‌ -आद्ि- से भाषण, उनसे चत्तमान 
जौर उनके पास वैठने आदि की मी शिक्षा कर जिससे कहीं उनका 
जयाग्य व्यवहार न होके सव्र प्रतिष्ठा. हा करे । जैसे सन्तान 
प्तन्द्रय, विद्याप्रिव ओर सत्संग में. हवि कर. येसा ` प्रयत्न करते 
र्द । व्यथं क्रीडा, -रोदन, हास्य, खडा, हर्ष, शोक, किसी पदाथ 
म त्मुपता, दृष्या, पादि न करं 1 उपस्ेन्दरिय के रपर आर सदन 
स चाय कौ क्षीणता, नपुंसकता होती भौर हस्तम दुगन्धभीदहोतादह् 
ससे उसका स्पदं न करे । सदा सत्व मापण, गौय, धर्य, प्रसन्नवदन 
जाद्‌ युगो की प्राप्ति जिस -भकारं ष्टो, करावे 1 जव पांच २. दष लडका 
चटके हो तव देत्रनागरी अक्षरा का जभ्यास करावें! अन्य देदीय भाप 
> अक्षरो का भी । उसके पश्चात्‌ जिनसे अच्छी दिश्चा, विया, धर्यं परमे- 
रः माता, पिता, आचारय वदान्‌» अतिथि, राजा, प्रजा, ङटुम्ब, चन्धु 
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भगिनी, शत्य आदि से कैषे २ वत्तना इन वातो के मन्त्र, शोक, सूत्र 
गय, पद्य भी अथं सहित कंठस्थ करायें 1: जिनसे सन्तान किसी धूतं कै 
वहकाने म न आवैं ओौर जो २ विद्याधमंविरूढ आन्तिजारं मे' गिराने 
वारे व्यवहार हैँ उनका भी उपदेश करदं, जिससे मूत प्रेत आदि मिष्या 
बातों का विश्वास नदो । 


गुखः भरतस्य ष्रष्यस्तु पतुपरेय समाचरन्‌ । 
प्रेतहारैः सम-तच दशराचण शुध्यति ॥ मलु०.[अ०५।६५] 


थं--जन गुरं का प्राणान्त हये तब. खतक-दारीर जिसका नास भरेत 
है । उसका दाह करने हारा शिष्य श्रे्तदारः अथात्‌ शतक को उठने चारं 
के साथ दशवे दिन शुद्ध होता है । ओर जव उस शारीर का दाह दो खुका 
तब उसका नास “भूतः होता है अर्थात्‌ वह अुकनासा पुरुष था । निंतमे 
उन्न दों वत्तमान मे आ के न रहें चे मूतस्थ होने से उनका नाम भूतं 
हे । एेसा व्रह्मा से रेके आज पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है, परन्तु 
जिसको शङ्का, ऊसंग, ऊसंस्कार- होता है उसको भय ओर राद्धाः रूप भूत, 
भेत, शाकिनी, डाकिनी, आदि अनेक मजार दुःखदायकं होते हे! 
देखो जव कोई राणी मरता है तच उसका जीव पाप, पुण्य के वश 
होकर परमेश्वर की ज्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अथै जन्मान्तर 
धारण करता ह 1 क्या इस अविनाक्ली परमेश्वर की भ्यवस्था का कोद भी 
नात कर सकता हे १ अन्ञानी खग वे्यकश्चाख चा पदुाथं विद्या के पद्ते, 
सुनने ओर विचार से रहित सकर सन्निपातं उ्वरादि शारीरिक भौर उन्मा 
दकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैँ । उनका आओौषध सेव 
ओर पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूत, पाखण्डी, महामूखं, अना 
चारी, स्वार्थी, सङ्गी, चमार, शू, स्टेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेय 
भकार कै टोग, छ, कपट. ओौर उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्य 
मन्त्र, यन्त्र वाधते वधाते फिरते है, अपने धन छा नाश, सन्तान भाद 
ती दुदं्षा उमर रोगों को वदाकरं दुःख देते फिरते हे । जव आंख के अप 
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ओर गांड के पूरे उन दुधि, पापी स्वाधियो के पास जाकर पूते टै कि | 
महाराज' ! इस .ल्डका, लडकी, खी ओर पुरुष को न अने क्या हौ गया 
है ? तव, वे बोलते हैँ कि .्रसके शरीर मे बड़ा अूत, भरेत, भरव, सीतला, 
आदि दैवी आगई है, जवबतक तुम. इसका . उपाय न करोगे तबतक ये नं 
ुटगे घौर प्राण भी लेग । जो तम मखीदा वा इतनी भटदोतो हम 
मन्त्र, जप, पुरश्चरण से ज्ञा के. इनको निकाल द्‌ !* तब .वे अधे ओर उनके 
सम्बन्धी बोलते हैँ कि “महाराज ! चाहे हमारा सवसव जाओ परन्तु इनको 
अच्छाकर दीजिये ! तव तो -उनकी बन पडती है । वे धत्तं कते है 
जच्छ खाओ इतनी सामगी, इतनी दक्षिणा, देवता को भट ओर यहदान 
कराओ ।* क्षाज्ल, श्रदङ्ग, टो, थारी रेके उसके सामने बजाते गाते भर 
उनम से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है भै इसका प्राणः 
ही से गा ।' तन वे अधे उस भङ्गी चमार आदि नीचके पगोंमे पडके 
कहते हे “आप चाह सो लीजिये इसको वचाइये 1" तव वह धृत्तं नोरुताः 
है भै हनुमान हं, लांओ पकती, मिठाई, तेर, सिन्दूर, सवा.मन का रोट 
ओर रार रुगोट 1 भन देवी. वा भरव हं, खाओ पांच बोतरु मदय, वीस 
युरगी, पांच बकरे, मिग ओर वद ।* जव वे ऊहते है कि 'जो.चाहोसो खो 
तव तो वह पागर षटुत नाचने कदने रूगत्ता है । परन्तु जो कोड उुदधि- 
मान्‌ उनकी भट .पच जूता; दंडा व चपेटा, खाते मारे तो उसके हजुमान्‌ , 
देवी ओर भैरव श्त प्रसन्न होकर .भाग जाते हे, क्योकि चह उनका केवर 
धनादि रण करने के प्रयोजनाथं दोग-है । 


ओर जब किसी ग्रहग्रस्त, अहरूप, ज्योतिविदाभास क पास जाके वे 
कटते है दे महाराज ! इसको क्या है ‰' तव वे कहते है क शस पर 
स्यादि करूर अ्रह चदे है । जो तुम इनकी. शान्ति पाठ, पूजा, दान कराजो 
त! इसको सुख हो जाय, नहीं तो वडुत पीडित हौकर मर जाय तो भी 
भाश्चयं नीं । 


(उत्तर) कदिये ज्योतिर्वित्‌ ! जैसी यद परथिवी जद हैवेसे दी ` ^... 
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 छोक हैँ । वे ताप भौर प्रकाशादि से भिद छ भी नदीं कर सकते । क्या 
ये! चेतन है जो ऋधित होक दुःख ओरं क्लान्त होके सुख दे सक १ 


(प्रश्न) क्याजो यह संसारम राजां प्रजा सुखी दुली हो रहे द 
यह थ्रहों का रल नर्ही है ? (उत्तर) नही, ये सवर पाप पुण्यो के फएलहं। 

(प्रश्न ) तौ क्या ज्योतिःलाख छा है ? 

८ उन्तर ) नही, जी उसमे अंक, वीज, रेखागणित विद्या है वह सव 
सची, जो एर की रीलखा है वह सव जटी है । 


( प्रश्न ) क्या जो यद्व जन्मपत्र है सो निष्फल है ?( उत्तर ) हा, 
वह जन्म पत्र नहीं किन्तु उसका नाम “शोकपच्र' रखना चाहिये क्योकि 
जव सन्तान का जन्म होता है, तव सव को आनन्द होता है परन्तु वह 
आनन्द तवतक होता है कि जबतक जन्मपन्र बन के अहो का फल न सुन, 
जब पुरोष्टित जन्मपत्र बनाने को कता है तव उसके भाता, पिता पुरोः 
हित से कते है “महाराज ! आप बहत अच्छा जन्मपच्र बनादइये ।° जो 
धनाल्य ह्ये ते बहतं सी खार पौली रेखाओं से विन्न विचित्र. ओौर निधन 
होतो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता है । तव उसके 
सा बाप ज्योतिषी जी के सामने यैठ के कते है “इसका जन्मपन्न अच्छा 
तोहे? ज्योतिषी कता है “जो ड सौ सुना देता हं । इसके जन्म 
बहुत अच्छे ओर मित्रग्रह भी वहत अच्छे हैँ ` जिनका फर धनाद्य ओर 
भरतिष्टावाच्‌ , जिस सभा में जा चैठेगा तो सच के ऊपर इसच्छ तेज पडेगा, 
शरीर से आरोग्य ओर राज्यमानी दोगा 1* इत्यादि वातं सुनके पिता आदि 
चोरते दह "वाह २ ज्योतिषीजी आप बहुत अच्छे हो ।' ज्योतिषीजी सम- 
शते है, इन वातो से का्यं॑सिद्ध नहीं होता । तव ज्योतिषी बोख्ता दै 
किं "यह रह ` तो बहुत अच्छे है, परन्तु ये मह करर ह अर्थात्‌ फरने २ 
हके योगसे ८ वधं मे इसका शल्युयोग है । इसको सुनके माता 
पपेताद्‌ पुत्र क जन्म कं आनन्द को छोड के, रोक्सागर में इवकर ज्योति- 
पीजी से कते ह कि “महाराजजी ! अव हम क्या करं १ तव ज्योतिपीजीं 
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कहते उपाय करो" ! गृहस्थ पठे "क्या उपाय करे ।* ञ्योतिषीजी प्रस्ताव ` 
करने लगते है रि 'देसा-२.दान करो । अह के मन्त्र का जप करा 
मौर नित्य घ्राद्य्णो को भोजन कराओगे-तौ अनुमान दहै किं नवग्रहों के 
विद हट जा्येगे । अनुमान शब्द्‌ इसलिये है कि जो मर जायगा तो कगे 
हम क्या करे, परमेश्वर क ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बहुतसा यल क्रिया 
ओर तुमने कराया उसके कमं पसे ही थे । ओर जो बच जाय तो कते 
हे फ देखो, हमारे मन्त्र, देवता ओर ब्राह्मणो की कैसी राक्ति है ! तम्हारे 
रुद्के को वचा दिया । यहां यह बात होनी चाहिये कि जो इनके जप पाठ 
सेङ्नदहोतो दूने तिगुने रुपये `उन धत्तो से र केने चाहिये .जौर वच 
जायतोभी ङे छने चाहिये क्योकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि इसके 
कमे मौर परमेश्वर के नियम.तोड्ने का सामथ्य किसी का नदी ।' वैसे गृहस्थ 
भी कं कि ध्यह अपने कम ओर परमेश्वर के नियम से वचा हे तुम्हारे 
करने से नरी भौर तीसरे, गुर आदि भी पुण्यदान कराके अपल्ेखेते दे 
सो उनको भी वही उत्तर देना जो ज्योतिपियो को दिया था । 





अव रह गह शीता ओर मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र आदि | येमीरेते दहो 
ठौग मचत्ति है । कोद्र कठता है कि “जो हम सन्त्र पद्‌ के डोरा वा यन्त्र 
चना देवरं तो हमारे देवता ओर पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको 
कोद विघ् नहीं होने देते 1 इनको वदी उत्तर देना चादिये कि क्या तरम 
स्यु, परमेश्वर के नियम ओर कमफल से भी. वचा सकोगे ? तुम्दारे इस 
प्रकार करने से भी कितने ही रुके मर जति है ओर तुम्हारे घरमे भी 
मर जाते हें ओर क्या तुम मरण से वच सकोगे १ तव .वे ऊख भी नहीं 
कह सक्ते अरर चे -धृत्तं जान रेते है कि यहां हमारी दाख नही गख्गी 
इससे न सच मिथ्या. व्यवहारो को छोडकर धामि, सव देदा के उप- 
कारकत्ता, निप्कपटता से सचको विया पदाने वादे, उत्तम विद्धान्‌ रोगो 
स प्रलुपकार करना, जसा वे जगत्‌ का उपकार करते ह, इस काम को 
कन्ण न छोद्ना चाहिये । ओर जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन 
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रोक ह! बे ताप अर प्रकादणदि मे सिन कुट भी नरी कर सक्ते क्या 
यचेतन दै जो छोधित हके दुःख भर शान्त टके सुख दे सकं ? 


(प्रश्न) व्याजो यहसंखार्मे राजा प्रजा सुखी दु्ी हो रदे 
यह अरहो का फट न्दी है ? (उत्तर) नरी, मरे सवर पाप पुण्यं केफएटहं। 

(प्रश्न) तो क्या ज्योत्तिः्ास श्रा ह 

( उत्तर > नदी, जी उसमे अंक, चीज, रेखागणित चिद्या है वह सवर 
सी, जो फल की रखीटखा दै वह चव करटी है । 


( मरश्न ) क्या जो यद जन्मपत्र है सो निष्फल दै ? ( उत्तर) हां 
चद जन्म पच्च नहीं किन्तु उसका नाम श्लोकपच्र' रखना चाहिये कर्यो 
जव सन्तान का जन्म होत्ता टै, तव सव को आनन्द होता टै परन्तु वह 
आनन्द तवतक होता है कि जवतक जन्मपत्र यन के रहो का फट न सुनः 
जब पुरोहित जन्मपत्र वनाने को कहता है तव उसके मता, पिता पुरोः 
हित खे कषटते हँ “सहारा † आप बहुत अच्छा जन्मपत्र वनाद्रये । जो 
धनाब्य हौ तो बहुत सी रार पीरी रेखाओं से चित्र विचित्र भौर निर्धन 
हो तो साधारण रीति से जन्मपघ्र वना के सुनाने को आता है 1 तव उसके 
सा बाप ज्योतिषी जी के सामने भेट के कहते दं 'दसका जन्मपत्र अच्छा 
तो है? ज्योतिपी कहता है जोड सो सुना देता हं । इसके जन्मग्रह 
खडुत अच्छे जोर मित्रमह भी बहत अच्छे हँ जिनका फर धनाव्य ओर 
भतिष्ठावाच्‌ , जिस सभाम जा वैठेगा तो सव के ऊपर इसच्छा तेज पदेगा, 
शरीर से आरोग्य ओर राज्यमानी दोगा ।° इत्यादि बतं सुनके पिता आदि 
चोरुते हे "वाद २ ज्योतिषीजी आप बहुत अच्छे हो । ज्योत्तिपीजी सम- 
षते ह, इन वातो से काय्यं सिद्ध नदीं होता । तव ज्योतिषी बोरता दै 
करि यह ग्रह ` तो बहुत अच्छे है, परन्तु ये अंह क्र हं अर्थात्‌ फराने २ 
यहके योगसे ८ वषं में इसका खल्युयोग है।" इसको सुनके माता 
प्पताद्‌ पुत्र कं जन्म के अनन्द को छोड़ के, शोकसागर सें डूबकर ज्योवि- 
पीजी से कहते है. कि सहाराजजी ! अव इम क्या कर १ तब ज्योतिषीजी 


दितीयससुलासः ` स्प 
सामतेः.पारिभिध्रेनिति गर्यो न .विषात्तितेः। 
लालनाश्रयिणो दाषास्ताडनाश्रयिखो गणाः ॥ 


[अचय ।१।८] 


अर्थ--जो साता पिता ओर आचाय्यं सन्तान ओर शिष्यो का ताडन 
करते हँ वे जानो अपने . सन्तान ओर .चिष्यों को अपने हाथ से अगत 
प्ख रहे ह ओर जो सन्तानं वा शिष्यो का खाड्न करते हँ दे अपने 
सन्तानो ओर, शिष्यो को विषपिखाके नष्टअष्ट कर देतेदहै। व्योकि 
` खादन से सन्तान ओर रिष्य दोषयुक् तथा ताडना से गुणयुक्त होते है । 
जोर सन्तान ओर शिष्य खेग भी ताडना से प्रसन्न ओर राड्न सेः. 
अप्रसन्न सदा रहा करें । .परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक खोग ईष्यां 
देप से ताडन न करे 1. किन्तु ऊपर से भयप्रद्षन ओर भीतर सै. कृपादृष्टि 
रक्ख । जेसी अन्य शिक्षा की वैस चोय, जारी, आरुस्य, प्रमाद, सादकः 
दव्य, मिथ्याभाषण, हिसा, करता, ई्या, देष,-मोह आदि दोषों के 
छोड्ने ओर सत्याचा के ग्रहण करने की ' शिक्षां करं । क्योकि जिस पुरुष 
ने जिसके सामने एक वार चोरी, जारी, मिथ्यामापणादि, कमं किया 
उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने खब्युपय्यन्त नदीं होती ! जैसी हानि भ्रतिक्ता 
मिथ्या करनेवटे की होती है वेसी अन्य किसी की नहीं । इससे जिसके, 
साथ जैसी प्रति्ता करनी उसके साथ वैसे दी पूरी करनी चाहिये अर्थात्‌ 
जैसे किसी नेक्रिसीसे कहा कि न्न तुमको वा तुस सुन्वते अुक समयः 
भे मिदगा वा मिना, अथवा अञ्ुक वस्तु अयुक समय मे तुमको मँ 
दगा" दसको वैसे ष्ठ पूरी करे, नदीं तो उसकी प्रतीति कोदईदैभीन 
करेगा । इसल्यि सदा सत्यभापण ओर सत्यप्रतिक्तायुक्त सव कौ दोना 
चादिये । किसी को अभिमान न करना चादहिये। छर, कपट वा 
` छृ्तप्ता से जपनां ही हदय दुभ्चित होता. है तो दइसरेकी क्या 
कथा कटनी चाहिये । छङ़ अर कपट उसको कहते दह जो भीतर भौर 
वाहर भर रख दृत्तरे को मोद मे उर ओर दूसरे की हानि पर ध्यान . 


६४ । सव्यायत्रच्छध्र 


उष्वाटन, वद्लीक्ररण आदि करना कते हं उनको भी मष्टापामरं समश्नना 
चाहिये । इत्यादि मिथ्या चातो का उपदे चास्यावस्या ष्टौ म सन्तानां 
के हृदयो से उट दं क्रि जिससे स्वस्न्तान किसी के श्रमजाट रम पड्के 
दुःख न पाव ओर वीयं कौ. रक्षा में आनन्द ओर नाद करने मेँ दुःख प्रापि 
मी जना देनी चाहिये । जैसे देखो, जिसके शारीर मे सुरक्षित वीयं रहता 
है तव उसको आयेग्य, बुद्धि, वल, प्रक्रम वदु फे वहु सुग की भराति 
होती है । इसके रक्षण यदी रीतिरै किव्रिपर्यो की कथा, तरिपयी 
लोगों का संग, विपयों का ध्यान, खी का दुन, एकान्त सेवन, संभाषण 
ओर स्परं आदि कमं से ब्रदचारी लोग प्रथकू रहकर उत्तम दिश्चा भौर 
पूणे विद्या को प्राच होवें । जिसके शारीर में वीयं नदीं होता चद्‌ नपुंसक, 
सहाङ्लक्षणी ओर जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुव॑ल, निस्तेज, निदि, 
उत्साह, साहस, धेयं, बट पराक्रमादि यणो से रहित दोकर नष्ट हो जातां 
है । जो.तुम रोग सुरिक्षा ओर विया के ग्रहण, वीर्यं की रक्षा करने मे 
इस समय चृकोगे सो पुनः इस जन्म॒सें तमको यह अमूल्य समय प्राक 
नहीं दो सकेगा ! जवतक हम खोग गृहकर्म के करनेवाले जीतें हँ तभी 
तक तुमको विद्या अहण ओर रीर का वर वदाना चाहिये ।* इसी श्रकार 
की अन्य २ शिक्षा भौ माता ओर पिता करं । इसीलिये माद्मान्‌ पिव्‌- 
मान्‌" इब्द्‌ का महण उक्त वचन मे करिया है अर्थात्‌ जन्मसे ५ वें चष 
तक वाख्कोको माता; ६ डे चपसे ८ वें चप उक पिता दिक्षा करे ओर 
वं वर्षं के आरम्भ मेँ द्विज अपने सन्तानो का उपनयन करके आचाय्य- 

र समे अथात्‌ जहां पूणे विद्वान्‌ ओर पूर्ण विदुषी खी लिक्षा ओर विद्या- 
दान करने वारी हों वहां र्ड्के ओर रूड्कियों को मेन दे ओर श्यद्ादि 
वण उपनयंन किये विना विद्याभ्यासं के जिय गुरुकुरु मे भेज दं । उन्हीं 
के सन्तान विद्धान्‌ , सभ्य ओर खदिक्षित होते है जो पदनि मे सन्तानो 
` का लान कभी नदौ करते किन्तु ताडना ही करते रहते है । इसमे व्याक- 
रण महाभाष्य का प्रमाण हैः-- ` 


द्वितीयसमृद्धासः ` ३५ . 


~ ~^ 
१ न न ^^” ^ ^^ ^^.“ ~ ^-^ ^^ ~^ ^^ 


सासवैः. पशिथिघ्रन्ति गरे न विषात्तितेः | 
लाल्लनाश्रयिणे दाषास्ताडनाश्चयिरो गरः ॥ 


[ स्र०८।१।८| 


अथं--जो माता पिता ओर आचाय्यं सन्तान ओर शिष्यौ का ताडन 
करते हैः वे जानो अपने - सन्तान ओर दिषष्यो को अपने हाथ से असत 
पिला रहे है ओर जो .संन्तानों वा दिष्यों का खाडन करते हैँ वे अपनेः 
सन्तानो ओर दिष्य को विष पिखा.के. नष्ट अष्ट कर देते है । क्योंकि, 
` छादन से सन्तान ओर शिष्य दौोषयुक्त तथा ताडना से गुणयुक्त होते हे । 
ओर सन्तान ओर शिष्य खोग भी ताडना से प्रसन्नः ओर खाडन के. 
अप्रसन्न सद! रहा करं । . परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक खोग ईष्यां 
देप से ताडन न करें । किन्तु ऊपर से भयप्रद्रन ओर भीतर से. कृपादृष्टि 
रक्ं । जैसी अन्य रिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आस्य, भ्रमाद्‌, साद्क 
द्रव्य, सिथ्यामापण, हिसा, करता, ईप्या, देप, मोह आदि दोषों केः 
ोडने ओर सत्याचार के ग्रहण करने की रिष्चां करं ।. क्योकि जिस पुरुष 
ने जिसके सामने -एक वार चोरी, जारी, मिथ्याभापणादि, कम॑ किया 
उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने ृल्युपय्यन्त नदीं होती ! जैसी दानि अतिन्ञा 
मिथ्या करनेवाखे की होती है वेसी अन्य किसी. की नहीं 1 इससे जिसके, 
साथ जेसी प्रतिक्षा करनी उसके साथ वैसे ही पूरी करनी चाहिये अर्थात्‌ 
जेसेक्िसीनेक्सिीसे कहा कि भन तुमको वा तुम मुक्षत असुक समय 
म मिद्शा चा मिलना, अथवा अस्ुक चस्तु अमुकं समय मे तुमको मै 
दगा इसको वैसे ही पूरी करे, नदी तो उसकी प्रतीति कोमीन 
करेगा । इसल्ये सदा सत्यभाषण ओर सत्यप्रतिक्ञायुक्त सब कों होना 
चाहिये । किसी को अभिमान न करना चाहिये! ` छ, कपट वा 
. छृतपृता से जपना ही हृद्य दुःखित होता है तो दृसरेकी क्या 
क्या कहुनी चाहिये । छ् ओर कपट उसको कहते हँ जो भीतर मौर 
चाहर जर्‌ रख दुसरे को सोह मे उर ओर दृसरे की हनि पर ध्यान . 


इध सत्यार्थप्रकाश्चः ` 


उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कदते दँ उनको भी महापामर समङ्नना 
चादिये । इत्यादि मिथ्या वातो का उपदेश वाल्यावस्था ही मे सन्तानों 
के हृदयो मे जार दँ किं निसवे स्वसन्तान किसी के भमजारु ने पङ्के 
दुःख न पदे ओर वीयं कौ रक्षा मरै आनन्द जौर नाच करने मे दुःख परि 
भी जना देनी चाहिये । जैसे देखी, जिसके शरीर मे सुरक्षित वीयं रहता 
है तव उसको आरोग्य, उद्धि, बर, पराक्रम बद्‌ के वहत सुख की प्रापि 
होती है । इसके रक्षण मे यही रीत्तिहै कि विष्यो की कथा, तरिपयी 
लोगों का संग, विषयो का ध्यान, खी का द॑ने, एकान्त सेवन, संभाषण 
ओर स्पशं जादि कसं से ब्रह्मचारी रोग प्रथक्‌ रहकर उत्तम रिष्चा ओर 
पूणं विया को प्राक्च होवे । जिसके दारीर मे वीयं नदीं होता वह नयुंसक्‌, 
सहाङ्रक्षणी ओर जिसको प्रमेह रोग होता हे वह दुब॑रु, निस्तेज, निधि, 
उत्साह, साहस, धैय, बर पराक्रमादि गुणो से रहितं होकर नष्ट दो जाता 
है । जो तुम रोग सुदि्चा ओर चिदया के ग्रहण, वीर्यं की रक्षा करने मे 
इस समय चूकोगे चो पुनः ङस जन्म सें तुमको यह अमूल्य समय प्रा 
नदीं दो सकेगा । जवतक हम. रोग गृहकर्म के करनेवारे जीते हैँ तभी 
तक तुमको विद्या मरहण ओर शरीर का बल वदाना चाहिये ।' इसी प्रकार 
की अन्य २ शिक्षा मी माता अौर पिता करं! इसीलियि "मातृमान्‌ पिव 
मान्‌” दाब्दं का ग्रहण उक्त वचन भँ छरिया है अर्थात्‌ जन्म से ५ वें वषं 
तक बालकों को माता, ६ े वर्प॑स ८ वँ वर्षं तक्.पिता रिष्चा करे भर 
९ वें वपे के आरम्म में द्विज जपने सन्तानो का उपनयन करके आचाय्य 
ङल म अथात्‌ जद पूणे विद्वान्‌ भौर पूण विदुषी खी रिक्षा ओर विद्ा- 
दान करने वाली हो वहां रड्के ओर रुड्कियों को भेन दँ ओर खयुदरादि 
वणं उपनय॑न किये विना विचयाभ्यास ॐ लिये गुरुक मेँ मेज दे । उन्दी 
के सन्तान विद्धान्‌ , सभ्य ओर सुिकित होते ह जो पदाने में सन्तानो 
का खाद्न कभी नष्टौ करते किन्तु ताडना ही करते रदते हँ 1 इसमें व्याक- 
रण महाभाप्य का प्रमाण हैः-- 


द्वितीयसयुछासः ‰ ` ` ३५, 


~ ^^ ^~ ^ ^~ ^^ ^^ ^^ ~~ “+^ ^ 


सामतेः.पाणिथिश्चन्ति गरवो न विषोत्तितेः 
लाल्नाश्रयिणे दाषास्ताडनाश्चरयिसो गणाः ॥ 


[श्र०८।१।य८ |] 





 अथ--जो माता पिता ओर आचाय सन्तान ओर शिष्यौ का ताडन 
करते है बे जानो अपने . सन्तान ओर शिष्यो कों. अपने हाथ से अदत 
प्ख रहे दै ओर जो सन्तानो वा शिष्यो का राडन करते हँ दे अपनेः 
सन्तानो ओर . शिष्यो को विषपिलाके नट्ट कर देते रहै! क्योकि. 
` खाद्न से सन्तानं ओर शिष्य दोषयुक्त तथा ताडना से गुणयुक्त होते है । 
भार सन्तान ओर दिष्य रोग मी ताडना से प्रसन्नः ओर खाड्न सेः. 
अप्रसन्न सद्‌! रहा करं । .परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक छोग द्यां 
देष से ताडन न करं 1. किन्तु ऊपर से भयमंदशन ओर भीतर ये. कृपादृष्टि 
रक्छ । जेसी अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आस्य, प्रमाद, मादक: 
दव्य, मिध्याभाषण, दिखा, कररता, ` ईय, देष,-सोह आदि दोषों के 
खोदने ओर सत्याचार क ग्रहण करने की' शिक्षां करं ।. क्योकि जिस पुरुष 
ने जिसके सामने एक वार चोरी, जारी, मिथ्यासाषणादि. कम॑ किया 
उसकी प्रतिष्टा उसके सामने शृ्युपय्यन्त नदीं होती ! जैसी हानि प्रविक्ता 
मय्या करनेवाले की होती है वसी अन्य किसी की नदीं ! इससे जिसके 
सार जसी प्रत्िक्ता करनी उसके साथ वैसे ही पूरी करनी चाहिये अर्थात्‌ 
जसे क्सीने किसी से कहा कि शै तुमको वा त॒म. सुद्सते असुक समय 
म मिटा वा मिरुना, भथवा असक वस्तु असक समय मे तुमको भैः 
दृणा सको वैसे ही पूरी करे, नही तो उसकी प्रतीति कोईभीन 
करगा । इसय्ये सदा सस्यभापण ओर सत्यप्रतिज्ञायुक्त सव को हना 
चाष्ट्व । किसी को अभिमान न करना चादहिये। छट, कपर वा 
 हप्ता से अपना ष्टी हदय इुगखित होता है तो दूसरेकी क्या 
कथा कनी घादिये ! उङ्‌ ओर कपर उसको कते है जो भीतर भौर 
गाह्र भर रख दृसरे को मोह म उर जर दूसरे की हानि पर ध्यान . 


नन ^-^ ^-^ * 
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न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना । श@्रतघ्ठतए' उसको कते दहे कि किसी 
के कि हए उपकारं कोन मानना। क्रोधादि दोप जर कटुवचन फो 
छोड शान्त ओर सधुर वचन इ बोरे जर बहुत. वकवाद न करे । . 
जितना बोलना चाहिये उससे न्यून चा अधिक न बोले । बो को मान्य 
द, उनके सामने उखकर जा के उच्चासन पर वैटावे, प्रथम (नमस्तेः करे । 
उनके सामने उन्तसासन पर न वैठे। सभाय पसे स्थान म वैडे जैसी 
अपनी योग्यता हो ओर दूसरा कोह न उखावे । विरोध किसी से नकरे। 
खस्पद्च होकर रुणो का रहण ओर दोषों का त्याग रक्वे। सजनाका 
संरा भौर दुरो का व्यास, अपने माता, पिता ओर जाचायं की तैन मनं 
"ओर धनादि उत्तम उत्तम पदाथा से प्रीति पूरकं सेचा करे । 


यान्यस्साक थं सुखरिताननि तानि त्वयोपास्यानिनो दतरा ॥ 
यह तेत्ति० [ प्रपा० ७ अलु° १९१] 

इसका यह अभिधाय है करि माता. पिता आचाय अपने सन्तान भौर 
रिष्यों को सदा सत्य उपदे करं ओर यह भी करै किजोर मारे 
धर्मयुक्त कमं ह उन उनका अरहण करो ओर जो. २ दुष्ट. कमं.टौ उनका 
ल्याग कर दिया क्रो । जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाल ओर प्रचार 
करं । किसी पाखण्डी, दुष्टाचारी मनुस्य-पर विश्वास न करं ओौर जिस २ 
उत्तस कमं के लिये माता, पिता ओर आचाय आन्त देवे उस रका 
यथेष्ट पाटन करै, जैसे माता पिता ने धमं, विया, अच्छे आचरण क 
-छोक ननिवण्डु", “निर्क्त', (अष्टाध्यायी! जथवा अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र 
कण्ठस्य कराये दां उन २ का पुनः अथं विद्यार्थियों कौ .विदित करावें । 
लेसे प्रथम ससुद्टास मे परपरे्वर का व्याख्यान किया है. उसी प्रकार 
-मानके उसकी उपासना करं । जिस प्रकार आरोग्य; विया ओौर वरु ` 
आप्त दो उसी भकार भोजन, छादन ओर व्यवहार रूरं, करावे, अथच्‌ 
जितसी ्ुधा दो उससे ऊ न्यून भोजन केरे ; मच मांसादि के सेवन 

, से जट्ग रहं । जक्तातत गम्भीर जट भं प्रवे न करं क्योकि जरजन्तु वा 
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कसती अन्य पदा्थसे दुःखओरजो तरनान जने तो इबहीजा 
सकता है ! नाविज्ञाते जलाशये ।' यह मनु [ ४ । १२९ | का वचन 
हे, अवित्तात जलाशय मे प्रविष्ट हके स्नानादि न कर्‌ । 

दण्पृते न्यसेत्पादं चखपूते जले पिवेत्‌ ।' 

सल्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 

` मलु० [ अ० ६। ४६ ] 

जर्थ--नीचे दष्ट कर ऊंचे नीचे स्थान को देखके चरे, व्खसेः 
खान के जर पीवे, सत्य से पवित्र करके वचन बोरे, मन से विचार कै. 
भाचरण करे । 


६.११ 


माता श्चुः पिता बेरी येन बाज्लो न पाठितः 
न शोभते सभामध्ये दंसमध्ये वको यथा॥ 
चाणक्यनीति अध्या० २। श्छो० ११९॥ 

वै माता जौर पिता अपने सन्तानो के पणं वैरी है . जिन्दोने उनकौः 
विद्या की प्राक्षि न कराई, वे विद्वानों की सभाम पैसे तिरस्कृत ओर 
ऊु्ोभित दोते दं जैसे हंसों ॐ वीच मे वयुला । यही माता पिताका. 
कतव्य क्म, परम धमं ओर कीरिं का काम है जो अपने सन्तानो को, 
तन, मन, धन से क्रिया, धमे, सभ्यता ओर उत्तम॒शिक्षायुक्त करना ! 


यह वारद्गिक्षा म॒ योडासा रिख, इतने.दी से उद्धिमान्‌ खग बहुतः 
समक्त खगे । 


[क ५ ध [य [क ष अ भ 
इते श्रीमदथानन्दषरस्वतीस्वामिङृते सल्याथप्रकादो सुभापाविभूपिते 
यारचिष्षात्रिपतरे तीयः समुद्ासः सम्पूर्णः ॥ २ ॥ 


ऋथ्‌ ततीयद्शश्खाक्ारम्मः 
पथाऽध्ययत्शध्यपवादध त्याख्यास्यामः। 


अव तीसरे सुदास सें पद्ने पदाने का प्रकार छिखते हँ । सन्तानो 

-को उत्तम विया, दिक्षा, गुण, कम्मं ओर स्वभावरूपं आभूषणं का धारण 
राना माता, पिता, आाचाय्ये ओर सम्बन्धियों का सुख्य कमं है । सोने, 
-चांदी, माणिक, मोती, सगा आदि रत्नौ से युक्त ` आभूषणों के. धारण 
कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूपित कभी नहीं होः सकता । क्योफि 
-आभूषणो के धारण करने से केवरु देहाभिमान, विषयासक्ति ओर चोर 
-जादि का भय तथा ल्यु का भी सम्भव है । संसार मे देखने मे आता 
करि भाषणों के योग से बार्कादिकों का शयु इट के हाथसे होता है । 

व याचलास्मनसा चतश्लाश्च्ताः 

सत्यता रादहदेतमानमलापहायः। 

संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये 

धत्या नया विहितकर्मपरोपकाराः ॥ | 

जिन पुरूषो का मन विद्या , के विलासं मे तत्पर रहता, सुन्दर 

-ीरुष्वभाव्युक्त, सत्य माषणादि नियम पार्नयुक्त, ओर जो अभिमान, 
पवित्रता से रहित, अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेदा, विदयादान 
से संसारी जनों के दुःखों के दूर करने से सुभूपित,  वेदविहित कर्मो से 
"पराये उपकार करने मे रहते है । वे नर ओर नारी धन्य है । इसलिये 
जठ वपंके हों तभी ल्ड्को को ख्डकों की ओर ख्डकियों को कड्करियौ की 
-पाटशाला म भेन ददे । जो अध्यापक -घुरुष चा खी दुष्टचारी हौ उनवे 
दिक्षा न दिचख्वें। किन्तु जो पूणं वियादुक्त धार्मिक दों वे ही पदृने 
आर शिक्षा देने योग्यै । द्विज अपने धर मे रुद्कों का यद्लोपवीत 
जीर कन्याओं का मी यथायोग्य संस्कार करङ़े यथोक्त जाचाय्यं कुरः 
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अर्थात्‌ अपनी २.पाट्ाला म. भेज. दँ । . विद्या पद्ने . का . स्थान एकान्त 
ददा मे होना चादिये। रवे. ल्डंके भौर. रुड्कियो. की पारल्ाला 
` दोकोप एक -दृसरेते द्र ` होनी . चाहिये! जे वहां अध्यापिका ओर 
' भौर अध्यापक पुरुप वा श्रय, अनुचर हों बे. कन्यां की पाड्शाङा मे सब 
खी ओर पुरपौ की पाठश्चाखा मे पुरुष रहँ । चियौं कीं पारलाखा मे प्च 
वपं का र्डका जीर पुरुषों की ` पार्याखासं पच वपेकी क्डकी भी 
जने पावि । अर्थात्‌ जवततक 'वे ब्रद्यचारी वा ब्रह्मचारिणी रहः 
तवतक सी वा पुरूपं का दशन, स्पशन . एकान्तसेवन, भाषण 
रिपयकथा, परस्परक्रीडा, विषव का ध्यान ओर सङ्गः इन आ प्रकार कै 
सेधुन से अलग रहै ओर अध्यापक रोग उनको इन बातों से वचां 
जिससे उत्तम विया, रिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर ओर. आत्मा से 
चट्युक्छ हके आनन्द को नित्य बद्{ सके । . पादां से एक योजन 
अर्थात्‌ वार कोस टूर म्रासः चा नगर रहै । सब को तुल्य वख, खान पान, 
जासन दिये जायं, चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो, चदे इच्छ 
क सन्तान हा, सव को तपस्वी होना चाहिये । उनके माता पिनः जड 
सपने सन्तानो से चा सन्तान अपमाता पितार्बोसे न मिट ्क्जनन 
कसी प्रकार का पत्रन्यवहार एक दूसरे से कर सकं, जिसे च्ल च्च्य 
सं राहत होकर केवर प्रिया वदाने की चिन्ता रक । उठ उच्य अन्ये 
का जाय तव उनके साथ जध्यापक रहं जससे चति च्च 
न कर सके ओर न आरस्य प्रसाद्‌ करे । | 
कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां = न्दनः 
सयु [ च्म - न्य 5 
दसरा जमग्राय यह्‌ हं फे इसमें रान्न र < स 
साह क पाचवे अथवा आठवें वपे से सम रद = | 
धरमन रख.सके। पाठाया = च्च्य <> न्न 


= 


द्ग्नीच हो । प्रधम ख्ट्क द अन्न = = 


नः 0 = 
स “न 4 
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पाठका मे आचाय्येकुरु मे हो । पिता माता वा अध्यापक अपने दका 
लड्क्रियौ को अथंसदहित गायत्री मन्त्र का उदेदय करदं । वह मन्त्र यह है- 
श्रोरम्‌ भूखैवः स्वः! तत्यनितुधरएयं भगं देवस्य धोमंहि। 
धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ [ यज्ु० श्र ० ३६ म० ३] 
इस मन्त्र मे जो प्रथसः "आदम्‌" ह उसका अथं प्रथम सयुदास मं 
क्र दिया है, वहीं से जान ङेना । अव तीन महाव्याहृतियो के अथं संक्षेप 
से टिखते हे । (भूरिति वे प्राणः यः प्राणयति चराऽचरं जगत्‌ 
खं भ्रूः स्वयर्श्ररोश्वरः। ) जौ सव जगत्‌ के जीवन का आधारः प्राण 
से सी परिय ओर स्वयम्भू है उस प्राणका वाचक होके भभू" परमेश्वर का 
नाम है । (भुवरित्यपानः। यः खव दःखमपानयति सोऽपानः।) 
जोसव दुःखों से रहित, जिसके सङ्ग से जीव सव दुःखो से द्ूट जते द 
इखि उस परमेश्वरं का नाम शुवः' । ( स्वरिति व्यानः। यां 
विविधं जगद्‌ ञ्यानयति व्याप्रोति स व्यानः।) जो नानाविध 
जगच्‌ म भ्यापक होके सव का धारण करता है इसल्यि उस परमेश्वर 
का नाम स्वः" है। ये तीनों चचन तैत्तिरीय आराण्युकं [ भ्रपा० ७। 
अनु° ५] के (सवितुः यः खुनोत्युन्पादयति सर्वै जगत्‌ स 
सविता तस्य ) जो सव जगत्‌ का उत्पादक ओौर सव देश्वयं का दात 
दै, ( देवस्य यो दीव्यति दीव्यते वा सदेवः) जो सर्वं सुखो का 
देनेदारा ओर जिसकी प्रि की कामना सव करते हँ उस परमात्मा क 
जो ( वरेख्यम्‌ वक्तैमर्हम्‌ ) स्वीकार करने योग्य, अति श्रेष्ट, ( भगैः 
श्युद्ध स्वरूपम्‌ ) शद्धस्वरूप ओर पदिनच्र करनेवाखा चेतन ब्रह्मस्वरूप है 
( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग ८ धीमहि धरेमदिः 
धारण करं । किस प्रयोजन के लिये कि ( यः जगदीश्वरः) जो सवित 
देव, परमात्मा (नः अस्माकम्‌ ) हमारी (धियः बुद्धीः) बुद्धिर्यो कं 


(प्रचोदयात्‌ श्ररेयेत्‌ ) प्रेरणा करे, अर्थाद्‌ बुरे कार्मो से दाकर अचे 
कामों मे प्रवृत्त करे । 
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ह परमेश्वर ! हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! डे नित्यश्ुद्ध- 
धुद्धमुकस्वभाव । डे अरज निरञ्जन निर्विकार ! दे सचौस्त- 
यामिन्‌ ! दे स्वाधार ' जगत्पते ! सकलजगदुत्पादक दहे 

 श्रनदि ! विश्वम्भर! . स्ैग्यापिन्‌ ¦ दे करूणसतवारिधे । 

 सवितुर्दैवस्य तव यदौ मूजैवः स्वभ्ररेएयं भगो-ऽस्ति तद्धयं 
वीमि, दधीमहि, धरेमदि, ध्यायेम वा | कस्मै प्रयोजनायेत्य- 
जह । हे भगवन्‌ ! यः सविता देवः परमेश्वरो मवानस्माकं 
धियः पचोदयात्‌ । स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इ्देवो 
भवतु नातो-ऽन्यं भवच्च चतो ऽधिकं च कञ्चित्‌ कद्एचि- 
न्मन्यामहे । । | 9 
ह मलुप्योः ! जो सव समर्थौ मे समथं सचिदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य 
द्ध, निस्य द्ध, नित्य सुक्तस्वभाव चाल, कृपासागरः ठीक २. न्याय का 
रने हारा, जन्म-मरणादि-ङरहितः आकाररहित, सचके घट २ का 
7ननेवाला, सव का धत्त, पिता, उत्पादक, अन्नादि से विश्व का पोपण 


[9 


रने हारा, सकर देश्वयेयुक्त, जगत्‌ का निर्माता, छद्धस्वरूप ओर जो 
आठ फी कामना करने योस्य है उख परमात्मा का जो छुदध चेतनस्वरूपं 
ह यसी को हम धारण करं । इस भ्रयोजन के छि कि. चह परमेश्वर मारे 
जाता ओर चद्धियो का अन्तर्थामिसखरूप हमको इु्चार अधमं मां 
से दया क श्रेटाचार सत्य सामं मे चलाचे । उसको च्येदकर दुसरे किंसी 
यस्त॒ का ध्यान दम लोग नदीं कर । स्योकति न कोद उसके तुल्य ओर न 
अधिकः हे । वही हमारा पिता, याजा, न्यायाधी् जौरं सव सुखो का देने 
एरादह। । । 

दस प्रकार गायत्री सन्त्र का उपदे करे सन्ध्योपासन की जो 
खन, भ्चसन, माणाम्‌ अदि क्रिया ह सिखरं । प्रथम स्नान इस- 
लिपि ह कि सिक्ते शरीर क्ते वाद्य अवयवो कौ छुद्ि जर बारीर्य जादि 

$ = \ श्ट “1 । 


्माण-- 
सागाङ्घालुष्ठानादशुप्डिच्य ज्ञानदीःप्षिसविचेक 
खोगण०्स 
यह योग्या का सून ह! जवं सयुप्य प्राणप्याम करता हे तब 
अतिश्चण उत्तरोत्तर कारः म जञजुद्धि"का नतय अपर ज्ञान का प्रका होता 


हे ! जवतक सुप्त न हो तवबतक उसके का जपन 
वदता जाता हे 
दद्यन्त रायमानाना घा तूला हि यथा मलाः । 
न्द्रियाणं द्यन्त निग्रहत्‌॥ . - 


[ मु अ ^ 1 ७१९ 


यह मनुस्छति का दरू हे! लेखे जग्निम तपाने से सुवण 

चातुञत का स न्ट देष्कर ऋद्ध दते ई चैते प्राणायास करक मन 5 

इन्दियोः ॐ दोप क्षीण होकर निमर द, जाते ह । प्राणाय विपि 
विधार्या चा प्राणस्य | 


जते अत्यन्त वेग से चमन दोक अन्न जर चादर 
देवे प्राण को चर्‌ से वाहर फक क कहर दी यथाक्रत्ति रक 4 


1 
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बाहर निकाटना चादे तव मृेन्दिय को उपर खींच रक्खे, तबतक प्राण 
वार रहता है । इसी प्रकार प्राण वाहर अधिक उहर सकता दै । जव 
घबराहट हो तव धरे २ भीतर वा्युकोलेके फिर भी वैसे ही-करता 
लाय, निता साम्यं ओर इच्छा हो । अरैर सन मे जरम्‌" इसका 
जप करता जाय । इस प्रकार करने से आत्मा ओर मन को पवित्रता ओर 
स्थिरता होती है 1 एक 'वाद्यविपयः अर्थात्‌ बाहर शी अधिक रोकना । 
दूसरा "भाभ्यन्तर' अर्थात्‌ भीतर जितना प्राण सेका जाय उतना रोक के । 
तीसरा शस्तम्भवृत्ति" अर्थात्‌ एक ही चार जहां का तहां प्राण कों यथा- 
दनि यक देना । चौरा 'अदयाभ्यन्तराक्षेपीः अर्थात्‌ जब प्राण भीतर से 
चाहर निकलने खगे तब उससे विरुद्ध न निकरने देने के ल्यि वाहर से 
भीतर टे भौर जव बाहर से भीतर जाने खगे तवं भीतर से वाहर की 
लोर प्राण को धक्का देकर रोकता जाथ । देसे एक दूसरे के विरूढ क्रिया 
करं तो दोनों की गति सककर भाण अपने चश्च मे होने सेमन ओर 
दन्दिय भी स्वाधीन होते है । वल पुरुपाथं .बद्कर ञुद्धि तीच सृक्मरूप 
दोजाती है फि जो वत कणन ओर सृक्षष धपय को भी शीघ्र म्रहण 
करती है । इससे मनुप्य शरीर मे वीय्यं बृद्धि को प्राक होकर स्थिर बट, 
पराक्रम, नितेन्द्ियता सव शासो को थो दही कार मे समक्त कर उप- 
पस्थत कर रेरा ! खी भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । भोजन, छदन 
चयने, उर्ने, वोटने, चालने, वदे छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का 
उपदश्न करं । सन्ध्योपास्न जसको बद्ययत्त भी कहते हं । "जाचमन 
उतने जख को हथेली मे ठे के उसके मूट र मध्यदेशा मे ओष्ट लगा ` 
फे परे कि वह जट कण्ठ के नीचे हदय तक पर्हुचे, न उससे अधिक न 
न्यून । उससे कण्ठस्य कफ ओर पित्त की निद्रत्ति योदीक्ती दोवी हे 1. 
पश्चत्‌ माजन अर्थात्‌ मध्यमा आौर। धनामिका भगी के अयरमाग से 
चत्राद्‌ जया पर जल द्टिद्के ! उसप्रे जारस्य दूर होता दहे) जो टस्य 
"भर्‌ जर प्राप्तनद्येतोन करे । पुनः ससन््रक प्राणायाम, मनसापरि- 





॥ 
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क्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति, प्राथंना ओर उपासना की 
रीति सिखलवे । पश्चात्‌ 'अघमपंणः अर्थात्‌ पाप करने की इच्छाभी 
कभी न-कृरे । यह सन्ध्योपास्तन एकान्त देश मे एकाग्रचित्त से करे । 
अपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः। 
साविजीमप्यधीयीत गत्वाररएये समादितः ॥ 
५ [ मचु० अ० २ १०४] 
यह मनुस्ष्रति का.वचन है 1 जंग मे अर्थात्‌ एकान्त देया मे जा, 
सावधान हो के, जट कै समीप स्थित दहो के नित्यकं कों करता घा 
सावित्री अर्थात्‌ सायत्री मन्त्र का उच्चारण, (अर्थान ओर उसके अधुः 
सार अपने चारू चरन को करे, परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है । 
दूसरा देवयद्त जो अग्निदोत्र ओर विद्वानों का संग सेवादिक से. होता 
हे ! सन्ध्या ओर अगि्निदोत्र साय प्रातः दोही कालसेकरे। दोही रात 
दिन की सन्धिवेला है, अन्य नहीं । न्यून से न्यून एक घण्टा ध्यान 
अवदय करे । जेते समाधिस्थ होकर योगी लेग परमात्मा का ध्यान्‌ 
करते हे वैते दी सन्ध्योपासन भी किया करे । तथा सूर्योदय के पश्चात 
जर सूर्यास्त के पूं अग्निदोत्र करने का समय है उसके छिये एक किसी 
घातु वा मदी के उपरर १२वा १६ अंगुट चौकोन उतनी दही गहिरी 
गैर नीचे ३ वा ४ अगुरु परिमाणसे वेदी दर 
प्रकार वनावें अथात्‌ उपर जितनी चौडी हं 
उसकी चतुर्थादा नीचे चौडी रहै । उसमे चंद- 
पटाद वा आन्रादिके श्रेष्ठ काष्ठ के इकडे उसं 
वेदी के परिमाण से वदे छोटे करके उसमें रक्खे 
उसके मधय से अग्नि रखके पुनः उस प 
समधा पृथा पाक्त इन्धन रख द । ए 


है. । 07 
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[----- इस प्रकार का ओर एक 


की भज्यस्थाटी र्थात्‌ चृत रखने का पात्र ओर चमसा < 


रेखा सोने ..चांदी चा काष्ट कां बनवा कै प्रणीता ओर प्रोक्षणी में जर 
तथा पृत्तपात्र मं घृत रंख के धृत को तपा लवे । प्रणीता जरः रखने ओर 
रक्षणी द्रसरियि है कि उससे हाथ धोने को जर ेना सुगम है । पश्चात्‌ 
उस धी को अच्छे ग्रकार देख क्वे फिर इन मन्त्रो से होम करे । 

श्र भरय्ये प्राणाय स्ह) भुवचोयवऽपानाय स्वाहा 1 
स्परादत्याय व्यानाय स्वाहाय ॥ भूथुव स्वराश्रवास्वादत्यभ्य 
प्राणापानव्यागस्यः स्वाहा ॥ 


इत्यादि अग्निहोत्र के अत्येक मन्त्र को पद्‌ कर एक २ आडुति देवे 
-सीर जे अधिक जाहुति देना हो तोः-- 


इस प्रकार 





विश्वानि देव सवितदयितानि पय खच । यद्भद्रं त्न आराव ॥ 

. [ यज्ञ० प्र° ३० ३ | 

दस मन्त्र ओर पूर्वोक्त गायत्रो मन्त्र से आहुति देवे । जो भूः" ओर 
प्राणः आदि ये सव नाम परमेश्वरकेषहै। इनके अर्थं कह के है । 
सराहा शब्द का अथै यहद कि जैसा हान -ात्मामेद्ो वैसादही 
अम तरे बोरे, विपरीत नदी । जैसे परमेश्वर ने सव प्राणियों के सुख के 

य इस संव जगत्‌ के पदाथ रचे हं वैसे मनुप्यां को भी परोपकार करना 

न्वाहिये ॥ 

( प्रश्न ) टेम से श्या उपकार ता है ? 


उत्तर } सच लोग जानते कु ङि दुर्मन्धयुक्त वायु ओर जट से 
ग, सेग सत प्राणियों को दुःख जर सुगन्धित वायु तथा जर से जारो- 
र्ब सार रोय के नष्ट होने से सुप प्रष्ठ होता 


॥ 


^~ 





४६. सत्याथप्रका्यः 


( प्रश्च ) चन्दनादि विस ॐ किसी के रगावे या घृतादि खाने 8 
देवे ते बड़ा उपकार हये ! अग्निमें डाल के व्यथं नष्टं करना बुद्धिमानो 
छा काम नही । 





८ उन्तर ) जो हुम पदा्थ॑वि्या जानते तो कभी ेसी वात न कहते 
क्योकि किसी द्रव्य का अभाव नदं होता । देखो जहां होम होताहै. 
वहां से दूर देश भ स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता है 
वैसे इुगन्ध का भी । इतने दी से समक्ष खो कि अग्निम डाला इना 
पदाथं सूक्ष्म हो के कैफे वादु के साथ दूर देश मे जाकर दुगन्ध की 
निदृत्ति ऊरत्ता है । 

८ प्रश्न ) जब देखा ही ह तो केशर, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्य भौर 
अतर आदि के धर में रखने ते सुगन्धित वायु होकर सुखकारक होगा । 

( उत्तर ) उस सुगन्ध का वह सामथ्यं नदीं हैकि गृहस्थ वायुको 
चाहर निकार कर शुद्ध चायु का भ्रवेश्च करा सके क्योकि. उसमे मेदक 
शक्ति नहीं है ओर अग्नि ही कासामथ्यं है कि उस वायु ओर दुगंन्धयुक्त 
पदार्थो को चित्र भिन्न ओौर दलका करके बाहर निकार कर पवित्र वायु 
का प्रवेदा कर देता है। | 

( प्रदन ) तो मन्त्र पदु के द्यम करने का क्या प्रयोजन दहै? 

( उत्तर >) मन्त्रौ मे वह व्याख्यान है कि जिससे ह्येम करने के छाभ 
विदित हो जायं जौर मन्तो की आशटृत्ति दोने से कण्ठस्य रहे, वैद-पुस्तकरो 
का परन पाटन ओर रक्षा भी टोवे। 

( भदन ) क्या इस होम करने के विना पाप होता है? 

( उत्तर ) हां ! क्योकि जिस मनुष्य के शारीर से . जितना, दुगन्ध 
उत्पन्न दो के वायु ओर जलको - ड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने 
से प्राणियाको दुःख प्रास्त करता है उकृना ही पाप उस सचुप्य को होता 
दे । इसल््यि उस पाप के निवारणार्थं रतना सुगन्ध चा उससे अधिक 
चायु जर जर मे फैखाना चादिये । ओ खिलाने पिलाने से उसी एक 
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व्यक्ति को सुखविरोष होता है । जितना घृत नौर सुगन्धादि पदार्थं एक 
मनुप्य खाता है उतने द्रव्य कै होम से खो मनुष्यों का उपकार होता 
हे । परन्तु जो मलुष्य रोग धरतादि उत्तम पदाथं न खावे' तो उनके 
दारीर ओर भात्मा के बरु की उन्नति नहो सके, इससे अच्छे पदाथं 
खिलाना पिलाना भी चाहिये, परन्तु उससे दोम अधिक करना उचत 
है दसखिये होम करना अत्यावदयक है । . | 

८ प्रन ) प्रलयेक मनुप्य कितनी आहूति करे ओर एक २ आहुति 
का कितना परिमाण है ? | 

( उत्तर ) प्रत्येक मचुप्म को सोरह २ आहुति ओर छः २ माश 
घृतादि पक पक जुति का परिमाण न्यून से न्यून चादिये ओर जो इससे 
भधिक करे तो बहुतं अच्छा है ! इसलिये आय॑वरद्चिरोमणि महाय चपि, 
महि, राजञ, महाराजे, रोग वहत सा होम करते ओर कराते थे । जव- 
तक इस दौम करने का प्रचार रहा तवत आर्यावर्तं देश . रोगों से रदित 
भोर सुखो से पूरित था, अव भी प्रचारद्ोतो वैसा ष्टी दोजाय।!ये दौ 
यन्न अथात्‌ ब्रह्मयज्ञ जो पद्ना पदढ़ाना, - सन्ध्योपंसन, ईश्वर की स्तुति 
प्राथना, उपासना करना, दूसरा देवयद् जो अग्निहोत्र से ठे के अश्वमेध 
पन्त यक्त ओर विद्वानों की सेवा संग करना परन्तु ब्रह्यचयं मे केवर 
मरद्ययज्‌ भर अगोत्र काही करना होता है। 


म्ाह्यणसख्रयाणं वरनासुपनयने करतमर्हति । राजन्यो 
यस्य ! वेष्यो वैश्यस्येचेति । शुद्रमपि कुलगरखम्पन्नं मन्न- 
चजेमचुपनीतमध्यापयेदित्येके । 


वह सुश्रत कें सूत्रस्थान के दृसरे जध्यायः का वचन है | ब्राह्मण 
तनं उण प्राह्यण दण, क्षत्रिय ओर वैय, क्चत्रिय श्त्रिय जीर चेदय, तथा 
वर्य एक यदय वण का यक्लेपवीत राके पटा सक्तः ह! जारजो रीन 
शनलस्षणयुक्त शूद्र हो तो उसको (नन्त्रसंदिता खड्‌ कं सच दाख पदात, 
ड १९ परन्तु उसका उपनयन न॑. करे, चह मत अनेक आदायः का ह} 
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पश्चात्‌ पांचवें वा आरं वर्षं से खड्के डुक की पाटश्चाखा मे ओर रुढ्की 
र्डकियो की पाठशाला मे जावे । ओर चिश्चछिखित नियमपूर्वकं अध्यय 
च्छा आस्य कर । 4 

पट्चिशदाष्दिकं चर्यं शुरो चेवेदिकं वतम्‌ । 

तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा॥ . 

मनु०[अ०३।१ 

अथं--आष्ये वपं से आये छत्तीसवें चपं पर्यन्त अर्थात्‌ एक २ वेद 
के साङ्खोषाङ्ग पद्ने म बारह २ वषं मिर के छ्तीस ओर आठ मिट के 
चवारीस अथवा अढारह वर्षौः का ब्रह्यचयं ओर आढ पूं के मिलक 
खव्मीस वा नौ व॑ तथा जवतक चिद्या पूरी हण न कर ठेवे ` तवत 
व्रह्मच्यं रक्खे । 

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशति वषार्‌ 
तत्प्रातःसवनं, चतुव थशत्यक्तसा गायच्छी गायतं प्रातःसवन, 
तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाच वसच एते ददथ सव 
वासयन्ति । १९॥ 

तश्चेदेतस्मिय्‌ वयस्ति किञ्चिदुपतपेत्छ बुयात्पराणा वसव 
इद्‌ मे प्रातःसघ्रने साध्यन्दिनिथखवनमयुसतयलुतेति माद 
णानां वसनां मध्ये यज्ञो चिल्लोप्लीयेत्युद्धैवं तत एत्यगदो 
ह भवति )} २॥ 

सअथयानि चतुच्धन्वारिथैशदष्पसि तन्माध्यन्दिनिथसेवनं 
चतुश्चत्वारिश्शदृच्तसा चिष्टुप चेष्टम्‌ माध्यंदिनं सवनं तदस्य 
रुद्रा अन्वायन्ताःपासा वाव सद्धा एते छद थसवे थ सोदयन्ति॥२ 

त चद्तास्मन्वयांसर किञ्चदपतपेत्स च्रयात्माणा रुद्रा 
इदं मे माध्येदिनश्ुसवनं न मां 


भाणाना< रुद्धा मध्य यज्ञा सायेत्यद्धव तत पत्यगद्‌ा 
द भवात ॥ ४॥ 


` तृतीयसयुल्ासः. ` ष, 





4 १ ण 0 0 0.१ 
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ग्रथ यान्यष्राचत्वारिथैशद्षौखि तत्तृतीयसचनमष्टाच- 
स्वारिथशदश्चरा जगती जागतं वतीय सवनं तदस्यादित्यान्वा- 
यत्ताः पाणा वावादित्या ते दीद थ सर्वमाददते ॥ ५॥ 


त चदेतास्पन्‌ वयास !कञ्छदपतपत्स न्यात्‌ भाण 
आददत्य इद्‌ मे ततायक्वनमायरलसतवनताते साद्‌ माणन 
मादिव्यानां मध्ये यज्ञो विल्लप्सीयत्य॒द्धेव ततत एत्यगदो हेव 
भवति । ६ ॥ 


यह छन्दोग्योपनिषद्‌ [ प्रपाटक ३ खण्ड १६] का .चचन है। 
द्यचयं तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम, . उनसे से 
कनिष्ट-जो पुरुष अन्नरसमय देह ओर पुरी अर्थात्‌ देह मे शयन करने 
चाल जीवात्मा यत्न अथात्‌ अतीव. इुभगुणों से. सङ्गत ओर सस्कत्तव्य 
ह इसको आवश्यक है किं २४ वपं पयय॑न्त जितेन्द्रियः अर्थात्‌ बद्यचारी 
रदकर वेदादि वरिद्या ओर सुदिक्षा का अहण करे ओर विवाह करके भी 
खम्परता न करे तो उसके शरीर मे प्राण चल्वान्‌ होकर -सव दुभयुणों 
ऊ वास केरानेचारे होते हं । इस रथम वय में जो उसको दिद्याभ्यास 
म सन्तघ करे ओर वह॒ आचायं वेसा ही उपदेश ` किया करे भौर वद्य. 
चारी पसा निश्चय र्खे क्तिजो यै प्रथम अवस्था सें टीकर बद्यचायी 
र्गा तो सेरा शरीर ओर आत्मा आरोग्य वलवान्‌ होके श्चुभयु्णो को 
वस्ननेवटे मेरे प्राण होगे । हे मनुप्यो { ठम इस प्रकार से सुखो का 
पस्तार करो, जो मँ ब्रह्यचरयं का लोप न कर २४ त्रप के पश्चात्‌ गृहा- 
धरम करूणा तो प्रसिद्ध है किं रोगरहित ररहगा भौर जायु भौं मेरी ७० 
८० चपं तक रहेगी ! मध्यम चदुर्चयं यह है--जो मयुप्य ४४ वपं 
¶्यन्त धर्मचारी रहकर वेदाभ्यासं करता है उसके प्राण, इन्दि्या अन्त 
करण र आत्मा वल्युक्त टो के सव ईट को सकाने भौर श्रा का पाटन 
कत्र दति जोन दसी परभ वये नसा माप कहते ऊ 
तपप्या परू तोमेरेये सद्रूप श्मणवुक्त यह मध्यन्‌ व्ह्यचय सिद्ध 

(1 





^-^ 
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होगा । हे बद्यचारी रोगो ! चुम इस वब्रह्यचयं को वदामो जैसे मद्र 
ब्रह्मच का खोप न करके यत्तस्वरूप होता हू भौर उसी जाचायंररे 
आता ओर रोगरहित होता ह्र जेसा कि यह व्रह्मचारी -अच्छा काम कत 
हे वेसा त॒म किया करो । उत्तम व्रह्यचयं ४८ व्पं॑पर्यन्तःका तीस 
धकार का होता है, जैसे ४८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वपं पर्न 
यथावत्‌ बरह्मचर्यं करता हे, उसके प्राण अनुकर होकर सकर विया 
का रहण करते है । जो आचाय भौर माता पिता अपने सन्तानो १ 
पथम दय स विचा ओर्‌ गुणगरहण के छिये तपस्वी कर ओर . उसी प 
उपदेदा करे" ओर वे सन्तान आप ही आप अखण्डित ब्रह्मचयं सेवन 

तीसरे उत्तम बरह्यचयं का सेवन करके पूणं अर्थात्‌ चार -सौ वषं पयः 
आयु को चावे वसे तुस भी बढ़ाओ । क्योकि जो मनुष्यं इस व्रह्यचय | 
को प्राक्च होकर रोप नहीं करते चे सव प्रकारके रोगों से रहित दीक 
धमं, अथं, काम ओर मोक्ष को प्राप्त होते ह ॥ 


सतस्रा-ऽवस्थाः शसयारस्य चद्ध्य(चन सम्पखता काञ्च 

त्पारहार्श्ाते । आषोडश्चाद्धद्धः। आपञ्चावशतेयावनम्‌। 

श्ाचत्वारशतः सम्पृणता । ततः किञ्चित्परिहाखेश्चाते ॥ 
पञ्चविश ततो वषं पुमाच्‌ नारी वु षोडशे । 
समत्वागतवकीयो तो जानीयात्कुशलो भिषक्‌ ॥ 


यह सुश्रत के सूत्रस्थान ` २५ अध्याय का वचन है । इस शरीर क 
चार अवस्था दं एक (-चृद्धि ) जो १६ वें वपं से रेके २५ यें वषं पयन्ः 
सव धातुम की वदती होती है। दूसरी ( यौवन ) जो २५ वं चपं 
के अन्त ओर रवे वषं के आदिमे चुवावस्या काआरम्भ होता हे । 
तीसरी ( सम्पणता ) जो .पच्चीसवें ८ से लेके "चालीसवं वपं पयन्तं स्‌ 
धातुया को पुष्टे होती हं । चाथी { किञ्चित्परेदाणि ) जव सव सङ्गा 
पाङ्ग दारीरस्य सक धातु पुष्ट होके कर्णता को प्राक्च होते ह । तदनन्तर जं 
धातु वदता ह वह दारी मे नहीं रष्ता, किन्तु स्वप्न, प्रस्वेदादि दार 


तृतीयसंयुदसः ९ 
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्ाहर निकल जाताहै, वही ४० वां वपं उत्तम समय विवाह का है जथाीत्‌ 
उत्तमोत्तम तो अड्तालीसव्रं वपं मे विवाह करना । 
(श्न) क्या यह बह्यचयं कृ नियम खी वा पुरुप दोनों का तुस्य दी है १ 
( उत्तर ) नदीं, जो २५ चष पयंन्त पुरूष चह्यचयं करे तो १६ ( सोः 
द ) षप पयन्त कन्या, जो पुरूष २० वपं पयन्त ब्रह्मचारी रहे तो खी 
४७ चप, जो पुरूप ३६ चपं तकरहेतो खी. १८ तपं, जो पुरूष ४० वषः 
पयन्त व्रह्मचयं करे तो सखी २० चपं, जो पुरुप ४४ वपं पयन्त.चद्यचय 
करेतो खी २२ वर्प, जो पुरुष ४८ वपं ब्रह्मचर्यं करे तो खी २९ वर्षः 
र॑न्त बह्यचयं सेवन रक्खे अर्थात्‌ ४८ व वपं से आगे पुरुप जर रथ् वे 
पसे जगे खी को बरह्मचर्यं न रखना -चाहिये, परन्तु यह नियम विवाद 
षने वाले पुरुप भौर चियों का है ओर जो विवाह करना ही न चाह देः 
परण पयन्त व्रह्मचारी रद सक्ते हो तो भे दी रहं परन्तु यह काम पूर्ण 
मेयावारे, जितेन्द्रिय ओर निर्दोप योगी खी जर पुरुप . का है । यह 


डा काटेन कामदे फिजोकास केवेगको थांभ के इन्द्रियों को अपनेः 
श मे रखना । 


ऋत च खाध्यायप्रचचन च | सत्य च साध्यायपवचने 
। तपश्च स्वाभ्यायश्रचचने च । दमथ्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
मस्च स्वाध्यायप्रवचने च | श्रञ्मयश्च स्वाध्यायप्रयचने च, 
द्रहत्रञ्च स्वाध्यायप्रवचने च | अतिथयश्च स्वाध्याय 
श्चन च| मासुप च स्वाध्यायपचचनेच) पजाच स्वा- 


व्थद्रवचन च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रचचने च ! प्रजातिश्च 
प्यायप्रचचने च ॥ 


भद स्तरायोपानपद्‌ [ प्रपा० ७.1 अनु ९] का वचन-है! पने ' 
प्नचासम के नियम रहं! ( ऋतं) यथायं आचरण से पजर 
71८ सर्त्य० ) सत्याचार से साय विद्यां को पदैः वाः पदा. 
':५ । तपस्वी सधात धमाटु्टान क्रते हुए वेदादि दासो को 


पदर । ( द्मः० ) वादय इन्द्रिय को इुरे सचरणे से स ` 





"२ सत्याथमरकालः 





ओर प्दाते'जायें । ( सषमः० ) सन की इत्ति को सवं प्रकार के दोषो 
हटा के पठते पदात जाँ । ८ अद्चयः० >) आहचनीयादि अभ्नि ओर व्व 
आदि को जान फे पद्ते पदाते जायें ओरं ८ अधिदोत्रं ° ) अप्निरीत्र कः 
इए पठन बौर पाटन करे करावे । ( अतिथयः० ) अतिधिर्यो कीक 
करते इए पदं भौर पदावं ! ( मादुष० ) मनुप्यसम्बन्धी व्यवहारा २ 
यथायोग्य करते हुए पद्ते पदाते र । ( ्रजा० ) सन्तान. भौर श्य 
ाखन करते इए पदते पदाते जायं 1 ( प्रजन ० > वीयं की रक्षा ओर वर 
करते इए .पद्ते पद्ाते जायं 1 ( प्रजातिः ० >) अपने सन्तान ओर रि 
का पाखन करते हए प्रदृते पड्ाते जयें । । 
यमान्‌ सेवेत सवत न नियमान्‌ केवलान्‌ वुचः। 
यमान्पतत्यकृखशाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ 
म० [ श्च । २०६] 
, चम पाच प्रकार के होति ॥ ` 
तजाहिसखासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरियहा यमाः॥ 
योग० [ साघनपादे स्‌९ ३० | 


अर्थात्‌ ( रहिस >) वैरत्याग, ( सत्य ›) सत्य मानना, सत्य बोट 
ओर सत्य दी करना, ( अस्तेय > अथात्‌ मन वचन कमे से चोरी त्य 
4 वर्यचयं ) अथात्‌ उपस्थेन्द्रिय का संयम, ( अपरिग्रह ) अत्यन्त र 
यता, स्वर्वाभिमानरदित होना इन पांच यमो का सेवन सदा करं, क 
नियमों का सेवन अ्थाव्‌ः- 

शोचसखन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि नियमाः ॥ 

ग० [ सखाघनपादे स्ु० ३२ ] | 

( शोच ) अथात्‌ स्नानादि, से पवित्रता, ८ सन्तेष ) सम्यक्‌ भ्र 
होकर निख्यम रहना सन्तोष = किन्तु पुरूपाथं जितना हीसके उ 
करना, हानि खाभ में हषं वा शोक न करना, ( तप ) अर्थात्‌ कष्ट से 
नसेभी धमंयुक्त कमो का जनुष्टान, ( स्वाध्याय >) पटना पदाना, ( ३ 
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धान ) श्वर छी भक्ति विशेष से आत्मा का जतत रखना ये पाच 
प्रम काते है । यमं के विना केवरं इन नयमा का सेवन न करर 
नन इन दोनों का सेवन किया करे । जो यमो का सेवन छोड के केवर 
यमो करा सेवन करता है वह उच्रति को नदीं प्राह हता, कन्तु जगत्त 
परच्‌ संसार मे गिरा रहता दै 
कामात्मता च प्रपरस्तान चवेदास्त्यकाभता। 
काम्यो हि वेदाधिगमः कमयोग. वेदिकः ॥ 
मन्त [ ०२२] | 
अथ--भल्यन्त कामातुरता ओर निष्कामता किसीके स्यि भीष 
ष्टी, कयोक्रि जो कामना न करे तो वेदो का ज्ञान ओर व्रेदविषदेत कमाष्ठे 
तम कमं किसी से न हो सर्के, इसख्यिः-- ` + 
स्घाध्ययिन बतेदामेखाचद्यनस्यया स्त 
प्रदायल्ञश्च यज्ञ्य ब्रक्चप्य क्रियते तसः ॥ 
। मनु० [ अ० २] २८ | 
अथ--८ स्वाध्याय ) सकर विदा पदने पदान, ( चत ) चर्यचर्यय 
सव्यभापणादि नियम पाटने, (होम) अधिहोच्राष्द हेम, सत्य का हण 
असत्य. स्थाग ओर सत्य विद्यां का दान देने, ( त्रविद्ेन ) वेदस्य | 
कमोपासना, श्नान धिया ऊे ग्रहण, ( इज्यय्य ) पक्षे्टयादि करने, (सुतैः) 
 सन्तानोत्पत्ति, ८ महायच्ः ) ब्रह्य, देव, पिदृ, च॑शवदेव जर्‌ जतिषयया क 
सेवनरूप पंमहायज्न जोर ८ यक्तं. ) अनिष्टोमादि तथा द्वास्पाचयः वन्ा- 
नादि य फे सेवन से दस दारीर को बाह अर्थात्‌ वेद ओर परमेश्वरकी 
भनि; फा आधारस्य धोद्यण का वारर . दिया जाता है । इतने साधनों कै 
, लिना प्रा्नणस्तरीर नदीं वन सक्ताः | 
इन्दरियासां विचरतां रिपयेष्वपहारेयु । 
संयमे यत्नसातिष्टेटिद्धान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
मत { २] य्य ] 
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अ्थ-जेसे विद्वान्‌ सारथि घोड़ों कौ नियम मँ रखता है वैते म 
सौरं आत्मा को खोटे कामों मे खैचनेवारे विषयों मे विचरती हदं इन्धि 
क निह से श्रयल्ल संव प्रकार से करे क्योकि-- 

न्द्रियाणं भरसङ्धनं दोदश्च्डल्यसंशयम्‌ । 

सल्नियस्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छन्ति ॥ 

मनु° [ २।९३ | 
अर्थ--जीवात्मा इन्द्रियों के वद हके निशित, बडे २ दोपोंकोगप्ा 
होता ह जौर जव इन्दियो को अपने वद्या करतादहै तमी सिदि 
राक्ष होता हैः-- 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्टिचित्‌ ॥ 
मसु° [ २। ६७ | 

जो दुष्टाचारी, अजितेन्द्रिय पुरूष है उसके चेद, त्याग, यत्तं, निय। 
-जौर तप तथा अन्य ञच्छे काम कभी सिद्धि की प्राप्त नदीं होतेः-- 

वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेच नैत्यिक । 

। नाङरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्ञेषु चेच दि १॥ 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसरं हि तर्स्म्रतम्‌ । 
बरह्याटुतिहुतं पुण्यमनध्यायचषटूकतम्‌ ॥ २॥ 

मघु० [ २। १०४५, १०६ | 
वेदं के पटने पढ़ने, सन्ध्योपासनादि पचमहायन्तौं के करने ओर हीं 
मन्त्रों मे अनध्यायविपयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है क्योकि ॥ 9 
नित्यकर्म मे अनध्याय वरीं 9 लेसे श्वास प्रश्वास सदा स्यि जाते 
चन्द्‌ नदीं करिये जा सकते वैसे प्रतिदिन करना चाहिये, न फिर 
पदिन छदना क्योकि अनध्याय प्न ५ अभिदोत्रादि उत्तम कमं करिया दऽ 
पुण्यरूप होता है । नेसे ऋ वोरनेमे सदा पाप ओर सत्य वोरने 
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दा प्ण्य होता है वैते ही दुरे कम करने मे सदा अनध्याय मौर अच्छे 
त छने म सदा स्वाध्याय ही होता है । 


प्रभिचादनणीलस्य नित्यं चृद्धोपसेविनः। 
चत्वारि तस्य वद्धन्त छ्रायुर्चिया यशो चलम्‌ 
- मनु° [ २। १२९] 
जो सदा नच्र, सुशील, विद्वान्‌ यर चरद्धों की सेवा करता है उसका 
ष्टु, विया, कीतिं ओर वल थे चार खदा बढते दै ओर जो एेरा नदीं 
एते उनके जायु आदि चार नदीं वदते ! 


श्ररहिसयेच मूतानां काय श्रेयोऽनुशासनम्‌ । 
वाक्‌ चेव मुख श्लच्णा प्रयोल्या घमेमिच्छृता ॥ १॥ 
यस्य वाङ्मनसी शद्धे सम्यग्गुप्ते च सवेदा । 
स वे सर्वमवा्रोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ २॥ 
मतु०.[ २। १५९, १६०] 
पिदरान्‌ भर विद्याथियो को योस्य है कि वैरघुद्धि छोड के सव मनुष्यो 
) फल्याण के मागे का उपदेद्य करं ओर उपदेष्टा सदा मधुर, सुश्चीर्ता 
क्त वाणी यों । जो धमं की उन्नति चाहे वह सदा सत्य मे चले जीर 
घ्यष्टीका उपदेद्यकरे॥ १ ॥ जिस मचुप्य के वाणी ओर मनश्च 
पा सुरक्षित सदा रहते टं वही सचवेदान्त अर्थात्‌ सव वेड के सिद्धान्त- 
पष्टकोप्राप्होतादहै॥२॥ ` | 
समानाद्‌ ब्राह्यणो निव्यमुद्धिेत विषादिव । 
्नतस्येव चाकार्तेददसानस्य सर्वदा ॥ 
मञु° { २। १६२ | 
। प प्रायण समद्र वेद्‌ जर = को जानतादह्ं जोप्रतिए्से 
र्कं रत्य खदा टस्ता द लौर पनान की इच्टा जद्धत के समान करा 
स्त्द्। {: 


॥ 
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अदेन ऋमयोगेन सस्छतास्मा दिजः; शनेः । 
गुरौ वसन्‌ सं्वेन॒याद्‌ ब्रह्माधिगसिकं तपः ॥ ` 
सयु [२। १६४ | 
इसी प्रकर से छृतोपनयन द्विज व्रह्यचारी कमार ओर 'बचा| 
` कन्या धीरे २ बेदष्थं के ानरूप उत्तम तप को वदते चरे जायं । 


यो-ऽनधीदय दिजो चेदमन्यच कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीचन्नेष श्रद्रत्वमाश्ु गच्छति सान्वयः ॥ 


मु° [ २।१६८ | 
जो वेद को-न पद्‌ के अन्यत्र श्रम किया करता है वहं अपने 
पौत्र सष्टित श्यद्भाव को सीर दी प्राक्च दोजात्ता है । । 


, वजयेर्मघु मांसञ्च गन्धं माद्यं स्सान्‌ खियः। | 
श्क्ताने. यानि.सवाणि पाना चव हसनम्‌ १॥ 
अभ्यङ्गमञ्जनं चाचंसोरुपानच्छ्‌च धारणम्‌ । 
काम क्रोध च लोथं च न्तेन गीतवादनम्‌ । २॥ 

` दतं च जनवाद्‌ च पारेवाद्‌ तथा-ऽचतम्‌) 
स्मीणां च प्रेत्तणालम्भक्ुपधातं परस्य च ॥ ३॥ 
एकः शयीत स्वज न रेतः स्कम्द्येत्कचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयनूतो हिनस्ति नतमात्मनः ॥ ४॥ 
मनु [ २।.१५७७-१८० | 
ब्रद्यचारी ओर ब्र्यचारणी मदय, मांस, गन्ध, माख, रस स्रीभी 
पुरुप का सङ्ग, सव खादर, प्राणा की दिसा॥ 9 ॥ अज्ञे कामदः 
विना निमित्त उपस्येन्दिय' का स्प, जो म जञ्जने, जूते ओर छत्र व 
धारण, कास, ऋध, सभ. माह प सक, इष्य, दप, नाच, गान 
चाजा वजार ॥ २ ॥ यत्त, जस कां कथा, नन्दा, (सध्याभापण 
खयां का ददन, आश्रय, दूसरे करी दानि जादि ऊुकर्मौ को सदा छः 
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1 1 सनत पुकारी सोवे वीय्यस्खिति-कभी न करे, जो कासा 
पे वीय्य स्खलितकरदं तो जानो पि अपने चद्यचय्यन्रत का नाज्ल कर दया भ 
वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमयुशास्ति । सत्यं बद्‌ \ . 
धर्म चर । स्वाध्यायान्मा भमदः। आचायाय भियं घनमाददयः 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । चमान्न 
प्रमदितव्यम्‌) कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌। मूल्ये न प्रमदितन्यम्‌। 
सखाध्यायग्रवचनाभ्यां न प्रसदितव्यम्‌। देवपितृकाय्यीभ्यां न 
प्रमदिवव्यम्‌ । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । अचाय्यदेवो 
भव । अतिथिदेवो भव ! यान्यनवद्यानि कमांशि तानि सेचि- 
तव्यानि नो इतरासि । यान्यस्माकं खचरितानि तानि 
त्वयोपास्यानि नो इतसणि । ये के चास्मच्छेयारसो ब्राह्य- 
रास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌ । शरश्च 
दया देयम्‌ । भिया देयम्‌ |. दिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । 
सेविद्‌ा देयम्‌ । श्रथ यदि ते कमविचिकि्छा वा वृत्तविचि- 
कित्सा चा स्यात्‌ । येतत्र ब्राह्मणः सम्मशिनो युक्ता 
श्रयुकता श्रलूत्ता धमकामाः स्युयेथा ते तन्न वर्तेरन्‌ । तथा 
तत्र वत्तेथाः । एप अदेश एप उपदेश पा वेदोपनिषत्‌ । 
पतद्‌जुशासनम्‌। पवस्नुपासितव्यम्‌ । पवसु चेतदुपास्यम्‌ ॥ ` 
 तत्तिराय० [ प्रपा ७ । भ्रजु० ११९ क० १,२,३, ४] 
` -आचायं अन्तेवासी अर्थात्‌ जपने दिष्य जौर शिष्यां को इस भकार ` 
यपर्दुल कर कितु.सदा सत्य वोट 1 ध्माचरण कर! प्रमाद रहित होके 
` एद्‌ पटा 1 पूणे व्रद्यच््थं से समस्त विद्यां को अह जौर आचार्य्य 
, कै स्यि पिय धन देकर, विवाह करके सन्तानोव्पत्ति कर ! प्रमाद से सत्य 
| भ कमा मत ष्टो | मरसाद्‌ खे धम का त्याग मत कर प्रमाद से 1141} 
, भेर चतुरा कामत दोद्‌ ! प्रमद दे उत्तम देश्चयं कोद्द्धिको मत 
, पद्‌ 4 पमादु तरे पटने जोर पड़नेको कमी मत दछोद्‌ 1 देव = विदान्‌ 
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अर माता पितादि की सेवा जें प्रसाद मतं कर । जैते विद्वान्‌ का सत्कार 
करे उसी प्रकारः साता, पित्ता, जा्चास्यं ओर ` अतिथि की. -सेवा सदा 
किया कर ! जो अनिन्दित धमंयुक्त कसं दै उन सत्यभाषणादि के क्य 
कर, उनसे भिन्न मिथ्याभापणादि कमी सत कर । जो हमारे. सुचखि 
अर्थात्‌ धर्मयुक्त कमं हों उनका प्रहण कर भौर जो हमारे पापाचरण हं 
उनको कभी मत कर! जो कोद हमारे मध्य में उत्तम चिद्ान्‌ धमता 
त्राद्यण है, उन्दी कै समीप वेठ ओर उन्दी का विश्वास किया कर, श्रदर 
से देना, अश्ासे देना, श्ोभासे देना, छ्ज्जासे देना, भयसे देन 
अर प्रतिष्ठाः से भरि देना चहिये । जव कभी तुक् को कमं वा शीर तथ 
उपासना शान मँ किसी प्रकार का संदाय उत्पन्न होतोजौ वे विचार 
छरीर पक्षपात रदित योगी, अयोगी आद्रौचित्त धम की कामना करनेवाः 
धर्मात्मा जन हों जते दे धमेमायं से वन्तं वैते तू भी उसमें वत्ता कर 
यही दश्च, आद्चा, यही उपदे, यदी वेद दी उपनिषत्‌ जर यदं 
शिक्षा है । इसी प्रकार वत्तना ओर अपना चालचरून सुधारना चाहिये 

रच्छामस्य छया. कण्चद्‌ दश्यत नह्‌ काहाचत्‌ 1 

यय कुरुते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 

| मजु [ २।४| 

सुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्कासं पुरुषे. नेत्र ष 
संकोच विकादा का दोना भी स्व॑था असम्भवः है इससे यह सिद्ध .होः 
डैकिजोरे ऊठ भी करता है वहरे चेष्टा कामना के विना.नदींहै। 
आचारः परमो ध्मः श्चत्यक्तः स्मास एव च । 
तस्प्राद्‌र्मन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ दविजः ॥ १ 
आचासद्धच्युतावपा न वेदषछलंमश्लते) 
आरचस्ख तु सयुक्तः सम्पूणफलमारभवेत्‌ ॥ 

। मु° [ १ । १०८, १०९ 

कटने, सुनने, सुनाने, पढने, पदाने.का फर यही है रि जो वे 
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भौर वैदालकूख स्परेतियों मे प्रतिपादित धमं का माष्वरण करना, इसलिये 
धर्साचार मं सदा, युक्त रदे ॥ १ 1 स्योकषि जो धमाचरण से रहित है वह 
देदतिपादित धर्मजन्य सुखरूप. फल को प्राप्त नदीं हो सक्ता ओर जो 
त्रिया पट्‌ के धर्माचरण करता है वही सम्पूणं सुख -को प्राप्त होता है ५२॥ 

यो.ऽचसन्येत ते सूल्ञे देदश्ाखाश्चरयाद्‌ द्विजः 

स साधभिवष्िप्काया नएस्तकों चेद्‌निन्दकः ॥ 

सलु० [ २। १९ |] 

जो वेद ओर वेदालुकट आठ पुरुषों के किये श्राद्धो. का अपमान 
करता है उस वेदनिन्द्‌क नास्तिक को जाति, पक्ति भर देशसे बाह्य 
कर देना चादिये, क्योकिः- 


वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च ियमारवनः । 
पतखखतुर्चिघ प्राहः सात्तद्धमेस्य लदतणम्‌ ॥ 
सनु० [ >। १९ | 
स्मृति, वेदानुकूर आक्षोक्त मनुस्प्रव्यादि शाख, सत्पुरुषा का 

भायार जी सनातन भर्थात्‌ बेददवारा परमेश्वर भ्रतिपादित्त कम्मं भौर अपने 
भाता मं प्रिय अरात्‌ जिसको गात्मा चाहता है जैसा कि सत्थमापण 
य चार धमके लक्षण भर्थात्‌ इन्हीं से धर्माऽधमे का निश्चय होता 
सो पघ्तपातरदित न्याय, सत्य का अदण, जसत्य का सर्वथा परित्याग- 
स्प श्रादारहैउसी का नाम धमे जौर इससे विपदयत जो पक्चपात- 
सित, अन्यायाचरण, सत्य का त्याग जौर असत्य का प्रहणरूप कमं 
ह उसी को नधमं कटते ह ॥ 

घथकामेप्वललक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । 

धम लि्नासमानानां धमां परमं श्रतिः ॥ 


~+ 


मनु>[२।१३६}]. 


पुर्प { कधं £ सन्य [न रन ~> = 
शप ( सपं ) सुवर्णादि रत्न धर (काम) खी 24 
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नहीं पंसते हँ उन्दी को धमेका ज्ञान प्राप्त होता है जो धमं के ्ञान 
कीडइच्छाकरंवेवेदु हारा धमंका निश्चय करं क्योंफि धर्माऽधमे का 
निश्चय चिना वेद्‌ ॐ ठीक २ नहीं होता । 


इस प्रकार आचच्यं अपने दिष्य को उपदा करे ओर विरोपकः 

जा, इतर क्षत्रिय, वैदय ओर उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास 
अवश्य करावें । क्योकि जो ब्राह्मण हैँ वे हयी केवर विदयाभ्यास करे भौर 
्षत्रियादि न करें तो विद्या, धमे, राज्य ओर धनादि की दद्धि कभी नहीं 
हो सकती । क्योकि व्राह्मण तो केवरू पद्ने पदाने भौर क्षत्नियादि पे 
जीविका को प्राक्च हके जीवन धारण कर सक्ते हँ । जीविश्ा के आधीन 
आर क्षत्रियादि के आन्ञादाता भौर यथावत्‌ परीक्षक दण्डदाता न होने 
से बराद्यणादि सव वणे पाखण्ड ही मेँ फस जाते हैँ ओर जब क्षत्नियादि 
विद्वान्‌ होते है तव ब्राद्धण सी अधिक विच्याभ्यास ओर धम्मपथ मेँ चरते 
हे ओर उन क्षत्नियादि शिद्रानो के सामने पाखण्ड, शटा . ज्यवहार भी 
नदीं कर सकते ओर जब क्षत्रियादि अविद्वान्‌ होते है तो.वे जैसा अपने 
मन्म आताहै वैसा ही करते कराते है । इसय्यि बोद्यण भी अपन कल्याण 
चाहें तो क्षत्नियादि को वेदादि सव्यश्चाख का अभ्यास अधिक प्रयलसे 
- करावें } क्योकि क्षत्नियादि ही. विद्या, धमं, राग्य ओर रक्ष्मी की बुद्ध 
करनेदारे हं । वे कभी भिक्षादृत्ति नहीं करते इसखिये वे विद्यान्यवहार 
मे पक्षपाती भी नहीं हो सकते जौर जव सब वर्णौ मे विद्या सुशिक्षा 
होती है तव कोई भी पाखण्डरूप अधमंयुक्त मिथ्या व्यवहार कौ नरी 
चला सकता । इससे क्या सिद्ध हुभा कि क्षत्रियादि को नियम मँ चरने 
वले व्राद्यण जर संन्यासी तथा ब्राह्मण ओर संन्यासी को सुनियम मे 
चलनिवाले क्षत्रियादि होते हे । इसय्यि सव वर्णो के खी पुरुषों मे विदा 
ओर धमं का प्रचार अवश्य होना चाहिये । अव जो २ पद्ना पदाना 
हो वह वह अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्यदहै। परीक्षा पांच 
प्रकार से होती है । एक--जो २ ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव ओरं वेदौ 


तृतीयसयुद्धासः ६१ 


~^~^<^~^^-^~~~^~^~ "~ ^~-^~-~~-^~^~ ~~~ ^~ ~~ 
५, ~ = = ~^ <~ ~+ ~~ ~~~ ~~~ "~~~ ^ 


से अनुकर हये बह २ सत्य ओर उससे विरुद्ध . भसत्य है 1 दूसरी जोर 
सृटक्रिम से भनुकूर वह २ सत्य नौर जो २ .सष्िक्रम से विरुद है वह 
सव असत्य है। जवै कोई कटे कि विना माता पिताक योगसे र्ड्का 
उखन्न हज । ठेसा कथन सटिक्रम से विरुद होने से सवथा असत्य है । 
तीसरी--"चाक्त' अथात्‌ जो धार्मिक विद्धान्‌, सत्यवादी, निष्कपरियों का 
संग उपदरेदा के भनुकूल है वह २ र्य ओर जो २ पिरद वह २ अग्राद्य 
है । चौथी--अपने आत्मा की पत्ित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात्‌ जैसा 
सपने को सुखप्रिय जीर दुःख अभ्रियहै वैसे ही सवत्र समन्त ठेनाकि 
म भीक्षिसीको दुःख वा सुख दूगाःतो वह मी. अप्रसन्न भौर प्रसन्न 
होगा । ओर पवर्वी--अों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, भुमान, उपमान, 

पेति्य, अर्थापत्ति, सम्भव जौर अभाव इनमे से भ्त्यक्ष के रक्षणादि 
मजो सुत्र नीचे टिखगे वे २ सव न्यायश्ञाख कै प्रधम भौर द्वितीय 
सध्याय के जानो ॥ 


दन्द्रियाथसन्नकर्षोत्पन्ने ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्य- 
यसरायात्मकम्प्रय्तम्‌।। न्याय सृ० ° १। श्राह्िक ९1 सूच ४॥ 
सो श्रोत्र, प्वचा, चक्षु, जिद्धा भौर चण का इद, स्पश, रूप, रस 

घौर गंध के साथ अव्यवहित अर्थात्‌ आवरणरहित सम्बन्ध होता है 
न्दो के साथमनकाञौर मनके साथ जात्माके संयोगे क्लन 
पश्र होता हं उसको ्रव्यक्ष' कहते ह परन्तु जो च्यपदेदय जर्थात्‌ संता 
1 ठे सम्बन्ध से उन्न होता टै वहद्धान नटो! जसां किसने 
किससे कद्याकि प्तू जट टे जा" वद टके उसके पास धर के चोखा 
५ यष जन्य ह" परन्तु वषं जल' इन दौ अक्षरं की संज्ञाने षा 
ननानदाल्ल नष्टं देख सक्ता है । चन्त लिख पदाथं कछानाम जलै 
"१ श्यक्ष एेताद् सार जे दयष्द्‌ मे ज्तान उत्पन्न होता द वद्‌ दाच्टप्रमाण 
भय पिपय द । 'सस्वमिचारिः सेवे क्सिीनेरत्रिम सम्भे कदे 
दर फा निभ्रय कर लिचा ज्य दिनम उसच्ते देषा तो रात्रि का छरप- 
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-क्तान नष्ट होकर स्तस्भन्छान रहा पेते विनाश्षी कान का नाम व्यभिचार 
है, सो प्रत्यक्ष नीं कहाता । “वल्ायात्मक' किसी ते दूरसे नदीकर 
बाद को दैख फे कहा कि वहां वख सख रहे है जल है वा भौर कु दै 
“वहः देवदत्त खड़ा है वा यक्दत्तः। जवतक एक निश्चय न हो तवतक वहं 
परत्यश्छन्तान नहीं हे किम्तु जो अव्यपदेदय, अव्यभिचारि भौर निश्वयातमक 
 . क्वान है उसी को श्रव्यक्ष' कहते है । 
दसरा अनुमाच-- . 1 
अथ तत्पूदैकंः अिविधमलुमानं परवेवच्छषवत्सामान्यता 
-टषञ्च ।¦ स्यय० } अ० १ छा १। सु०५॥ 
जो प्रत्यक्षपूरव॑क अर्थाच जिसका कोई एक देश वा सरुपूणं द्रव्य किसी 
-स्थान दा. कार मै प्रत्यक्ष हभ हो उसका दूर देल से सहचारी एक देश ` 
ॐ प्रत्यक्ष दने से अदृ अवयवी का क्वान होने को अनुमान कहते दै । 
जञेसे पुत्र को देख ॐ पिघा, प्व॑तादि म धूम को देख के अग्नि, जगत्‌ मे 
सुख. दुःख देख के पूत्रजन्म का ज्ञान होता है । वह अनुमान तीन प्रकर 
का है. । एक पूर्ववत्‌! जैसे वादों को देख के वर्पा, विवाह को देख $ 
सन्तानोत्पत्ति, पठते इए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्वव 
होत्रा है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के कायं का ज्ञान हो वह पू 
चत्‌ । दसरा श्वोषवत्‌' अर्थात्‌ जां कायं को देख के कारण का ज्ञान हो 
चैते नदी के प्रवाह की .बदृती देख के ऊपर है वरषा का, पुत्र को देख 
पताका, खष्टिको देख के अनादि कारण का तथा क्तं दशर का जर 
पाप पुण्य के भाचरण देख के सुख दुख का कषान होता है # इसी को 
शोपवत्‌' कते हैँ । तीसरा -सामान्यतोच्छ' जो कोद किसी का कयं 
कारण न हो, परन्तु किसी प्रकार का साधम्यं एक दूसरे के साथ हो । 
जसे कोद भी विना चे दूसरे स्थान को चदं जा सकता वैसे दी दूसरों 
का भी स्थानान्तरं मे जाना विना गमन के कमी नहीं हौ. सकता 1 भयं 


# श्रीर्‌ पाप पुण्य के श्राचरण का खख दुःख देख के क्ञान होता दै । 
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मानं शब्द्‌ का अर्थं यही हैक च्रनु अर्थात्‌ भदयक्तस्य. पश्चान्मी- 
यते क्षायते येन तदनुमानम्‌" जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हो, ` जेते 
धूम के प्रत्यक्ष देखे विना अदृष्ट अग्नि का क्ञान कंभी नहीं हो सकता 1 
तीसरा उपमान- ` ध. 
प्रासद्धसाधम्यात्छाध्यस्ाघसरस्रुपमानम्‌ ॥ स्यायन० | अण 
१। अ १) सृ०*द॥ । 
जो प्रसिद्ध -श्व्यक्ष साधस्यं से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्तान 
का सिद्धि करने का साधन हो उखको- उपमान कहते है । “उपमीयते 
यन तदुपमानम्‌ जेते किसी ने किसी शल्य से कटा कि नत विष्णुमित्र" 
को घुटाला' 1 बह वोरा कि चैने उसको कभी नहीं देखा । उसके स्वामी 
ने कष्टा कि जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है' ) वा जैसी 
यह याय षै वैसी ही गव्य अर्थात्‌ नीख्गाय होती है, जव वह वशं 
गया भौर देवदत्त के सद्य उसको देख निश्चय कर लिया कि यदी विष्णु 
मिध है, उसको ठे आया 1 अथवा किसी जङ्ग मेँ जिस पञ्यु को गाय 
क तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि.इसी का नाम गव्रय है ॥ 
चौधा दाब्दप्रमाण-- 
श्ाप्तापदेश्चः ्द्‌ः ॥ न्या० } अ १। अआ १ सू ७॥ 


जो माघ अर्थात्‌ पूण विद्वान्‌ , धर्मात्मा, परोपकारपरिय, सत्यवादी, 
पुरुपार्थी, जितेन्द्रिय पुरुप जैसा अपने आत्मा मे जानता ष्ये जर जिससे 
सुण पाया टो उसी के कथन की इच्छा से परित सव मसुर्प्यो के कल्या- 
णाध उपदेष्टा हो अर्थात्‌ [ जो ] जितने एथिवी से रेके परमेश्वर पर्यन्त 
पायो का कषान प्राप्त होकर उपदेष्टा ता है । जो देसे पुरुप आर पूर्ण 
सप पम्‌श्वर क उपदृकश्ष येद्‌ रई उन्दी को द्वब्दुप्रमाण जानो॥ 

पर॑यदां रेलिद्य-- 
न चतुष्रवमतिष्याथापत्तिसस्मवामाचम्रामारयात्‌ ॥ 

न्दर ०२ प्रा०२स्‌०१९॥ 





६ सत्यार्थप्रकादाः 


जो (इति ह" अर्थात्‌ इस धकार का था, उसने इस प्रकार कि 
अर्थात्‌ किसी के जीवन चरित्र को नाम "ेतिद्य' है ॥ | 
. छठा अ्थांपत्ति-- १ 
“श्र्थीदापखते खा श्रथापत्तिः । केनचि दुच्यते . सत्सु 
धनेषु चिः! खति कारणे क्यं भवतीति । एकेमन्र परस 
ज्यते । असत्सु घनेषु चृष्िरसत्ति कारणे च काय्य न भवति। 
जैवे किसी ने किस से कहा कि "बदरू के होने से वर्प भौर कारण के हेग 
से काय्य उव्यन्न होता है !' इससे विना कहं यह दूसरी वात सिंदध होती 
` है छि पिना वद्र वषं जौर विता कारण के काय्यं ररी नदीं हो सक्ता । 
साववां सस्भव- 
सम्भवति यस्मिन्‌ स सम्भवः! को कटे कि "माता पिता रे. 
विना सन्तानोत्त्ति, किसी ने तक जिय, पहाड़ उडाये, समुद्र म 
पत्थर तराये, चन्द्रम! के इकडे किये, परमेश्वर का अवतार इभा, मनुष 
के सीग देखे ओर बन्ध्या के पुत्र भौर पुत्री का विवाह किया इत्यादि, 
सव असम्भव हे । क्योकि ये सब वाते खष्टिक्रम से विरु है । ओर ज 


चात सृष्टिक्रमं से अनुक हो वही सम्भव है ॥ 
आटवां अभाव- 


“न भवन्ति यस्मिन्‌ सो.ऽभावः । जेते किसी ने कसी रे 
कहा कि ष्ाथी खे जा)" वह वहां हाथी का अभाव देखकर जहां हाथी 
था वहांसे ङे आया। ये आड प्रमाण । इनमे से जो. शब्द्‌ मे पेतिदय 
ओर अनुमान में अर्थापत्ति, सम्भव ओर अभाव की गणना करें तो चार 
भ्रमाण रह जाते हैँ । इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से सत्यासत्य का 
निश्चय मदुप्य कर सकता है, अन्यथा नदीं । 





धरमेविश्चेपपरसूताद्‌ दन्यगणक्मखामान्थविशेषसमवायानां 
पदाथानां साघम्यवेघस्यभ्यां तत्वज्ञानान्निःभ्रयसम्‌ ॥ वेशः 
पिच्छ) ० १९ श्ा० १९ स०2। 


तृतीयससुद्धासः ६५ 
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५, 


जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने सरे पवित्र होकर 
साधर्म्य" अर्थात्‌ जो तुल्य धमं ह, जैसा प्रथिवी जड ओर जरु भी जड 
धम्यं" अर्थात्‌ पृथिवी कठोर भौर जल कोमरु इसी प्रकार ते दव्य 
गुण, कम॑, सामान्य, विक्षेप ओर समदाय इन छः पदाथां के तत्वक्तान 
से मात्‌ श्वरूपक्तान से ८ निःश्रेयसम्‌ ) मोक्ष को प्राप्त होता है 1 


पृथिन्याऽपस्तेजोवायुराकागं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्यासि 
वे° | अ० १ श्रा २) सु०५॥ 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काट, दिका, आत्मा जरं मन 
ये नर द्भ्य 
क्रयायुरावच्छमवायिकारणामति दव्यलत्तणम्‌ ॥ 
वै० । श्रं १] ्रा० १। सख १५॥ 
क्रियाश्च गुखाश्च विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ क्रियामुखवत्‌ । 
जिसमे क्रिया, गुण- भौर केवल गुण रहँ उसको द्व्य कहते हँ । उनमें 
से एयिवी, नर, तेज, बा, मन मौर आत्मा ये छः दन्य क्रिया जौर 
गटेष । तथा जाक्ादा, कार ओौर दिद ये तीन क्रियारहित गुणवालेर । 
{ समवायि >) समवेत शीलं यस्य तत्‌ समवाधि । धाण्तर- 
तत्व कारणम्‌। समचाये च तत्कारणं च समवाये कारणम्‌ 1 
लर्यत यन तर्लद्तणम्‌ ! जो निखने फे स्वभावयुक्त कायं सै कारण 
पकारस्य हो उसीकोद्धव्य कते द जिखवे क्षय जाना जाय सैसा 
प्रस रूप जाना जाता ह उत्तको लक्षण कहते दै । 
रूपरसगन्धस्पन्नवती पर्थिवी ॥ चै० । ० २। ्रा०६।स्‌० १॥ 
सूप, रस्त, गन्ध, स्पदयावारी एरथिवी टै । उसमे सूप, रस ओर स्प 
धश, खट सपर याबु के योगसे ष 
स्मपःस्दरेत; पव्या गन्धः ॥ चेत | श्र) छ्रा० २) सु०२॥ 


८४ ज र्य तुय स्दाथएवकछ ह । चमे हा उम रस, सपनम 


स्पध मे स्पश भोर लाका नें प्रब्द स्वाभाविक दै । 


६६ सव्यार्थप्रकाश्नः 
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रूपरखस्फशंवत्य. अपो द्वाः स्निग्धाः ॥ 
कै० ¡ ० २। आ०१ सु०२॥ 
खूप, र्त ओर . स्पशवान्‌ दवीभूत जौर कोमल जर कहत ६, 
परन्तु इनमे जरु का रसं स्वाभात्िक गुणत्तथा रूप, स्पदा जद्न 
चायुकेयोगसेहं। 
` शअष्ष्ु शीतता ॥ चै० | ०२ चअः०.२। सू०५॥ 
ओर जर से शीतरुत्व गुण भी स्वाभाविक दै । 
“ तेजो रूपस्पशंचत्‌ ॥ वै० } छ ० २} आ० १। स०२॥ 
ज्ये रूप र स्पर्वाखा है वह तेज है । परन्तु इसमे रूप साभ 
विक ओरं स्पशं वायु के योगसे है। - + 
स्पशीवान्‌ दायः ॥ ३० । ० २। अ्र० १। सु०४॥ 


सपरा गुणवाला वायुं है । परन्त॒ - इसमे भी उष्णता, ` शीतता तः 
ओर जर ॐ योग से रहते ईँ । 


त आकाशे न चिदयन्ते | ० [ अ०२।आ० १ सू०५ 1 


रूप, रस, गन्ध ओर स्प आकाशम नदी ह! छन्तु शः 1 
आकाडाकागुणदहै। 

एतन्कछषरण प्रचशनामत्याकाशस्य तङ्खम्‌ । 

, व० } ० २ ऋ १। २०२८० 

जिसमे प्रवेश जर निकलना दोता है वह आकाल का लिङ्ग है। 

-कास्यल्तराबादुमःवाच्च शब्दः स्पशक्तामयुखः ॥ 

वै०। अ०२।अरा०९। सू० २५॥ 

अन्य परथिवी मादि कार्यो ते प्रकट न होने से शब्द, स्प युणव। 
, श्रूमि आदि का गुण नदीं है किन्तु राब्द्‌ आकाश दहीका गुण है। 

परास्मन्नपरं युगप्चिरं दिपरसिति काललिङ्ाने ॥ 

व | छम०२ ¦ य०२} सरद 


वृतीयससुद्धासं । ` -६७ 
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जिसमें अपर, पर, ८ युगपत्‌ >) एकवार, ( चिरस्‌ ) विर्व, ( क्षि 
धरम्‌ ) श्री इत्यादि भरयोग दोते हैँ उसको कार कते हँ । ` ` 
` नियप्वभावादनिव्येषु भावात्कार्से काल्लाख्येति ॥ 
¡ वं०। चर २ स० २ सृ ६॥ 
` जोनित्य पदार्थौ्मेन दो भौर अनित्योमदो इसलियिकारणर्मेदी 
{'काट' संज्ञा है। 


द्रत इदमिति यतस्तददिग्वं लिङ्गम्‌ ॥ 

¦ ये) श्र०२। श्रा०२। सुर १०॥ 

‡† यहां से यह पूत, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उपर नीचे जिसमे यह 
व्यार होता ह उसी को देशाः कहते हँ । 


` श्रदित्यस्तयोमाद्‌ भूतपूर्वद्‌ भविष्यतो भूताच पराची ॥ 

व० | प्रर} श्रा २ स्‌० १४॥ 

निस ओर प्रयम आदित्य को संयोग इभा, है, होगा, उसको "पूवं 

।द्रशा कष्टतं हं । अ।र जहां जस्त हौ उसको पश्चिमः कहते ह । पूराभियुख 
िनुप्य के दाहिनी ओर "दक्षिण! मौर वादं ओर “उत्तर दिद्या कहाती है ! 


पतन्‌ एदगन्तरालएम व्याख्यातएर। 

यर । श्र २। सअ २। सु० १६॥ 

परसय पूव दक्षिणकेयीच की दिला को "जास्चेयी!, दक्षिण पथ्िम 
चदा को नेक्ति', पश्चिम उत्तर फे वीच को ष्वायवी' भौर उत्तर पूर्व 
रे धर फो दानीं दिया कहते ह । 


र 


द्ृद्रपप्रयलछखदुःखलानान्यात्मनो पिदधति ॥ 
 ग्दद० | प्र १] श्रा १) सु० १०॥ 
"यससन (दष्टा) तण, (देप) वैर, ८ प्रय ) पुरुपा, सुख 


~+ ॥ (स! ) श्यना भण श्ण दद =दात्सा { द्दात 1 छ ! धशः 
( २ ट! 


भ 
2 
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श्राणाऽपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्ियान्तविकारः 
सुखदुःखखदष्देषभधयद्व्चात्मनो लिङ्एनि ॥ 

के० । प्र० २। ज्रा०२।स्‌०४॥ . . 

( प्राण ) सीतर से वायु को निकारना, ( अपान ) बाहर दे 
को भीतर छेना, ८ निमेष ) आंख को नीचे ढांकना, ( उन्मेष.) भब ' 
उपर उठाना, (जीवन) राण का धारण करना, ( मनः ) मनन, विः 
अर्थात्‌ ञान, ८ गति ) यथेष्ट गमन करना, ( दन्दरिय ) इन्दियं 
विषयों मे चराना, उनसे विष्यो का अरहण करना, ( अन्तर्विकार) घ 
तृषा, उवर, पीडा जादि विकारो का होना, सुख, दुःख, इच्छा, हष! 
श्रयल ये सव अत्मा के लिङ्ग अर्थात्‌ कमं ओर गुण हे । 


युगपज्ज्ञानानुत्प्तिमनसो लिङ्गम्‌ ॥ 

न्याय० । अ० १।आ० १९ सूर १९६॥ 

जिससे एक कारु म दो पदार्थौ का थहण, कान नहीं होता 
-सन कहते हं । यह दन्य का स्वरूप भोर र्श्चण कहा । अब्र गुणा \ 
कहते है-- 

रूपरसगन्धस्पशः सख्यापरिमाणानि ` परथक्त्यं संया 
विभागौ परत्वाऽपरत्वे बुद्धयः खुख दुःखे इच्छुद्धेषौ परयला 
गाः ॥ वे० । ०१ प्रा १। सू०द॥ 

रूप, रस, गन्ध, स्पा, संख्या, परिमाण, परथकत्व, सयोग, विभाः 
परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत, गुरूत्व, दरवत 
सेट, सस्कार, धम, अधमं जार शब्द ये २४ गुण कहातं ह । 


द्रन्याश्रस्ययस॒वान्‌ सयोगविभागेष्वकारणमनपेत्त ५ 
गुणलक्षणम्‌ ॥ चं० । यर १1०२ सू०१६॥ 

गुण उसको कहते है किजोंद्रव्य के आश्रय रहे, अन्य गुण; 
-धारण न करे, संयोग यौर विभाग मे कारण न द्ये, अनपेक्ष" भर्थात्‌ ए 
नदृसरे की अपेक्षा न करे । 


` तृतीयसमुरखसः ` ६९ 
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शरोत्रोपलव्धिवुद्धिनिग्रद्यः प्रयोगेणाऽभिञ्वलित श्राका- 
(दिशः शव्दः ॥ महाभप्ये ॥ 
लिसकी श्रोत्र ते प्रासि, जो बुद्धि से रहण करने योग्य ओरं प्रयोग 
पर प्रकारित सथा जाकाद्च जसका दंश है वह शब्द्‌ कदाता है । नेत्रसे 
जेसका ग्रहण हो बह रूप, जिह्वा से जित्ल मिष्टादि अनेकः भकार का 
शर्ण ता है चह रस, नासिका से जिसका ग्रहण हयो वह गन्ध, तचा 
रे जिसका ग्रहण होता है वह स्पशं, एक, द्वि इत्यादि गणना जिससे 
शती ह वद संख्या, जिसमे तोर अर्थात्‌ दलका भारी विदित होतार 
| ध परिमाण, एक दुसरे से अरग होना वह प्रथक्ू, एक दृसरे के साथ 
मरना रह संयोग, एक दूसरे से मि इषु के उनेक कदे होना वह 
विभाग, इससे यह पर है चद पर, उससे यह उरे है वह भपर, जिससे अच्छे 
शुर काक्नान होता है बह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, छेश का नाम 
दुःख, दच्टा-राग, दैष-विरेष, ( प्रयत ) अनेक प्रकार का चरः पुरूपाथ, 
^( गु ) भारीपन, ( दरचल्व ) पिघर जाना, ( सेह ) प्रीति भौर विक- 
मापन, ( संस्कार ) दृसरे केयोग से वासना का होना, ( धमं >) न्याया- 
रण लर्‌ कटिनत्वादि, ( जधमं >) अन्यायाचरण ओर कठिनता से विरुद्ध 
कमटता पे चौवीस (२४) गुण ईह । | । 
उत्क्षपणमवक्तपरमाङ्ञ्चन प्रसारणं गमनमिति कमासि 
यर । प्र १ श्रा १ स०७॥ 

!,  (उ्ैपण) उपर कौ चेश करना, (जवक्चेपण) नीचे को चेष्टा करना 
(सन्नन) सद्टोच करना, ( प्रसारण ) फैटाना, ( गमन >) जाना, जाना 
श्ना षाद शनक फमे कहते ट! जव कम का रक्षण 

ण्कद्रव्यमगुस्‌ सयायविमानेप्वनपक्तकाररमिति कम 
अपन ॥ ६० । प्र १। श्रा ६ स= २७॥ 
८ श = च शाय यस्य त््क्द्रव्य न विद्यत 


य 
प यस्य यास्मनू चा तदग सयाेपु विभगयेपु चपित्तः- 


[१ 
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~ ^~ ~ ^^ ~ ^^ ^~ ^^ ^ “^ ९ र ^^. ^ ^-^ 


रहितं -कारणं तत्कमल्तसंस्‌' -जथवा “यत्‌ करियते तत्का 
लदयते यत तद्चत्तणएम्‌ , कमणा लक्तण कमलम्‌ । दन 
छे आशित गुणों से रहित सयोग भौर विभाग होने मे अपेक्षा र 
कारण हो उसको कम्ं कते दँ । । 

दव्यगुखुकमसणां व्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥ 

वे० ! अ० १) श्रा १) सू० १८॥ 

जो कायं ग्य, गुण ओर कमं का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रल६॥ 

दव्णप्ण दन्य कायं सामान्यम्‌ ॥ 

वे ¡ अ० १ अआ० ९1 स्‌० २२॥ 

जो दर्यो का कार्यं द्भ्य है वह कार्यपन से सव कार्यो मे सामान्यर। 

द्रव्यत्वं गुणत्वं करमस्व खामान्यने विशेषा ॥ 

वे० अ० १। प्रा० २। ० ५॥ 

दर्यो म द्रभ्यपन, गुणों से गुणपन, कर्मो मे कूमपन ये सब सामान 
सौर विक्रोष काते हे क्योकि द्रव्यो से दन्यत्व सामान्य ओर गुणत्व, कमं 
चे द्रव्यत्व विदेष है इसी प्रकार सवत्र जानना । 

सामास्य विशेष इति कुद्धय्पेच्तम्‌ ॥ 

वे० । ० १।च्रा०२।सू०३॥ 

सामान्य जर विश्चेष बुद्धि की अपेश्ठा से सिद्ध होते ह । जैषे- 
मनुष्य भ्यक्तियों से मनुष्यत्व सामान्य ओर पश्ुत्वादिः से विदोष तथ 
खीत्व ओर पुर्पत्व इनमें बराद्यणव्व, क्षत्रियत्व, वैदयत्व, श्ुद्रतव भी विरे 
हं । व्राह्मण व्यक्तियो सै बाह्यत्व सामान्य ओर क्षत्रियादि से विष 
ट, दसी प्रकार सतेन्न जानो । । | 

इदेद् सिति यतः कायकारणयोः स समवायः ॥. 

वै० । अ० ७ । ्रा० २। सु० २६॥ | 

कारण अथात्‌ अवयवो मे जवयवी कार्यो में क्छिया च्ियावान्‌, यु 
रुणी, जाति व्यक्ति, काय्यं कारण, जवयव अवयवी इनका नित्य सम्बन 
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ने ते समवाय कहाता है जौर जो दूसरा दन्यो का -परस्पर सम्बन्ध 
ता टै बह संयोग घर्धात्‌ अनित्य सम्बन्ध है । 

द्रव्यगुणयोः सजात्तीयारम्भकत्वं साधर्म्यम्‌ ॥ 

वै०। श्र० १। श्मा० १। सू० ९॥ 

जो दन्य ओर गुण का संमान जातीयक. काय्यं का आरम्भ होता रै 
सक्ते साधन्य' कहते हं । जैसे परथिवी मे जद्त्व धमं भौर घटादि कार्यो- 
दकत्व स्वसद्श धमं है, चैसे टी जर मे भी जड्त्व ओर हिम आदि 
पसच कार्यं का आरम्म प्रथिवी के साथजरूका भौर जर के साथ 
येती का तुल्य धमं है अथात्‌ (द्रव्यगुणयोः जाततीयारम्भकत्वं 
{धम्यम्‌ !' यष्ट विदित इजा है कि जो द्रव्य ओर गुण का विरुद धमं 
{र ययं का मारस्म है उसको श्वैधर्म्ण' कहते है मसे परथिवी मे कटि. 
ख, शुप्कख भौर गन्धवत्व धमं जक से विरुद्ध भौर जर का दवत्व 
मेमख्ता आर रसरृणयुक्तता थिवी से विरूढ है । 

कारणभावात्का्यभावः ॥ यै०। श्र ० ४ । आा० १। सू०३॥ 

प्रणमे ष्ोनेष्ी से कायं हेता है} 

न तु कायोभावात्कारणामावः ।। 

ध०। प्र १ श्रा २} सू 

काये कं भावस कारण का अभाव मरही टता । 

कारणाऽमावात्काया-ऽभावः ॥ 

चथ श्र १ श्रा २ सृु०१॥ 

ध्णरणफन होने से कायं कमी नहीं हता! 

परतररागुरपूयकः कार्ययुणो दः ॥ 

९०८1 ०२) द्मा १ सु० २४॥ 











रण म नुगत यमेष कास्यं सष्टोतेद्  परिमिणन्न 
अरर ठ ६६. 
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णु यहदित्ति सस्मिन्विशेषभावाद्धिशेषा भावाच्च ॥ 
वं०। ० ७ आ ९ सू १९॥ 


( जणु > दृक्ष; ( महत्‌ ) वड़ा जैसे त्रसरेणु रिक्षा से छोय 
दवयणुक से बड़ा है तथा पदाद्‌ एथिवी से @टे दृक्ष से बडे है । 

खदिदि थ्दो दव्यगुणक्मखु सा सत्ता ॥ 

वे० ¦ ० १। च्रा०२। सु०७॥ 

जो दवव्थ, गुण ओर कर्मो मे सत्‌ र्द अन्वित रहता है अथात्‌ ^ 

दव्यभू। खद्‌ युशः। सत्कभै ।› सत्‌ दव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कमं, भ 

वन्द॑मस कास्वा्ची शव्द्‌ काः अन्वय सव के साथ रहता है । 

स्ावोलुवृत्तेरेव उेतुत्वार्खामान्यमेव ॥ 

व? । च १. अआ २। सू ४॥ 

जो सव के साथ अनुवर्तमान होने से सत्ता रूप भाव है सो 
सामान्य" कदाता है थह क्रम भावरूप द्रव्यो का है ओर नो 
वह पांच प्रकारका होता है। 

क्रियागुरग्यपदेशाभावात्प्रागसत्‌ ॥ 

चे० | अ० ६ | अआ०१। सू २॥ 

क्रिथा ओर गुण के चि्ञेष निमित्त के अभाव से प्रार्‌ अथाः 


( असत्‌) न था, जैसे घट, चलनादि उत्पत्ति के पूवं नही थे इसका 
्रागमाव । दृसराः-- 


सदसत्‌ ॥ व° | छ ई । आर. १ | सू>२॥ 

जो दोके न रे जैसे घट उत्पन्न होके न्ट हो ` जाय यह प्रध्वसाभः 
कहाता है । तीसराः-- 

सच्चासत्‌ ॥ चै० । छ्० ९ । अ १। सू०४॥ 

जो दोवे ओर न होवे जसे 'श्रमोरश्यो.ऽनभ्यो मौः? यह घोड़ा ग 
नदीं जोर गाय वोड़ा नदीं अर्थात्‌ घोडे मेँ गाय का ओर गाय मेँ घोदं' 
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वि ,..~~-------~~~ ~~~ ~ ५ 
पाच खोर मध्य मे गाय, धोद मे घोदे का भाद है! यह अन्योन्या- 
भाव कष्टता है । चौयाः 
यश्चास्यदसदतस्तदसत्‌ ॥ वे० । श्म ई । आण ९ । सू ५॥ 
जो पूर्वोक्त तीनों जभावो से भिन्न है उसको अच्यन्ताभाव कहते हं } 
वैते-“नरणरद्ध' अर्थात्‌ मनुष्य का सींग, (खपुष्प आकाश का पररः 
भौर वन्ध्यापुत्र बन्ध्या का पुत्र इत्यादि । पांचवां-- 
नास्ति घटो गेह इति सतो घर स्य गेदसंसगंप्रतिषेधः ॥ 
चं० ० ६ । श्रा १। सु० १०॥ 
घर मे घडा नरह अर्थाद्‌ अन्यत्रहै, धर के साथ घडे का सम्बन्ध 
(ही है, ये पांच जभाव कहते हुं । 
दन्द्ियद्रौपात्सस्क्रास्रोषाच्चाविदया ॥ 
चै 
चेर श्र० 1 ऋआ० २) सुट १०॥ 
दन्दियो सौर संस्कारे के दोप से अचिद्याः उत्पन्न होती रै । 
तदुषल्लानम्‌ ॥ व० । ० ६। श्रा २। सू० ११॥ 
जो दुष्ट अर्थात्‌ धिपरत कषान है उसो अविद्या" कते 
्रदुषएरवद्यो ॥ च० । श्च ६) श्रा २ | सूर १२ 
लो सदटुष्ट भरधात्‌ यथाथ ज्ञान है उसको “चिया' कहते हं । 
पृथिध्याद्विरूपरसगन्धरस्प््ै द्रव्या नित्यत्वादनित्याश्च 1 
यं० } छर ७) श्रा १। सृ०>॥ 
पनेन नित्वेपु नित्यत्व मुक्तम्‌ चैर प्र ० ७ । श्रा० १। सृ० ३ 
` ओ कामस्प षएथिग्यादि प्रदाय बौर उने खूप, रघ, गन्ध, स्प 
सण दे सय दर्पो के शलित्य पेन सै नित्यः हजार जो इसमे कारण 
सर दधर्थ नित्य ठच्यो म गन्धादि युद दे निच्य दहं । 
सेदक्वरगावक्ित्यम्‌ ॥ वं० 1 श्च 1 द्या १। सुर १॥ 
२ षण्न्यन षो स्र जिख्दम कारण कोट 


मीनद्वष्न्स्विष् 
६ 
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रु यदहदिति तस्मिन्विशेपरभावाद्धिश्चषाभावाच्च॥ 

चे०। ० ७ | अआ० १ सू< ११॥ 

८ अणु >) सृष्म, ( महत्‌ ) वड़ा जेसे त्रसरेणु लिक्षा से खेय भै 
दरयणुक खे बड़ा है तथा पाड प्रथिवी से छे वृक्षो से बदेर्दै। ` 

सदिति यदो दव्यगुणकमेखु सा सत्ता ॥ 

वे० ¦ ० १।घ्रा०२। सू०७॥ 

जो द्रव्य, गुण भौर कर्मो मे सत्‌ छान्द अन्वित रहता है अर्थात्‌ 

द्रव्यभ्‌। सद्‌ गुणः। सत्क ।› सत्‌ थ्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म अर्थ 

शर्तसान कार्वाची शाज्द्‌ का अन्वय सव के साथ रहता है । 

सावो वुचवृत्तेरेव देतुत्वाट्सामान्यमेव ॥ 

व० ¡अ १. आरा २ सू८४॥) 

जो सव के खाथ अनुवत्तमान होने से सत्ता रूप भावहैसो 
सामान्यः कहाता है थह क्रम भावरूप द्रव्यो का है जौरजो अभाव 
व्ह पाच प्रकार का होता है। 

क्रियागुणन्यपदेशा भावास्प्रागसत्‌ ॥ 

वच । अ० &। आ १। सू १॥ 

क्रिया ओर गुण के विदेष निमित्त के अभाव से प्राक्‌. अथात्‌ 


( असत्‌) न था, जसे घट, वादि उत्पत्ति के पूतं नहीं थे द्रसका 
प्रागभाव । दूसराः- 





॥ 
सदर्सत्‌ ॥ वे० । ० ६1 आर. १ | सू०२॥ 
जो होे न रहे जेते घट उत्पन्न होके नष्ट दो ` जाय यह प्रध्वसा 
कदटाता है । तीसराः- 
सच्चासत्‌ ॥ वै० | ० ६ । आ० १। सु ४॥ 
जो होवे ओर न होवे जैसे “श्रमोरभ्वो-ऽनश्वो गौः" यह घोड़ा : 
नहीं जौर गाय घोड़ा नदीं अर्थात्‌ घोदे मेँ गाय का ओर गाय मँ घो 
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ममाद मौर गाय मे गाय, घोडे मे घोडे का भावे है। यह अन्योन्या- 
पाच कहाता है । चौथाः-- 
यच्चान्यदंसदतस्तदसत्‌ ॥ वे०  अ० ३ । आ० १ सु० ५॥ 

जो पूर्वोक्त तीनो अभावौ से भिन्न है उसको अत्यन्ताभाव कहते हें । 
नैसे--“नरण्शङ्ः अर्थात्‌ मनुप्य का सींग, "खपुष्प" आकाल का पुर 
भौर "वन्ध्यापुत्र" बन्ध्या का पुत्र इत्यादि । पांचवां-- 
नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेदसंसगंग्रतिषेधः ॥ 
वे० ० ६1 आ १1 सूु० १२०॥ 
घरमे घडा नहीं अर्थात्‌ अन्यत्र है, घर के साथ घटे का सम्बन्ध 
नहीं है, ये पांच अभाव कति हँ । 
इन्द्रियदोषात्सस्कारदोषाच्चाविद्या । 
वै० ० ६। आ० २) सू १०॥ 
इन्द्रियों ओर संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है । 
तदुष्रल्लानम्‌ ॥ च० । अ० ६ }-आ० २ सूर ११॥ 
जो दुष्ट अर्थात्‌ विपरीतः कषान है उसको अवियाः कहते हैँ । 
 श्रदुष्ट विया 1 वे० । ° €! आ० २) सू० १२॥ 
जो अदुष्ट अर्थात्‌ यथाथ क्तान है उसको -"विदया" कहते दै । 


एुयव्याद्ूरूपरसगन्धस्पशा द्व्या ॥नेत्यत्वादानेत्य्ि ॥ 
च० ०७) शआ १ सु०२॥ 


पतेन निव्येपु नित्यत्वसुक्तम्‌॥ वै०! चर ७ । आ० १1 सू ३॥ 
जो कायकूप पएिव्यादि पदाथं जौर उनमें रूप, रस गन्ध. स्पर्दः 
यण हुं ये सव दर्यो फे अनित्य होने से अनित्य हँ ओर जो इसमे कारण 

स्प एरभिव्यादि निस्य द्रष्यों से गन्धादि गुण हें वे नित्य है । 
सखदकाररवचन्नित्यम्‌ ॥ चे० । ०४1 आ १1 सू० १॥ 


जा विद्यमान हो मौर जसका कारण कोद भीनदो वह्‌ टिवय है 
६ 
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=^. 





८ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^-^ ^^ १ ^^ ^^ 


अ्थात्‌ः-'सत्कारणवदनिस्यस्‌' जो कारणवाले कायरूप गुण ह वे अनेव 
काते है । 

अस्येदं कयं कार्णं संयोगि विरोधि समवायि चेति 
लेद्धिकम्‌ । वै० ! अ० ६1 आ० २) सूर १॥. 

इसका यह कायं वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थः 
समवायि ओर विरोधि यह चार प्रकार क्ता रे्गिक, अर्थात्‌ रिद्गरिष्गी > 
सम्बन्ध से जान होता है । समवायि" जसे आकार परिमाण वाखा है। 
(संयोगि जैसे शरीर त्वचा वाखा है, इत्यादि का नित्य संयोग है 1: “एकाथं 
समरयि' एक अ्थ॑मेदो का रहना जैसे कायंरूप स्पशं कायंकारि 
अथात्‌ जनाने वाख है ¦ "विरोधिः जैसे इद इष्टि होने वाली वृष्टि क 
विरोधी लिङ्ग ह । । ` 4 

व्यािः-- 

नियतधमेखाष्टेत्यसुभयोरेकतरस्य वा द्याः ॥ 

निजशक्तयुद्धवमित्यासायषैः ॥ 

प्राधेयशकक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ 

सांख्यस्‌च ॥ [ अ= ५1 | २६, ३१; ३२ | 

जो दोनों. साध्य साधनं अर्थात्‌. सिद्ध करने योग्य ओर जिसपे 
सिद्ध किया जाय उन दोनों अथवा एक, साधन मान्न का निधित धम 
का सहचार है उसी को “व्याप्ति' कहते हैँ जसे धूम ओर अभि का सष 
चारदहे॥ २९ ॥ तथा च्याप्य जौ धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न हीता 
है अर्थात्‌ जव देशान्तर भँ दूर धूम जाता है तवं विना अधियोगके भी 
धूम स्वयं रहता है । उसी का नाम व््याक्षिः है अर्थात्‌ अञ्चि के छेदन, 
भेदन, साम्य से जलादि पदार्थं धूमरूप प्रकट होता दै ॥ ३१ ॥ जैसे 
महत्तस्वादि मे पकृत्यादि की व्यापकता, जुद्धथादि मे उ्याप्यता धमं फ 
सम्बन्ध का नाम “व्याप्तिः है 1 जञेसे सक्ति आधेय रूप ओर शक्तिमान्‌ 
आधार. रूप का सस्वन्ध है ॥३२॥ इत्यादि दाख के प्रमाणादि से परीक्षा 
रके पदं मोर पदां 1 अन्यथा वियार्धियों को सत्य बोध कभी नहीं हो 
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^~ ^^ ~~ ^~ ^^“ 
~ +^ ^ ^^ ^ न~~ ^^ ~ ^. 


~ 


सकता । जिस २ मन्थ को प्रदविं उस २ की पूवोक्त -प्रकार्‌ से परीक्षा 


करके जे सत्य ठरे वह २ म्रन्थ पद्व जो.२ इनः परीक्षाओं ते विरुद्धः 


हँ उन २ अन्धो की न पद, न पदुवि। क्याकः--. 
0 लक्तणएव्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः ॥ . ` 


` रक्षण जैसा कि गन्धवती पृथिषीः जो प्रथि है चह गन्धवा - 


ह रेसे'लक्षण ओर भव्यक्चादि प्रमाण. दनसे सब सत्याऽसव्य ओर पदार्थो 


का निर्णय हो जाता है, इसके विना कुछ मी. नहीं होता + ` 
अथ पटनपाटनविधिः ॥ 


अव पदृने पदान का प्रकार छिखते है--प्रथम पाणिनिसुनिकृत चिक्षा 
जो कि सुत्ररूप है उसकी रीति अर्थात्‌ इस अक्षर का यह स्थान, यह ` 
प्रय, यदह करण-है, जसे “प' इसका ओष्ट स्थान; स्पृष्ट प्रय जौर -्ाण ` 


तथा जीभ की च्छया करनी करण कदहाता है ! इसी प्रकार यथायोग्य सब 


भक्षरं का उच्चारण माता, पिता, आचार्य सिखरं । तदनन्तर व्याकरण 
अर्थात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पार जैसे शुद्धिसदेच्च'. फिर पद्- ` 
जसे वृद्धिः, आत्‌ , एच्‌ वा आअदेच्‌ ।' फिर समास श्रा | 
फच्च शद्वै ओर अथं जैसे “त्रदेचां चृद्धिसन्ञा क्रियते" भाति 
जादे, जौ की वृद्धिसंज्ञा. [की जाती] है तः परो यस्मात . 


तपरस्तादपि परस्तपरः । तकार जिससे परे ओर जो तकारसे भी परे 
हो वह "तपर" कहाता है । इससे. क्या रद्ध हुभा १ जो अकार से "परे 
त्‌ मौरत्‌ सेपरे देच दोनों तपर ह! तपर का प्रयोजन यह है कि दस्व.ओौर 


ष्टुत की इद्धि सं्ान इई ।-उदाहरण.भागःः यष्टा भज धातुसे 


चनु. प्रत्यय के परे श्‌ , ज्‌ की इरस्न्ला होकर लेप होगया पश्चात्‌ "भज्‌ 
ज यहा जकार के पूवं भक्रारोत्तर अकार को इद्धिसंक्क आकार होराया 
६1 तो मानु" पुनः कोग्‌ हो जकार के साथ मिलते "माम पेसा 
भयोग हुजा । “ज्यायः यहां 'भधिःू्वक ट धातुके स्व इ के स्थान 
म घमू प्रत्ययके परे दे इद्धि गौर उसको "याय" हो मिल कै 'अध्यायःः १ 
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नायकः । यहां 'नीज्‌' घातु क दीघं ईकार के स्थान भ "ण्वुल्‌" प्रत्यय के 
^" इद्धि ओर उसको “आय्‌ होकर मिरके "नायकः" । भौर (स्तावकः 
यहां स्तु घाद से वुल" प्रस्यय होकर हस्व उकार के स्थानम जां 
दद्धि 'जाव्‌' आददे हकर अकार मे भिल्गया तो स्तावकः" । (कृन्‌) 
धातु से आगे ण्बुलः प्रत्यय ट्‌ की इत्सक्षा होके खोप चुके 
ख्थान से “अकर' आदेश्च ओर चकार के स्थान मे “आर्‌ ' बृद्धि. होकर कारकः 
सिद्ध हा । जो २ सूत्र अगे पीछे के प्रयोग मे रगे उनका कायं सव 
बतलाता जाय ओर स्छेट अथवा लकड़ी के पटे पर दिखलखा २ के कचा 
रूप धर के जैसे “भन्‌ +- वन्‌ +सु" इस प्रकार धर के प्रथम धकार का 
फिर "जू" का खोप होकर “भज्‌ +- छ +- खु" देसा रहा । फिर भः को. 
आकार बृद्धि भौर "ज्‌' के स्थान मे "गृ" होने से भाग्‌ + + सु पुनः. 
अकार मे मिल जाने से भान +- सु" रहा । अव उकार की इत्सक्ता, "सु 
के स्थानें ^ होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा, सोष हो. जाने पश्चात्‌ 
"भागर्‌' एसा रहा । अब रेफके स्थान मे (:) विसर्जनीय होकर (मागः' 
यह खूप सिद्धः इजा । जिस र सूत्र से जो २ कायं होता है उस उसको. 
पद्‌ पद्ए के ओर किखवा कर काय्यं कराता जाय । इस प्रकार पद्ने पदाने 
से बहुत शीघ्र द्द्‌ वोधहोता है। एक वार इसी ` प्रकार अष्टाध्यायी पदा 
के ध्वातुपाठ जथंसहित ओर ददा रकारोँ.के रूप तथा प्रक्रिया सदित 
सूत्रों के उत्सगं अर्थात्‌ सामान्य सूत्र जैसे कर्मण्यण्‌" क्म उपपद्‌ छग 
हो तते धातुमान्न से जण्‌ प्रत्यय हो जैसे (करम्भकारः' पश्चात्‌ अपवाद्‌ सूः 
जेस “श्रातोऽजपसरगेकः' उपसर्ग भिन्न कमं उपपद्‌-लगा हो तो -आका 
रान्त धातु से (कः प्रत्यय होवे । अर्थात्‌ जो वहुग्यापकज्ञेसा कि कर्मोपिप 
ख्गादोतो सव धातुजों से जण प्राक्त होता है उससे विरोप. अर्था 
जस्प त्पय उसा पत्रं सूत्रके विपयमसें से आकारान्त घातुको ^ 
भरत्यय ने ग्रहण कर लिया 1 जसे उत्सर्गं के चिपय भँ पवाद सूत्र की प्रर 
लठ हं वेस छपत्राद्‌ सूत्र के विषय में उत्स॑ सूत्रं की प्रवृत्ति नदीं होत 
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से चक्रवती राजा कैं राव्य म माण्डलिक जौर भूमिवार्छो -की प्रत्त. 
होती हे उसे माण्डरिकि राजादि के राव्य मेँ चक्रवर्ती की प्रवर्ति नदीं होती 
इसी पकार पाणिनि मपि ने सहल शोको के वीच मे अखिर.दाब्द्‌ अथ 
ओर सम्बन्धो की विद्या प्रतिपादित करदी है । धातुपाठ के पश्चात्‌ उणादिगण 
` के प्रदाने मे सर्वं सुत्रन्त का विषय अच्छे प्रकार पदा के ुनः दृ सरी वार श्ाङ्ा, 
. समाधान, वारि, कारिका, परिभाषा की घटनापूर्वंक अष्टाध्यायी की द्दिती- ` 
यानुषत्ति पदावे । तदनन्तर महाभाष्य पदाचे । अथात्‌ जो बुद्धिमान्‌ पुरूषार्थी 
, निष्कपट ,वियाब्रद्धि के चाहने वाखे नित्य पटं पदटावं तो उद्‌ वष म अष्टाध्यायी 
जौर उद वपं मे महाभाष्य पद्‌ के तीन वषं में पूणं वैयाकरण होकर वैदिक 
- ओर रौकिक शब्दों का ग्य्राकरण से बोघ कर पुनः अन्य शाखं को शीघ्र 
सहज मे पट्‌ पद्‌! सकते है । छिन्तु जैस! वडा परिश्रम व्याकरण स होता 
-है वेसा श्रम अन्य शाखो म करना नदीं पडता ओर जितना बोध इनके , 
पट्ने से तीन वपो मे होता है उत्तना बोध छुप्रन्थ अर्थात्‌ सारस्वत, चन्िका, 
कौमुदी, मनोरमाद्वि के पद्ने से पचास वर्पो मे.मी नदीं हो सकता । 
क्योकि जो महाशय महर्षिं रोगो ने सहजता से महान्‌ विषय अपने अन्थों 
मै प्रकालित किया है वेसा इन ्षुद्रारप्य मनुष्यों के कल्पित अन्थों में 
क्योकर हो सकता है ! महपिं लोगों का आशय, जहां तक हो सके वहां 
तक सुगम ओर जिसके महण मं समय थोड़ार्गे इस प्रकारं का हाता 
है मर श्चुद्रारय रोगों की मनसा देसी होती है फि जदांतंक.वने वहां 
सके काठच रचना करनी जिसको डं परिश्रम से पद के अस्प राभि उठा 
सक, ओसे प्राड्‌ का लोदना कौड़ी का खाभ होना ! ओर आर्षं अर्थो का 
पट्ना पेत्ता है रि. जैसा एक गोता लगाना, वहुमूल्य मोतियोँ का पाना । ` 


भ्याकरण को पद्‌ के यास्कमुनिश्त निघण्डु भौर निरुक्त छः वा आर 
महन म साधक पदं ओर पद्व । अन्य नास्तिककृत अमरकोदादि में 
सनक चप व्यथं न खो ! तदनन्तर पिद्गलखाचार्यञ्घत्त छन्दोरन्थ निससे 
चदिक लौकिक खन्द का परि्ठान, नवीन सचना जरैर श्लोक बनाने की 
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रीति भी यथावत्‌ सीखें । इस अन्ध ओर श्छोकों की रचनां तथा प्रलाः 
` को चार महीने मे सीख पद्‌ पदा सकते ह । ओर वृत्तरलाकर आदि भस 
इद्धि्रकस्पित अन्धो से जनेक वपं न खोवें । तत्पश्चात्‌ मनुस्छति, वासी 
कीय रामायण भौर महाभारत कै उद्योगपरवान्तग॑त विदुरनीति आदि बचे 
भुरण जिनक्षे दुर उ्यस्षन दूर हों जौर उन्तमता, सभ्यता प्रा हो वैते 
को काथ्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विरेप््, विदो 
- जर भावार्थं को अध्यापक रोग. जनाव ओौर विद्याथीं रोग जानते जा 
इनको वधं के भीतर पदं ! तदनन्तर पू्॑मीमांसा, वैदोपिक, न्याय, योग, 
सांख्य ओौर येदान्त अर्थात्‌ जातक चन से वहांततक ऋपि्त भ्याख्या. 
सहित मथवा उत्तम विद्वानों कौ सरटब्याख्यायुक्त छः शाखो को प 
पद्प्वं । परन्तु येदान्त सूत्रा के पद्ने फे पूर्वं ईरा, केन, कठ, प्रच, मुण्डक, 
माण्डुक्य, एेतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य जौर चृहदारण्यक इन ददा उपनि- 
षदो को पद्‌ के छः शाखो के भाष्य दृत्तिसहित सूर को दौ वर्ष के भीतर 
पद्व ओर पद्‌ क्वे । पश्चात्‌ छः वौ के भीतर चारौं बाद्यण . अर्थात्‌ 
देतरेय; चतपथ, साम ओर गोपथ बाह्यणों कै सहित चारो वेदो के खर, 
शब्द्‌, जथ, सस्वन्ध तथा क्रियासदित पद्ना योस्य है । इसमे प्रमाणः 
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सथाण्रयं भारहारः किला भूद घीत्य वेदं न विंज्ञानाति योऽथम्‌। 
यो ऽथज्ञ इत्छकत मद्र भश्च॒ते. नाद्मेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 
{ निरुक्त १९ १८] 


यह निक्त मे मन्त्र है । जो चेद्‌ कौ स्वर ओर पाटमान्र पद्‌ के अर्थं: 
नहा जानता चह जैसा चर्च, डरी, पत्त, फर, फूल ओर अन्यं पश 
घ्ान्य आद्‌ का मार उखाता है वैसे भारवाद अर्थात्‌ भार का उठनेवाला 
है गौरजो वेद को पदता ओौर उनका यथावत्‌ अर्थं जानता है वही 
सम्पण जानन्दुं को प्रा्ठ होके देहान्त के पश्चात्‌ क्षानसे पर्प को खोद 
पवित्र ध्मादरण के प्रताप से सर्वानन्द को शरा्च होता षै ॥ 


दृतीयससुदधासः . ` ८७९ 


=^ ^ ~ "^~ 


` उत त्वः पश्यन्न ददश वाच॑ त्वः एवन श्चरेत्येनाम्‌ । 


उतो त्व॑स्पे तन्वं षिसखे ज्येव पत्य.उशती सुवासाः 1. 
॥ ` ऋ० म० १०। सू० ७१! मर ४॥ 
जो अविद्वान्‌ है त्रे सुनते इए नहीं सुनते; देखते. हुए नहा देखते 
बोरते हए नदीं वोरते अर्थात्‌ अविद्वान्‌ खोग इस विद्या. बाणी.के. रहस्य 
को नहीं जान सकते, किन्तु जो श्द्‌, अथं ओर सम्बन्ध का जाननेवाखा 
है उसके छ्यि विद्या जैसे सुन्दर वख आभूषण धारेण करती अपने पतिं 
की कामना करती इई खी घ्रपना शरीर ओर स्वरूप. का भ्रकार पति के 
सासने.करती है वैते विद्या ` विद्वान्‌ ॐ खयि अपने स्वरूप - का प्रकाल 
करती है, अविद्वान के लिय नदीं ॥ 


कचो श्चक्तरः परमे व्योमन्‌ यरिमन्देवा अधि विश्व निषेदुः । 
 यस्तन्नं चेद किम॒चा करिष्यति य इत्त द्विदर्त इमे समासते ॥ 
ऋ० म० १) सु १६५1 म०२६॥ 
निस स्यापक अव्रिनादमि सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर मे सव विद्धान्‌ -भीर . 
एथवी सूयं जादि सव्र रोक स्थित हं किं जिसमे सव वेदों का सख्य ,. 
सालय है उस व्रह्म को जो नदीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या छु सुख 
को प्रप्र सकता है १ नहीं २, किन्त॒जो वेदुको पद्‌ के धर्मात्मा 
योगी होकर उस घद्य को जानते ह वे सच परमेश्वर में स्थित ` होक भुक्ति- 
रूपौ परमानन्द्‌ को प्रा होते है । इसयिये जो ऊख पद्मा वा पदानां 
हो वह अयज्ञान सष्ित चाहिये ! इस प्रकार सव वेदों को पद्‌ के आयु- 
वद अर्थाद्‌ जो चरक, सुश्रत आदि ऋषि सुनिप्रणीत व्यक शाख है 
उसको अध, क्रिया, शख, छेदन, मेदन, खेप, चिङ्कित्खा, निदान, ौपध 
प्य, शरीरे, देश, काल ओौर वस्तु के गुण क्षानपूर्वक ४ (चार).चषं के 
भीतर पदे पदा । तदनन्तर धुर्वेद भर्थात्‌ जो राजसस्बन्धी काम करना 
ह दरसके दो भेद एरु निज राजपुरुपसम्बन्धी अतर दसरा प्रजासम्बन्धी 
हेता है । राजकाये मे समा सेना के अध्यक्ष शखाखविया नाना अकार 
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के व्यु छा अभ्यास अर्थात्‌ जिसको आएजकर ^कृवायद्‌' कहते ६३ 
कि शत्रुओं से सदार के समय मेँ क्रिया करनी होती है उनको यथ 
सीख ओर ॐो २ प्रजा के पालन ओरं वृद्धि करने का प्रकार है उने 
सीख के न्यायपून्रैक सव प्रजा कों प्रसन्न रक्खं, दुटो को यथायोग्य दण 
श्रेष्ट के पान का प्रकार सव प्रकार सीख । इस राजवे्या.को दी ' 
व मे सीखकर गान्धयवेद्‌ कि जिसको गानविद्या कहते हं उसम ख | 
शग, रागिणी, समय, तार, याम, तान, वादित्र, सृत्य, गीत जाद्क 
यथाचत्‌ सीखें परन्तु यख्य करके . सामवेद का गान वाद्दत्रवादनपूक 
सीखं ओर नारदसंदिता आदि जो २ आपं अथ रहै उनकी पदं परन्‌ 
अडदे, वेश्या ओर विपयासक्तिकारक वंरागियों के गद्‌ भशब्द्चत्‌ व्यध 
आलाप कभी न करं । अथवेद्‌ क जिसको शिख्पवि्या कहते हं उसका 
पदार्थं गुण विद्वान क्रियाकौरक नानाविध पदार्थौ का निर्माण, परथिवी 
से रेके आकाश पयन्त की विद्या को यथावत्‌ सीख के अथं अथात्‌ जा 
देश्यं को वद्नेवाल! है उस विया को सीख केदो वषं मे ज्योतिषुशाश 
सूयं सिद्धान्ताएद्‌ (जसम बीजगणित, अङ्क, भूगो, खगोरु ` आर भूगम- 
तिया है इसको यथावत्‌ सीखें । तत्पश्चात्‌ सव प्रकार की हस्तक्रिया 
यन्त्रकखा जादि को सीख । परन्तु जितने यह्‌, नक्षत्र, जन्मपन्न, राठः 
सदतं आदि के फर के विधायक अन्य हँ उनको ठ समश्च के कभी ? 
पदं ओर पद्व । एेखा प्रयत्न पद्ने ओर पदानेवारे करें कि जिसते वीर 
वप इक्कीस वपं के भीतर समग्र विद्या, उत्तम दिष्षा प्राप्त होके मनुष्य 
रोग छृतछृत्य होकर सदा आनन्द म रहँ । जितनी विद्या इस रीति से 
चस वा इक्कीस वर्पो में दो सकती है उतनी अन्यं प्रकार से शतवपं मं 
भी नदींद्ो सकती । 


चर्पिप्रणीत अन्थों को इसल्यि पद्ना चाहिये किं वे वदे विद्धान्‌ सब 
दराख्छदित्‌ ओर धर्मात्मा थे मौर अनृषि अर्थात्‌ जो अस्प शाख पदे हे जौर 
जिनक्ता जात्मा पक्षपातसदित है उनके वनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही है1 


ततीयससुद्धासः । ८१ 


५. ^-^ 


६ पूर्वमीमांसा पर ग्ासमुनिङत व्यास्या, वैकेषिक पर गौतमञुनिकृत, 
न्यायसूत्र पर वात्स्यायनसुनिङृत भाष्य, पतञ्जरिुनिङृत सूत्र पर 
गव्यासञुनिङ्ृत भाष्य, कपिलसुनिङ्त साख्यसूत्रं ` पर॒ भागुरिमुनिङ्त 
ठेभाप्य, व्यासमुनिङृत वेदाप्तसून्न पर वात्स्यायनसुनिङृत भाष्य अथवा 
†बौषायनञुनिकृत भाष्य इृत्तिसहित पूं पद्षिं इत्यादि सूं को कल्प 
अङग मे भी गिनना चाहिये जैसे चरम्यजु, साम आर अथवं चारों वेद्‌ 
 दधरकृत हे वैते एेतरेय, शतपथ, साम जौर गोपथ चारं बराह्मण, शिक्षा, 
कल्प, वयाकरण, निषण्ु, निरत, . छन्द जर ज्योतिष छः वेदौ के अङ्ग, 
। मीमांसादि छः शाख वेदों के उपाङ्ग, आयुवेद, धनु्ेंद,. गान्धर्ववेद ओर 
अवेद ये चार वेदों के उपवेद्‌ इत्यादि सव त्रपि सनि के किये भ्रन्थ 


च 


हं इनमे भी जो २ वेदविरुद तीत दो उसंरेको छोड़ देना क्योकि ` 
वेद दशरत होने से. निरन्त, स्वतःप्रमाण अर्थात्‌ वेद्‌ का प्रमाण - वेद्‌ - 
हीसे होता है, बराह्यणादि सव अन्थ परतःप्रमाण अथात्‌ इनका भरमाण 
वेदाधौन है । वेद की विकेप व्याख्या चत्वेदादि भाप्यभूमिका मे देख 


रीनिये भर इस भन्थ म भी आगे खिद्धने ॥ 


भव जो परित्याग के योग्य अन्थ. हँ उनका परिगणन संक्षेप से किया । 
जाता है, अर्थात्‌ जो २ नीचे अन्य लिगि चह रे जालम्रन्थ ` समक्नना 
चाये । व्याकरण मे कातन्त्र, सारस्वत, चन्दिका, सुग्धबोध, कौमुदी,. 
शेखर, मनोरमादि । कोश मे अमरकोशादि 1 छन्दोम्रन्थमे दृत्तरलाकरादि 1 
रिक्षा मे श्रथ शिक्तां भवच्यामि पारिनीयं मतं यथा।* इत्यादि । 
ज्योतिष्‌ में शलीघचोध, खहत्तचिन्तामणि आदि । . काव्य मे नायिकाभेद्‌, 
ऊटचानन्द्‌, रघुवंश, माघ, किराता्ुनीयादि । मीमांसा मे ध्म॑सिन्धु, 
मताकादि । वैशेषिक में तकसंगरहादि । न्याय भं जागदीरी आदि । योग 
च टम्दीपिकादि । सास्य मेँ साख्यतव्वकौसुयादि । वेदान्त मे. योगवा- 
सट प्चदरयादि । वैयक में श्ङ्गधरादि । स्द्तियों मं मनुस्द्ति के 
रस शोक आर जन्य सव स्ति, सव तन्न न्य, सव पुराण, सब ` 


८२ ` सत्यार्थप्रकाश्चः 

उपपुराण, वुरुसीदासकरत भापारामायण, ख्विमणीमङ्गरादि भोर 

भाषारन्थ ये सव कपोख्कल्पित मिथ्या खन्थ दहै । ध 
८ श्रदन ) क्या इन भ्न्थों मँ कुछ -मी सत्य न्दी १ 


 ( उत्तर ) थोड़ा सत्यं तो है, परन्तु दक्षके साथ बहुत सा भः 
भी ह इससे “विष सम्पक्तान्नवत्‌ न्याज्याः” जैसे अव्यु्तम ब्र ति 
से युक्त होने से खोदे योग्य होता है वसे ये मन्थ रह्‌ । 


८ प्रश्न ) क्या आप षुराण इतिहास को नदी मानते ! 
( उत्त ) हां मानते §, परन्तु सत्य को मानते हैँ मिथ्य को स! 
८ श्रश्च ) कौन सव्य भौर कौन मिथ्या है? 


्द्धणानीतिद्ासश्न्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नारारीसीरिति। 


( उत्तर ) यह ृद्छसूच्रादिं का वचन है 1. जो रेतरेय, शतपथा 
त्राण छलि आशये उन्हीं के इतिहास, घुराण, कल्प, गाथा सौर नारा 
पांच नास है, श्रीमद्धागवतादि का नाम घुराण नदीं 1 

८ प्रश्न >) जौ स्याज्य भरन्थो मे सत्य है उसक्ा.अहण क्यो नही के! 


( उत्तर ) जो २ उनम सत्य है सो २ वेदादि सत्य शाख क 
भौर मिष्या उनके घर का है । वेदादि. सत्य शाखो -के स्वीकारे स 
सव्थ का ग्रहणद्यो जाता है। जो कोद इन मिथ्या मन्थं से सत्य 1 
ग्रहण करना ` चाहे तो मिथ्या भी उसके गले. लिपट. जावे! दस 

्रसत्यमिशे सत्यैः दूरतस्त्याञ्ययिति ।* असत्य से चुक्त अन्य 

सत्य को भी वैसे छोढ्‌ देना चादिये जैसे विषयुक्तं अन्न को । 

८ भ्रश्च >) तुम्हारा मत क्याहे? 4 

( उत्तर ) वेद, अर्थात्‌ जो २ चेद मे करने जर `छोढने कीशः 
-कीटैउसरे फा हम यथावत्‌ करनां छोडंना मानते हे 1 जिसलिये 
हमको मान्य है इसलिये इमारा मत्त ध्वेद' है । रेस ही मानकर ९ 
मुपया को, विरेप आय्य को शेकमव्य होकर रहना चाये । 


। दृतीयसञुछासः ष स द्रे 


॥ ५.५ ८ (~~~ ^ + ~^ ^-^ ^^ ^ ~^” ^+^~ ˆ~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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| ८ प्रश्न) जैसा सव्यपसत्य ओर , दृसरे अन्थो का परस्पर विरोध है 
ति भन्य शाखं मेमभीदहै। जैसा . खष्टिविषयर्मे छः श्ञाखों का विरोध 

। ;‡--मीमांसा कम, च्॑ेपिक कार, न्याय परमाणु, योग पुरुषाय, सल्य 

ति ओर वेदान्त ब्रहम से स्ट की उसपत्ति मानता है त्या यह विरोच 
हाहं? 


`: (उत्तर) प्रथम तो तिना सांख्य -जौरं वेदान्त के दूसरे चारं शाखो 

। परं खि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नदीं छिखी ओर इनमें विरोध नहीं, क्योकि 
मको विरोधाविरोध का ज्ञान नदीं । मैं तुमसे पूता हूः कि विरोध कसि 
धर मै दत्ता है १ क्या एक.विपय मे अथवा भिन्न २ विषयों मै १ 


ह ( प्रश्न ) एक विषय मे अनेकों का परस्परं विरूढ कथन हो उसको 
विरोध कते दै । यहां मी सषि एक ही विषय है । > 
" (उत्तर) क्याविदाणएुकदैवादो! ४ ४ 
ष्क है । । । 

जो एक है तों व्याकरण, वयकः ज्योतिष्‌ आदि का सिन्न २ विषय . 
क्या ई ? जैसा एक विद्या मे अनेक विद्या के अवयवो का. एक दूसरे से 
(भेश्न प्रतिपादन होता है वसे दी ख्ष्टि विद्या के भिन्न २.छः अव्यवोंका 
' शाखां मे प्रतिपादन करने से इनमे ङक भी विरोध नहीं । जैसे घडे कै 
नाने मे कम॑, समय, सिद्धी, विचार, संयोग, वियोगादि का पुरूषाथ 
| परङृत्ति के गुण ओर छँभार कारण है वेसे ही खष्टिकाजो, कमं कारणद 
उसकी व्याख्या मीमांसा भे, समयं की व्याख्या - वैशेषिक मे, उपादान 
करण क व्याख्या न्याय मे, षुरूपाथं की व्याख्या योग मेँ, त्वो के असु- 
कमस परेगणन की व्याख्या सास्य मे ओर निमित्तकारण जो परमेश्वर 
& उस्म भ्याख्या वेदान्तश्ञाख मे है । इससे छ भी विरोध नष्ट 1 से 
वद्क्शाख में निदान, विक्त्सा, ओषधि, दान भौर पथ्य कै भरकरण- 
भगक्न कायत ह परन्तु सवका सिद्धान्त रोग की निदृत्ति हे देसे हीख्ि 
एः कारणैः टूनमे से एक २ कारण दी न्याख्या एक २ दाखकार वे 





८४ सत्याथप्रकाशः 





~^ ^^ 


की है ईसरिये इनमे ऊ भी विरोध न्दी । इसकी विदोष व्यालय 
-श्रकरण यं केसे | 





जो विद्या पद्ने पाने फ विद उनको छोड देवे । जैसा कग 

दुष्ट विषयी जनौं का संग, दुटव्यसन ` जैसा मद्यादि सेवन भर 
सनादि, वास्यावस्था मे विवाह अर्थात्‌ पचीसवं चप से पुत्र पुर 
-सीखहवं वषं से पूवं सखी का धिवाह होजाना, पूणं ब्ह्यचय्यं न होना, 
साता, पिता ओर विद्वान का प्रेम वेदादि इगखों के प्रचारे नसः 
अतिभोजन, अतिजाररण करना, ` पद्ने पदानि, परीक्षा छेने वा 
जरू ता कपट करना, सर्वोपरि विया का डाभ न समक्षना 

वरु, उुद्ध, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, धन की बृद्धि न मानना ई 
ध्यान छोड़ नन्य पापाणादि जड सूति फे दन पूलनमें व्यथं कार . 
मता, पित्ता, अतिथि भौर आचार्यं, विद्वान्‌ इनको सत्य मूतति.: :. 
सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के ध्म को छद्‌ ऊर्वंपुण्ड्‌ , तण 
तिलक, कटी, मारूधारण, एकादशी, त्रयोदरीि आदि जत करना, काश्य 
-तीथं ओर राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेखयादि के नामस 
से पाप दूर होने का विश्वास, पाण्ड्यो केः उपदेशा से विद्या पढे 
अश्रद्धा का होना, विद्या, धमं, योय, परमेश्वर की उपासना कँ ठि 
पमेथ्या पुराणनामक भागवतादि की कथादि से सुक्ति का मानना, रम 
धनाद्‌ म प्रदत्त होकर पद्यां प्रीति न रखना, इधर उधर व्यथषुं 
रहना इव्यादि, मिथ्या व्यवहारं मे कस के ब्रह्यचय्यं भौर विद्या ॐ: 
से रदित होकर रोगी भौर मूर्खं चने रहते हे । 


साजकरू कं सप्रदृ्यी ओर स्वार्थी ब्राह्यण दिनो दूसरा को 
सत्संग से हटा ओौर अपने जार मे फसा के उनका तन, सन,.धन 
कर देते हँ ओर चाहते हे कि जो क्ष्ियादि वर्णं पद्कर विद्धान्‌ हो ज 
लो हमारे पाखण्डजारु से द्ट ओर हमारे छर को जानकर हमार , 
मान. करेगे । द्रव्यादि विधो को राजा शौर प्रजा दूर ` करके थपने ट 


तृतोयसयुद्धासः ` "न 
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{ रदकियो को. विद्वान्‌ करने कै स्थि तन, मन, धन से प्रयलं 
पराकरे। 

(प्रश्रेक्याखी जौर द्यु भी वेद पदं १जोयेपदगेतौ हम किरः 
ध करगे १ ओर इनके पद्नेमे प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध हैः-- 
1 खीश्द्रौ नाधीयातामिति श्चतेः ॥ 

खी अर श्युद्र न पदं यह श्रति है । । 

( उत्तर ) सव खी भौर पुरुप अर्थात्‌ मप्यमात्र को पद्ने का अधि- 
रहै । तुम कुथा मे पदो ओर यह श्रति तुम्हारी कपोलकस्पना से हुई ` 
1 किसी भामाणिक मअ्रन्थ कौ नहीं । जौर सब मनुष्यों के वेदादि शाख 
ने सुनने के अधिकार का प्रमाण.यजुवेंद के छन्वीसवें अध्याये 
सरामन्रहै | | 

यथेमां वाचे कस्याणीसावदाएनि जनेभ्यः । 

वरह्ममजन्याभ्यार श्राय चायाय च खाय चारणाय ॥ 

{ यज्ु° ० २६।२] 
परमेश्वर कहाता है कि ( यथा) जैवे मे ( जनेभ्यः >) सब मच्यो 
ष्टेये ( दमाम्‌ ) इस ( कल्याणीम्‌ ) कस्याण अर्थात्‌ संसार ओर 
क्तिके सुख देने हारी (वाचम्‌ ) ऋम्बेदादि चारो येदं की वाणी 
¡ ( भा वदानि ) उपदेश करता हुं वैसे तम भी किया करो । 

यहां कोटं पसा प्र करे कि (जन र्द से द्विजो का हण करना 
दिये, षर्योकि स्यत्यादि अन्धों सै ब्राद्यण, क्षत्रिय, वैदय ही क वेदो ॐ 
दने का धिकार चखा दहै खी मौर दुद्रादि वर्णौ का नहीं) 

€ उत्तर )-( घद्यराजन्याभ्थां इत्यादि ) देखो परमेश्वर स्वयं कता 
(९ हनने रायम्‌, क्षत्रिय, ८ अरय्याय >) वैद्य, (शुद्धाय > शद 
†र ( स्वाय ) अपने श्ूत्य वा खियादि { अरणाय ) भीर अत्तिद्युद्रादि 
-ष्य्यभीवेदरोका प्रका किया है अर्थात्‌ सव मलप्य वेदो कौ पद्‌ 
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पदा भरं सुन सुनाकर .विन्तान को वदा के अच्छी बातो का ग्रहण 
उरी बातों का त्याग करके दुःखों से द्ट कर आनन्द कौ प्रा होः । कि 
अवं तुम्हारी बात सानं वा परमेश्वर की १ परमेश्वर की वात जय मुः 
नीय है । इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगां वह नास्तिक कहवेगः 
क्योकि नास्तिको वेदनिन्दकः" वेदों का निन्दक ओर न मानने व 
नास्तिक कहाता है । क्या परमेश्वर च्ूधो. का भला करना नही चाहा 
क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदौ कों पदृने सुनने का श्रो के रियि गि 
जीर हिज के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का अभिप्राय य्ूद्रादं कष्ट 
सुनाने का न होता तो इनके दारीर मे वाक्‌ ओर श्रोत्र इन्द्रिय क्या रचत 
जेखे परमार्ा ने पृथिवी, जर, अचि, वाथु, चन्द्र, सूयं ओर अत्र 
पदाथं सवके खयि चनाये डं वसे ही वेद्‌ भी सवके खिये प्रकादित ४ 
ह । ओर जदां कीं निषेध करिया है उसका यह अभिप्राय है कि निष 
पट्ने पदानि से कुछ भी न आवे बह निद्धि भौर मूखं होने से श्चुद कहा 
है । उसका पद्ना पदाना व्यर्थं है जौर जो चखियों के पुने. का निष 
करते हो वह तुम्हारी सूख॑ता, स्वांथ॑ता ओर निडंद्धिता का प्रभवे हैदेषे 
वेद मं कन्याओं के पटने खा प्रमाणः-- । 

व्रदचय्येण छन्या३ युवानं विन्दते पतिम्‌! 

अथर्य० [ कां० ११ पर २४} अ० ३1 म० १८] 

जेते ख्ड्के बद्यचयं सेवन ले पूणं विया ओर सुरिश्चा को प्राप्त टः 
युवतौ, विदुषी, जपने अनुद्र प्रिय सद्य चियो के साथ विवाह करत £ 

। चसे ( कन्या ) कमारी (बद्चर्येण) चद्यचयं सेवन से वेदादि साखा ¶ 

पद्‌, पूणं विया गौर उत्तम ` शिक्षा को प्राक्त युवती होके पूणं युवावस्था 
सपने सदश प्रिय विद्वादू ( युवानम्‌ ) पूर्णं॑युवावस्थायुक्त पुरुष ३ 
< विन्दते ) प्राक्च होवे इसलिये चिर्यो-को भी - बद्यचयं ओर विधा 
महण सवदहय करना चादहिये । 


(रक्ष >ेक्याखींखेगमी वेदौ कोपदं! 


कृतोथसमुद्ासः । ` ८७. 
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}\ - (उत्तर >) अवदय, देखो भरौतसूत्रादि मेः-- ` 
५: दमं मन्तं पत्नी पठेत्‌ 1 


९ अर्थात्‌ सरी यत्त मे इस सन्त्र को पदे) जोवेदादिक्लाखोकोन पदी 
प्रवे तो थत में सरं सहित्त मन्तो का उच्ारण ओर संस्छैतभापण कैसे कर 
के । भारतवपं की खियो मे भूषण रूप गार्गी आदिं वेदादि श्षएखो को 
षटु पूणं विदुपी इई थी, यह इातपथ ब्राह्मण में स्पष्ट ख्ख दै! भख 
# पुरुप विद्धान्‌ भौर खी भविदुषी ओर खी विहुपी ओर पुरुष अविद्वान्‌ 
पी तो नित्यप्रति देवासुर संयम घर मे मचा रदै, फिर सुख कटां ‰ इस- 
मरे जोखी नपदंतो कन्याभों की पारशाल मे अध्यापिका क्योकर 
"सके तथा राजकाय्यं न्यायाधीश्चत्वादि, गृहाश्रम का काय्यं जो पतिकी 
।ची भौर खी को पति प्रसन्न रखना, घर के सव काम सखी के जाघीन रहना 
त्यादि काम विना विघा के जच्छे प्रकार कभी टीक नदीं हो सक्ते । 

† देखो आयावक्तं के राजयुरुपों की छियां धनुर्वेद अर्थात्‌ युद्ध विया 
भी अच्छे प्रकार जानती थीं क्योकि जो न जानती होतीं ते केकयी जदि. ` 
करर जादि के साच युद्ध. मे क्योकर जा सकतीं १ भौर युद्ध कर सक्ती । 
इसविये प्राह्यणी भीर क्षत्रिया को सव विद्या, वरया को व्यवहार विधा 
सर शद्धा को पाकादि सेवा की विद्या. सवर्य पद्नी चाहिये । जेते पुरुषों 
की प्याकरण, धमे सौरं जपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य 

पदन चहिये चसे चियो कौ भी व्याकरण, धमे, वेद्यक, गणित, शिस्प- 
प्रिया सो भवदय ही सीखनीं चाहिये । क्योकि इनके सीखे विन। सत्या- 
सम्य फा निणय, पति आदि से ससु वन्त॑मान, यथायोग्य सन्तानोत्पति 
उचक्ा एलन येद्धन अर सुशिप्ला करना, घर के सच कार्य्यौ को जैसा 
चाव घद्ता करना कराना वद्यक विया से जौपधचत्‌ अन्ग पान वनानां 
१ दनदाना नरह कर सकतीं जिससे घर नें रोग कभी न आवे मौर सव 
न्मय सदं लानन्दिति रं । द्विस्पविया के जने विना घर का बनवाना 
यर श्ाभृषय जादि का यनाना यनदाना, रणितविचा कै विना सव का 
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हिसाब समश्षना समद्धाना, वेदादि -श्राखविया के चिना ईशर भौर 
को न जानके अधम से कभी नदीं वच सके । इसखिये वे दी धन्यदर 
ओर कृ तक्त्य है कि जो अपने सन्तानो को बद्यचर्य॑, उत्तम रिक्षा भौ 
त्रिया से शरीर ओर आत्मा के पूणं वल को वदाव जिससे वे सन्तान मष्‌ 
पितृ, पति, सासु, श्वञयुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, . इष्ट मित्र ओर सन्ताना 
से यथायोग्य धमं से वतं । यही कोश अक्षय है इस जितना व्यय भर 
उतना ही वदता जाय अन्य सव कोडा व्यय करने से घट जति ई शो 
दायभागी भी निजभाग स्ते ओर विद्याश्छेश्च का चौरस्य दायभर्ण 


कोई सी नदी हो सकता । इस कोड की रक्षा" ओर बरद्धि रैव 
विरोप राजा ओर प्रजाभीदहै 


कन्यानां सम्प्रदाने च कुमाराणां च र्षणम्‌ । मञ० [ ७।१५९ | 
राजा को योग्य है कि सव कन्या ओर ल्ड्कों को उक्त समय पेउह 
समय तक व्र्च्यं मे रखे, विद्वान्‌ कराना 1 जो कोई इस आका श्न 
साने तो उसके मातां पिता को दण्ड देना अर्थात्‌ राजा की आक्ञा से अ 
वपे के पश्चात्‌ ्ड्का वा ङ्क छिसी के घरमे न रहने पावें किन्तु आचा 
कुर मे रदे, जबतक समावनत्तेन का समय न आवे तबतकः विवाह न होने पे 
सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते! ` 
वार्य॑न्नगोमदीवासस्तिलका्चनसपिषाम्‌.॥ मनु० [४ । २३६ | 
ससार मे जितने दान हँ अर्थात्‌ जल, अन्न, गौ, पृथिवी, वक्ष, पतरः, 
सुवणं ओर धृतादि इन सव दानो से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ ६। 
इसलिये जितना वन सके उतना प्रयल्ल तन, मन, धन से विया की बृ 
म क्रिया करं । जिस देर मे यथायोग्य बद्धचयं चिद्या ओर वेदोक्त धम 
का प्रचार होता दै वही दे सौभाग्यवान्‌ दोतता दै । यह ॒वद्यचयाश्नम 


की शिक्षा सक्षेपसे च्खिी ग्धं है, इसके आगे चौथे ससुद्छास में समा 
चत्तन ओरं श्रहाश्रम की रिक्चा लिखी जायगी । 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिरृते सत्या्थग्रकादो सुभापाविभूपिते 
क्नाव्पये चयीयः सपुद्धासः सम्पूणः ॥ २ ॥ 


रथं चतुथसमुल्लाक्ार्म्मः 
अथ समावत्तनविवादगरहाश्रमविधि व्यामः 


वेदानधीन्य वेदौ चा चेदं वापि यथाक्रमम्‌ 1 
श्रविप्लुतवह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ मनु° [ ३।२ | 
लव यथावत्‌ बद्यचय्ये [ मे ] आगचायांनुक््‌ वत्तकर, धमे से चारौं 
पेद, तीन वा दो अथवा एक वेद्‌ को साङ्गोपाङ्ग पट्‌ के जिसका ब्रह्चयं 
्ण्ठित न इ हो वह पुरप चा सखी गृहाश्रमे प्रवेश करे) 
त पतात स्वघमण ब्रह्यदायहर पतुः । 
 सग्विणं तट्प श्रसीनमर्हयेन्प्रथमं गवा ॥ मनु [३।३ | 
। जे स्वधमं अर्थात्‌ यथावत्‌ आचाय ओौर दिष्य का धमं है उससे 
क्त पिता, जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात्‌ विद्यारूप भागश का 
हण, मादा का धारण करने वाला अपने पलङ्ग मे वेडे हए आचार्य्य को 
यम गोदान से सत्कार करे, वेसे लक्षणयुक्तं विधार्थी कोभीकन्याका 
पता योदान से सत्कार करे । ` 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि | 
उददेन दिजो भाया सवणा लद्तणान्विताम्‌ ॥ मनु० [२४] 
गुर की आक्ञा से, सान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूंक आ ऊ ब्रा्यण 
त्रय, वर्य सपने वगानुकूर सुन्दर रक्षणयुक्त कन्या से त्रिवाह करे । 
श्रसरपरंडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
स भरश॒स्ता दिजातौनां दारकम्‌ मेथुन ॥ मनु° [३।५] 
सो कन्या माताकेङुर कीः पीदि्यो्मेनदहो मौर पिता कै मोत्र 
1 न उद कन्यासे विवाह करना उचित दै! इसका यह प्रयोजन ` 


{~~ 


प्यक्ञा्या श्व हि देवाः प्रव्यक्तद्धिषः ॥ [गोपथ पू २।२१॥] 
|, 
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यह निशित बात है कि जैसी परोक्च पदाथ मे प्रीति होती हैव 

भ्रवयक्ष से नहीं । जे किसी ने मिश्रीकेगुणसुने हयो भौर खादने 

` तो उसका मन उसी मे खगा रहता है, जैसे किसी परोक्ष वस्तु कौ प्रग 

सुनकर भिरने दी उवट दृच्छा होती है वैसे ठी दूरस्थ अथात्‌ जो अपर 

सोत्र वा साता ॐ कुरु मे निकट सम्बन्ध की न दो उसी कन्या से श्च 
विवाह दोना चाष्िये । 





निकट ओर द्र पिबा करने स गुण ये हं ~ 


८१) एक--जो बष्लक बाल्यावस्था से निकट रहते टै, परस 
न्धीडा, ल्डाद ओर प्रेम करते, एक दूसरे के रुण, दोष, स्वभाव, बाला 
वस्था के विपरीत आचरण जानते नौर जो नङ्धे भी एक दृ्सरे रो द 
ह उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कुमी नदी हौ सकता । 


(२) दूसरा--जेमे पानी मं पानी मिलने से विलक्षण गुण ग 
होता वैसे एक गोत्र पितु चा मातृङकल मँ धिवाह होने मे धतुरभीः 
अदृ बदर नदीं हने से उक्ति नदीं होती । 

८३ >) तीसरा- तैसे दूष में मिश्च वा छंल्यादि ओषधिर्यो केयं 
्टेने से उत्तमता होती है वेषे ही भिन्न मोच्र मातृ पितृकुरुसे 
वर्तमान खी पुरूपं का विवाह होना. उत्तम है । | 

(४) चौथा-ञेते एक देशम रोगीदो वह दूसरे देदार्मे 
ओर खान पान के वदलने से रोणरहित होदा ह वैसे दी दूर देशस्य 
भिवाह होने मे उत्तमता है । 


( ५ ) पांच्वे--निकट सम्बन्ध करने मं एक दुसरे के (निकट 
मे सुख दुः्ठ का भान ओर विरोध ष्टोना मी सस्भव ह, दूरदेशस्य 


नहीं आौर दृग्स्यो के विवाहे द्रर परेम को डोरी खम्नी वद्‌ जाती 
निकरस्य विवाद मे नदीं । 


. (६) च्ठे--दृर २ दे्रा कै वन्व॑मान भौर पदाथीं की भराति भी 


चतुर्थससुदछाखः - ` =. ९४. 
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पम्बन्धर होमे ते सहजता से हो सक्ती है, निकट विदाई -ोने मे नष्ीं' 
{सील्यिः- 
दुद्व दर्दिदा दृरेषिता सचतीति 1) नि० [३ ४ | 
न्या का नासम दुहिता दस कारणसे है फ इसका विवाह दूर 
रा मे होने चै दित्तकारी होता हे निकट रने मे नही) । 
(४ ).सातवें--कन्या कै पिवृष्ुर मे दारिद्रय होने का. मी समभव 


ह व्यरकरि जव २ कन्या पिवृङ्ुख मे आवेगी तव तन इसको इछ न ङु 
देना छे दोगा) 


६८ ) मार्व{--रोदः निकट होने से एुक्त दूसरे को भपने २ पितू- 
ल के सहाय. का धमण्ड आर्‌ जव ङु भी दोनो मे वैमनस्य होगा तद 
खी प्ट दी पिता के छर में चरी जायगी । एक दुसरे की निन्दा अधिक 
होगी भौर विसेध मी, क्योकि प्रायः ख्ियों का स्वमाव तीक्ष्ण ओर णदू 
हेता ह इत्यादि कारणो से पिता के एक रोच्र, माताङी छः पीदी जर 
समीप देश मे विवाह करना अच्छा नहीं । ` 

महान्त्यपि समद्धानि गा-ऽजात्रिधनघान्यतः | 

खीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवजयेत्‌ ॥ मु° [ ३।६] 

चाहं कितने ष्टी धन, ४न्य, गाय, अजा, हाथी, घडे, राज्य, श्री 
भादि से सध ये ङु द्यं तो भी विवाहसस्बन्ध म  निम्नरिखित्त दक्ष 
ऊत्भ का त्याग करदेः-- 

दनक्रियं निष्पुरुषं निर्डन्दो रोमशाशैखम्‌ 1 
तय्यामयाव्यपस्मारिगविजिकुष्टिडुलानि च ॥ मजु° [२5] 
जी छु सक्या से हीन, सम्पुरप्य से रदित, वेदाध्ययन से विमुख 
पीर पर चदे २ लोम अयवा ववासतीर, क्षयी, दमा, खासी, माद्य 
"मर, उतयुषट जर गलितङ्युक्त हो, उन टो दी कन्याया वरदे 
साध दाह हेना न चाहिये स्योकिये घव दगुण ओर रोम विवाद 
सगनयारफकृर्म भी श्रव््टि ष्टो जते दे दस्य उप्तम छु ढे कदे 
खद ङ्या का लाप सें विदा दोना दाद्िये } 
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नोद्टदेत्कपिलां कन्यां नाऽधिकाड्धी न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलेमां न वाचाटाच्र पिङ्गलाम्‌ ॥ मतु” [६ 

न पौरे वर्णवारी, न अधिकाङ्गी अर्थात्‌ पुरुप से र्मी, चौद 
अधिक बरवाली, न रोगयुक्तः, न रोमरहित, न बहत लोमगर¶ 
बकताद करनेहारी ओर न भूरे नेत्रवाखी । | 

नक्तवृत्तनद्रीनास्नी नान्त्यपवेतनामेकाम्‌ । 

न पदवहिभ्रष्यनास्नी नच भीषरनामिकाम्‌ ॥ मनु [२ 

न त्रश्च अर्थात्‌ अधिनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीवाईै,; सित 
आदि नक्षत्र नामवारी, तुरुसिआ, गेदा, गुखावी, चंपा, चमे .जा! 
वुक्च नामवाली, गङ्गा, यमुना जादि नदी नामवाली, चाण्डालो. भा 
अन्त्य नामदाछी, विन्ध्या, हिमाल्या, पार्वती आदि पव॑त नासवारी 
काकिला, मेना आदि पक्षी नामवाली, नागी, भुजगा आदि सपं नम्‌ 
चारी, माधोदासी, मोरादासती आदि प्रेप्य नासवाखी, भीमङ्कवरी, चक 
काली आदि भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिय, | 
दयोकि ये नाम कुस्सित ओर अन्य पदार्थौ के भीं । 

अव्यङ्काङ्क( सेम्यनार््चा हंसवारणगामिनीम्‌ `. 

तनुलोमकेशदशनां मृदव्गीमुदवदेत्लियम्‌ ॥ मलु० [३।१०] 

जिसके सररु सूधे अङ्ग हों, षिरुद्धन दहो, जिसका नाम सुन्द 
अर्थात्‌ यदो दा,; सुखदा जदि हो, हंस ओर हथिनी कै . तुल्य भिसकी 
चा दो, सूक्ष्म रोम, कश्च ओर दातयुक्त ओर जिसके सव अङ्ग कोमर 
हा चसा खक साथः पछवाह्‌ करना चायं । ` 

प्रश्न, ) विचाह का समय अरं प्रकार कौनसा अच्छ है । 

( उत्तर ) सोख्दवें वपे .से ठे के ` चौवीसवं वपं तक कन्या ओौर 
पच्चीसदे तरपं से टेःके भद्तारीसवें वपं तक पुरुप का विवाह ` स्म्य 
उत्तम हे । इ्तम-जो सोह आर पच्चीस में विवाद करे तौ निकृष्ट, अम 
रह वीस कीन्छी तीक; पैंतीस वा चाटीस्‌ वप॑.के पुरुप काः .मध्यम) 


तचतुथंसमुासः ९६ 
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चौवीस्‌ वर्प की खी ओर अडतारीसं वषं के पुरुषः: कौ ¦ परिवाह ` होना 
उत्तम है 1 जिस देश. में इसी प्रकार विवष्ड की बिधि श्रेष्ट आर, तरदयचय 
वियाभ्ास अधिक होता है वह देश सुखी भौर निस देश में वरदयचयं 
तिया्रहणरहित बाल्यावस्था ओर अयोग्यं काः चिवाह होता. है वहे देश 
दुः में दू जाता है ¦ क्योकि ्रह्यचयं विद्या के ग्रहणपूंक विवाह के 
{सुधार ही से सव वातो का सुधार अर. विगडने से विगाड्‌ं हो जता है । 
प्रश्न) णएवषप भवद्‌ गोरी नववषौ च रोहिणी । ` 
दशवषी भवेत्कन्या तत ऊध्वं रजस्वला ॥ १:॥ . 
माता चेव पिता तस्या व्ये राता तथेवनच्च । ; 
अयस्ते नरकं यास्ति द्रवा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २॥ 
ये परलोक पारागरी ओर शसीघ्रवोध मं ल्खि.हें। अथं यहहै. कि 
कन्या की आस्व वपं विवाहम गौरी, नववें वपं रोहिणी, ददावें वपं 
कन्या ओर उक्षके भगे रजस्वला संज्ञा शती है ॥ १॥ जो दशवे वर्ष 
तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता भैर वड भाई ये 
तीनां देख के नरक मे गिरते हँ 1. (उत्तर ) 
। त्रह्माचाच |. । 
, प्कच्तणा भवेद्‌. गरी द्िच्शेयन्तु रोहिणी, । . 
चिक्तणा सा भवेत्कन्या छत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥.९॥. 
माता पिता तथा भ्राता मातुले भगिनी स्वका 
सये ते नरकं यान्ति रणा कन्यां रजस्वलाम्‌.॥ २ ॥ 
यह्‌ सयोनिमित व्रद्यपुराण का वचन है | 
अधे-जितने समय में परमाणु एक पट्टा खावे उत्तने समय को 
घण कते ह, जव कन्या जन्ते तद एक क्षण मे सौरी, दसरे-म रोहिणी 
ससर कन्या स्पैर ्वौये मे रजस्तखा ष्टो जाती है 1141 उस रनम्बटां 


दर के उसके माता, पिता, भाई, मामा यौर चिन सद नरक न्ने 
"साक ६ ।२९॥ 


है नेसे आयवे वकी कन्या मे सन्त 
ग 9 


देता श्रद्‌ पूरं काल तकं 


९४ सव्या्थप्रर्ाशः 
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{ भदन ) ये श्लोक प्रमाण नहीं । | ५ 

( उत्तर ) क्यौ प्रमाण नहीं १ क्या जो ब्रह्माजी कै श्लोक प्रा 
महीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते । ४ 

( ्रर्न ) बाह २, परार भौर कारीनाथ काभी प्रमाण, ह 
करते । 

६ उत्तर > वाह जी वाह ! क्या तुम बद्याजी का प्रमाण नहीं कते! 
परासर कारीनाथ से ब्रह्माजी बडे नहींहै१जो तुम ब्रह्माजी के ष्टोम 
को नहीं मानते तो हम भी पराशर, काशीनाथ के शोक को नहीं मानो 

( भग्न ) तुम्हारे शोक असंभव हने से प्रमाण नहीं क्योकि सह 
क्षण जन्म समयही मे बीत जाते हें तो परिवाह कैसे हयो सकता है भैः 
उस्र समय विवाह करने का कुठ फल भी नदीं दीखता 1 

(उत्तर) जो हमरे श्ठोक असंभव है तो तग्हारे भी अ संमव ह क्योकि णाः, 
नौ मौर दवे वं म भी विवाह कृरना निष्फल है, क्यों कि ` सोरुदवे वपं े 
पश्चात्‌ चवीसवे वे प्न्त भिवाह होने से घुरुष का दीग्रं परिपक्र, शरी 
वरिषटखी का नभय पुरा जौर शरीर भौ वरुक्त होने से सन्तान उत्तम हेते 
{नोत्पत्ति का होना अस्तभव है वैते 








*उचित्त समय से न्यून श्ायुवले ली पुरुष को गभाभान मे सनिवर ध 
न्तरिजी सुश्रत म निषेध कसते हैः-- 


ऊनपोडशवपीयामपराप्तः पञ्र्विशरतिम्‌ । 

यचापत्ते पुमान्‌ गर्म कक्तिरथः स विपचते ॥ २ ॥ 

जात्तो वा न चिरथैवेर््बनिदरा दु्वलेद्धियः } 

तस्मादरत्यन्तवालायां गभाधानंन कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 

खत्रत शाशरस्थाने त्र १० । शोक ८७, ४८ ॥ 

भरथ--सोलद्‌ वं से न्यून वयवाली ख म प्रचर वसे न्यून श्रायुवाली 

रप जे गर्मयो स्थापनकरेतो वह ऊकषिस्थ इरा गरम विपत्ति को प्राह 
गमाशय्‌ मे रहकर उत्यत्र नदीं दत्ता ॥ १ # 


चदुय॑सयुछ्सः ` ` ९५ 








ही गौरी, रोिणी नाम देना भी अयुक्त. है । यदि गोरी कन्या न हो किन्तु 
काटो घो तो उस्रा नाम गौरी रखना व्यर्थ है । भौर गौरी महादेव की 
स्री, रोदिणी वासुदेव की खी थी उसको तुम पौराणिक रोग सावृसमानं 
` मानते ष्टो । जव कन्यामात्रं में गौरी आदि कीं भावना करतेष्टोतो ष्रि 
उनसे विवाह करना कैसे संभव ओर धर्मयुक्त हयो सकता है ! इसलिये 
तुम्हारे भौर हमारे दो २ शोक मिथ्या ही है, क्योकि जैसा हमने च्रह्मो- 
वाच' करक श्टोक वना चयि ह केसे वे भी पराद्चर आदि के नाम से वना 
यिये ई । इसलिये इन सवक्रा प्रमाण छोड के वैदो के परमाण से सब काम 
श््याक्रो। देखो मनुमे- 
रग्ि वप्मण्युदीक्तेत कुमायैतुमती खती । 
उर्व तु कालादतस्माद्धिव्देत सदश पतिम्‌ ॥ मनुन[६।६०] 


कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन चष पर्यन्त पति की खोज करके अपने 
सुस्य परति. प्राक्च होवे । जव भरतिमास रजोदर्खन होता हे तो तीन वौं 
म ३६ वार रजस्वखा इए पश्चात्‌ विवाहं करना योग्य है इससे पूवं नदीं 1 

काममामरणात्तिषेद यहे कन्यर्मत्यपि | 

न चेवेना प्रयच्छेत्त गयुणदीनाय कर्हिचित्‌ ॥ मजु > [९।८९] 

चाहे टका रद्ी मरणपर्न्त कुमारे रहे परन्तु भसदश अर्थात्‌ पर- 
स्पर विरुद गुण, कम॑, स्वभावता का विवाह कभी न होना चाहिये । 
इससे सिद्ध हुजा कि न पूर्ञोक्त समय से प्रथम वा असदलो.का विवाहं 
पेना योग्य र । 


[1 
~~~ 


श्या उपपद्रष्तो फिर चिरकाल त्कनमिवा यतो दुध्र श, 
एस पार्य स भ्ततिदाल्यादस्थावाली खो मे नम स्थापन न कैर्‌ ॥२॥ 

स्मे ९ साप्त निवम श्रीर्‌ दष्क्रिम यो) देखने श्रीर्‌ बुद्ध से विचार से 
पा स्ता विः ६६ वपेन्यून स श्नौर २५ वपते न्यून. श्रायुविा 
ऽ ऋ यनापान करने के योम्व नं होता, ध्न नियो स विपरीत ज करते 
९ इुम्यमानै एति दैप दान 
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५९६ सत्यार्थप्रकाशः 
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<^ 


< प्रश्न ) विवाह करना साता पिता के आधीन होना चाग 


ख्डका लडकी के आधीन रहे १ ¢ `. 


( उत्तर ) ख्डका ख्द्की के आधीन विवाह हयेन उत्तम तर 
साता पिता विवाह करना कमी विचार तो मी लका खडी की प्रस्ना 
ॐ एवनान होना चाहिये ्योकि एक दूसरे की प्रसन्नतां से विवाहं 
य प्वराघ वहत कम होता ओर सन्तान उत्तम होते हे । अगर्रसता$ 
प्वबाह मँ नित्य छशा ही रहता है, विवाह में ख्य प्रयोजन वर नौ 
च्न्याकाहै माता पितताकां नहीं, क्योकिजों उने परस्पर भ्रस्ता ए 
तो उन्दी को सुख ओर विरोधमें उन्दी को द्व होता । ओर-- 


सन्तुष्टा मायया भत्ता भती भाय्यी तथेव च । 
` यस्मिन्नेव कुले नित्ये कल्याण तत्र वै भुवम्‌ ॥ सलु [३६०] 
निस क्रम खी से पुरुष ओर पुरुष से खी सदा प्रसन्न रहती । 
उसी छल मे आनन्द, क्षमी ओर कीति निवास करती है भौर नह 
प्वसध, कलह होता है वहां दुःख, दरिद्रता ओर निन्दा निवास करं 


हे वही विवाह उत्तम है । जव खी पुरूष विवाह करना चारै तव विधा 
विनय, शीर, रूप आयु, चल, कुर, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य 
खाना चाहिये । जवतक इनका मेख नहीं होता तवतक विवाह में ङ भी 
खल नहीं होता ओर न वाव्यावस्या सें विवाह करने से सुख हौता । 
` उवा सुवाखाः परिवीत श्रागत्स उ श्रयान्भवति जायमानः 
त चासासः वय उन्नयन्ति स्वाध्यो मय॑सा देवयन्तः ॥ १॥ 
ऋ० || म०२। सूर ८1 म०४॥ 
ध्रा्नवो धुनयन्तामश्चिश्वीः सवदुघाः शशया श्र॑दुग्धाः। 
नव्यानव्या युवत्यो भवन्तीमेहदेवानामसुरत्वमेक॑म्‌ ॥ २॥ 
ऋ ॥ म० ३ सुर ५५ म॑० १६॥ 


चतुर्थंसयुदासः । ९७ 


^~ ^-^" ^^ ^^ 


पर्वारहं शरदः शश्रमाणा दोषाचस्तारुषसा जरयन्ताः। 


भेनाति श्थियं जरिमा तनूनामप्यू नु पल्त्ैवृषणो जगम्बुः ॥२॥ 
, ६५ ` . ऋू०॥ म १। सू० १७९1 म०१॥. 
जो पुरुप ८ परिवीतः >) सव ओर से यज्ञोपवीत, वरद्यचयं सेवने से 
पत्तन शिक्षा ओर विद्या से युक्त, ८ खुबासाः ) सुन्दर वख धारण क्रिया 
जा, बह्यचर्युक्त, ८ युवा ) पूरणं ज्वान टोके विद्या अहण कर गृहाश्रम 
‡ ( आगात्‌ >) आता है ( स, उ ) वही दुसरे विद्याजन्म मेँ (जायमानः) 
सिदध होकर ८ प्रेयान्‌ >) अतिशय फोभायुत्त मङ्गककारी, ( भवति ) 
रता ह । (राध्यः) अच्छे प्रकार ध्यानृयुक्त ( मनसा >) वित्तान से ( दे. 
पथन्तः ) विचा बृद्धि की कामनायुक्त, ( धीरासः) धेर्ययक्त, ( कवयः ) 
बरद्वानू खोग ( तम्‌ ) उसी पुरुप कौ ( उन्नयन्ति ) उन्नति शीर करके 
पतिष्टित करते हँ ओर जो व्रद्यचय्यधारण, विद्या उत्तम रिक्षा का महण 
फेय पिना अथवा बाल्यावस्था मे विवाह करतेद्देवेखी पुरूपनष्ट र्ट 
परकर विदानो म प्रतिष्ठा को प्राप्त नदीं होते ॥ १ ॥ | 
ओ ( अप्रदुग्धाः ) किसी ने दुही नहीं उन ८ धेनवः ) गौरजो फे 
पमान ( अक्षिश्वीः ) बाल्यावस्था से रदित ( सव्घाः ) सव भकार के 
तम प्यवहारं को पूणं करने हारी, ( श्यशायाः.) कमारावस्था को उर्टघन 
म्नि हारी, ६ नव्वानव्याः ) नवीन २ शिक्चा जर अवस्था से पूर्णं 
मवन्तीः 9 यन्तमान ( चुवतयः ) पूर्ण यूवावस्थास्थ खियां ८ देवानाम्‌ > 
गछचय, सनियमो से एण विद्वानों के ( एकम्‌ ) अद्वितीय ८ मदत्‌ इ >) 
< असुरत्वम्‌ ) प्र्ता शाल रि्चायुक्त ग्र्ञा में रमण के भावार्थं को 
शस तत हद तरुण पतिं को श्र होके, ८ धा घुनयन्ताम्‌ ) गमं 
परण करं कभी भूल के भी चाल्यावस्था मेँ पुरुप का मन.से भी ध्यान 
१ कर श्पाकं रषी कम. दस खोक ओर परलोक के सुख का साधन हे । 


शष्यस्या मं विवाह से जितना णुरुय का नाश्च उससे अधिक खीका 
(पष्ेता ह! २ । 











॥ सत्याथप्रशडः 
= | 
जैसे (नु 2 गी (श्रमणाः) अत्यन्त श्रम करनेहारे, ( वृणः] 
नीयं सीचने रने समथ, पूरणं उुत्रावस्य्युक्त ऽस्प ( पत्नीः) 
हतौ शो प्रिय खयो ( जगम्युः श्रष् रोकर पू रतवं व 
अधिक भादु को नन्द्‌ से भोगे आर पुत्र पोत्राद से सुक ह ! 
खी 


शरीरो की श्रियम्‌ ) शोमा को ( जरिमा भत्िजग्र दृत पृन वठ क्तौ ` 
सोमा ङो दर रर देता है कते ) मे खी का रुष (ड ) भेत 
शकर (अपि 9 निश्वय करके बरह्मच ले विया शिष्ठा शरीर मौर भाग 
र ओर युावस्या को गह ही के षिव करू, इससे विरद रा 
होने सुखदायष रिषाह कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ | 
नवतक दसी श्रह्लर सवे त्रपि खनि, राजा महाराजा आर्यो 
बद्यचयं क्च पद्ह्पेके सवयत्र वाह करते थै तत्त इस दर 


ऽद्रति हो # । जव यहे ब्रह्मचर्य से विाकान 
बाल्यावस्था मँ भराघीन अर्थात्‌ 7 पताके ने विवाह ह्येने शा 
तवे से क्रमश्च आच्यावत्ते दे गे हानि होती चदय साहं है । दस 
क्ष परेम पुः 
सो 
सभाव के अनुसार होनी चाहिये 


भदन) ज्या जिसके माता पिता बराह्मण हो बह बद्यणी ब्राह्मण 
५.१ [अ हषे 
सप्ता है ओर माता पित्त जन्य वर्णस्य उनका सन्तान कमी 
न्यण होस है ! 
( उत्तर ) दा, बत से होगे, होते भोर होगे भी, लैत छान्दोग्य 


१ सं जाब्रार तपि भन्ञात ञ्य, महाभारत मेँ विःमिव्रक्षत्िय 
भर मातङ्ग पि चण्डा कुल सै श्वय होगथेथे, जक् भीषणे 


चतुर्थसघुद्ास्षः ` = ` ९९ 
न ध 
त्तम विदा स्वभाववाद है बही व्राह्मण के योग्य भौर मूख शरद के योग्य . 
ताह भीर वैसादही जगे भी दोगा, 
इ ` ^ ९. प ~ 
(प्रशन) भखाजो रज वीर्य से शारीर हुभा है वह वंद कर दूसरे 

ग के योग्य कैव हो सस्ताहै? । 

( उत्तर ) रज वीर्यं के योग से व्राह्यण-शरीर नदीं होता, किन्तुः--~ 
४ [= $ स, ७ (९ 
स्वाध्यायन जपेदोमेखे विद्यनेल्यया खतेः। 

( 1 {8 ~ > ~ रै ~ 
महायन्तेश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियत तयुः ॥ मसु° { २।२८ {: 
इका अथं पूतं कर. भये है अव यहांभी संक्षेपसे कहते 

स्वाध्यायेन >) पद्ने पदन, ( जपेः >) विचार करने करनि,. नानाविधः 

म के अनुष्ठान, सम्पूणं वेदों को. शब्द्‌, अर्थ, सम्दन्ध, स्वरोच्चारण. , 

हेत पदुने पदान, ( इञ्यया > पौर्णमासी, इष्टि आदि के करने, (सुतैः); 

+ _ ^ ^~ ४५ क [ॐ ५ 

क्त विधिपूप्चक धम से. सन्तानोत्पत्ति, (महायदीश्व) पून्ाक्त ब्रह्ययन्त, 

यक, पियन्‌, वैष्वदेवयत्त भौर अतिथियक्ञ, ( यदैश्च ) अन्निष्टोमादि- 

1, धिनो का संग, सत्कार, सत्यभापण, परोपकारादि सत्यकसं भौर 

पणं सिस्पवियादि पद्‌ के दुष्टाचार छोड भरेष्ठाचार में च्तेने से (इयम्‌) 
( तनुः ) दरीर ( चाद्य ) बद्यण का ( क्रियते ) किया जाता है । 
यया दख रोक को तुम नही मानते? । 
मानते है। 
फिर स्यां रज वीयं के योन से वर्णव्यवस्था मानते हो ? 


स जकेखा सरह मानता न्तु दहत से खेम परम्परावे एसा ह्य 
४1 १ ॥ 


धरपन ) फ्या तुस परम्परा का भी खण्डन करोगे १ 


€ उत्तर ) नष्ट, परन्ठु तुम्हारी उट्टी समक्न को नटीं मान ॐ खंडन 
रत्‌ । 





[ 
प्न मारी उट्दी जोर कुन्दारी युधी सम्य टै दस्मे क्या प्रमाण {` 


४. 


(रउसरगे ष्टी प्रमणहैंङ्िजे कुम पाच सात पीदियो के वर्तमानं 
उन्न प्पदह्मर्‌ मानतो खीर द वेद्‌ वथा खरिकै भारस्मसे 


कि , 


9०2० संत्याथेप्रकाशः 
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.आजपयंन्त की. परस्परा सानते हैँ, देखो जिस पिता शर्ट वह पुर 1 
ओरं जिसका पुत्र श्रे वह पिता दुष्ट तथा कीं दोन श्रेष्ट वा दष्ट र 

भ्रं आते है इसल्यि तुम रोग ममे पड़े दोे,-देखो..मनुः महागद 

द्या कहा ₹ 


येनास्य पितसे याता येन याता पितामहाः। ˆ ` ` 
तेन यायात्सतां मार्ज तेन गच्दुन्न रिष्यते ॥ मनु० [४४ 


1, ` जिस साग से इसके पिता, पितामह चरे हौं उसी.माग में सना 
भी चरु, परन्तु ( सत्ताम्‌ ) जो सत्पुरुष पिता पितामह हां अन्द 
मार मे चरं ओर जो पिता, पितामह दश्डोत्े उनके मागम 
-न दलं । क्योकि उत्तम धर्मात्मा पुटो के मागं में चल्ने से दुःख 
बहा इता। 

इस तुम मनतेद्ेवा नदीं? 

हां २ मानते हें। 

सौर देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित यैदोत्त ` बात है वही सना 
ओर उसके विरुद है वह सनातन कमी नदीं ह्यो सकती । ेसा ही 
सखछोगां को मानना चहिये वा नहीं 

अवरय चाहिये । 

जो देता न माने उससे कहो कि किसी ङा पिता दर्दः 
उसका पुत्र धनाच्य दोव तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्थां के ञ 
मान से धनको फर देवे ! क्या जिसका पित्ता अन्धा हो उसका 
भी अपनी जंखां को फोड़ खेवे } जिसका परिता कुकर्मी दो क्यार 
यत्र सी ऊकमं ही करे ! नदीं २, किन्तु जो जो पुरुषों के उत्तम कः 
उनक्रा सेवन आर दुष्ट कर्मो का त्याग कर देना सव कौ अल्यावदयक 
-जो कोद रज चीय्यं के योग से वर्णाश्रम-ज्यवस्था मानि ओर गुण 
केयोगसे न माने त्तो उससे पूना चादिये छि जो कोई अपने च 
"छोड नीच, अन्त्यज अथवा छश्वीन, सुसरूमान टौ गया दो उसक 


चतुर्थसमुद्छासः & । ४ न्फ 
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ह्मण क्या नहीं मानते १ यहां यही कहोगे किं उसने व्राह्मण के कम॑ 
द पिये इसकिये वह व्राह्मण नहीं है । इससे यह भी सिद्ध होता है 
जो बाह्यणादि उत्तम कमं करतेर्हैवे ही ्॑द्यणादि भौर जो नीचं 
` उत्तम वण कं गुण कमं स्वभाववाखा होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण 
अरि जां उत्तम वणस्य होके नीच काम करे तो उसको नीचवर्णं मै गिननाः 
पय चाहिये । 
परश्च ) ब्राह्मणोस्य सुलमाखलाद्वाहू राजन्यः कृतः | 
ऊरू तद्रस्य यद्वश्यः पद्धधा< शद्धो अजायत ॥ ` 
यह्‌ यज्ञवद्‌ कं ३१ वं अध्यायका ११ वां मन्त्र है। इसका यद्‌ 
भय ह्‌ कि व्राह्मण इंशवर के सुख, क्षत्रिय वाहू, वैश्य उरू जर शचुद पगा 
6 उपपन्न दुआ है द्र्य जैसे युख नं बाहू आदि भौर वाहू भादि 
१ सुख टत 1 इसी प्रकार व्रह्मणन क्षन्नियादि ओर क्षत्रियादिनः 
शरण हा सक्ते | 
( उत्तर ) दस मन्त्र का अर्थजो तमने फिया वह ठीक नदीं क्योकि. 
बा पुरुप भथात्‌ निराकार ग्यापक परमात्मा. की अनुत्ति है । जव वहु 
नराकार ह तो उसके सुखादि अङ्ग नदीं हयो सकते. जो सुखादि अङ्गल्य 
घ्य चट पुरुप भात्‌ व्यापक नहीं भौर जो व्यापक नहा, वह॒ सवंद्यक्ति- 
† नान्‌ जगत्‌ का खष्टा, धत्तां, प्रल्यकर्ता, जीवों ॐ पुण्य पापों की जानक 
¦ "वयस्था करनेष्ारा, सवेक्ञ, अजन्मा खत्युराहते आद्‌ विन्ेपणव्रालय नहीं 
ध सकता दसलिये इसका यह्‌ अर्थ ह क्रिजो ( जस्य ) पूर्णं व्यापक 
ररमान्ना को दष्टिमे सुख के सद्या सवम खुख्य उत्तम हो वह (व्राह्मणः) 
पदन । ( बू) वाहु चले वा वाच्यम्‌ ।' शनपथव्राद्यस॒ 
५1४८।१।१ | वट चीय्यंका नाम वा? चह जिसमे अधिक 
राजन्यः 9 क्त्रिय 1 ( उरू >) कटि कै अधोभाग र जानुके 
स्परिर 


° व्व्मभागकाञरू नामरहै। जो स्थ पदाथा जर सव 
¶ वट स जवे मदे, प्रेद करै 





दलो म ऊरू 
वह (श्यः). चैद्य भौर ( पद्ञ्याम्‌ ) 





०२ सत्यार्थग्रकारः 


जी पप.के अर्थात्‌ नीचे ङ्ध के सदश मूखंस््ादि गुण वास हे दह ` 
ड । अन्यत्र ब्रातपथ ब्राह्मणादि सै मी इस मंत्र का. रसा ही षध॑ण 
है जैषेः- ^ ४ 
यरुपादरेते भुख्यास्तस्मान्मु लते द्यसृज्यन्त इत्यादि । 
जिससे ये मुख्य हे दसवे सुख से उत्पन्न हृषु देता कथन संगते 
है अर्थात्‌ जैसा मुख सव अङ्गो मे श्रेष्ठ है वेते पृण तिया ओर उत्प | 
कर्म स्वमाच से युक्त होने से सनुष्यजाति मे उत्तम ब्राधण कहाता है । जव 
श्वर के निराकार होने से मुखादि अङ्ग ही नहीं हैँ तो सुख आदि पे उप 
होना असस्भव है । जैसा कि बन्ध्या खी कै पुन्न छा विवाह होना ! म 
-न्ो भुखादि अज्ञो से व्राद्यणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सद्द परए 






-लादि की जाङ्ृति अवदय होती । जैसे सुख का जकार गोरमार दैप 
ही उनके छरीर का भी गोल्मार युखाशृति के समान हीना चह | 


श्चत्रियों के शारीर सुजा के सदश, वैवयो के ऊरू के तुल्य ओर शुर 
छारीर पग के समान आकार बारे होने चाहिये । रेसा नहीं होता भौ 


जो कोद तुम सेःप्रश्न करेगा छ्िजो २ सुखादि से रतप हुंएु धे उन 


्ाद्लणादि संका हो परन्तु चम्हारी नहीं कथक नैते भौर सव रोग गमं 
आय से उत्पन्न. होते हें वैसे तुम मी होते हो) तुमं सुखादि से उत्न्र 


होकर व्राह्मणादि [ सक्ता का ] मभिमान करते हो इसयिये तुम्हारा फ 


-जथं व्यथं है भौर जो हमने अथ॑ करिया है वह सच्चा है। 

फेस ही अन्यत्र भी कहा है । जेसाः-- 

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्यण्ैति शद्रताम्‌ । 

च ियालातमेवन्तु चिचादेश्याच्तथेव च ॥ मनु° [१० ६, 

जो शुद्र मँ उ्यक्न होके . बाद्यण, क्षन्निय ओर वैवय के समान 
-शुण क्म स्वभाव बाल्यष्ठोतो वड शुद्र राह्मण, क्चन्निय ओौर वैवय दं 
लाय, वेते हयो जो घ्राद्यण, क्न्निय क्षौर वैद्य मे उत्पन्न दुखा हौ भौ. 
उसके गुण कमं स्वमाव दुद्र के स्याद तो वह शुद्ध दो जाय, वैते क्षत्रि 


चतुधंससुद्धासः ` ` ` १०३. 


५ 
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¡ यवय के कुर मेँ उस्पन्च होके ध्राद्यण ब्राह्मणी वा शुद्र के समान्‌ होने से 
7द्यग भौदश्चद्रभी क्षो जाना हैः । अर्थात्‌. वासे वर्णाम्‌ जिसर दणके 
द्धा र पुरूपवाख्ीहो वष्ट > उसी वणर्मे-गिनी जवे। 


परचय्यैया जघन्यो वशः पूर्व पूर्य बरणमापद्यते जातिपःरेद्तौ1श) 
घमचयया पूत्र( चम्‌ जउघस्पं जघन्द दयप्र पद्यत जतः 
रिवत्तः | २॥ 
ये बापर्तम्ब के सूत्र ई। 

अथः--धर्माचरण वे निकृष्ट वर्णं अपने से उत्तम वणौ को श्रद्ध 
हेता है ओर वह उसी वणे गिना जावे किं जिस ९ के.योग्य होवे ॥१।। 
वेपते अधांचरण से पू २ अथात्‌ न्तम २ दणवालो मनुप्य अपने से 
नीचे वटे वर्णी दो प्राप्त ह्टोता है गरं उसी वणे मे गिना जे ॥२॥ 
जपि पुरुप जिस जिस वणे के योस्य होता हं वकते ह खयां की भी व्यव- 
स्था समश्तनी चादिये । इससे च्या तिद्ध हुजा कि दस्त प्रकार नेसे 
सुय घण जपने २ गुण, कमे, स्वभावयुक्त कर शुद्धता फे साथ रहते है 
लयात्‌ प्राद्यणङ्ख म काद्‌ क्षत्रिय ` वद्य उग्र शूद्रके सच्शन रहे मीर 
क्षत्रिय, येग्रय तथा दूद्‌ वणं भी द्ध रहते हँ अर्थात्‌ उणंङरता प्रष्ठ च 
शयी । ससे क्सि वण की निन्दा चा भग्रोग्यता भीन होगी । 

(प्रभजे क्सीके पुकष्ीपुत्रवा पुच्रीदहो वष दुसरे वर्णं 
‰पिष्ट एेलाय तो उस्सके मा वाप की सेचा कौन दरेगा भौर च॑शच्छेदन 
भरी पो जायया 1 दूरी प्या व्यवस्था होनी व्राहिये ‰ ` 

उ्र)नक्सिी द्री सेवा काभद्गअैर न वदच्छेदन होगा क्योकि 

उगको जपने खद्के ष्द्क््यिं कै वदे स्वरणं कै योग्य द्रे सन्तान विय. 
सभा अर्‌ राजसभा फी स्यदस्था से मिरग, दसचिये फु भी धच्यदस्थां 
न प्यीः। यद शुग इम्मं से दणा फी व्पवस्या कन्यां दधी साट्हव वय 
भर एुर्पास्य पद्रीसद दपकी परीक्षा मे नियत करन्पे पाद्ये अर 
1 स शपात्‌. दद्धण चण द्त्‌ प्द्णः, छच्रिय चणका क्ष्या, 
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वेश्य वरणं का वेश्या ओर शूदर वणं का शद्रा के साथ विवाह होना रहि 
तभी अपने २ वर्ण्ण के कसं ओर परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । ४ 
हन चारौं वर्णौ के कर्तव्य कमं ओौर गुण ये हैः-- 
प्मघ्यापनसध्ययन यजनं याजन तथा ।. 
दानं प्रतिग्रहश्चैव बाह्मणानामकल्पयत्‌ ॥१॥ मनु० [५ 
शमो दमस्तपः शौचं त्तान्तिराजवमेवे च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक््यं बह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 
भ० गी० [ अध्याय १८ । छोक ४९. 
ब्राद्धण के पद्ना, पदाना, यक्त करना, कराना, दान देना, सेनायेदट 
कम॑ ह परन्तु श्ध्रतिश्नहः प्रत्यवरः ।' मु० [ १० । १०९ | भाद 
( प्रतिग्रह ) खेना नीच कर्म है ।॥१॥ (शसः) मनसे बुरे कामि कादा 
भी न करनी ओर उसको अधम्म॑ मे कमी प्रदत्त न होने देना, (दमः) श्र 
ओर च्यु आदि इन्दियों को अन्वायाचरण से रोक कर धम्मे म चराना, 
(तपः) सदा व्रह्मचारी, जितेन्द्रिय 'दोके धर्मानुष्ान करना, ( सोच ?-- 
्राद्धमोत्राख्‌ शध्यन्त मनः सतयन श्युष्यात। 
विद्यातपोभ्यां शरूतात्मा बुद्धिज्ञोनेन शुध्यति ॥ { मु ५।१०६ 
जर से वदरं के अङ्ग, सत्याचार से मन, विद्या मौर धमांबुष्ठान वै 
जीवात्मा ओर क्न से बुद्धि पविच्र होती है । भीतर रागद्रेपादि दोप. 
वाहर के मलंको दूर कर छुद्ध रहना अथात्‌ सत्याऽसत्य कं विवेक 
पूर्वकस्य के ्रहणं जौर असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होरा ई। 
(क्षान्ति) अर्थात्‌ निन्दा, स्तुति, सुख दुःख, खीदोप्ण, क्षुधा, वृषा, हानि, 
राभ, मानापमान आदि, हप, सोक छोड के धर्म्म मे दृद्‌ निश्चय रहना; 
( आजव ) कोमलता, निरथिमान, सररूता, सर स्वभाव रखना, टि 
रत्तादि दोप छोड़ देना, ( ज्ञान ›) सव वेदादि दाघो को साङ्गोपाङ्ग पद्के 
पढ़ाने का सामथ्यं विवेक, सत्य का निर्भय जो वस्तु जैसा दो भर्थात्‌ जद्‌ 
को जड चेतन को चेतन जानना भौर मानना (-विन्तान.) पएथिवी से 
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लिक परमेश्वर पर्यन्त पदार्थो को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य 
उपयोग लेना, ८ आस्तिक्य 9) कभी वेद्‌, दशर, सुति, पूं परजन्म, 
धमं, विद्या, सत्संग, मातत, पिता, आचार्य्य ओर जतिथियो की सेवा 
कोन दोद्ना भौर निन्दा कमी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कमं ओर 
गुण घाद्यण वर्णस्य मनुष्यो मे अवदय होने चाहिये ॥ =, `“ 


क्षग्रिय-- । 6 
भजाना रक्षसं दानमिज्याभ्ययनमेव च। 
विष येष्वभ्रसक्तिश्च त्त्नियस्य समासतः ॥ मनु° [१।८९ 
शर्य तेजो धरति युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । ि 
दानमौश्वरमाव् क्लां क्म स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 


भ० गी० [ श्रध्याय १८। चोकं ४३ | 


के शरष्ठोंका सत्कार 


» ( मधभ्ययन >) 
चदाद्‌ शासका पद्ना तथा पद्वाना ओर, ( विपयेु° 9) विषयो रमे 


भे फस कर जितेन्द्रिय रट के सदा शरीर मौर त्मा सरे वलबानू 
प्ठना, 1 ९ ॥ ( शौ 9 सकट सहसो से भी युद्ध करने भकेखा 
पन्ना, (तेजः 2) खदा तेजस्वी अर्थात्‌ दीनतारहित प्रगल्भ द्द्‌ | 
एना ( एति) धेर्यवान्‌ होना ( दक्षय ) राला ओर भजासेन्वन्धी व्य 


हर स क ॐ [ब क र 
पपर भार खव लास ङे नति चतुर होना, ८ युद्धे 9 युद्धम मी दद 
*"पक रध्के उससे = भागना 


र अर्थात्‌ दस प्रकार से 
ग्ना न 4 क [कष्‌ होवे (प (व्‌ 
` क पजस्तसे निश्चित वजय होचे, साप वच, जो भारनेसे चा 


भेको पेखा देने से जीत ह्येत देततोरेसाषी करना, ( दान ) 
नसतरसा रखना, ( रभाव ) पषपातरहित कोके सव के साथ «५ 


१०६ सस्याथप्रकादाः 
योग्य वन्त॑ना, विचार के देना, प्रतिन्ता पूरी करना, उसको कभी 
दोने न देना! ये ग्यारह क्षत्रिय चण के क्म भौर गुण दँ ॥२॥ 

१ 

पशनां सत्तर दानसिज्याध्ययनमेव च । 

वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य छृषिमेव च ॥ मतु° [१६० 

( प्रक्षा ) गाय आदि पञ्युजं का पाटन वर्धन करना, ( दान ) 
विया धमं की दद्धि करने कराने ॐ लिये धनांदि का व्यय करना, (इना) 
भभ्निहोत्रादि यलं का करना, ( अध्ययन >) वेदादि शाखं का प्न, 
( बणक्पथ ) सव प्रकार के व्यापार करना, ( छुसीद )` एक सैके म 
चार, छः, आर, बारह, सोरह वा बीस आनो से अधिक व्याज अ मूर 
से दूना अर्थात्‌ एक स्पा ` दियाहोतोसौ वर्ष॑मेभी दो स्पयेदे 
अधिक न रेना ओर देना, (कृषि) खेती करना,-ये वैश्य के गुण करम ॥ 

सद्र 

ष्टकमव तु शूद्रस्य प्रञुः कमं खमादिशत्‌ । 

एतेषामेव वणौनां शुश्रूषामनसूयया 1 मनु० [ अ ० १। ६१] 
को योग्य है कि निन्दा, ष्या, अभिमान भादि दौर्पो को छो 
के व्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्यो की सेवा यथावत्‌ करना ओर उसी से 
अपना जीवन करना यदी एक शूद्र का गुण, कमं हे ॥ । 

, ये संक्षेपं से वणौ के गुण ओौर कमं लिखे । जिस र पुरुष मं जिस ` 
चणक गुणकम दों उस्र र वणं का अधिकार देना ।. रेसी व्यवस्था रखने 
से सव मनुष्य उन्नतिरीरु होते है । त्योकि उत्तम वर्भौःको भय हेग 
प्क जा हमार सन्तान मूखत्वाढि दोपयुक्त होगे तो खद होजायगे ज 
सन्तान भी उरते र्हेगे किजो हम उच्छ चार चरन ओर विदयायुक्त 
दोगितो शद होना पडेगा! मौर नीच वर्णौ को उत्तम वर्णस्य दने 

` लिये उत्साह वदेगा । विद्या ओर धमं के प्रचचार का भयिकार वाद्यण क 
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नस्य कर सक्ते है । श्षत्रियो को राज्य के अधिकार दने से कभी राज्य 
छ हानि वा विन्न नहीं ह्येताः! पड्पारखनादि का अधिकार वैश्यो दही 
कनो होना योग्य है क्योकि वे इस कापर को अच्छे प्रकार कर सकते है । 
शद्रको सेवा का अधिकार इसखियि है कि वद विद्यारदित मखं होने से 
ग्रि्नानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता, . किन्तु शारीर के काम 
सवर कर सकता है । इस भ्रकार घर्णो खो अपने जपने अधिकार मे प्रवृत्त 
करना राजा आदि क्रा कामहै ॥ - 


विवाह के लच्ण 


ब्राद्चो दैवस्तथेवाैः प्राजापत्यस्तथा.ऽखुरः। 
गान्धर्वो यक्सश्चैव पेशाचश्चाएरमोऽधमः ॥ मनु [६२१] 


विवाह जाढ प्रकार का होता है एक ब्राद्य, दसरा देव, तीसरा आप॑, 
चधा प्राजापत्य, पांचवां आसुर, खडा सान्धवं, सातवां राक्षस, आद्वां , 
पशाच । नमे से विवाहो की यह व्यवस्थाहैकि वर कन्या दोनों 
यथावत्‌ बरद्यचयं से पृण विद्धान्‌. धार्मिक ओर सुदीर हो, उनका परस्पर 
श्रसन्नता से विवाह हना च्राद्य' कदाता हे । विस्तृत यक्त करने मै ऋत्विक 
कम फरत हुए जामाता को अलङ्कारयुक्त कन्या का देना दवः । वरसे 
फु कर विबाहु ोना अपिः । दोनो का विवाह धमं की वृद्धि के जर्थं 
घ्ना भाजापएत्य' । वर जार कन्या को छद देके विवाह होना- 'जासरः 
ननयस, अम्मय च्त्सां कारण से दोना की इच्छापृदेक वर च्न्यिः ॐ 
प्रस्परे खथाग ना ननान्धव' । लड़ा करके वटान्कार स्च्यद न 
पट ताद्न्पटसेकन्याक्ा य्महण करना राक्चपः । य्न ब्द 
ए पाग कन्या दे दलन्छार संयोय करना सरः, दन = 
प्ववष्पिमे प्राय चियाह्‌ सगो, दंव आर्‌ द्र्य = न 
र्र्‌ च्यर्‌ यानम्धवं निष्ट, राक्षस अथम्‌ च्म मद न्द्ध | 


२१२११ म रस्म 
314} प्ट सश्र ईरन्‌! उएएयं शठः दन्य ॐ = ~उ ए त 
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पूवं, एकान्त मै मेरु न होना चाहिये . क्योकि युवाचस्था मँ खी एम 
एुकान्तवास दुपणकारक है .। परन्तु जव कन्या चा वर केः विवाहम 
समय हो अर्थात्‌ जब एक वपं वा छः मद्ीने नद्यचर्याश्रम ओर ववि 
पूरी होने मे शेष र तवे उन. कन्या भौर कुमारो का प्रतिबिम्ब अथात्‌ निन 
"फोरोभ्राफ' कहते दँ मथवा प्रतिक्कति उतार के कन्याओं. की सध्यापिक्े 
के पास मासं की, कमारो के अध्यापकों के पास कन्यां की प्रत 
मेज देवें । जिस २ का रूप मिर जाय उस २ के इतिहास, अथात्‌ मे 
जन्म से रेके उस दिन पर्यन्त जन्मचरि्न का पुस्तक हौ उनको भधा 
पक खोग मंगवा के देख जव दोनों के गुण, कमे, स्वभाव सदसा ह त 
जिस २ के साथ जिस रका विवाह होना योग्य ससन उस २. 
जर कन्या. का भरतिविम्ब ओर. इतिहास कन्या यौर चर के दाथ र द 
ओर के फि इसमे जो तुम्हारा अभिप्रायो सो हमरो षिदित३ 
देना । जन उन दौत्नों का निश्वय परस्पर विवाह करने का होजाय? 
उन दोनो का समावत्तेन एक. ही समय सरं होवे । जो वे दोनों अध्यापः 
के सामने विवाह -करना चाहे तो वरहा, . नदीं तो कन्या के मातापि 
के घर मे विवाह होना योग्य है । जब वे समक्ष हों तव उन . अध्याय 
वा कन्यां के माता पिता आदि भद्रपुरूषो के सामने उन दोनो कीं भ 
म वात चीत, शाख्ाथं कराना ओर जो ङ गुक्च स्यवहार पं सो. 
सभाम ङ्खिके एक दूसरे के ` हाथ में देकर प्ररनोत्तरं कर रेव. : 
दोनोंका द्द्‌ प्रेम विवाह करने मे होजाय. तव से उनकै- खानपान 
उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिस्तसे उनका शरीर जो पूं व्रह्म 
ओर विदयाध्ययनरूप तपश्चयां जौर कष्ट से दुव होता है वहः चन्द. 
की कला के समान वद्‌ के थोडे दी दिनो मे घुष्ट होजाय । पश्चात्‌ जि 
दिन कन्या रजस्वला होकर जव शुद्ध हो तव वेदी भौर मण्डपं रचके 


सनेक सुगन्ध्यादि द्व्य ओर धरतादि का होम तथा. अनेक विद्वान्‌ पुरुप 
सौर खिरयो का यथायोग्य सत्कार कर । 


चठेथंससुलासः ना 
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पश्चात्‌ जिस दिन ऋ्तुदान देना योग्य समनं उसी. दिन “संस्कार 
चेधि' पुस्तकस्य विधि के अनुसार खव कसं करके ' मध्य राल्नि चा दल 
परस अति प्रसन्नता से सव के सामने. पाणिग्रहणपूत्क विवाहं की विचि 
से पृरा करके एकान्तसेवन करं } -पुहप चीय्यंस्थापन ओर खी चीर्याकपण 
से पिधिष्ै-उसी के अनुक्धार दोनों कर । जहां तक वने वहां तंक 
रह्मचरं के वीयं को व्यथं न जाने दे क्योकि उस. वीयं काः रजसे 
णरीर उपपन्न होत्ता ह बह अपू उत्तम. सन्तान होता दै । जव वीयं का 
गद्यं मे गिरने का समय दो उस समय खी पुरूष दोनो स्थिर भौर 
नासिका ॐ सामने नाक्षिफा, नेच के सामने नेत्र अर्यात्‌ सुधा शरीर भौर 
सव्यन्त प्रसचचित्त रे, छे नदीं । पुरुष अपने दारीर को टीखा छोदे 
सौर खी यीरय्राक्ि समय भपान वायु छो ऊपर खींचे.। योनि को ऊपर . 
संकोच फर वीय्यं का उपर आकपण कर के गर्माशय मे स्थिति करे 
श्यात्‌ दीनो शुद्ध जल से स्नान करं । गभस्थिति होने का परिन्तान 
धिदुपीखी को तो उसी समय दोजत्ता है परन्तु इसका निश्चय एक 
मास पे पश्चात्‌ रजस्वला न होने पर सव को द्धो जाता हे । सेठ, केसर, 
ससगन्ध, सष््द्‌ इखायची नौर सारममिश्री डर गमं कर रक्खा हुमा 
सो उण्डादुष षे उसको यथारुचि दोनों पीके अखय भटग अपनी २ 
मय्या मे शयन करं । यष्टी विधि जव २ गर्भाधान च्छ्य कर तवर 
अरा उाखतं द । जद महीने भरम रज्स्यखान होने से गभस्थिति का 
पमश््य ष्ट जायस्व से एरु वपं पस्य॑न्तखी पुरुप का समागम कमीन 
ध्य स्यद्धिये । क्योकि रस्ता होने से सन्तान उचतमं ओर पुनः दसरा 
सन्दान्‌ श पङाद्वी दत्ता ह । जन्यथा कीय्य च्यधं जाता दीनी आयु 


पट साना आरे छनेक प्रकार ठेयेग ते ष्टु! परन्त उपर से भापणादि 
समुनः प्यार सदद्व रन्धन चाहिये 1 
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पूवं एकान्त मँ मेरु न होना चाहिये. क्योकि युवाचस्था मै खी पग्र 

शुकान्तवास दूषणकारक है ! परन्तु जव कन्या त्रा वर के विवाहम 

समयं हो अर्थात्‌ जब एकं वर्पवा छः महीने चदाचर्याश्रम भर विवर 

पूरी होने मेँ शेष रहं तवे उन कन्या सौर कुमारो का परतिविम्व यथोत्‌ निप 
"फोटोग्राफ' कत्ते है भथवा प्रतिति उतार के कन्यार्भो. की सध्यापिन्र्े 
के पास कुमारो की, कमारो के अध्यापकों फे पार कन्यां की प्रकी 
भेज देवे । जिस २ का रूप मिर जाय उस र के इतिहास .भधाद्‌गर 
जन्म से छेके उस दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो उनको थां 
पक रोग मंगवा के देखं जव दोन के गुण, कमे, स्वभाव सद्या हो त 
जिस २ के साथ जिस २ का विवाह होना ` योग्य समदं उस'२.प्ल 
ओर कन्या. का प्रतिबिम्ब ओर इतिहास कन्या भौर वर के हाथमे दैव 
ओर केकि इसमेजो तुम्हारा अभिप्राय दी सो हमको | विदित क 
देना । जव उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाद करने का हौजाय तः 
उन दोनों का समावर्तन एकः ही समय में होवे ।.जो वे दोनों अध्याफं 
ॐ स्तामने विवाह .करना चाहं तो वहां, . नदीं तो. कन्या के माता पित 
के घरमे विवाह दोना योग्य है । जब वे समक्ष हौं तव उन . अध्यापवं 
वा कन्या के माता पित्ता आदि भद्रषुरुषो के सामने उन दोनो. की भप 
म बात चीत, शाखां कराना ओौर जे ऊ गु. व्यवहार पठं सो म 
सभामे छ्लिके एक दूसरेके हाथ देकर प्रदनोत्तरं कर रेवं । ज 
दोनों का च्द्‌ प्रेम. विवाह करने में होजाय तव से उनके - खानपान ३ 
उत्तम प्रवन्ध दोना चादिये कि जिससे उनका शरीर जो पूं व्रह्म 
ओर विचाध्ययनरूप तपश्चर्या जौरं कष्ट से दुरवल होताः है वह चन्द्रः 
कन कख क समान वद्‌ कं थोडंदी दिनम पुष्ट दोजाय । पश्चात्‌ ज 
प्देन कन्या रजस्वखा होकर जव शुद्ध हो तव वेदी भौर मण्डप रच 


जनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य ओौर घृतादि शा होम तथा अनेक विद्वान्‌ पुर 
सौर चि्यो का यश्रायौग्य सत्कार करें । 


~. च॑ुर्थसमुद्ासः ` ‰ ` ` ` १०९ ` 
पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समन्तं ` उसी: देन ` संस्कार 

विधि.पुस्तकस्थ बिधि के अनुसार संब कमं करके ` मध्य रात्रि वाः दच्च 
रजे अति प्रसन्नता से सवके . सामने पणिग्रहणपूत्रक विवाह को चि 
न्न पूरा करके एकान्तसेवन करं । पुरुष वीययस्थापन.मौर खी वीर्याकष॑ण 
दी जो विधि है-उसी के . भसुसार दीनो करे । जहां तक बने वहां तंक 
्ह्यच्य॑ के'वीयं को व्यथं न जने दे -क्योकि उस . वीयं का रजसेज्ते 
शरीर उघन्न होता है वह अपूर्वं उत्तम सन्तान होता है 1 -जव ची. का 
7रमशय भ गिरने का समय हो उस समय खी पुरुष दोनों स्थिर आर 
नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने ने्न.अर्थाच्‌. सूधा रीर ओर .. 
त्यन्त प्रसच्चचित्त रहं, डिगे नदीं । पुरूष अपने शरीर को टीखा छोड ` 
मौर खी वीयं्राकषि समय अपान वायु को ऊषर खींच ! योनि को उपर . 
संकोच करं वीय्यं का उपर आकषण कर के गर्भारय में स्थिति करे 
पश्चात्‌ दोनो द्ध जरू से स्नान कूरं । गभंस्थिति होने का परिक्तानं 
विदुपीखीकोतो उसी समय दोजाता है परन्तु इसका निश्चय एक 
मास ऊ पश्चात्‌ रजस्वला न होने पर सव को हो जाता है । सोठ, केसर 
सप्तगन्ध, सफेद इरायची ओर साल्ममिश्री डाकू गमं कर रक्खा इञा 
जो.षण्डा दूध है उसको यथारचि दोन पी के अरग जङग -अपनी २ 
रय्या मं शयन करं । यही विधि ` जव २ गर्भाधान क्रिया करे तवर 
करना उचत हं । जव महीने भर मे रजस्वखा न होने से गभस्ति का 
लेश्वय हो जाय तव से एक वषं पर्यन्त खी पुरुष का समागम कभी.न 
होना चाहिये ) क्योकि फेस होने से सन्तान उत्तम ओर पुनः दसरा 
सन्तान भी वैसा दी होता है । अन्यथा वीय व्यर्थं जाता दीन की आयु | 
घट जाती ओर अनेक भ्रकार कै रोग होते ह । परन्तु ऊपर से माषणादि 
भमयुक्त व्यवहार अवदय रखना चाहिये । ` 


"~ ---------~- 
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न. 
# पह बत रहस्य की ६ इसलिये इतने दी से समय वाते समम लनी 
कस्य, विशेष लिखना उचित नदं । 


९१० सत्याथप्रकाद्राः ` 


[व कक कक कक क शकक कक क त श शण फ व 1 


पुरुष वीर्यं की स्थिति ओर खी गम की रध्वा ओर भोजन ट 
इस भकार का करे कि जिससे पुरुप का ` धीयं स्वप्न मे भी नष्ट नहे 
ओर गं मे घटक कां शरीर अघ्युत्तम रपर, खावण्य, पुटि, वर, परक्रम 
युक होकर दशवे महीने मे जन्म होवे । विदोप उसकी रक्षा चये महे 
से ओर अति विदोष आठवें महीने से आये करनी चाहिये ।' कमी गर्भवती 
खी रेचक, खक्ष, मादक द्रव्य, घुद्धि आर बलनादाकं पदार्थों के भोजनाद्‌ | 
का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उन्तेम चावल, गेहूं, भंग, उदं भि 
अन्न पानं ओर देश कार का भी सेवन युक्तिपूवंक करे । 


गर्म दो संस्कार एक चौथे महीने भे एुं्वन ओर दूसरा आं 
सष्टीने सें सीसन्तोन्नयन विधि के अनुकर करे । जब सन्तान का जन्मह 
तव खी ओर ख्ड्के के शरीर की रक्चा बहत सावधानी से करे अथात्‌ 
शुण्टीपाक अथवा सौभाग्य छण्ठीपाक प्रथम दी बनवा रक्खे । उस समय 
सुगन्धयुक्तं उष्ण जल जो क्षि फिञचित्‌ उप्ण रहा हयो उसीसे खी खन 
करे ओर वारक को भी सान करावे । तत्पश्चात्‌ नाङीखेदन वारक कौ 
नामि के जडम एक कोमल सूत से बाध चार अगुल छोड़ के उपर से 
काट डाले । उसको रेसा बांधे कि जिससे शरीर से स्थिर का एक विन्दु 
भी न जाने पावे । पश्चात्‌ उस स्थान कों शुध करके उसके द्वार के भीतर 
सुगन्धादियुक्त शृतादि का होस करे । तत्पश्चात्‌ सन्तान के कान म पता 
'वेदोखीति' अर्थात्‌ श्रा नाम वेद्‌ है" सुनाकर घी अर सदत को रे 
सोने की दाखाका से जीभ पर “शओरंर३स्‌' अक्षर छिखकर मधु ओर धृत का 
उसी राका से चटव्रावे । पश्चात्‌ उसकी माता कोदेदेवे।जो दूध पीना 
चाहे तो उसकी माता पिावे, जो उसकी माताके.दूधनहोतो किसी 
खी की परीक्षा करके उसका दूध पिरवे । पश्चात्‌ दुसरी खुद्ध कोऽयं वा 
. कमरम क्र जहका चायु द्ध हो उसमें सुगन्धित घी का होम प्रातः 
जरं सायका क्रया करे ओर उसी म प्रसूता खी तथा बाङक क रक्खं । 
दिनि तक माताकादूध पिये ओर सखी भी जपने शरीर की पुष्टि 


। वतुथंसमुखासः । ११३. 
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भर्थं अनेक प्रकार क उत्तम भोजन .करे. जौर ` योनिसंकोचादि भी करे । 
च्ठे दिन खी बर. निकङे ओर सन्तान कै दृध पीने के ण्यि कोद घायी 
रक्खे । उसको खान पान अच्छा करावे. वह सन्तन को दुघ पिराया 
करे मौर पालन मी करे परन्तु उसकी -माता रुडके पर पूणि सच्चे । किसर 
प्रकार का अनुचित व्यवहारं उसके पारन्मेन हो) खी दूघ बन्द करने 
के अथं स्तन के अगप्रभाग पर पेसा टेप करे कि जिससे दूध खवित्त म हो । 
उसी प्रकारं खान पान. का व्यवहार भी यथायोग्य रक्खे । पश्चात्‌ नाम- 
करणादि संस्कार 'संस्कारविधि' की रीति. से यथाकार करता जाय । जब 
स्री फिर रजस्वरा हो तव शुद्ध होने के पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे । 


ऋतुकालामिगामी स्यात्खदारनिरतः सदा }. 

ब्रह्मचा्य्यव भवति यत्र तत्राश्रमे चखन्‌ ॥ मबु० [ २।५० ] 

जो अपनी दही खी से प्रसन्न ओर चतुगामी होता है बह- गृहस्थ भी 
नह्मचारी फे सदया है । 

सन्तु मायया यत्तौ भ्म भाय त्थेवच। 

यस्मिन्व कुले नित्यं कल्याणे तच्र वें श्वम्‌ 1 .१.॥ 

यदि हि स्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत्‌ 

` रप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रचरैते॥ २॥ 
ख्यां तु रोचमानायां स्वं तद्रोचते कुलम्‌ 1 
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३.1 
मवु° [ २३।.६०-६२ | 

पनस ऊरु मे भायां से भर्ता मौर पतति से पल्ली अच्छे प्रकारे प्रसन्न 
रदत्ती 2 उसांक्र्मं सच सामाग्य ओर पशय लमिचास करते ह । जहां । 
क्र होता है वहां दौमाग्य जोर दारिद्रय स्थिर होताहै॥9.॥जोखी 
पति ते प्रीति बौर पति को प्रसन्न नदीं करती तो पति क अप्रसन्न होने ये 
काम उतपद् न्ह हता 1२11 ज्सखाको प्रसनतामं सव कर प्रसन्नं 
होता उसकी अप्रसत्रतामे सव अप्रसन्न अथात्‌ दुःखदायक दोजाता है ॥३५. 


९१९२ खत्यार्थभरकाशः 
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पिद्भिश्राचृभिश्येताः पतिभिर्देवरेसतथा । 

पूज्या यूपप्रितव्याश्च वडुकरस्याणमीप्डुभिः ॥ १1 

यत्र लायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते त्र देवताः 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सवीस्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ २॥ 

श्ेचन्ति जामये यत्र विनश्यत्याशु तत्छुलम्‌ 

ल शोचन्ति ठु यत्रैता वरद्धने तद्धि सवदा ॥६॥ 

तस्मदिताः सदा पूज्या भृषणाच्छादन।शनैः 1 

अ्रूतिकामेमेरे्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥४॥ 

सलु° [ २ । ५५५७, ५६ | 

पित, भाई, पति अरर देवर इनको सत्कारपूंक भूषणादि से प्रस. 
रक्खं, जिनको वड कल्याण की इच्छा हो चे ठेते करें ॥ 9 ॥ जिस ष 
मे खयो का स्कार होत्ता है उसमे विद्यायुक्तं पुरुष होके देव सत्ता धर 
के मानन्दु से ऋीडा करते है ओर जिस घर मे खयोः का स्कार नरी 
डता वहां सब क्रिया निष्फल होजाती ह ॥ २ ॥ जिस घर वा क्लमे 
खी रोग सोकातुर होकर दुःख पाती है वह रु शीघ्र नष्ट अष्ट दोजाता 
हे ओरजिसघरवा ऊरूमें खी खोग आनन्द से उत्साह ओरं प्रसक्ता 
से भरी इई रहती हे वह ऊ सव॑दा वदता रहता है ॥ ३ ॥ इसिये 
द्वयं की कामना करने हारे सनुप्यो को योग्य है कि सत्कार भौर उत्सव 
के समर्यो मँ सूषण, चख ओर भोजनादि से छियों का नित्य प्रति सत्कार 

करं ।॥ ४ ॥ यह्‌ वात सदा ध्यान में रखनपि चाहिये कि पल्ला खव्वु क 

अथं सत्कार है, ओर दिन रात मे जब २ प्रथम मिदंवा प्रथक्‌ हो तवर 
भ्रीति पक "नमस्ते" एक दुसरे से रूर । 

सद्‌ा प्रहृष्टया माप युहकार्ययु दत्तया । 

खुसंस्ङतोपस्करया व्यये चारु क्रहस्तया ॥ [म ०५१५० 

सख्ीको योस्य.है कि अति प्रस्रतासे घरे कामों मे चतुरादयुत 
सव पदार्था के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे ओर व्यय में अत्यन 
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|  चतु्थसयुदधासंः `. ` ` ` ११्द 
(वा 
उदार [ न } रहै अर्थात्‌ [ यथायोग्य खच करे भौर ] सब चीज्ञ पविच्र 
[भोर पाक इस प्रकार बनावे जों ओषधिरूप दोकर . दारीर चा सात्मा मं 
सेम को न आने देवे, जो.जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत्‌ रखके पति 
[भादि को सुना दिया करे, घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य कामं खे 
घर ॐ किसी काम को बियदने न देवे । | 
चियो रत्नान्यथो चिद्या सत्ये शौचं छुभाषितम्‌। 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ मयु [२।२४०] 
उत्तम सी, नाना प्रकार के रल, विद्या, सत्य, ` पवित्रता, भ्रे्ठभाषण 
भौर नाना भकार की शिसपविद्या अर्थात्‌ कारीगरी सब देक्ञ तथा सव 
गनुप्यो से महण करे । ॥ । 
सत्य जयात्‌ रय त्रूयान्न चूखात्‌ सत्यमाप्रेयम्‌ । 
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष घमेः सनातनः ॥*१.॥ 
भद्रे भद्रमिति बरूयाद्धद्रमिस्येव चा घदेत्‌। 
` शुष्कवैरं विवार्द्‌ च न कुयोत्केनचित्सदहः ॥ २॥ .. .: 
मुं ° [४ १३८; १३९ ] 
सदा एरय, सत्य दूसरे का हितकारक बोरे, अप्रिय खत्य अथात्‌ काणे 
ॐ काणा न वोरे,. अनृत अर्थात्‌ शू - द्सरे को प्रसन्न करने के अर्थ न ८ 
बोरे ।। १ ॥ संदा भद्र अर्थात्‌ सव के हितकारी वचन बीला करे, शष्कवैर . 
जथात्‌ एरिना अपराध किसी ॐ -साथ विरोध वां विवाद्‌ -नकरे!जोर 
दूसरे का दित्तकारक हो ओर छरा भी माने तथापि के चिना न रहे ॥२॥ 


पुरुपा वहवो राजन्‌ सततं धथियवादिनः! ` ` 
अप्यस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुञ्भः॥ 
उयोगपव-चिदरनीति० ॥} 
हे एता ! इस संस मे दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने ॐ दिये | 
प्रिय वोटने वाले प्रशंसक छोय वहु ह परन्तु सुनने . मे अप्रिय विदितं 
से जर वदे कल्याण करने वारा वचन टौ उसा कहने अर सुननेवाख 
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पुरुप दुरुभ हे ! क्योकि सत्युरुपों को योग्य है कि मुख के सामो 
का दोप कहना जौर अपना दोप सुनना परोक्षमे दूसरेकेएणष् ¦ 
कहना । जीर दु की यही रीति है कि सम्मुख में गुण कहना भौर प : 
म दोपों का धकारा करना । जचतक मनुष्य दूसरे से अपने दोप नरक, 
तबक मञप्य दोषो से दछुटकर गुणी नहीं हो. सकता । कभी किसी 
निन्दा न करे जैसेः--- 

गणेषु दोषारोपरमस्या अर्थीत्‌ दोपेषु गुरायोपरमण 
ख्या, गुणेखु युणरोपशे देपेप॒ दोषायेपणं च स्तुतिः । 
गुणों मे दौष, दोप मे गुण ख्गाना वह निन्दा जौर गुणो मे गुण, देर 
सै दोषों का कथन करना स्तुति कदात्ती है अर्थात्‌ मिथ्या भाषण का का 
नन्दा आर सत्यभाषण का नाम स्तुति हे । 


बुद्धिवृद्धिकसर्याश्च धन्यानि च हितानि च । 

नित्ये शाखराए्यवे्तेत निगमश्चिव वैदिकान्‌ ॥१॥ 

यथा यथा हि पुरुषः शाते समधिगच्छति । 

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ।२॥ मनु ०४१६ 
जो शीघ्र डद्धि धन ओर हित की चुद्धि करने हारे शाख भौर वेद उन 

नित्य सुनें ओर सुनावे, व्रहमचरययाश्रम मे पदे ह उनको खी पुरूष निः 

विचारा भौर पदाय करं ॥ १ ॥ क्योकि जैसे २ मनुष्यं शाखो को यथ 

वत्‌ जानता है वैसे २ उस विद्या का विन्ञान बद्ता जाता ओर उसी 

रुचि वदती रहती है ॥ २ ॥ “ 

ऋ षियज्ञे देवयज्ञे भूतयज्ञं च सर्वदा । 

यज्ञं पिचयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥१॥ मनु०° [ ४।२९ ¡ 
प्यापन्‌ ब्रह्मयज्ञः पियज्ञश्य तर्पणम्‌ । 

टोमो दैवो बलिर्भौतो दयज्ञोऽतिथिप्‌जनम्‌ ॥२॥ मनु०[२।७. 

स्वाध्यायेनाचयेदपीन्‌ होमेदेवान्‌ यथाविधि । 

पवृन्‌ आ्राद्धश्च नृनन्नेशेतानि बलिकर्मणा ॥३॥ मनु० [३८१ 


- चतुर्थसयुह्छसः . , ` . ११५. ` 


ठो यक्ञ ब्रह्मचर्य भ लिख जये । ` वे अर्थात्‌ .एक वेदादि शाखो का 
ना. पदाना, संध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयन्त, विद्वानों का 
। सेका, पवित्रता दिव्य गुणों का धारण, दातृष्व, ` विद्या की उन्नति, 
नाहे, ये दोनो यन्न सायं प्रातः करने होते है । 


(यसय गहपलिनः शरधिः प्रातःप्रातः सोमनतसस्य दाता॥ १४. 
तः प्रातगहपतिनां शरधिः खाय साय सोसनसस्य दातार 
० का० १६ । अ ७ ।[ सू० ५५ [1 म० ३, ४॥ 
तस्माददोराचश्य संयोगे नाद्यः सन्ध्यामुपासीत । 
उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ ॥ ३॥ 
त्राह्मणे [ षड्विशनाद्यणे प्र ४1 खं० ५] 
तिष्ठति तुयः पचा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । । 
। शृद्रवद्वदिष्कायेः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मरः॥ छ मनुर्न{२१०३द 
जो सन्ध्या २ कारमें होम होता है वह इत्त दन्य श्रातःकारु तक 
युद्धि हारा सुखकारी होता है ॥.4 ॥ जो अभि मे भ्रातः. र कार 
। होम क्रिया जाता है वह २ इत द्रव्य सायङ्कार पयंन्त वानु की छदि ` 
रा वर बुद्धि भौर आरोग्यकारक होता है ॥ २॥ इसीचल्यि दिन ओरं 
त्र के सन्धि मे अर्थात्‌ सूर्योदय ओर भस्त समय म परमेश्वरं का ध्यान 
¶र अभ्निहोच् अवदय करना चाहिये ॥ २ ॥ ओौरजोये दीनो काम सायं 
१२ प्रातः काट मेन करे उसको सजन रोग सव द्विजो केकर्मौसे 
7हर निकार देवे अर्थात्‌ उसे श॒द्रवत्‌ खमञ्चे ॥ ४ ॥ : 
( र्न ) व्रिक्राल सन्ध्या क्यों नहीं करना ? । 
(उक्र ) तीन संमय मं सन्धि नीं होती, भ्रकादा भौर अन्धकार ` 
के सन्धि भी सायं प्रातःदोहीवेछामे होती है! जो इसको न मानं 
कर्‌ मध्यादकारः मे तीसरी सन्ध्या माने चह मध्यरान्नि मे भी संध्योपासन 
क्यान चरे१जो मध्यरात्रि में मी करना चाहे तो प्रहर २. घडी २ 
प्ट रेमारक्षणरे की भी सन्धि होती है, उनमें भी सन्ध्योपासन किया 
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करे। जो एेसा भी.करना चारै तो होी नदी सकता घौर कौ 
का मध्याहसंध्या मं प्रमाण भमी नहीं, इसलिये दोनी कालो म सथा: 
अग्निहोत्र करना समुचित है, तीसरे कार म नीं । जौर तो तीन 
होते है वे भूत, भविप्यत्‌ ओर वत्तमान के भेद से हँ, संध्योपफा 
सेद से नहीं । 
तीस पिन्रयन्ञ' अर्थात्‌ जिसमे देव जो विद्वान्‌, कपिना 
पदाने हारे, पितर जो माता पिता आदि शद्ध ज्ञानी ओर परम ५: | 
-की सेवा करनी । । 
पियत केदो भेद ष्क श्राद्ध जर दूसरा तपण । श्रा 
श्रत्‌" सत्यः का नास है “श्रत्सद्यं दधाति यया क्रियया सा 
श्रद्धया यत्‌ च्यते तच्छ्ाद्धम्‌ ।* जिस क्रिया से सत्य क रहण 
"जाय उसको श्रद्धा" ओर जो श्रद्धासे कसं क्रिया जाय उसका" 
श्राद्धः है । ओर "तृष्य न्ति तर्धयल्ति यन पितृन्‌ तत्तपणम्‌। 
{जिस कर्म से वक्त अर्थान्‌ विद्यमान माता पित्तादि पित्र प्रसत शं 
असच्च किये जाँ उसका नामं तपंण है, परन्तु यह जीवितो के लि! 
श्यूतकों के लिये नहीं । 
7 बह्यादथो देवास्तप्यन्ताम्‌ । बह्यादिदेवपरन्यस्तृष्यन्ताम 
व्ह्यादिरेवस्ुतास्ृष्यन्ताम्‌ । जह्यादिदेवगर स्वरप्यन्ताम्‌ ॥ 
इति देवतपणम्‌ 
विद्धाश्सोष्टि देका यह शतपथ व्राद्धण [२।७।३। १ 
-का वचन है--जो विद्वान्‌ है उन्दी को देव कहते ह जो साङ्गोपङ््‌ 
चेदौं के जानने वाङ हों उचक्रा नाम ब्र्या ओौर जो उनसे न्यून प 
उनका भी नाम देव अर्थात्‌ विद्धान्‌ है । उनके सदश्च उनकी विटपी 
-चाद्यणी दिवी जौर उनके तुल्य पुत्र ओर शिष्य तथा उनके सद्दा उ 


-गण रथात्‌ सेवक दौ उनकी सेदा छरना है, उसका नाम श्राद्ध 
तपण' ह । 


चतुथेसञुखासः .: ‰ ` `. ११७ 





अर्थाषतपणएम्‌ .ˆ ` ˆ 9 
श्रो मसच्यादय ऋषयस्तेप्यन्ताम्‌ मरीच्यादषिपल्न्य- 
तप्यन्ताम्‌ 1: मरीच्यायुषि्धतास्तृप्यन्ताम्‌ । भरीच्याचषि- 
[एस्वप्यन्ताम्‌ ॥ 
ह ~~ , इति षितपणम्‌ ` 
¦ जे चद्या कै प्रपौत्र. मरीचिवत्‌ चिद्धान्‌ होकर पदावं जीर जो उनकः 
[ददा विद्यायुक्त उनकी खियां कन्यां को .विचादान देवे उनके वल्य पुन्न 
र द्लिप्य तथा उनके समान उनके सेवको उनक्ना सेवन, ओर सत्कार 
रना च्रतपितपेणः है । ८ 
2 ` अथ पिततपणस्‌ 1. 
। श्रौ सोमसदः पितरस्तृण्यन्ताम्‌ । अ्चिष्वान्ताः . पितर , . 
लतप्यन्ताम्‌ । वर्दिषदः पितरस्तृष्यन्ताम्‌ । सोमपाः पितर: 
स्तृप्यन्ताम्‌ । इ विभुजः पितरस्वृष्यन्ताम्‌ } आज्यपाः पितर 
स्तृप्यन्ताम्‌ । { सकालिनः पितरस्तरप्यन्ताम्‌ 1] यमादिभ्यो 
नमः यमादीस्तपेयामि । पितरे खया नमः पितरं तयेयामि ! 
पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तपयामि [ प्रपितामहाय 
स्वधा नमः प्रापतासहं तप्यामि । | मतर स्वधा नेमो मातरं 
तपयामि । पितामचयै.स्वघा नः. पितामही तपयामि । [ ध- 
.ष्पेतामद्य स्वघा नमः पपितामदहीं तपयामि 1] स्वपर्न्यै- 
स्वधा नमः स्वपत्ती' त्षयामि । सम्बन्धिस्यः स्वधा नमः 


` सम्बन्धिनस्तपयासि । सगोत्रेभ्यः . स्वधा नमः सगोर्जा- ` 
स्तपयामि ॥ | । 


^ 


` इति पितृतप्पसम्‌ । 

ए , ५ च € ^ ० „न „0 
ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविदयायां च सीदन्ति ते सोम- 
सदुः ! जो परमात्मा नौर पदार्थं विद्या मे निपुण ह वै 'सोमसद्‌* 
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येस्मेर्धिद्युतो चिचा गृहीता ते प्मधिष्वात्ताःःजो भमि ` 
विद्यदादि पदार्थो के जानने बे हो वे अस्मिष्वात्त | ये वर्दिपि तेः 
व्यवहारे सीदन्ति ते वर्हिषद” जो उत्तम विचयादरद्धयुकत . ऋ 
म स्थित हय वे व्वर्हिषद्‌" ! ये सोममैश्वर्यमोषधीरसं वा पानि र 
चस्ति वाते सोमपाः जो रेशवययं के रक्षक भौर महौषधिः ए र 
पान करने से रोग रहित ओर अन्य॒के देश्व्यं के रध्चक ओप 
रोग नाको वे"सोसपाः । ये हविहदातुमन्तमद सु 
वाते हवियुंजः" जो मादक जौर हिंसाक्रारक द्रव्यो को छोद्‌ 5१ 
करते हारे हो वे दविजः । य भ्राज्य ज्ञातु भराप्ु वा याग्यरप 
का पिवान्त त श्मास्यपाः' जो जानने के योग्य चस्तु क र्ध 
-घृत दुग्धादि खाने ओर पीनेहारे दों वे आज्यपाः । शशगोभनः कले" 
ते येषान्ते सुकालिनः" जिनका अच्छा धमं करने.का सुखरूप 
दो वे सुकाछिच्‌' । “ये दु्ठान्‌ यच्चात्ति निगृह्णान्त ते यमां 
याधीशाः' जो दुष्टौ को दण्ड ओर श्रेष्टो का पालन करने हारे न्य 
-कारी हो वे यमः । यः पाति स पिताः जो सन्तानो काअघ्र 
सत्कार से रक्षक वा जनक हो वह "पिता" । “पितुः पिता पिताम 
पितामदस्य पिता पपितामहः जो पिता का पिता हो वह 'पिताग 
जर जो पित्तामह का पिता हो वह श्रपितामह । ध्या मानयात स 
माता जो भन्न जौर सत्कारो से सन्तानं का मान्य करे वह माता 
या पितुमाता सा पितामदी पितामहस्य माता भरपितामहय 
-जो पिता की माता दो वह "पितामही भौर पितामह की माता 
प्रपितामही । अपनी खी तथा भगिनी सस्घन्धी मौर एक गोत्र कत 
अन्य कों भद्र पुरुष वा बद्ध हों उन सबको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम ध 
चच, सन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो वृस करना अर्थात्‌ जिस 
कमं से उनका आत्मा वृक्ठ ओर दारीर स्वस्थ रहे. उस २ कमं से प्र 
“तंक उनकी सेवा करनी चह श्राद्ध जौर तप्पण कटाता हे । 


५] 
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चौथा वेश्वदेव--अ्थात्‌ जव भोजन सिद्ध हो तव.जो कछ भोजनां 
ने उसमे से-खद्य र्वणाज्न ओर क्षार को छोड के धृत मिषटयुक्तं अन्न 
कर वृदे से भ्म अरुग धर निन्नलिखित मन्त्रा से जाइति ओर भागकरे । 


देवस्य सिंद्धस्य गरहेऽय्मौ विधिपूवेकम्‌ । 
आराभ्यः कुय्यीदेवताभ्यो गद्यणो होममन्वहम्‌ ॥ मलु०[२।८४| 


जो ऊट पाकदाला मे भोजनाथ सिद्ध हये उसका दिव्य गुणों के अथं 
सी पाकामनि मं निन्न लिखित मन्त्रो से विधिपूवक दोम निस्य करे-- 


होम करने के मन्चं 


श्रा मनये खाहा। सोमाय स्वाहा । अञ्चीषोमाभ्यां स्वादा। 
वेष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तयये स्वाहा । कहै स्वादा। 
ग्रजमत्यै-स्वादा । प्रजापतये स्वाहा । संह दयावापृथिकीभ्यां 
घ्वाहा ! स्विष्ठङूते सख्रादा ॥ 


इन प्रत्येक मन्म्रो ` से एक २. वार. आहति प्रज्वखित. अभ्चिमे छोडे 
प्तू थारी जथवा भूमि मे पत्ता रख के पूवं दिश्ादि क्रमायुसार यथया- 
कम इन मन्त्र से भाग रक्वेः- 


रौ . साञुगायेन्द्राय नमः। सादुगाय यमाय नमः}. 
साराय चरणाय नमः । सादुगाय सोमाय नमः| मरुद्भ्यो 
नमः। च्रद्भ्यो नमः। वनस्पतिभ्यो नमः 1 श्रियै नमः। 
भद्रकास्ये नमः।ब्रह्मपतये नमः। चास्तुयतये नमः! विश्वेभ्यो 
द्वभ्या नमः । देवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । नक्तञ्चारिभ्यो 
भूतेभ्यो नमः । सवोत्मभरतंये नमः! 

दन भागा कोजो कों अत्थिष्टो तो उसको निमा देवे जथवा 
गल्लम छोड देवे । इसके अनन्तर ल्वणान्न जथाद्‌ दाङ, भात, शाक, ` 
रोयी आदि चेकर छः भाग सूमि मे धरे । इसमे प्रमाणः-- 
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शुनां च पत्तितानां च श्वफ्चां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च शनकेनिवैपेद्धवि ॥मनु० [२५ 
दस प्रकार “वस्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपगूभ्यो ¶ . 
एापसेगिध्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, ङमिभ्यो नमः 
पश्चाच्‌ किस्म दःखी, बुधि प्राणी यथवा ऊुत्ते कौवे भादि को देवे। ५ 
जमः छब्द्‌ का अथं अक्त अथात्‌ कुरे, पापी, चांडाख; पापरोगी केवैमै 
करभि जथोत्‌ चीदी आदि को अन्न देना यह्‌ मनुस्खछाते # जाद्‌ का । 
है । हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशाखास्य बाचु का शद - 
गौर जो अक्तात अदृष्ट जीचों की इत्य! होती है उसका प्रसयुपकार कर देन! 
अव पांचवीं अतिथिसेवा--अतिथि उसको कहते हैँ कि निर 
कोर तिथि निश्चित न हो अर्थात्‌ जंकस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेाक, ए 
ॐ उपकाराथं सवत्र घूमने वाला पण॑विद्धान्‌ , परमयोगी, सन्यासी ` - 
के यहां जावे तो उखश्लो प्रथम पाच, अघं ओर आचमनीय ततान 
का जर देकर पश्चात्‌ आसन पर सत्कारपूंक विडार करं खान ग़ 
आदि उत्तमोत्तम पदार्थो से सेवा शछुश्रषा करर उसको भरसन्न करे । पश्च 
सत्सङ्ग कर उनसे कषान विच्ान आदिः जिनसे ध्म, अर्थ, काम जर मो 
की प्राचि होचे ेसे देसे उपदेक्तो का श्रवण करे. ओर .अपना चालं च 
यी उनके सडुपदेशावुसार . रक्खे । समय पाके गुदस्य ओर राजादि 
भविथिवत्‌ सच्छार करमे योग्य हँ परन्तु- 
पाषरिडनो विकमेस्थान्‌ बैडालच्रचिकान्‌ शाम्‌ । 
हैतुकान्‌ बक्नत्तीच्च वाङ्माचेणापि नार्चयव्‌ ॥ मल० [४ २ 
( पण्ड > अर्थात्‌ वेदनिन्दक, वेद विरुद्ध आचरण .करने हार 
( विकमस्थ >) जो वेदविरुद्धं कमं का कन्त, मिथ्याभाषणादि युक्त ५ 
विडाखा चिप जर स्थिर रहकर ताकता. २ क्षपट से मुपे आदि प्राण 


# मञु० अण ३ । ८४-६२॥ 
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ए 
रथात्‌ दी, दुराअही, अभिमानी, ` आप जानें नदी, ओरों का कहा मानें 
दं, (दैवुंक) त्की व्यथं बकने वारे जैसे .कि भजक के वेदान्ती ' बक्ते 
रहम ब्रह्म भौर जगत्‌, मिथ्या है, वेदादि साख जर टश्वर भी कल्पित दै 
{त्यादि गपोडा हांकने चाले, ( वकडृत्ति > जैसे वक एक पैर उखा ध्याना- 
परस्थित के समान होकर क्ट मच्छीके प्राण हरे अपना स्वाथं सिद्धः 
स्ता हे वेते मानकर ऊ वेरागी भौर खाकी भादि हटी दुरा, वेदवि- 
(रधी है रसो का सत्कार वाणीमान्न से भीन करना-चाहिये । क्योकि 
देनका सत्कार करने से ये बृद्धि को पाकर संसार को अधमेयुक्त करते है । 
राप तो अवनति कै काम करते दी हँ परन्तु साथमे सेवक को भी अवि- 
प्रारूप महासागर में इवो देते हे । 


१) 


£ इन पांच महायो का फर यह है कि बह्मयक्त कै करमे से ` विद्या 
दिक्षा, धमे, सखमभ्यता आदि छभ गुणों की. बृद्धि । अग्निहोत्र से चायु, 
हि, जरु की शुद्धि होकर ष्टि वारा संसार को -सुख परास्त होना अर्थात्‌ 
शद्ध वायु का श्रासास्पशच, खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बरु, पराक्रम 
घद्‌ के धम, जथ, कमे ओर मोक्ष.का अनुष्ठानं पूरा दोना. इसीखियि 
£इसको देवयद्त' कहते हं । पिवरयक्त से जब माता.पिता ओर ज्ञानी 
भहास्ायों की सेवा करेगा तव उसका ततान बदेगा.। उससे . सत्यासत्य. 
{का निणय कर सत्य का ग्रहण भौर असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा \ - 
दृसरा तज्नता जात्‌ जेसी ` सेवा माता पिता ओर आचाय ने सन्तान 
मौर दिष्य की की है उसका बदला देना उचित ही है । वलिविशवदेद का 
[मी ए जो पूं कह आये वदी षै । जवतक उत्तम अतिथि जगत्‌ में 
तनी होते तवतक उन्नति भी नहीं होती उनके सव देशो घूमने ओर 
{ स्प्योपदेय करने से पाखण्ड की बृद्धि नहीं होती जौर सवेत्र गृहस्थो को 
¢ सहस से सत्य विज्ञान की प्राति होत्ती रहती है ओर मवुप्यमात्नमे एक द्यी 
¢ घम स्थर रहता है । विना अतिधियो क सन्देदनिदृत्ति नदीं होती, सन्देद 


प्वदत्त कं दना दु निश्चय मी नष्टं होता । निश्चय कै तिना खुख कहां ? 
९. 


=> 


य~ 


॥ 


५ 
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ब्रा सुहत्ते बुध्येत घमरथो चानुचिन्तयेत्‌. 
कायस्लशंश्थि तन्मूलान्‌ चेदतकत्वाथमेव च ॥ मनु० [५६। 

रात्रि के चौये प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवदयक ‰* 
करके घमं ओर अथं, शरीर के रोगी का निदान ओर परमात्मा कं 
करे, कभी अधस का आचरण न करे । क्योकिः-- 


नाधसेश्चरिति लोके सद्यः फलति गोरिव । ` ` 
शनेयावरसमानस्तु कङसूलानि छन्तति ॥ मलु° [ ४। १७६ 
करिया इ अधमे निष्फल कभी नरी होता, . परन्तु जिस रम्‌ 
अधमं करता है उसीं समय फल भी नहीं होता, इखस्िये भतानी 
अधमं से नहीं डरते, तथापि निश्चय जानो क्रि वह अंधर्माचरण धीर 
तुम्हारे सुख के मूलौ को कारता च। जाता है । इत क्रम से-- 
अ धर्मेशेधते तावत्ततो सद्वासि पश्यति । 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु° [ ४। १५५ 
जव अधममात्मा मनुप्य धसं की मर्यादा छोड़ ( जैसे ताव्‌ ३3 
को तोड्‌ जंक चारों ओर फर जता है वेस >) मिध्याभाषण, कपट, पा 
अथात्‌ रक्षा करनेवाखे वेदो का खण्डन ओर विश्वास्तघाताद्‌ कमा 
पराये पदार्थो को लेकर प्रथम बदृता है, पश्चात्‌ धनादि रेश्वयसे ला 
पान, वख, जामूषण, यन, स्थान, मान, प्रतिष्टा कै. प्राक्च. हता 
अन्याय से शचरुजों को भी जीतता है, पश्चात्‌ सीध नष्ट हो जाता दै 
जद काटा हआ चश्च न्ट हो जाता है वेसे अधर्मी नष्ट अष्ट हो जता ६ 
सखत्यधर्माय॑च॒त्तेषु शौचे चैवारमेत्सद्‌ा । 
शिष्याश्च ष्शप्याद्धमण वाग्बाहदरसंयतः ॥ नज ० [ ४।१७ 
जो { विद्धान्‌ } वेदोक्त सत्य धमं अर्थात्‌ पक्षपात रहित टकर २ 
के अदण जर असत्य के परित्याग, न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि आयं भः 
धर्म म चरते हु के समान धमं से रिष्यों को शिक्षा किया करे ॥ 


` चतुथसयुल्ासः . ` `` , ` ` १२२ 
ऋस्विक्पुरोहिताचाय्यैमीतुलातिथिसंभितैः | 
वा्ब्रद्धावुरवेयेज्ञातिसस्वान्यवार्धवः + १॥ 

 मातापित्तभ्यां यामीभिश्चो्ा पुत्रेण भाया । 
दुदिजा दाखवर्भेण विवादेन खमाचरेत्‌ ॥२॥ .... 
` ` मञु> [४ । १७६९, १८० | : 

८ व्ऋत्विक्‌ >) यत्त का करनेहारा,¦ ( पुरोहित ) खदा उत्तम चार 
घटन `की शिक्चाकारक, ( माचाय >) पिदा पदुनेहारा, ( माठ >) . 
पामा, ( अतिथि >) अर्थात्‌. जिसकी. कोद आने ' जाने की निश्चित तिथि 
7 हो, ( संशित ) जपने आधित, ( बार ). बांखक, ` ( वृद्ध > ` उडडा, 
( जातुर ) परीटित्त, ( वेच >) आयुर्वेद का ` ज्ञाता, (ताति .) ` स्वनोत्न का 
सवणेस्य, ( सम्बन्धी >) शवज्चुर आदि, ( बान्धवं ) मिन्न.॥१॥.( साता ) 
पर्ता, { पिता ) पित्ता, { यामी >) वहिन, ( ञ्राता >) भाई, ( सार्य >) ` 
धी, ( टुता ) -एुत्री ओर सेवक रोगों से .तरिबराद अर्थात्‌ विरुड डा 
पेडा कभी न क्रे ॥1२॥ 


अततपास्त्वनघायानः परतय्दरुचडजः) 
श्रम्भस्यश्मप्लवेनव सह तेनव मति ॥ मनु° [४१६०] 
षक (अतपाः) बरह्यचय्य, सत्यभापणादि तपरहित, दसरा (अनधीयानः) 
चना पदा जा, तीसरा ( परतिञहरुचिः ) अत्यन्त धाथ दूसरों से दान .. 
नवा, ये तीनों पर्थर की नौका से सुद्र मे तरने के समान अपने दष्ट ` 
पमो के साथ ही टुम्वसागर ञं टये} वे तो ददते षी परन्तु दाताओं 
ग साध इवा रेते हैः-- | 
चिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं घनम्‌ । 
दातुभेवत्यनयौय परदातेरेव च ॥ मनु [ ४। १९३ | 
जा धम संप्राप्त दुष्‌ घन क्रा उक्त तीनों कौ देना है वह्‌ दान दाता 


भः ना दसी उन्म आर ठेनेवाले का नान परजन्ममे करता हे॥ जो 
पपेमेषोनो्यासे-- £ 
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यथा प्लवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ । 
तथा निमज्जतोऽधस्तादङ्ञौ दात्रपतीच्छकौ ॥ मनु° [५१५ 


जेते प्थर की नौका मे चैट के जल म तरनेवाखा दव जाता दैप 
अन्ञानी दाता ओर अरहीता दोनों अधोगति अथात्‌ दुः को ग्र 
होते है ॥ 


पाखर्डिथों के ल्त । 


धर्मध्वजी सदालुन्धरश्कान्चिको लोकदम्भकः । 
केडालनत्तिको ज्ञेयो हिखः सर्वाभिसन्धकः ॥ १॥ 
रघो दश्िष्कृतिकः स्वाथसाधनतत्परः । 
शढो मिथ्याविनीतश्च वकबतचरो द्विजः ॥ २॥ 
मजुण [ ७ । १६९५ १६९ 
८ धम॑ध्वजी ) धमं कुछ भी न करे परन्तु धमं के नाम से रार्णर 
खगे, ( सदान्धः ) सवदा रोभ से युक्त, ( छाद्विकः) 1 
( खोकदम्भकः ) संसारी मचुष्य के सामने अपनी बडाई के गपोई 
करे, ८ हिखः >) प्राणियों का घातक, अन्य से वैरडद्धि -रखनेः 
` ( सर्वाभिसन्धकः ) सब अच्छे ओर उरं से भी मेरु रक्वे उर 
चैडारुत्रतिक अर्थात्‌ विडाले के समान धूतं ओर नीच समन्लो ॥ ! 
( अधोदृष्टिः >) कीतिं के लिय नीचे दृष्टि रक्खे, (नेष्करतिकः) दप्यक, 
ने उस का पेसा भर अपराध किया ्ो तो उसका बदला प्राण तक 
को तत्पर रहै, ( स्वार्थसाधन ०) चं कपट, अधमं, विश्वासघात क्या 
हो, अपना प्रयोजन साधने मँ चतुर, ८ ठः ) चाह अपनी वात ई 
क्यो न दो परन्तु हठ कभी न छोड, ( मिध्याविनीतः ) इ मूढ उप 
सीट संतोप ओर साधुता दिखल्यवे, उसको ( वकवत >) वगुे के सः 
नीच समन्नो, ेसे २ रक्षणो बारे पाखण्डी होते है उनका विश्वास 
सेवा कमी न करे ॥ । 
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धर्म शनैः सश्चिनयाद्‌ वर्मीकमिव पुत्तिकाः 1 ` ` 
परलोकसदहाय्राथ स्वैभूतान्यपीडयन्‌ 1.१1 . `. 
नाञ्चुज हि सदायाथं पिता माता -च तिष्ठतः।  : : 
न पुच्दारं न ज्ञातिधे्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २॥ - ` 
एकः. प्रजायते ` जन्तुरेक एव प्रलीयते ।' 
प्कोुभुडङ्े खुरतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ।।२॥ 
|  मनु० [ ४1 २२८-२४० 
णकः पापानि कुरुते फलत सुद्क्ते महाजनः । 
भोक्तासे विप्रमुच्यन्ते कत्त दोषेख॒ ज्लिप्यते ॥४॥ 
[ महाभारते उद्योगप० प्रजागरप० ।\ अ० ३६ । ४२ | 
मृतं शरीरसुत्खज्य काष्टलोषटससं कितौ. -' . 
विसुखा वान्धचा यान्ति घ्ैस्तमनुगच्छति ॥ ५॥ ,. 
९ 
खीःमौर पुरुष को चादिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात्‌ दीमक, .. वल्मीक 
'थोत्‌ वामी को वनाती ह वैसे सब भूतो को पीड़ा न देकर. परलोक 
यात्‌. परजन्म के सुखाथे धीरे २ ध्म का संचयः करे 1 ९ ॥ क्योकि 
प्टोकमे न माता, न पिता, न पुन्न, न खी, -न शाति सहए्य कर सकते 
किन्तु पूक धमं ही संहायक द्योता है 11 २ ॥ देखिये, अकेखा ही जीव 
न्मम सरणको. प्राक्त होता, एक ही धमं काफरजा सुख भौर 
पमकाजी दुःखरूप फट उसको भोगता इदं ॥३॥ यह भी समञ्च 
किं ुषटुस् मे एक पुरुप पाप करके पदाथं छात्ता है ओर महाजन 
पत. सय छटुम्ब उसको भोगता है, भोगनेवारे दोपमागी नदीं होते 
न्तु जधमका क्ताहीदोपका भागी ह्ोतादहै॥४॥ जव कोई 
सी का सम्बन्धी मर जाता टै, उसको मदी के टेटे के समान भूमिम 
इकर पीठ दे चन्धुवयं विसुख ` होकर चखे जाते है, कोड उसके साध 
वारा नहं होता, किन्तु एक धमं ही उसका-सङ्गी होता हे \॥ ५॥ 
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तस्माद्धर्मं सहायार्थं निव्यं  सञ्ियाच्ुनैः । 

घस्मर हि खदहायेन तसस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ १॥ 

धर्सप्रधामे चृरुषं तपसा हतकिङिविषम्‌ । 

परलोकं नयस्याश्च भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २॥ 

मनु० [ ४ । २४२, २४३ | 

उस देतु से परलोक अर्थात्‌ परजन्म मे सुख अर जन्म के सहाया 
नित्य धर्मं का सञ्चय धीरे २ करता जाय क्योकि धमं ही के सहाय 
जडे २ दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता है । १ ॥ किन्तु जो पुष 
घमं ही को प्रधान समद्वता, जिसका ध्म के अनुष्ठान वे क्पन्य पा 
दूर दोगया उसको प्रकाशस्वरूप सौर आकाडा जिसका शारीर है 
परलोक अथात्‌ परमदशंनीय परमात्मा को धं ही श्रीधर प्राक्च कत 
डे ॥ २ ॥ इसच्यिः-- 

ख्टकारी भ्रदुदोन्तः कसचारेरसंवसन्‌ । 

अर्हिसरो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्भ तथानतः ॥ १॥ 

चाच्यथौ नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः 

तान्तु यः स्तेनयेद्धाचं स सर्यैस्तेयर्न्रः ॥ २॥ 

्रष्चाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः 1 

स्राचाराद्धनमक्तस्यसमाचासे हन्त्यलत्तणम्‌ ॥ २॥ 

मु° [ ४ २४६ १५६ | 

सदा द्कारी, कोमट स्वभाव, जितेन्द्रिय, हिंसक, कुर, दु्टाच 
रपो से प्रथक्‌ रहनेहारा, धर्मात्मा, मन को जीत भौर विद्यादि दान 
सुख को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ परन्तु यह भी ध्यान भं रश्खे कि जिसंव 
म सव अथं अर्थात्‌ व्यवहार निश्चित होते वह॒ वाणी दी उनका : 
जर चाणी दी से सव व्यवहार . सिद्ध होते है उस बाणीकोलो चो 
अथात्‌ मिथ्याभापण करता है वह॒ सव चोरी आदि पापों का करनेव 
है ॥ २ ॥ इसलिये मिध्यामापणादिरूष अधरम को छोड जो धमां 

| स्थात्‌ चद्यचर्ं, जितेन्द्रियता से पूरणं जायु अर धर्माचार से उत्तम 
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था जक्षय धन को प्राप ` दोता है तथा.जो धमोचोर मेँ ` वत्तकर दुष्ट 
क्षों का नाश्च करता है उसके आचरणं को सदारं किया करे । क्योकिः-~ 
राचाये हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । | 
खभागी-च सततं व्याधितोऽद्पायुरेवं च \। मु° [४।१५७। 

जो दाचासी पुरुष हे षद संसार म सज्जनो कै मध्यमे निन्दाको 
1, दुःखभागी ओर निरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पायु का भी मोगने- 
धरा होता है । इसख्यि एेसा प्रयत्न करेः-- , ` 

यद्यत्परवग्ये कर्म तत्तयत्नेन बजेयेत्‌। ` 

यद्यदात्मवशे त॒ स्यात्तत्तन्सेवेत यत्नतः ॥ १॥ 

सव परवशं दःखं स्यमात्मवश सुखम्‌ } ` 

पतदधियात्समासेन लक्तरं सुखदुःखयोः; | २॥ 

मलु० [ ४। १५९, १६० | 

जो २ पराधीन कमे हौ उस रं काप्रयल से..व्याग भौर .जो र: 
स्वाधीन कमे हो उस र का प्रयत के साथ सेवन करे ॥.१ 11 क्योकि 
जो २ पराधीनता है वरह २ सब दुःख ओर जो रे स्वाधीनता, है बहर ` 


सब सुख, यो संक्षेप से सुख भौर दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥२॥ . ` 


परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम है चह २. आधीनतोसे दी करना 
चाये जैसा कि खी गौर पुरुप का एक दूसरे के आधीन भ्यवडार । अथात्‌ * 
सरी पुरुप का भौर पुरुप खी का परस्पर प्रियचरण अनुकल रहना, व्यंभि- . 
चार षा विरोध कभी न करना, पुरुष की आक्तायुकूरु धर के काम. खी 
मर बादर के काम पुरुप .के माधीन रहना, दुष्ट व्यसन में कसने से एक 
दूर को रोकना, अथात्‌ यही निश्चय जानन! । जव विवाह होवे तव खी 
# भथ पुरुप सौर पुरुप के साथ खी विक चुकी अर्थात्‌ जो खी जर पुरुष ` 
क साथ हाव, भाव, नखकषिखाम्रप्यन्त जो ऊ है. वह वीर्याद एफ 
द्सर्‌ क साधीन होजाताहै। खीवा पुरुप प्रसन्नता के विना कोद मी 
न्पवहरन करं । इन मे चदे भग्रियरारक व्यभिचार, वेद्या , -परपुरुपग- 
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अथं-जिसने कोई शाख न पदा, न सुना ओौर अतीव पमरष, 
दरिद होकर वदे २ मनोरथ करनेहारा, विना दमं से पदार्थो ढ़ प्र 
की इच्छा करनेवाला हो उसी को बुद्धिमानू खोग मूद्‌ ` कहते द ॥\॥३ 
विना उुरूये सभा व किती के घरमे प्रविष्ट दो, उच्च आसन पर रला 
चाहे, विना पठे सभा में व्हुतसा यके, विश्वास के अयोग्य वतु 
सचुष्य मे विश्वासं करे वही मृदु ओर सव मनुष्यो मे नीच मलुण 
कहाता है ॥। २ ॥ जहां रेखे पुरुप अध्यापक, उपदेदाक, गुर आर माग 


नीय होते ह वहां अविद्या, अधमे, असमभ्यरता, करट, विरोध भौर ट 
वद्‌ के दुःख ही वद्‌ जाताहै। 


अव विद्याथियों के रक्षणः- 
आलस्यं मदभोरौ च चाषल मोषिरेव च 
, स्तव्यता चाभिमानित्वं तवथा.ऽच्यागित्वमेव च । 

एते वै सत्त दोषाः स्युः खदा विद्याधिनां मताः ॥ १॥ 

खखाथनः कुतो चिदया ङतो विदानः सुखम्‌ । 

स॒खार्थी वा त्यजेद्धियां विदार्थी वा त्यजञ्छुखम्‌ ॥ २॥ 

ये भी विटुरप्रजागर [ अध्याय ३९ॐ ] क शरीक हँ । 

अथं--( जखस्य >) अर्थात्‌ शरीर ओर उदधि मे जदता, नशा, माह 

किसी स्तु मे पफरँसावट, चपकर्ता भौर इधर उधर की व्यथं कथा कलः 
सुनना, पदते पद्ाते शक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सात दीष 
विया्थियों मे दते दँ ।॥१॥ जो से हैँ उनकतो विया कभी नहं भाती । 
सुख भोगने कीं इच्छा. करने वाङ को विया कां १ ओर विद्या पद्नेवारं 
को सुख कटां ? क्योकि विषयसुखार्थी विद्या को ओौर विद्यार्थी विषय 


सखुखकोदोड्‌दे।! २] एेसे विना बिद्या कमी नहीं दो सकती 
आर पेसे को त्रिया दोती है- 
सत्ये रतानां सततं दान्तानामूध्वरेतसाम्‌ । 


ब्रह्यचय दहेद्राजन्‌ स्वं पापान्युपासितम्‌ ॥ 


द 
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चतुर्थसयुल्यासः. `. ` . ` ९ 
जो सदा सव्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय : ओर - जिनका वीयं अंधंः- 
दित कभी न हो उन्हीं का ब्रह्मचयं स्वा ओर वे ही. विदान्‌ दौते 
॥ १ ॥ इसखिवि शछभ लक्षणयुक्तं अध्यापक. ओर विचार्थियो क होना ` 
हेये । अध्यापक रोग एेसा यल किया करे - जिससे विार्थी रोगः 
यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी,* सभ्यता, ` जितेन्दियता, सुशीरतादि' . 
गुणयुक्त शरीर ओर आत्मा का पूणं बर बढा के समग्र वेदादि राखो, 
वान्‌ हा सदा उनकी छचेष्टा दुडने में भौर. विया पदानि मे चेष्टा 
7 करं । ओरं विद्यार्थी रोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त,. पदनेहारों में 
› विचारशीरु परिभरमी होकर रेरा  पुरूपा्थं करं जिससे पूर्णं विया 
मायु, परिपणे धमं भौर पुरुषां करना आजाय, इत्यादि बह्यणः 
के कामहे। । 


५ 


क्षघ्रेया का कम्मं राजधर्मं मे करगे । | | 

[ वैदयो के कर्म ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विचा [पद्‌ [ विवाह करके | 
1 क भाषा, नाना प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना 
नी, स्रीदना, द्वीपद्वीपान्तर मे जाना आना, कभा काम का आरभ 
मा, पडपारुन मौर खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी, धन. ` ` 
चद्ाना, विद्या ओर धर्म की उन्नति मे व्यय करना सत्यवादी निष्क- 
हकर सत्यता से सव व्यवहार करना, सन वस्तुं की रक्षा सी ` 
7 जसमे कोद नष्ट न होने पावे । 

गं सव सवाभ म चतुर, पाकविया सै निपुण, अतिभेम से द्विजो 
तेवा भौर उन्दी से अपनी उपजीदिका करे मौर एज लोग इसके 
13 पन, चख, स्थान, विवाहादि मे जो ऊख व्यय हा सब ऊख देवं } - 
र मा्िकः कर देवं । चारों वर्णो को परस्पर प्रीति, उपकार सजनवा 


२» दुःल, दानि, लाभ मे रेकमत्य रहकर राज्य ओर प्रजा की उन्न 
र्न; सन, धन का व्यय करते रहना । 


खी भौर पुरूपका चयार कमी न होना चाहिये क्योकि-- 
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पानं दुजनसखगैः पत्या च विस्टोऽखनम्‌। 
स्वप्नोन्यगेहवासशच नारीसन्दृषणानि षट्‌ ॥ मु [ ९।\। 

सच, भांग आदि मादक दर्यो का पीना, दुष्ट पुरुषो का सङ्ग ए 
वियोग, अकेरी जहां तहां व्यर्थं पाखण्डी आदि के ददन के मिष 
फिरती रहना र पराये धर मे जाके श्रायन करना व्रा वास. येः 
को दूषित करने वारे दुगुंण हँ ओर ये पुरुषो के भी है । `पति भष 
का वियोग दो प्रकार का होता है, कहीं कार्याथे. देशान्तर मे जाना भा 
दूसरा सत्यु से वियोग होना, इनसे से प्रथम का. उपाय यदी है पू 
ददा से यात्रार्थं जवेतोखीको भी साथ रक्खे इसका प्रयोजन यह १ 
कि बहुत समथ तक वियोग न रहना चाहिये । 

८ प्रदन ) स्त्री ओर पुरुष का वहुनिवाह होने योग्य है वा नरी ! 

( उत्तर ) युगपत्‌ न, अर्थात्‌ एके समय म नहीं । 

( प्रदन ) क्या समयान्तर मे अनेक विवाह होने चाएहयं । 

( उत्तर ) हां, जेसेः ॑ 
सा चेदत्ततयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा। | 
पौनभेवेन भ सखा पुनः सस्कारमर्हति ॥ मनु° [ € । १७६ 

जस स्त्रीया पुरूष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार द्ुजा ही आर सथो 
-न हुजा हो अथात्‌ अक्षतयोनि स्त्री जौर अक्षतवीयं पुरूष हौ उनका भन 
खी वा पुरुप के साथ पुनर्विवाह होना चाहिये किन्तु बराद्यण, क्षत्रिय जै 
चदय वणां से क्षत्तयोनि खी, क्षतवीयं पुरूष का पुनर्धिवाह न होना चाहिय 

( प्रश्च ) पुनविवाह मे क्या दौषदहै? 

( उत्तर >) ( पदिला ) खी पुरुप में प्रेम न्युन होना, क्योकि जव 


चादे तव पुरुप को खी ओर खी को पुरुप छोड कर दूसरे के साथ सम्बन्ध 
कर ठे । 


( दूसरा) जवसरीवा पुरूष पतिवस्री के मरने के पश्चात्‌ दूसरा 
विवाह करना चाहे तव प्रथम खी वा पूरं पति के पदार्थो को उडा ठेजाना 
ओर उनके कुटुम्च वालो का उनसे क्षगडा करना । 


- चलरथसंयुखसः - . १३३ 
( तीसरा ) बहूत-से भद्रङुल का नाम ब! चिह्न भी नं रहकर उसके 

पदाथं छिन्न भिन्न दो जाना । ॥ ४ 4 
( चौथा ) पतिनत ओर सीरत धमं नष्ट होना इत्यादि. दोषो केः 

(अथं द्विजो मे पुनरविवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये । 

! (प्रक्ष ) जब वशच्छेदन हो जाय: तव भी उसका कुरु नष्ट होजायमा 

ओर खी पुरुप व्यभिचारादि क्म करके गंभपातनादि वहूत दुष्ट कमं करेे 

इसरिये पुनर्विवाह टना अच्छा दै । 





१ 








(उत्तर) नदी र, क्योकि जो खी पुरुष बद्यचयं मे स्थित रहना 
चा तो कोई भी .उपद्वव न होगा ओौरं जोङ्रुकी परम्परा रखने ढेः 
-दिये किसी अपने स्वजाति का ख्डका गोद रे र्मे उससे ऊर चखेगाः ` 
भौर व्यभिचार मी न होगा ओर जो ब्रह्मचयं न रख सके तो नियोग क्र 
के सन्तानोरपत्ति करर । | 

( प्रक्ष ) पुनविवाह भौर नियोग मे क्या भेद है ? 

( उत्तर ›) ( परिखा ) जैसे विवाह करने मे कन्या जपने पिता का 
धर खोद पति के धर को प्राञ्च होती दै ओर पिता से विखेष सम्बन्ध नहीं 

रहता भौर विधवां खी उसी विवाहित पति के घर मे रहती है । 

( दूसरा >) उसी विवाहिता खी के डके उसी विवाहित पति कै 
दायभागी दोतते हं । ओर विधवा खी के खड़्के वीयंदाता के न पुत्र कह- 
खाते, न उसा गोत्र होता, न उसका स्वप्व उन र्ड्कों पर रहता, किन्तु. 


पे तपति के पुत्र वजते,. उसी का गोत्र रहता ओर उसी के पदाथ के 
दायभ्गगी होकर उसी धर में रहते है 


< सीस >) विदित खी पुरूप को परस्परं सेवा मौर पाटन करना 
भयदं ह भीर नियुक्त खी पुरुप का छट भी सम्बन्ध नहीं रहता । 
1 ( चौथा ) विवादित खी पुरुप का. सम्बन्ध मरणपर्न्त रहता ओर 
णुकं खी ख्य का कायं के पश्चात्‌ दूट जाता है । ` 
€ पंचं ) विवाहित खी पुरपर आपस में गृह ऊ खार्या की सिद्धि 


~~~ 
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करने से यल च्तिया करते ओौर नियुक्तं खी पुरुप अपने २ घर इकः 
पिया करते हैँ । 
८ प्रश्न ) विरा ओर नियोग के नियम एकसे हवा प्रदर 
उत्तर ›) ऊख थोडा सा भेद हे । जितने पूवं कह आये र यह 
-धिवादित खी पुरुष एक पति भौर एक ही सखी मिरके दश सन्तान उक 
कर सकते है ओर नियुक्त खी युरष ठो वा चार से अधिक सन्ताना 
चहं कर खकते अर्थात्‌ जैसा मारं कुमारी ही का विवाह दता 
जिसकी खी वा पुरूद मर जाता हे उन्दीका नियोग होता है 
कमारी का नहीं 1 जैते विवाहित खी पुरुष सदा सङ्ग म रहते कै 
नियुक्त खो पुरुष का व्यवहार न्दी, किन्तु विना चटतुदान के समय एङ 
ह) जो खी अपने ख्यि नियोग करे तो जब दुसरा गसं रहं सष 
दिन से ची पुरुष का सम्बन्ध छूट जाय । ओर जो पुरुप अपने छिये क? 
सी दृसरे ग रहने से सम्बन्ध छुट जाय । परन्तु वही नियुक्त खी दो ती 
चप पन्त उन रूद्को का पाटन करके नियुक्त पुरू को दे देवे । प 
प्क विधवा सखी दौ अपने ल्यि ओर दो र अन्य चार नियुक्त पुस्पं 
स्यि सन्तान कर सकती भौर एक तस्ीक पुरू भी दौ अपन ए 
जौरदो २ अन्य र चार्‌ विधवां के खयि पुत्र उत्पन्न कर सकता 
सेते मिखकर ठं २ सन्तानोत्पत्ति की आक्ञा वेद्‌ मेह 
इमां त्वभिन्द्र मीद्चः सुपत्रं खमरः रुण । 
दशास्यां पजाना बहि पतिमेकादशं ङधि ॥ 
० ॥ म० १० । सू@ ८५ । म० ४५। 
८ मीढः इन्दर ) वीयं त्िच्ने मे समथं देशवयंयुक्त पुरप तृ. 
तिदाहित खी चा विधवा स्वियौ को श्रेष्ठयुत्र जौर सौभाग्य युक्त कर वः 
दित खी मे द पुत्र उत्पन्न कर ओर ग्यारहवीं खीको मान! दर्ख 
त. भी विवाहित पुरुप चा नियुक्त पुरुषो से दद सन्तान उत्पन्न कर.* 
रवं पतति कमे समश्च ! इस चेद्‌ की ञाक्नासे ब्राह्यण; प्षात्रय $ 


चतुथंससुदासः ` =. = ` भरे 

्ो्रिदयवर्णस्य खी ओर फुरष दश दश सन्तन से ` अधिक उत्पन्न न कर्‌ 

करि अथिक करने से सन्तान नि्व॑र; निखंद्धि, अस्पायु -देते दै जर 

खी तथा पुरुष भी निनेंल, अल्पायु जओौर रोगी होकर दृद्धावस्था मे. बहुत 
सि इख पाते दं । | . | 


(प्रशन ) यह नियोग कीं वात व्वभिचार के समानः दीखती. है । 

६ ८ उत्तर ) जैसे विना विवाहितो का भ्यसिचार ` होता है वेते बिना 
नियुक्तौ खा व्यभिचार कात है । दससे'यह सिद्ध हज कि जेसा नियम 
से विवाह होने पर व्यभिचार नदीं कातता तौ नियसपूक नियोग टोने 
से व्यभिचार न कदावेगा ! ` जैसे दूसरे की रन्या का दंसरे.के कमार के . 
साथ शश्ोक्त विधिपूचेक वित्राह होने पर समागम मे व्यभिचारः वा ,. 
पाय रजा नदीं होती वैसे ही - येदक्षाखोक्तं नियोगं सै व्वभिचांर, पाप | ` 
खला न मानना चाहिये । | ~ ध 

(प्रक्ष ) है तो ठीक, परन्तु यह वेश्या के सदश कमं दीखता है । 

( उत्तर ) नही, क्योकि. वेद्या के समागम मं किसी निश्चित पुरुष 
त्रा कोः नियम नही. है मौर नियोग में विवाह के समान नियम ड । जैवे ` 
दृसरे कौ खड्की देने, दृसरे ॐ साथ समागम करने मे विवाहपूर्जक खजा . , 
नदा त्ती वसे दी नियोग भीन होनी चाहिये । क्या जो व्यभिचारी . 
षुस्पवा खी होते हं वे विवाह होने पर भी कमं से वचते है 

(प्रश्न) हम को नियोग की बात मे पाय मादस पडता ह । . 

( उत्तर ) जो नियोग की वातत मे पाप मानने शे तो विवाह मे 
राय वया नय मनते १ पाए तो नियोग के रोकने में ह । क्योकि इश्वरं के | 
"षटकमानुकरर सरी पुरुप का स्वाभाविक व्यददार खक ही नहीं सकता 
सदार वराग्यगानू, पूण पदेद्ान्‌ योयियो के १ स्या गभपातनसरूप अणहत्यां 
मरि विधवा स्रा जीर एतक्खी पुरूपं फे सहासन्ताप को पाप नद्धं गिनते 


स्य ९ क्योकि जचतकवे युवावस्या में ह सन ज सन्तानोत्पन्ति भैर विषय 


प चाष्ना होनेवालो करो किती रास्वन्यवष्टार वा जातिग्यवहार से 
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रूकावट होने चे गु २ ककम छुरी चाल से होते रहते हे । हस व्यमि ` 
सौर ऊकमं के रोकने का एक यदी श्रेष्ठ उपाय है किं जो जितिग्धियह्‌ 
सके वे विवाहवा नियोगमभी नकरेतो टीकर) परन्तुजो पेषे 
हँ उनका विवाह ओर आपक्करार मे नियोग अवदय. होना बाह | 
इसदे व्यभिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मतु 
की दद्धि दोना सम्भव है ओर गर्भहत्या सवथा दरूट जाती दै । तीष 
घुरुषौ से उक्तस खी ओर वेदयादि नीच चियों से उत्तम पुस्पं 
व्यसिचाररूप ऊक, उत्तम ऊरु में करटक, वंश का उच्छेद) खी पुरषो भ 
सन्ताप ओर गर्मदत्यादि कुकर्म, . विवाह ओर नियोग से निधृ्त हेष! 
इसखिये नियोग करना चाहिये ? 
( प्रश्न ) नियोग में क्या २ वात्त दोनी चाहिये 
( उत्तर › जैवे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग । कि 
परक्छार विवाह मे भद्र पुरुषों की अनुमति ओर कन्या वर कौ प्रसर 
-होती है वेये नियोगा मे सी ! अर्थात्‌ जब खी युरुप्र का नियोग होना ह 
तत अपने कुटुम्ब म पुरुष ख्ियों के सामने [ प्रकट करें कि | हम दून | 
नियोग सन्तानोत्पत्ति के खये करते हँ । जव नियोग का नियम परा हग 
तव हम संयोग न करेगे । जो अन्यथा करें तो पापी ओौर जाति वाय 
के दण्डनीय दों । महीने. २ मे एकवार गमाधान का काम करगे, गभर 
. पश्चात्‌ एक चषं पर्यन्त पथक्‌ रदेगे । । 





( अश्च >) नियोग अपने वर्णं होना चाहिये वा अन्य वणी 
साथी! 

( उत्तर ) अपने वर्णम वा अयने से उत्तम वर्णस्थ पुरुप कं सध 
अयात्‌ वैया खी वेदय, क्षननिय ओर व्राद्यण के साथ, क्षत्रिया क्षत्रि 
यर बाद्यण के साथ, ब्राह्मणी ब्राद्यण ऊ साथ नियोग कर सकती ६। 
इसका तात्पय्यं यह है कि वीर्थ सम बा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने ६ 

नीचे के वणे कानी! खी ओौर पुरुप की दखष्टि का यदी. ्रयीजन € 
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धरम वे अर्थात्‌ वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति . 
ना | । 
(प्रशन 9 .पुरुप को नियोग करने की क्या आवदयकता है क्योकि वह 
(रा. 0िवाह्‌ करेया ¶ - ४ 
८ उत्तर ) हम लिख ये है दज मे खी जौर पुरुष का एक ही वार. 
परह द्येना वैदोदि शाखो मे ल्ल है, द्वितीयवारं नदीं । कुमार जौर . . 
पारी का ही चिबाह होने मै न्याय ओौर विधवा खी के साथ कमार पुरुष 
र कमारी सरी के साथ सृतखीक पुरु के विगाह होने मे अन्याय अर्थात्‌ | 
यमे हे । जैसे विधवा खी के साथ पुरूप विवाह नहीं किया चाहता वैसे 
धिवाह भौर खी से समागम क्रिये इए पुरुप के साथ विवाह करने की . 
छा कुमारी भी न करेगी । जव विवाह किये इए पुरुष को कोद कमारी 
न्या अर प्रिधवा खी का रहण कीर कुमार पुरुप न करेगा तच पुरुष 
†रखी दो नियोग करने की आवह्यकता होगी । ओर यही धर्म है । कि 
सेके साथवेही का सम्बन्ध दीना चाहिये । 
( प्रश्न ) जसे विवाहे मे वेदादि शाखो का प्रमाणं है वैसे नियोग 
माणवा नही? 
उत्तर ) इस विषय मेँ बहुत प्रमाण है, देखो जर सुनोः 
द स्वद।पा छह वस्तोरश्विना कुदधभपिन्वं करतः कुहोषतुः। 
गिवाश्युत्रा विवव देषरं मर्यन योषा ङणुते सधस्थ श्रा॥ 
चऋ० । मत ९० सू ८० । म०२॥ 
उर्व नायेभिर्जःवलाके गतासुमेतमुप शष एहि । 
हस्तद्ाभस्थ दिधिषोस्तवय्‌ पल्युजलित्वसमि स ब॑भूथ ॥ 
ऋ०।। म० १०। सु १८) म०८॥ 
हे ( सश्विना) खी पुरुषो }. से ( देवर विधवेव > देवर को विधवा 
नैर ( खषा मयेद ) विवाहिता खी अपने पति के ( सधस्थे >) समान | 
प्पान्‌, दर्यां स एद करं सन्तानोत्पत्ति को ८ जा, ङुणुतेः । ५ 
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प्रकार से उत्पन्न करती हे वसे तुम दोनों शी पुरूष ( इदषिदेष ) . 
रान्नि ओर ( कृद बस्तः ) कटां दिन मै चसे थे ! ( इहा्िपि्‌, 
कहां पदार्थौ की प्राक्षि ( करतः ) की ? जौर ८ ऊदैपतः ) कि 
कहां वास करते थे १ (को वां शयुत्रा ) ठम्हाशा रायनस्थान कहं 
तथा कोन वा किस देक के रदनेवाटेद्धो { इससे चह ` सिद्ध दब) 
देश विदेशमे खी पुरुपस्ङ्गदीमे रहे । जौर विवाहित पति े ५५५ 
नियुक्त पति को ग्रहण करके निधवा खी भी सन्तानोव्पत्ति करं ख। 
_ (-प्रदन ) यदि किसी काचो भाई दीन हो तो विधवा (५ 
किसके साथ करे ! 

( उत्तर >) देवर के साथ, परन्तु श्वरः शाब्द का अयं जैसा ¢ 
समस्ते हौ वसा नही, देखो निरुक्त से- 
देवरः कस्माद्‌ दताया इर उच्यतं || नरू० श्र २ ख ४ 

द्देवर' उसको कहते हैँ किं जो विधवाका दूसरा परति हती ६ 
चाहे छोटा भाई वा वडा भाद, अथचा अपने.वर्णं वा अपने से उत्तम" 
चाखा हो । जिससे नियोग करे उसी का नाम द्देवर' है ॥ | 

हे ( नारी) विधवे! त्‌ ( एतं गत्तासुम्‌ ) इस मरे हए $ 
जाता छोड कै ( कपे ) बाकी पुरुषों मे से ( जभि, जीवरोकम्‌ ) ^ 

इए दूसरे पति क्रो ( उपैहि > प्राक्त हो जर ( उदीष्व ) इस . वात" 

विचार ओर निश्चय रख कि जो ( दस्तमरासस्य दिधिषोः ) तुत्त ध 
के घुनः पाणिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के सिये न 


होगा ते ( इदम्‌ >) यद (८ जनित्वम्‌ ) जना हुआ वारक उसी नु 
८ पच्युः ) पति का होगा भौर जो तू. अपने दिग नियोग करेगी त" 
सन्तान ( तच ) तेरा होगा । एसे निश्चययुक्त ( जभि, सम्‌, वयथ )) 
खर नियुक्त एुरष भी इसी नियम का पार्न करे ॥ 
द्देचष्न्यपतिष्नी हयि सिवा पशम्यः सयमाः सवचाः। 


प्रजार्दती वीरसर्टेदक{मा स्मोनेम्रष् गार्दपलयं सपय ॥ 
थवे०॥ कां १८ । रदु २। [ सू० २। | म० 
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हे (अपति््यदेदृष्नि) पति जौर देवर को दुप्ख न देने वारी छी | 
नू ( इह >) इस गृहाश्रस से ( पञ्चभ्यः ) पुज के लिये (किव) 
एस्पाण करनेहदारी, ( सुमा ) अच्छे प्रकार धम नियम मे चरते 
( सुत्रचाः ) खूप गौर सवं शाख वियायुक्त, ( प्रजावती ) उत्तम एुच्र 
गौत्रादि से सहित, ८ वीरषुः ) शरीर पुत्रों को जनने (देद्षासा ) 
रवर की कासना करने वाली, ( स्योना ) ओर सुख देनेहारी पति वा 
रवर को ( पधि > प्राक्च होके ( इमम्‌ >) इस ८ गाहंपत्यम्‌ ) गृहस्थः 
तम्बन्धी ( अग्निम्‌ ) चचिहयोत्र को ( सपं ) सेवन क्रिया कर ॥ 
तामनेन विधानेन निजो चिन्देत देवरः ॥ सनु ६।६६ | 

जो भक्षत्तयोनि स्री विधवा हौ जायते पतिका निज छोरा भाई 
भी उसदे विवाह कर सकता है । 


( प्रन ). पक घी वां पुरूष कितने नियोग कर सकते है जौर विवा- 
देत निचुक् पतियो का नाम क्या होत्ता है 1 
। (~ 1 

(उत्तर) सोमः भरशमो विविदे गन्धर्वो दिचिद उत्त॑रः । 


` 


तृतीयो छरयिषटे पतिस्त॒रीयस्ते मङष्वजाः ॥ 
ऋ० ॥ म० १० | सू० ८५ । म ४०॥ 
देषि!जो (ते) तेरा ( प्रथमः) पिला बिवाहित (पति ) 


पति तृप्त को ( विविदे ) भ्रा ह्येता है उस्न नाम ( सोमः ) सुकुमार- 
गुणयुक्त ने से सोम, जो दूसरा नियोग से ( विवेद ) प्रा होता 
४ गन्धः ) एक घीसे संभोग करने से गन्धव. जो (वतीय उत्तरः) 
ॐ प्श्नात्‌ तीसरा पत्ति होता हे चह ( अग्निः ) भव्ुप्णतायुक्त होने ` 
भसन्क भार जौ (ते) तेरे.( ठरीयः) चौयेसे चेक. ग्यारह 
नयो से पतति दोतते हं वे ( मनुष्यजाः ) मनुप्य नाम से काति ¦ 
नसा ( मो स्वमिन्द्‌ >) इस मन्त्र से ग्यारह पुरुप तक खीं नियोस कर ` ` 


स्व ६ पते फुरूप भी रवररटवीं खी तक नियोग कर सकता है । 


[9 


8 1, नपु ४. 


५ 


क 


~ ~^ 
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( प्रन ) एकादश्च शब्द से दुल पुत्र ओर ग्यारह पतिक न्य 
{गन ¢ 
( उत्तर ) जो एसा अथं करोगे तो ` "विधवेव देवरम्‌" श्च 
कस्माद्‌ द्वितीयो चर उच्यते, शरदेदुष्निः ओर "गन्धर्वो चिषि 
उत्तरः" दव्यादि वेदप्रमाणों से विरुद्धार्थं होगा । क्योकि तुश्टारे अधप 
दूसरा भी पति प्राप्ठ नरं हो सकता । 
द्वरद्धासापरडाद्धा स्रया सम्यङ नयुक्त्या | 
प्रजेप्सताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्तये ॥ १॥ 
ज्येष्ठो यवीयसो भाय्यां यवीयान्वा्रजखियम्‌। 
पतितो भवतो गत्वा निय॒क्तावप्यनापदिं ॥ २॥ 
श्रौरसः क्तेत्रजश्चैव ॥ ३ ॥ मनु० [ € । ५६, ५८, ५९ 
इत्यादि, मनुजी ने चिखिा है कि “सपिण्ड अर्थात्‌ पतिक 
पीदि्यो म पति का खोया वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा भपप 
उत्तमं जातिस्य पुरूष से विधवा खी का नियोग होना चाहिये । परन्तु ५ 
वह शृतखीक पुरुप ओर विधवा स्त्री सन्तानोरपत्ति की इच्छा करती हे 
ततो नियोग होना उचित है । भौर जव सन्तान का सर्वथा क्षय हो 6 
नियोग होवे ! जो जापत्काल भर्थात्‌ सन्तानो के होनेकी ईच्छान ५ 
न व्डेभाईकी स्त्रीसेखोटेका मौरछेटे की स््रीसे बद भाई 
नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति होजाने पर भी पुनः वे नियुक्त भापस? 
समागम करे तो पतित होजायें अर्थात्‌ एक नियोग मेँ दूसरे पुत्र के गभ 
रहने तक नियोग की अवधि दहै इसके पश्चात्‌ समागम न कर। शौ 
जो दोनो के ट्य नियोग हभ हौ तौ चौथे गभ तक अथां पूर्त ॥6 
से दश्च सन्तान तक हौ सकते हैँ । पश्चात्‌ विषयासक्ति गिनी जात * 
इससे वे पतित गिने जाते हैँ । भौर जो विवाहित स्त्री पुरुप भ। दः 
ग्म चे अधिक समागम करतो कामी जौर निन्दिनि होते भ 
विवाह वा नियोग सन्तानो ही के अर्थं किये जाते है, पञ्वत्‌, कामत्ौ 
-के छिये नदी । । 
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८ मदन > नियोग मरे पीछे ही होता हे वा जीते परति के भी! 
उत्तर ) जीते भीहोताहै-- `. ` 
श्रन्य्िच्डुस्व सुभगे पति मत्‌॥ म ०१०। सू© १०। (म०१० ॥ | 
जव पति सन्तानोत्पत्ति म असमथ होवे तव. अपनी स्त्री को जाक्ता. 
देवे करे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री ! तू ( मत्‌ ) सुच 
से ( अन्यम्‌ ) दुसरे पति की ८ इच्छस्व >) इच्छा कर क्योकि अन सक्त 
` सै सन्तानोत्पत्तिन हो सकेगी । तव स्त्री दूसरे से नियोग करके सता- 
` जोत्पत्ति करे । परन्तु उस षिवाहित महाशय पति की सेवा मे तत्पर रहे ` 
यैषे ही सत्री भी जव रोगादि दोषों से स्त होकर सन्तानो्पत्ति मे जस- 
मर्थ हौ तव अपने पति को आज्ञा देवे छि दे स्वामी आप सन्तानोत्पत्ति 
छी इच्छ युत्ते छोड के किसी दूसरी विधवा खी से.नियोग .करके 
` सन्तानोत्पत्ति कीजिये 1 जैसा कि पाण्डु राजा की खी ऊन्ती भौर माद्री 
आदि ने किया भौर जैसा व्यासजी ने चित्राङ्गदं ओर चिचिन्न वीयं के मर 
जाने पश्चात्‌ उन अपने भाय की ख्ियों से नियोग करके अम्बिका 
तरार भौर अम्बालिका मे पाण्डु ओर दासीमे विदुर की उत्पत्ति की ` 
पत्यादि इतिहास भी इस बातत मे प्रमाण हं ॥ 
भरोपितो धर्मकार्यं ्रतीच्योऽषठौ नरः समाः| 
विधा पड्‌ यशोर्थं वा कामार्थं चीस्तु वत्सरान्‌ ॥ १॥ 
चन्ध्याप्रमेऽधिवेद्याब्दे दशमे ठु स्यृतथ्रजा । 
पकादेश खीजननी स्स्त्वप्रियवादिनी ॥२॥ मण 81७८१} ` 
दाष्हत खी जो दिवाहित पति धमं के अथं परदेश गयादहोते 
आठ पप, विद्या भौर कीर्तिकेलियिगयाहो तो छः आर धनादि कामना 
रेल्यि यादोतो तीन वपं तक वार देख के पश्चात्‌ नियोग करके 
सन्तानप्पत्ति करट, जव विवादित पति आवे तव नियुक्त पति दूट 
जये ॥ ५ [चेते ही पुरपकेलियि भी नियम कि वन्ध्याहोतोना- . 
स्थ ( दिबाहसे जाट द्ैतक स्त्रीक गभ नरे), सन्तान होकर 


<^ ^ 
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मरजावे तो दशरथ, जव र दहोतव २ क्न्याही होवें पुत्र नदौ तो श्यद्‌ 
न 9 मो (९ [क [न्‌ 1 क भ भ 
यं वपं तक भौरनजो अप्रिय बोलने वालीदोतो प्यः उस स्त्रीकोेः 
ॐ दूसरी खी से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर टेवे ॥ २॥ व्येहीने 


प 


रप अच्यन्त दुःखदायक हो तो सखी ष्टो उचित है फ उसको छे 
दृसरे पुरुप से नियोग कर सन्तानोप्पत्ति करके उसी विवाहित पति 
दायभागी सन्तान करं लेषे । इत्यादि प्रमाण जर युक्तियौँ से छवा 
विवाह ओर नियोग से अपने २ ङुख.की उन्नति करे। जैसा ओर 
अर्थात्‌ विवाहित पति से उत्पन्न हआ पुत्र पिताके पदार्थोका घा 
होता है वैसे ही श्ेत्रजः अर्थात्‌ नियोग से उत्पन्न हए पुन्न भी सूतपिता 
कै दायभागी होते हैँ । अव्र इस पर स्त्री ओर पुयको ध्यान रखना 
चाहिये कि वीयं ओर रज को अमूव्य समक्षं । जो कोद्र इसं भमूय 
पदाथं को परस्त्री, वेश्या वा दु्ट पुरूपों कै सङ्ग मे खोते दै वे महाभू 
होते है । क्योकि किसान चा मासी भूखं होकर भी अपने खेत का वाक 
के बिना अन्यन्न बीज नदी बोते । जोकि साधारण बीज भौर मूख का 
` शेसा वतमान है तो जो सर्ोत्तम सनुन्यश्चरीररूप बश्च के बीज को इत्र 
खोता है वह महामूखं कहती है क्योकि उसका फल उसको नहीं मरता 
घौर श्रात्मा वै जायतते पुः" ॐ यड बाद्यण मन्थं का वचन है ॥ 
शछङ्ादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । 
ात्मा वे पचनामालि सख जीव शरदः शतम्‌ ॥† 
निरु० स० ३। ख०९॥ 
पुत्र ! तू अङ्ग २ से उत्पन्न हए वीयं से जर हदय से उन्न हाता 
है इसल्यि तू मेश आत्मा है, सुन्च से पूर्वं मत मरे न्तु सौ वपंत्क 
` जी । जिससे रेषे २ महात्मा भौर महादयो के शरीर उत्पन्न हीत द 
उसको वेश्यादि दुशचे्र में वोना वा दुष्टबीज अच्छेक्षे्र मेँ वाना महा- 


पापका काम डे । 





.. #% पारण का० १।१८।२॥ ¶ रत० १४ । &1४। २६॥ 


॥. 


चतु्थ॑सशुासः. | १ 


स भ 


( प्रदन ) विवाह क्यो करना ! द्योकि इससे सरी . पुरुष को चन्धन 
¡ पदक वहत संकोच करना ओर दुःख मोगना पडता है इसख्ियि जिसके 
माथ जिस प्रीति द्यो तदतक वे मिटे रहे जब प्रीति दूट जाय तो खड्‌ 
च । ध 
( उत्तर ) यह्‌ पश्चु पक्षियों का च्यवहार हे, मयुष्यो का नीं । 
नो सनुप्यों सें विवाह का नियमन रदेतो सव गुहाश्रस के जच्छ २ , 
यवहार सव न्ट खर्ट होजासं । कोई किसी की सेवाभी न करे ` ओर 
महा व्यभिचार वदकर सब रोगी, - निवे ओर अस्पाययु होकर शीथ् २ 
मरना । कोई किसी से भय वा. र्जा न करे । बृद्धावस्था म कोद सिसी 
की सेवा मी नष्ट करे जर महाभ्यसिचार बद्कर सव रोगी निवंरू जौर 
तायु होकर कुटो के कुर चष्ट होजायं । कों किसी के पदाथा का 
स्वामी वा दायभागीभीनदहो स्केओौरन किसी का किसी पदाथं पर 


 दौव॑कारपर्यन्त स्वत रहै । इत्यादि दोप के निवारणाय विव्राह ही होना 
सवथा योग्य है । 














प्रन ).जव्र एक षरिवाह होगा, एक पुरुप को एक स्त्री मौर एकः . 
स्री को एक पुरुप रहेगा तव स्त्री गभेवतौ, स्थिररोगिणी अथवा पुरुष 


दीधरोगी हौ ओर दोन की - युवावस्था हो, रहा न जाय, तो फिर क्या 
करे ९ 


( उत्तर ) इसका प्रयतत नियोग विपय मे दे चुके `हे । मौर गभ 
ोस््रोखे एक वपं समागस न करने के समय मे पुरुष से वा दीघं- 
7 परप कीस््रीसेन रहाजायतो किसी से नियोग करके उसके ` 
ये पुग्रोष्पत्ति करदे, परन्तु वेदयारमने वा ` व्यसिचार कभी न करं । 
य्नक हो वहांतक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्रा का रक्षण ओर रक्षित 


2” <, 


{य 


22 


त्य 


२1 ष्‌, द दए घन का व्यय देशोपकार करने किया करं । सच 


प्र दे भात्‌ पूर्त रीति से अपने २ वर्णाश्रम के व्यवहारो को जलयु- 
पदक प्रयत से तन, मन, धन से सवदा परमार्थं किया करं । अपने 


=: 





भ सत्याथप्रकाराः . 


साता, पिता, शद्ध, शद्युर की अस्यन्त शुश्रपा कर । मित्र भौर षष 

पड़ोसी, राजा, विद्धान्‌, वैय ओर सन्युरुषो ते प्रीति रख के भौर मो 
ध्मा हं उनसे उपेक्षा अर्थात्‌ दोह छोडकर उनके सुधारे फण 
फिया करे । जातक वने वहांतक प्रेम से अपने सन्तानो फे विद्वान्‌ भ 
खुशिक्षा करने कराने मे धनादि पदार्थो का व्यय करे उन्न पूर्णा 
सुशिक्षायुक्त करदं ओर धम॑गयुक्त व्यवहार करके मोक्षकाभी साप 
किया करे कि जिसक्छी परासि से परमानन्द भोगे ओर ेसे पेते श्र 
को न मानें जेतेः-- 











पतितोपि द्विजः श्रष्टो*्न च शूद्रो जितेन्द्रियः। 
निदुग्धा चापि गौः पूल्या न च दुगधवती खस ॥ १॥ 
अश्वालम्भं गवालम्भं संन्यासं पलपेधिकम्‌। 

भ [१५ [~ 4 [9 (५ 

देवयाच सुतोत्पत्ति कलौ पश्च वरिवजेयेत्‌ ॥ २॥ 

नष्टे सृते प्रनजिते करीव च पतिते पतो । 
पञ्चस्वापत्छ नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ २॥ 


ये कपोलकल्पित पाराशरी के दोक हे । जो दु्ट कर्मचारी द्विज $ 
शरेष्ठ ओर श्रेष्ठ कमंकारी श्यूदढ को नीच मानों तो इससे परे पक्षपात, अन्याय 
अधमं दूसरा अधिरूक्या होगा १ क्यादूध देनेवाली वान देनेवाल गाय 
गोपालं को पार्नीय होती हैँ वैते कुम्हार आदि को गघही पालनी 
नदीं होती १ ओर यह दान्त भी विपम है क्योकि द्विज ओर शुद्र मनुष 
जाति, गाय ओर गधही भिन्न जाति है कथञ्चित्‌ पश्च जाति से दानं 
का एकदेश दान्त मे मिरु भी जावे तो भी इसका आशय अयुक्त हाः 
से यष इलोक विद्धानों के माननीय कुभी नदीं हो सकते ॥ १ ॥ 

जव अरवारस्भ अर्थात्‌ घोडे को मार के अथवा [ गवाटम्भ ] गा 
को मारके होम करना दही वेदविषहित नदींदै। तौ उसका काठयुगग 
` निषेध करना वेदषिरुद् क्यो नदीं १ जो कथ्य्युगमें इस नीच कमक 
, निषेध माना जाय तो त्रेता आदि में विधि जाजाय।. तां इसर्म से दुष 


` चतुर्थसमुद्ासः - ` ` ` पण्य 
~ 
म का्े्ठ युग मे होना सर्वथा असम्भव है ! भौर संन्यास की वेदादि 
घनौ मं पधि है! उसका निषेध करना निमरख है! जवमांस का 
धष तो सर्वदा ही निपेध है । जव देवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदौ मे ` 
बा टै तो यह रखोककर्ता क्यो भूसता है.१॥ २॥ ` 0 
यदि ( नष्टे ) -अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तार को चखा गया हो 
मस्ती. नियोग कर लेवे उसी समय तिवाहित पति आजायतो बह 
तकीस््री दहे ? कोड कहे क विवाहित पति की, हमने माना, परन्तु 
गरी व्यवस्था पारादरीमे तो नदीं ल्खिी। क्यास्त्री के पांच दही आप- 
रदंजो रोगी पडा दहो वा र्ड़ाई होगे हो इत्यादि । आपत्कार पांच 
भी अधिक ह इसि रेते रेषे शछेको को कमी न मानना. 
दिये .॥ ३ ॥ | । 
८ प्रन ) वरयोनी तुम परादार, युनि के वचन को भी नहीं मानते ! 
( उत्तर ) चाहे किसी का चचन हो परन्तु वेदधिरुूद होने से नहीं 
नते जार यह तो पराज्ञर का वचन भी नदीं है क्योकि जते ्रह्यावाच, ` ` 
(शट उवाच,साम उवाच. शिवउवाच, विष्णुरुवाच,देव्यवाच 
स्माद शर्ट का नाम लिख के अन्थरचना इसल्यि करते है फि स्य॑मान्य 
' नामस दन अरन्यको सव संसारमान स्वे भौर हमारी पुष्छर जीविका 
0 दो 1 दप्तलिये घनं गायाुक्त मन्थ वनाते हँ । कुछ २ भ्रक्ि् रोको 
प छद्‌ फे मनुस्यरति ष्ठी चेदानुकूरु है अन्य स्ति नटीं | रेते द्य अन्य 
श्ट मन्या कौ इयवस्था समन्नले 1 
(प्रभ ) गृहाश्रम सचसे छोटा वा वदा है | 
€ रर ) खपने २ कर्तव्य कमी से सव वदे है परन्तुः-- 
यथा नदरनद्‌ाः सवं सागरे यास्ति सार्थनिम्‌ । 
तथदाश्रमिरः सवे गदस्ये यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 


१ €~ ^ 
.[ मनु० द} ९ 1 


१४६ सत्याथप्रकादाः 


यथा वायुं समाधित्य वर्तन्ते खवजन्तवः। 

तथा गृदस्थमाधित्य वत्तैन्ते सवं श्राश्चमाः॥ २॥ 

यस्पात्चयोप्याश्चमिसो दानेनान्नेन चोन्वहम्‌। 

गह स्थेनेच घार्य्य॑न्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्नमो गदी ॥ २॥ 

स सधा्यः परयत्तेन स्वगेनत्तयमिच्छता । 

खख चेषशेच्छता {नव्यं यो-ऽधाया दुवेलेन्द्रियेः॥४॥ 

[| मन ० २ | ७५८-५९ ] 

जैसे नदी ओौर बडे २ नद्‌ तवत अ्रपते ही रहते हैँ जवतक सु 
को प्राप्त नदीं होते, वैसे गृहस्य ही के श्रय से संब आश्रम खर्‌ 
विना इस आश्रन के फिसी आश्रम का कोद व्यवहार क्षिद्ध नहीं हह। 
जिससे बरह्मचारी, वानप्रस्थ ओर संन्यासी तीन आश्रमो को दान मौ 
भन्नादि देके प्रतिदिन गुदस्य ही धारण करता है इससे ग्रहस्य जयषकष 
है अर्थात्‌ सब व्यवहारो मे घुरन्धर करदाता है इक्षलियि जो माक्ष 
संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत से गृहाश्रम का धारणक! 
जो गृहाश्रम दुर्वेन्दिय अर्थात्‌ भीर ओर निवल पुरपों से धोरण क 
अयोग्य है उसको अच्छे प्रकार धारण करे । इसलिये जितना कु व्यवह! 
संसारमें है उसका आधार गृहाश्रम है। जो यह गृहाश्रम न होतात 
सन्तानो्पत्ति के न होने से बरह्मचर्यं, वानप्रस्थ ओर सन्यासाश्रम कहां से 
सकते ? जो कोई गृहाश्रम की निन्दा करता है वही निन्दनीय दै मर 
श्ररंसा कश्ता है बही प्र्ंसनीय है। परन्तु तमी गृहाश्रम मे सुख होत 
जव खी ओर पुरूष दोनों परस्पर प्रसन्न विद्वान्‌ , षुरषार्थीं भौर सव पर 
के व्यवहारं के ज्ञाता हों । इसचख्यि गृहाश्रम के सुख का ख्य काए 
घरह्यचर््यं ओौर पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है। यह संक्षेप से समावत 
विवाह जर गृहाश्रम के तिषय में दिक्षा लिख दी । इसके आगे वानप्रल 
ओर संन्यास के विषय मे.लिखा जायगा । 

इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सव्याथप्रकाये सुभापाविभूपिते 
समावत्तन-विवाद-गृहाश्नरमविषये चतुर्थः समुदा सः सम्पूणः ॥४॥ 
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रथ पञ्चमसमुद्लःसारम्नः . 
सथ वातप्रस्धखन्याख(ाध कदसयानः 
दचय्यौश्रमं साप्य गदी सवत्‌ गृही भूत्वा चली 
ती मृत्वा पत्रज्ेत्‌ | > शत ० का० १४॥ 
नुप्यो को उचित है फ व्रह्यचर्या्म को समासत करके - गृहस्थ 
वानरस्य ओर वानप्रस्थ होके संन्यासी होदे अथात्‌ यह अनुक्रम छः 
फा व्रिघान है । 
यवं य॒दाश्रमे स्थित्वा चाचंवत्स्नातक्रा ष्डेजः। ` 
मरने वसेत्तु लिश्रतो यथावद्धिजितेन्द्रियः। १॥ 
गृहस्थस्तु यदा पर्येढलोपल्लितमार्मनः। 
श्रपत्यस्येव चाप्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ।॥ २ ॥ 
सयञ्य ग्राम्यमाहारं सव चव पारेच्छदम्‌ । 
पुत्रपु भार्य निःत्तिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३॥ 
श्रचनिदोत्नं समादष्य गृह चाथिपर्च्छिदिम्‌ । ` 
ग्रामाद्रररयं निःखत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः \ ७) 
सुन्यननरचिविधेमध्यैः शाकमूलफलेन वा । 
एतानेव महायज्ञान्निवेपेदिचिपू्यैकम्‌ ॥५॥ सजु° [६।१-५। 
शस प्रक्र स्नातरु अथात्‌ व्रह्यचयपू्रेक गृहाश्रम का कत्तं द्विज 
ति.प्रा्रण, क्षत्रिय ओर वेदय गुहाश्रस से उदर कर निश्ितात्मा ओर .. 
पत्‌ दन्द्यं को लीत के वनसे चसे ॥१॥ परन्तु जव गृह्य दिर श्रेत 
! प्प पचा दीली हये ज्गय जौर ख्ड्के का र्डुका भी हौ गया स्ये तव 
> सानरेषने ५२ स्थ प्रास के आहार ओर वस्त्रादि सव उत्तमोत्तम 
१1 एद्‌ पुत्रके पससखीकोरखवा जपते साधलेके चनं 
९५२१ साोपाङ्‌ ज्निटोत्रदो लेके ग्राम से निकल, द्दैन्द्रिय 


‡ 


# ६ पस्‌ स्पृ 1} 


" -------------------~-----. 





१४८ ` सत्याथप्रकाडयः 


~^ ^-^ 


होकर अरण्य म जाके वे ।॥ ४॥ नाना प्रकारके सामा भादिभ्र 
सुन्दर २ खाक, मूर, फल, पुर कदादि से पू्ोक्त पंच महाय शे! 
ओर उसी से अतिथिषेवा जर आप भी निर्वाह करे ॥ ५॥ 
स्वाध्याये नित्यय॒क्तः स्यादान्तो मचः समाहितः, 
दाता नित्यमनादाता सवैभूतायुकस्पकः ।॥ १॥. 
छ प्रयत्नः ुखार्थपु बह्यचारी घरयाशयः। | 
शस्शेष्वममभ्चेव दृक्तमूलनिकेतनः ॥२॥ मनु० [ ६।०, 
स्वाध्याय अर्थात पढ़ने पठने मे नि[स्य]गुक्त, जितात्मा, सवका 
-इन्दियों का दमन शीर, विचयादि का दान देनेहारा ओर सव पर दया 
पिसी से छ भी पदाथं न र्वे इस प्रकार सदा वत्तमान करे ॥ १1 १ 
के सुल के स्यि अतिप्रयत्न न करे, छन्तु चद्यचारी [रहे], अथात्‌ गा 
खी साथ हो तथापि उससे तिषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि मे सोदे, # 
आशित वा स्वकीय पदार्थो मै ससता न करे, दृक्ष के मूर मे वसे ॥ \ 


तपःद्धये द्युपवसन्त्यररये शान्ता विद्धं सो भत्तचय्या चण 
खृय्यद्धरेस ते विरजाः प्रयान्ति यजाऽसुतः स पुरुषा चः 
यात्सा॥ १॥ सुर्ड० ॥ ख० २।म० ११॥ 

जो शान्त विद्धान्‌ रोग वन मे तप, धर्म्मानुष्टान ओर सत्य कौ # 
करके भिक्षाचरण करते हष जंग म वसते हैँ वे जहां नाङारहित,' 
पुरुप, हानि-खाभरदित परमात्मं है, वहां निर्म होकर प्राणद्वार सै 
"परमात्मा को प्राप्ठ होके आनन्दित हो जाते दहै ॥ १ ॥ 





+ ^^.^~.^~~-^~-^^.^+ ^+ ~^ ^+ ~^ +^ 





छभ्याद्चधातमर खमिधमय्र जनपते त्वापे। 
तञ्च छद्धां चेपिमरीन्ध व्वा दीक्लितो छम्‌ ॥ १॥ 
यचुर्वेदे ॥ श्ध्याय २०।म० २ 
वानरस्य को उचित डहैकिमैं अनि ह्योम कर दीक्षित दोक 
-स्याचरण मोर श्रद्धा को प्राक्त होऊं, देसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो । 


` पञ्चमससुसः : ` - ` | १४९ 


५ 











७ भ 4 ॥ श ञं (> 
कार की तप चथा, सस्सग, योगाभ्यास, सुविचार से क्षान मर पवित्रता . 
प करे । पदचात्‌ जव संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तव खी को पुत्रौ के. 
सि मेज देवे, फिर सन्यास ग्रहण करे । इति सक्चेपेण वानप्रस्थविधिः ।. 


अथ सखन्यङवाचधः 
नेपु च विहत्येव ततीय भागमायुषः ` 
[विधमायुपो भागं ल्क्त्वा सङ्गान्‌ परिवजत्‌ । मनु° [६।३३; ` 
दस प्रकर वनम युका तीसरा भाग अथात्‌ पचासवें वषंसे 
व्रं वपं पयन्त वानप्रस्थ हके आयु के चौथे भागम संगो को छोड 
परिवाट्‌ जथात्‌ प्न्यासीहोजवे। ` ना 
{ (परनन) यृहयश्रम जर वानमरस्थाश्रम न करके सन्यासाश्रम करे ` 
कोपापदहोताहै वानी? | ४ 
( उत्तर) होताहैजौरनहीभीहोता।]  - 
( प्रक्र ) यह दो भ्रकार की वात क्यों कहते ह्ये ? | 
( उत्तर ) दो प्रकार की नहीं क्योकि जो वार्यावस्था मे विरक्त होकर 
प्या म पसे वह महापापी, ओर जो न फंसे वह महापुण्यात्मा . 
पुरर है । 
दत्व चिरजेत्तदहरेव प्रनजेद्धनाद्वा गृहादधा बह्यचयदेव 
¶जत्‌ ॥ >; 


य ब्रह्मणग्रन्थ के वचन गजस दिन वराग्य भ्रा हो उसी दिनि धर 


भरन से सन्यास ग्रहण कररेबे पहिटे संन्यास का पश्च क्रम कहा ओर 
प्म विर्स्प जर्थान्‌ वानप्रस्थ न करे गृहस्थाश्रम ही से संन्यास महण 
॥ भर तनीय पल्ल यहद किलो पूण ववद्वान्‌, जतेन्दिय, विपयभोग- 
शमने से रहित, परोपश्ार रने की यच्छा से युक्त पुरुप हो वह 
पाप ते सन्यास लेवे योरवेदं म भी यतयः ।' बाह्मणस्यः,. 


स्य पद से संन्यास का विधान है, परन्तुः-- 
| ॥ 


{{\ ३० ध | 





९१५० सत्याथ॑प्रकादः 
नाविरतो दश्चरिवाच्नाशान्तो नासमाहितः । ` 
नाश्चाल्तसशनसो वापि प्र्ाननेनम्डयात्‌॥ 
कठ० । वज्ञ २।म०२२॥ 
जो दुराचार से एथक्‌ नदी, जिसको शान्ति नहीं, जिसकागः 
योगी नही ओर जिसका मन क्रान्त नहीं है वह सन्यास लेकेभी्र 
से परमात्मा को प्राक्च नहीं होता, इसयियेः-- 


यच्चेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तदयच्डद्‌ ज्ञान आत्मानि। 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्डेत्तयच्छच्खान्त श्रात्मति। 
कट० । वज्ली २। म० १३॥ 
संन्यासी बुद्धिमान्‌ वाणी ओर मन को अधर्म से रोक के उनगेः 
ओर आत्मा मे गावे ओर उस ज्तानस्वात्मा को परमात्मा म लगवे। 
उस विक्तान को शान्तस्वरूप आत्मा मे स्थिर करे । 


पसैदय लोकान्‌ कर्मचितान्‌ बाह्यो 

@. च 

निर्वेद सायान्नास्लयकृतः कतेन । 

तद्धेज्ञानाथं सं युरुमेवाभिगच्ेत्‌ । 

समित्पाशिः श्रोचियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ सुरड०।ख०२९।म० । 

सव रौकतिक भोगों को कमं से संचित हुए देखकर व्राह्मण * 
संन्यासी वैराग्य को प्राक्च होवे स्योकि “अक्तः अर्थात्‌ न कथा 
परमात्मा (कृतः अर्थात्‌ केवर कम॑ से प्राक्त नदीं होता इसखियि इ 
केजथं हाथमे रे के वेदवित्‌ ओर परमेश्वर को जानने वाले युर 
विद्वान के ख्य जावे, जाके सब सन्देहं की निदत्ति करे, पर 
दनका सग खोड दवेकेजा 
श्रविदययायामन्तरे वत्तमानाः स्वये धीरः परिडतम्मन्यमा 
, जङ्घन्यमानाः पारयान्त मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्ध 


पञ्चमसखयुासः ` - १५१ 


^~ ^^ ~^ ^ ^^ ^~ ^~ ^~ 
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(वयाया वहुधा चत्तमाता वय ताथा इस्याभसन्यास्त बालाः । 
त्कापसो न प्रचैद्यार्त रयाद्‌ तनाठुस स्वाखल काश्स्यवन्तर्‌ 
अरड० ! ख० २१०८ ६॥ 





जो अतरिया के भीतर खेर रटे, जपने को धीर अर पंडित. मानते ई 


(41 


नीच गति कौ जानेहारे मूढ, नसे अधे के पीठे अंधे दुदेश्षा को प्रा 
गते रै वैसे दम्यो को पाते दं ॥१॥ जो बहधा अविचा से रमण करनेवाके 
गलुद्धि, हम इताथं ह ठेखा मानते ह, जिसको केवर कमंकांडी रोग 
ग से मोहित होकर नहीं जान ओर जना सक्ते दे आतुर दोके-जन्म 
परणक्ूप दुःख मं गिरे रदते हं ॥ २ ॥ इसच्यिः- । 
वदान्तविज्ञानसुनिशितायौः सन्यासयोगादय्यतयः श्रद्धसत्वाः। 
ते ब्रह्मलोकेषु पसान्तकाल्ते परिमुताः परिसच्यन्ति सर्वे॥ . 
मृरड० | ख० २ म० ६॥ 

जो वेदान्त अर्थात्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमन्त्र के अर्थत्तान ओर 
आचार म अच्छे प्रकार निधित सन्यासयोग से छद्धान्तःकरण सन्यासी 
तिष्ट पे परमेश्वरम सुक्तिसुख को प्राक्ठ हो, भोग के पश्चात्‌ जव सक्ति 
सुख की जयधि पूरी दो जाती है, तव वहां वे द्टकर संसार मे आते 


४, दुष्प के विना दुम का सान्च नहीं होता, व्याक 


४ 
॥ 


^ 


सशरीरस्य सखतः ्रियापिययोरपदतिरस्त्य 
श्वसरं वावसन्तं न प्रियाय स्पृशतः ॥ 
छान्दो>। [ प्र०८। ख १२] 
भ द्धाय. दै वह सुख दुभ्ख की प्रासे प्रथक्‌ कभी नदीं रह 


शक्ना स्मर सो शरीर रदित जीदात्मा मुक्ति मे सर्य॑न्यापक परमेश्वर ऊ 
ष 


श्य चसु 


त॑ 
११ 


म भरर रष्टता.ह तव उसको ससारिक सुख दुःख प्राक्त नदीं 
सटियिः-- 


पु.प्रपयान्याश्च वित्तपणायाख् लोज्पसायाश्च च्यत्थायाथ 
व्यय चरन्त + तण क्9 १ ] [० ५} व्रा २ क ९] 


[ ष ॥ 
॥ 


१५२ . सत्याथप्रकादाः 
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लोक ये अतिष्ठा वा लाभ, धनसे भोग, वा मान्य पुत्रादिकेमेद। 
ल्ग हो के संन्यासी लेग भिष्चुक होकर रात दिन मो्च के साधने 
तत्पर रहते दै । 


4 


प्राजापत्यां निरूप्यष्ि तस्यां स्चैवेदसं इत्वा ब्रहम 
म्रघजत्‌ ।॥ १॥ यज््ेदव्राह्यसे ॥ 

प्राजापत्यां निरूप्य सर्यवेदसदक्िणाम्‌। 

्रान्मन्यञ्चीरनमाराप्य ब्राह्मणः प्रनजञद्‌ गृहात्‌ ॥ २॥ 

यो दत्वा सर्वमूनेभ्यः प्र्जत्यभयं गात्‌ । 

तस्य तेजामया लोका भवन्ति बह्यवा देन: ॥ ३॥ 

मनु० [ ६। २८ २६ | 

प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थं इष्टि अथात्‌ यत्त क 
उसभ यन्लोपवीत दिखादि चिद्व को छोड, आहवनीयाद पांच अनया ३ 
प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान इन पांच प्राणों मँ आरोपण 
प्राह्ण व्रद्ावित्‌ घर से निकर कर संन्यासी हो जावे ॥ १ ॥ २३ 
सव भूत प्राणिसान्न कौ अभयंदान देकर घर से निकर के सन्या 
होता है उस ब्रह्मवादी अर्थात्‌ परमेश्वरभकाश्ित वेदोक्त धमादि वि 
के उपदेश करने वाटे संन्यासी के ल्य प्रकाशमय अथात्‌ मुक्त! 
आनन्दस्वरूप खोक प्राप्त होता है । 

८ प्रश्न ) संन्यासि्यों का क्या धर्म ह ! 

( उत्तर ) धमं तो पक्षपातरहित न्यायाचरण सत्य का ग्रहण, भक 
का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आक्तां का पार्न, परोपकार, सत्यमापणा 


रक्षण सव आश्रमिर्यो का जथात्‌ सव मनुप्यमान्र का एक ही ६ प 
सन्यासी का विक्ेप घमं यह्‌ है किः-- 


दाप न्यसत्पाद्‌ चखपृरूनं जलं पिवेत्‌ । 
सत्यपूतां वद्‌द्वाच मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १॥ 


पत्चमसयुलखासः = १५६ 
कद्धधन्तं न प्रतिष्कष्येदाक्रष्टः कुशलं वदेत्‌| ` 
सघदारावकीरणा च न वाचमनृतां बदेत्‌:॥ २॥ 
श्रध्यात्मरतिरासीनो निरपेन्तो निरामिषः । ˆ 
श्रात्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ २॥ | 
कलृप्तकेशनखष्मश्चः पाज्ी दण्डी छुखुस्भमवन्‌। . .. 
विचरेक्नियतो नित्य स्ैभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोघेन राग्देषक्तयेण च । | 
श्रदिखया च भूतानामग्रतत्वाय कर्पते ॥ ५॥ ` 
दूपितोऽपि चरेद्धर्म य्न तत्राश्रमे रतः 
समः सपु भूतेषु न लिङ्क धमकारणम्‌ । ६ ॥ 
फले कतकचक्तस्य ययप्यम्बुप्रसादकम्‌ । 

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥ 


प्राणायामा ्राह्यणस्य योपि विधिवचत्छताः। 
व्याहृतिप्ररवै्युक्ता चिज्ञेयं परमे तपः॥ ८॥ 
द्यन्ते ध्मायमानानां घातूनां. हि यथा मलाः 1 
तथेन्द्रियाणां दष्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ £: 
श्रायायामिरददेदोषान्‌ घारणाभिखश किलय : - ~ 
परत्याहररेण ससगीर्‌ ध्यानेनानीभ्वरान्‌ शक : <: : , 
उष्ावचेषु भतेु दुर्षयामरूतात्मभिः : 
प्यानयोगेन सपश्येद्‌ गतिमस्यान्दगयन-. : ~< ; 
अरदिस्येन्द्रियासदवेदिकेश्येवकम्~ 
तपसश्चस्येश्वोतरैस्साधयन्तीड चट ~ 2 

यदा भावेन भवति सर्वाश चन्न । 
तदा रडुखरमयाभोति परे उ = 
चतुनिरपि चवेतेनिन्सम म्य 
दशणश्मरको 1 व 
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धृतिः प्तमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्दरियनिग्रहः 

धीर्चिया सत्यमक्रोधो दश्तकं धमलक्तणम्‌ ॥ ५॥ 

धप्र्नन विधिना खवास्त्यक्रवा खगाख शनः शनः. 

सर्वद्न्दविनिर्ुक्तो बह्यण्येवावतिषएते ॥ १६॥ 

मनु° श्० ६ 1 [ ४६, ४८, ४९, ५२, ६०, ६९, ९०५ 
५५, ८०, ९१, ९२; ८१ | 

जव संन्यासी मार्गं म चरे तव इधर उधर न देखकर नीव ए 
पर दृणि रख के चठे ` सदा वख से छान कं जट पिये, नस्त | 
ही बो, सर्वदा मन से विचार के सस्यं का -अहण कर भसत ॐ | 
देवे ॥१॥ जव करटी उपदेश वा संवादादि मे कोद संन्यासी पर कच 
अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उसःपर मप्र, 
करे, किन्त॒ सदा उसंके कल्याणां उपदेशा ही करे ओर एक सुल र 
नालिका के, दो आंख के मौर दो कान के च्रं मे बिखरी हदवा 
किसी कारण से मिथ्या कभी न बोरे ॥२.॥ पने. जात्मा ओर क 
म स्थिर, अपेक्षा रहित, मय मांसादि वर्जित होकर, आत्मा ही 
से सुखार्थी दोकर, इस संसार्‌ भे-धर्म भौर विद्या के बदाने में 
छिये सदा विचरता रहे ॥३॥ कऊेदा,. नख,. डादी, मू को छेदन क 
सुन्दर पात्र, दण्ड ओर कुसुम्भ आदि से. रगे इष वख को धारण $ 
निश्चितात्मा सव भूतो को पीड़ा न देकर सवत्र विचरे ॥ ५॥ ह 
को अधमाँचरण से रोक, रागद्धेषको खोद, सव प्राणियों से 
चत्तंकर मोक्ष के सिये सामथ्यं बदाया करे ॥ ५ ॥ कों ससार मउ 
दूषित वा श्रूषित.करे तो भी जिस किसी आश्रम मे वत्तता दुभा 
अर्थाव्‌ संन्यासी सव भ्रणियों मे पक्चपातरहित होकर स्वयं धामा 
६ कतो धर्मात्मा करने मेँ प्रयत्न किया करे । भौर यह अपने म 
निश्ित जाने कि दण्ड, कमण्डलु जौर कापायवसखं जादि विद ` 
धमे का कारण नदीं द, सव मनुष्यादि प्राणिर्यो के सत्योपदेक् भ । 


४ 
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[व क ॥ 
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४ से उज्षति करना संन्यासी का सुख्य कमं है 1६ ॥ क्योकि यद्यपि ` 
परी शृद्का फर पीस 2 गदरे जलम डरने से जर का दोधक 
रा ् तदपि विना [ उसके ] डाटे उसके ` नाम कथन-चा श्रवणमान 
भ्रट शुद्ध नदीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसखिये ` ब्राह्मण ` अथात्‌ ब्रह्मवित्‌ 
पासी को उचित है छि आर पूवक. सषन्याहतियो से विधिपूकक ` 
। धाम, जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम 
न करे, यदी संन्यास्यी का परमतप षर ॥ ८11 क्योकि जेते भभिसे 
ने ओर गने से धाभ के मल नष्ट हो जतेदहै वैते दी प्राणो.के 
हि से मन जादि इन्द्रियो ॐ दोप भस्मीभूत होते द ॥ ९ ॥ इसलियि 
{शासी लोग नित्य प्रति प्राणायामो से मात्मा, अन्तःकरण. जौर इन्द्रियों 
दोप, घारणाभो मे पाप, प्रत्याहार से संगदोप, ध्यान से अनीश्वर के 
ध अर्थात्‌ हप, शोक भौर अवियादि जीव के दोप को भस्मीभूत करे , 
८९० ॥ दसी ध्यानयोग से. जो अयोगी अविद्वानौं को दुःखे से जानने. 
म्य छोरे चदे पदार्थो मे प्ररमाका की व्यक्ति उसको ओर अपने आत्मा 
र अन्तर्यामी परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ 1 जव भूतें से नितैर, 
न्दयो के विपर्यो का व्याग, वेदोक्त क्म जौर अल्युग्र तपश्चरण से इस 
सार मै सोक्षपद्‌ को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिदध करं ओर करा सक्ते 
(न्य कोह नीं 1 १२॥ जत्र संन्यासी सव भावों मे अर्थात्‌ पदार्थो में 
£ भरष्ट, वोक्षारहिव जर सब याहर भीतर के व्यवहारो मे भाव से पयिग्र 
। वा ६ तभी दख देद मे जौर मरण पाके निरन्तर सुख को आक्च होतः 
(1 ११२॥ टुद्ये प्रह्मचारो, गृहस्य, वानप्रस्थ बौर संन्यासियों को योग्य 
| ¶ प्रय से ददा रक्षणयुक्छ निञ्नटिखित धम फा सेवन करे ॥ -१४ | 
ग र्षण-({ एति ) सद्‌ा चैयं रखना, दृसरा-८ क्षमा ) जोकि 
निन्दा तृनि, मानापसान, हयनिखास वादि दुम्खो मे भी सदनद्ीट र्ना । 


| हकर  # {4.1 
ति ~ दुमे) सनको सदा धमे प्रपूत कर नध सेरोक देना अर्थात्‌ 


म्‌ दनेश 
म { 7 ष्य मीन उटे} चाया-( अस्तेय ) चोरी व्याग अर्थाव्‌ 


> = 
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विना आदा वा छर कपट विश्वासवात वा किसी ्यवहार तया वे 
उपदेश दे परपद्ाथं का अहण करना चोरी भौर उसको छोद्‌ देना ए 
कारी कहाती है । पाचवां-( शौच ) रागद्वेष पक्षपात छो के भीता र 
जल शत्तिष्ठा माजन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी । टटा 
निग्रह >) अधर्माचरर्णो से रोक के इन्द्रियो को धमं ही मे सदा चहा। 
सातद-८ धीः ) सादकद्रम्य बुद्धिनाश अन्य पदाथ, दु्टं म 
भरस्य, प्रमाद आदि रो छोड के श्रेष्ठ पदार्थौ का सेवन, सदुरुप र 
योगाभ्यास से युद्धि रो वदाना । आठवां-८ विद्या › प्रथिवी से लवेए 
मेश्वर पर्यन्त यथार्थक्ञान ओौर उनसे यथायोग्य .उपकार खेनां, सवय ष 
आत्मा से वैसा मन मे, जैसा मन मे वैसा वाणी मे, जसा वाणी 
कर्मं सं वर्तना विया, इससे विपरीत अधिद्या हे । नववां~( सल) 
पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समक्नना, वैसा ही बोरना भौर वष। 
करना भी । तथाः दशशवां-( अक्रोध › कोधादि दोषों को छोड के शत्यां 
गुणों को रहण करना धमं का रक्षण है । इस ददा रक्षणदुक्त पषा 
रहित न्यायाचरण धर्मं का सेवन चारों आश्रमवाले करे मौर दप वे} 
धमं ही मे साप चरुना ओर दृसरो को समन्नाकर चराना संन्यसि 
विजेद धर्मं है ॥१५॥ इसी प्रकार से धीरे २ सथ संगदोषों को छो! 
श्नोकादि सव न्द्र से विक्त होकर संन्यासी ब्रह्य ही मे अवस्थित ६ 
दै खन्यासि्यो का सुख्य क्म यही है करि सव गृहस्थादि आश्रमा कोः 
भकार के व्यवहारो का सत्य निश्चय करा अधमं व्यवहारो से धद, 
संशयो का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारो में प्रदत्त कराया कर ॥! 

( प्रश्न ) संन्यासय्महण करना व्राद्यण ही का धमं है वाक्ष्रि 
कामी? । 

८ उत्तर >) ब्रामण ही को अधिकार है क्योकि जो सव वर्णो 
विद्ार्‌ धार्मिक परोपकारप्रिय मनुप्य है उसी का व्राह्मण नाम दै 
पूणं विदा के धर्म, परमेश्वर की निष्ठा भौर वैराग्य के संन्यास अ्रहण ! 


८५००५ 
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सार छा विशेष उकार नदी. हो सकता, इसीलिये. रोक श्रुति -है 
प्ाद्यग को संन्याक्त का. अधिक्रार है अन्य को नदीं । -यष्मनुका 
ण मी :--. । 


पप वो.ऽभिहितो धर्मो बाह्यस्य चदचंधः 
पुर्यो ऽकयपलः भव्य राजधर्मान्‌ निबोधत.॥ - 
सञु° ६।-९७ ॥ 
य्‌ सनुज्ी मष्टाराज कहते हँ किं हे कषियो { यष्ट चार. प्रकार ` 
यत्‌ ब्रह्मचर्य, [ गृहस्य ], वानरस्य जौर सन्यासाश्रम करनां बराह्मण .का 
म ४ यहां वतमान से पुण्यस्वरूप सौर शरीर खोदे पश्चात्‌ - सुक्तिखूप 
शय आनन्द का देनेवाला संन्यास धमं है ! इसके ` जरो राजनं का ` | 
म मुस्र से सुनो । इससे यह सिद्ध इभा कि संन्यासम्रहण का अधिकार 
स्य करके घ्रह्यण का है मौर क्षत्रियादि का ्रद्यचर्यांश्रम है 1: 
( प्रश्न >) संन्यासंग्रहण दी लावश्यकता क्या है १ | 

| ८ उत्तर) जैसे श्ररीर मे दिर की जवदयकता वैसे दी. आश्रमो म 
न्पासाप्रम की नावद्यकता ह क्योकि इसे के विना विया, धमं कमी 
८ बद्‌ सकता गौर दूसरे आश्रमो को -वि्या्रदण, गृदङ््य ओर 
पश्रयाद्े का सस्बन्प रोने से मवकाद् बहुत कम मिखत्ता है । पक्षपात 
ष्‌ कर वेत्तना दृसरे साश्रमों को दुष्कर दै जसा संन्यासी सर्वतोसु्ठ 
1२ जगत्‌ का उपकार करता वैसा सन्य आश्रमी नहीं कर सकता 
दाकर सन्यासी फो संत्यपिया से पदार्थौ के दिष्तान फी उन्नति का जितना 
रपा मिता ह उतना अन्य जाश्रमी को नर्द मिल सकता ।. परन्तु जो 
| षोकर जगत्‌ को सत्य शिष्टा करके नितनी उश्नति 
न गृहस्य वा वानप्रस्य साश्रम करके सन्यासाघ्रमी नरह 
3 1 9 ् से प्वेर्ड ६ क्योकि 
जब गृहयप्रस न्दं करेया 
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तो उदते सन्तानं ही न रोगे । जव सन्यासाश्रम ही सुल्य है भौ 
सचुष्य करं तो मयुर का मूच्छेदन हो जायगा ?` `~ 
€ उत्तर ) अच्छा, विवाह करके भी बहर्तो के सन्तान नही 
सथवा ष्योकर आश्र नट हो जति हैँ -फिर वंह . भी दशर कै भमिपर 
विरुद्ध करने वाखा इभा, जो तुमं कहो क “यतने कृते यदि नं सथा? 
कोऽ दोषः यह किसी कवि का वचन है, जर्थ--जो यल कले तेभ 
कायं सिद्ध नहो तो इसमें क्था दोप ? अर्थात्‌ कोद भौ नही । तो 
ठम ते पृते है फि गृहाश्रम से वहत सन्तान होकर भापस मे विर्दासा 
कर ड्‌ सरे तो हानि कितनी बडी होती है, समश्च के विरोध पे रपा 
बहुत होती हे, जव संन्यासी एक वेदोक्धरमं के उपदेश. से परसः 
उ्पन्न करावेगा तो रख. मनुष्यो को वचा देगा, सहसरं गृहस्थ क स 
-सनुप्यों की वदती करेगा ओर सव .मनुष्य संन्यास ग्रहण कर ही म 
सक्ते, क्योकि सव की विपय्रासक्ति. कभी नहीं चट सकेगी, ओ! 
संन्यासियो के उपदेश से धासिक मलुष्य होगे वे सव जानो संन्ा! 
पुश्च तुल्य हें , शः ~ . ~. 


(श्न) संन्यासी छोग कहते ह कि-दमको कुछ कनतैव्य, नही, अब्र 
रेकर आनन्द मे रहना, अविचारूप संसार से माथापच्ची क्यों कला 
जपने को व्रह्म मानकः सन्तुष्ट रहना, कोई आकर पूछे तो उसको भी 
ही उपदे करना क्रि तूभी वर्य है, तुक्न को पाप पुण्य नहीं राः 
क्योकि शीतोष्ण दारीर, श्युधा,. ठप, प्राण ` भौर सुखं दुःख मन क ध 

जगत्‌ मिथ्या जरं जगत्‌ कै व्यवहार भी सब कल्पित अथात्‌ ह 
दसंख्यि इस मे. फंसनां `बुद्धिमानों का काम नदीं । जो कुछ पाप ए 
होता रै बह देह ओर इन्दियों को धमं है, -आस्मा का नहा ह 
उपदेश करते दँ ओर आपने ऊुछ विलक्षण संन्यास का धमं हा ै' 
दम किसकी बात सची ओर फिसकी कूड मने १ ` 

(उत्तरं > क्या उनको अच्छे कर्म भी कर्तव्य नहीं १ देखो वेदिकैः 
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ह्ममिःः # मजनी ने वैदिक जो ` धमंयुक्त ` कमं है; संन्यासि्यो को ` 
नी अव्व्य करना किला स्या भोजन छदनादि- कमं वे-ठोड्‌ 
क्ते! जोये कमं नीं दट सक्ते तो उत्तम" कमेः छोद्ने सेवे 
परतिव भौर पाप भासी नहीं होगे १ जब गृहस्थो से भन्न वशादि रेते 
भौर उनका प्रतयुपश्ार नही करते तो क्या . वे महापापी नही होगे १.जैते 
भख से देखना कान से सुनना न दहो तो आंख जौर कान का होना व्यथं 
३ भदे द्य जो सन्यासी सव्योपदेश ओर वेदादि - सस्यशाखो का विचार 
प्रचार नदीं करते-तो बे भी जगत्‌ मे ष्यथं भाररूप द । जौरं जो.अव्रिचारूप 
संसार सै माधापची कयो करना. आदि छिखतते ओर ` कहते है वैसे उपदेश 
करनेवाे ही मिथ्यारूप जौर पाप के वद्निहारे पापीरहे। जो कुछ शरीराटि 
मे कम्मं करिया जाता दै वह सव त्मा षी का सौरं उसके फर का-मोगने 
वालाभी अत्मा । जो जीव को रद्य वतलाते हे वे भविद्यानिद्ामें 
सोते ह । कर्योकि जीव भत्प, अल्पक्त भौर बह्म सवंग्यापक सर्च्॑ञ है, ब्र ` 
, निष्यः, शर, बुद्ध, मुक्त स्वभावयुक्त है भौर जीव कभी वद्ध कभी सुक्त रहता. 
है! ष्यकफो सर्वव्यापर् सर्व होनेसे श्रम दा भविया कमी, नीह 
सक्ती सीर जीवको कभी विया भौर. कभी अत्रिया होती है, घ्व - 
 जन्ममरण दुःख को कमी नहीं प्रा होता ` शौर नीव प्राप्त होता है. 
` सिग वह उनका उपदेश मिथ्या द । -- . 
| (प्रर ) सन्यासी सवं कम्मयिनारी मौर यन्नि तथा घाहु कौ स्पन्चं 
नह करते यद यात सष्ठीटैवा नहीं) त 
` (उर) नक्त । 'सम्यर्‌ः नित्यमास्ते यस्मिन्‌) यदा सम्यदः 
` म्पभ्यन्ति दुःखानि क्माशियेन स सन्यासः स परशस्तो विद्यते 
¦ र्स्य स्त सन्यासी । जो वद्ध भौर जिससे दुष्ट कमो कात्याग किया 
जाथ पह रसम स्वमाव जिसमे ष्टो चष्ट संन्यासी कहाता दै, इसमे सुकर्म 
का कषा भार दुह कमा का नादा करनेवाला सन्याक्ती कता दट। 


ण ~" ~ -----------~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~ 
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८ श्रश्च ) अध्यापन सौर उपदेश गुहस्य किया करते है, पुनः संनाह 
स्रा क्या प्रयोजन दहै}. :. ` 


( उत्तर ).संत्योपदैश सव आश्रमी करे ओर सुने, परन्तु तित 
यचकाक्च भौर निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है उतनी गृह्यं 
नही । हां, जो ध्राद्ण ह उनका यही काम है कि पुरुषं एरपो को भौ 
खी लिर्यो को या सत्योपदेश ओर पदाया कर । जितना भ्रमण ३ 
अवकाश्च संन्यासी को मिरूता उतना गृहस्थ ब्राह्मणोदिकों कर क 
नदीं सिर सकता । जव ब्राद्यण वेद ॒विरंद्ध आचरण करं तब उन 
नियन्तः संन्यासी होता है । इसख्यि संन्यास का होना उचित है। 

( रकष ) “कसान चद्ेद्‌ प्रासे" इत्यादि वचनो से सन्या 
छो एकत्र एक रात्निमान्न रहना अधिक निवास न करना चाहिये । 

(उत्तर) यह वात थोदे-सै अं मे तो अच्छी है कि एुकन्रवास कन 
जगद्‌ का उपकार अधिक्‌ नदीं द्ये सकता जौर स्थासान्तर का भी. अभिम 
होताहै रागद्वेष भी अधिक दोता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र र 
होता दो तो रहे । जते जनक राजा के यदं चार चार मदने तक पञ्च यिखा 
सौर भन्य संन्यासी कितने ही वपी तक निवास करते ये । भौर ^ 
न रहना” यह बात भाज करू फे पाखण्डी सम्प्रदायि्यों ने जनाद ह 
वरयो जो संन्यासी एकत्र जधिक रहेगा तो ठमारा पाखण्ड खण्डित हौ 
भधिकःन बदु सकेगा । 9 


( अश्न ) यतीनां काञ्चनं दाचमम्बूलं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
चौराामभयं दद्यात्सं नये नरकं चज्ञेव्‌ ॥ 
इत्यादि वचनो का अभिप्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुः 
दानंदेतो दाता नरक को प्रात्त होचे। ` 
( उत्तर >) यष्ट चात भी वर्णाश्रमविरोधी, सस्प्रदायी भौर छवा 
सन्घुबाञे पाराणिकों की करपी हं हे, ` क्योकि संन्यासियो को \ 
प्मख्ेगात्तो वे मारा खण्डन वहत कर सङगे भौर मारी हानि ष्ट 
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{या वे हमारे याधीन भी न रेणे: मौर जव. भिक्लादि : न्यबहार मारे 
थीन रहेगा तो डरते रगे । जव मूखं सौर स्वार्थियां को ` दान देनेर्भे ` 
चटा समक्ते षट सो विद्वान्‌ जौर परोपकारी संन्यासि्यो को देने में 
ट भी दोप नहीं हो सकता । देखो मनु° 1 ४ 


विविधानि च रत्नानि चिविक्तेषूषपादयेत्‌ 11 # ` ` 

नाना प्रकार के रल, सुव्णीदि धन ( विषिक्तं ) जयाव्‌ सन्यासियां ` 
र दत्रे मौर वह शोक भी भनर्थ॑क ह क्योकि संन्यासी को सुवणं देने से 
(मान नरक को जादे तो ष्ांदी, मोती, हीरा भादिदेनेसे स्वगंको 
प्रयगा १ । 

८ प्रश्न ) यह पण्डितजी इसका पाड वोरते भूर गये, यह पेसा है कि 
यतिदस्ते धने दयात्‌ भर्णत्‌ जो संन्यासियो के दाथ म धन 
ता य वह नरके जाता 

(न्तर) यष्ट भी घचन मविद्धान्‌ ने कपोर्कंल्पना से रचा है । क्योकि ` 
भो हाथमे धन देने से दाता नरक को जाय तते पग पर धरने वा.गररी 
शेपकर दने से स्वगं को जायगा ? इसलिये रेसी - कषूपना मानने योस्य 
नटी । हो, वह यातततोटे कि जो संन्यस्त योगक्षेम से अधिक रक्सगा 
तो चोरादि से पीदित सौर मोदित भी ष्टो जायगा परत्वं जो विद्वान्‌ दै 
पह सयुक्त प्यदहार कमी न करेया, न मोहं मे फंतेगा क्योकि चह प्रथम 
शृषटाघ्रम मे क्रयवा बरद्यचयमे सवभोग करवा सय देख चुका भौर 
जा बहम से हेता है यह पूणं वैराम्ययुक्त शने से कभी कह नहीं 
पता । 

(प्रश्न ) सेगकषतेहेकिश्राढ मे संन्यासी धावे चा जिमावेतो 
रसकं पितर भाग उषं भौर नररूम निरि! 
इ ^ व रेह पितर्यो का भना भौर किया इुना 
| प्टुचाना ही नसम्भष, चेष भौर युक्षिविरूड 


"<~ --- ~=, 
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होने से भिथ्या है! भौर जय आते द्यी नदीं तो भाग कौन जायेगे ! क 
छपे पाप युण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरणं के -पश्ात्‌ जै 
ऊन्म.केते दहे. दो उनका आना कैसे हो सकता ६ ! इसख्यि यहमीक 
देटार्थी, पुराणी भौर वैरागियों की मिथ्या कस्पी हुई है 1 यह तो ई! 
कि जदं संन्यासी. जायेगे वहां यह शतकश्राद्ध करना वेदादि शाम 
ष्वरूटढ होने से पाखण्ड दूर भाग जायगा । `. 

८ परश ) जो बरह्मचर्यं से संन्यास वेगा . उसका निवांह कनि 
से.होगा भौर काम का रोकृना भी अति कठिन है इसलिये गृहा 
ठानभस्य होकर जव वृद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा है । 

(उत्तर > जो निर्वाह न कर - सके, इन्दिथो कोः न रो$स्व 
रह्मचरं से संन्यास न क्वे, -परन्त॒ जो रोक सके वह क्यो नखे! 
जिस पुरूष ने विषय के दोष ओर वीय्यंसरक्चषण.के गुण जाने ई 
विषयासक्त कभी नही होता जौर उनका वीय्यं विचाराभि का इन्धनक 
ह भाच उसी म व्यय होः जाता हे। जैवे वैच भौर मौ ¶ 
आवक्यकता रोगी.के लिये होती है वैसी नीरोगी के छिये नहीं । श 
प्रकार जिस पुरूपवाखीको विद्या धम॑दद्धि आओौर- सव ससार 
उपकार करना ही प्रयोजन हो वह -निवाह न कंरे । जसे पंचशिलाः 
घरप.जौर गार्गी भादि खियां दुई ` थी -इसल्यि संन्यासी का ए 

. अधिकारियों को-उचित है ौर जो अनधिकारी संन्यासग्रहण करेगा 
भप दूवेगा जरो को भी इवावेगा । जेते “सम्राट्‌” चक्रवर्तीं राजा हए 
है वैदे “परिवद्‌” संन्यासी होता ह । ्र्युत राजा अपने देश ४१ 
स्वसम्बन्धिर्यो सँ सत्कार पाता है ओौर सन्यासी सर्वत्र पूजिव होता 

विदत्वं च नपत्वे च नैव तुर्यं कदाचन । | 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्धान्‌ स्वै पूज्यते ॥ १॥ 


[ यह ] चाणक्य नीतिशाख का शछछोक है । विद्धान्‌ भौर राना। 
कभी तुल्यता नहीं टो सकती क्योकि राजा अपने राज्य ही म मान 


पन्चमसमुद्ासः | ‰ १६३ 
` [कार पाता है ौर विद्वान्‌ सर्वत्र मान भौर भरतिष्ठा को प्रा दोता दै । 
सिये विधा पद्ने, सुशिक्षा. ङेने ओर बरवा: होने जदि के छिथ 
ह्यचय्यं, सव प्रकार के उततम व्यवहार सिद्ध करने के अथं गुहस्य, विचार, 
यान ओर वितान बढाने, तपश्चर्यां करने के ` खि "वानप्रस्थ भौर वेदादि 
रत्यां का प्रचार, धमं व्यवहार का म्रहण ओर दुष्ट व्यवहार के त्याग 
उव्योपदैश ओर सव को निःसंदेह करने आदि के य्यि सन्यासाश्रम है । 
परन्तु जो दस संन्यासं के मुख्यं धर्म सत्योपदे शादि ` नही करते वे पतितः 
भीर नरकगामी है । इससे संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेख 


शद्भसमाधान, वेदादि सत्यासो का अध्यापन भौर वेदोक्त धमं की षृद्धि 
प्रयत्र से करके सव्र ससार की उन्नति एकया करं । 


(प्रश्न ) जो संन्यासी ते जन्य सोधु, वैरागी, गुसादह, खाखी जदि 
हदे भी सन्यासाश्रम मे गिते जयेगे.वा नहीं? । 

८ उत्तर ) नदी क्योकि उनसे सन्यास का एक भी रक्षण नदीं । के; 
वेष्विरुद माग मे प्रवृत्त होङर वेदं से { अधिक ] अपने सप्रदाय.के भा- 
चार्यो के वचन मानते जौर अपने ही मत की प्रशंसा करते, मिथ्या प्रपंचः 
म फसकर भपने साथ के व्यि दृसरों को भपने २ मत मे फंसतेटे\+ 
सुधार करना तौ दुर रहा उसके बदरे मै संसार को वहका कर अधोगतिः 
ऋ प्राप्त करति जीर अपना प्रयोजन सिद्ध करते द इसलिये इनको संन्या- 
साधम मे नं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाध्रमी तो पके ह ! इसमे छः 
मह नहा 1 जो ष्ययं धम मे चकर सव संसार्‌ को चलते हं जिससे 
भाप भरि पद संसार्‌ को दुख सेक अथात्‌ चत्तमान. जन्म मे परलोक 


भवान्‌ ररर जन्मम्‌ स्वगा जथात्‌ सुखकामोग करते करतेरहैवेदी 
भन्न सन मम्यास्ती जीर सदात्मार्ह्‌ | 


र्प षे खन्पापाधम की दिक्षा लिखी ! अद इसके भागे 
स के भागे राज 
श्ष्यमे षय हिख( ययया ! । ४ ध 


९४ धःमष्यानन्दुसरन्यतीस्वासिद्धते सत्यार्धप्रकाध्े सुभाषाविभूपति 
वानपकछन्यादाघ्रमदिपये पञ्ननः ससुटाख्ः क्स्पू्णः ५ ५१ 


अय पष्ठसमुज्लासारम्भः 
अथ रषजधमान्‌ व्याख्यास्यामः 


राजघसान्‌ प्रवच्यामि यथाच्रत्तो भवेन्नृपः । 
संभवश्च यथा तस्य. सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १॥ 
ब्राह्यं ्राप्तिन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । ` 
स्वेस्यास्य यथान्याय कत्त्य पारेरतच्तणम्‌ ।॥ २॥ 
मनु०[ ७। १.२] 
जव मनुजी महाराज ऋषियों से कहते ह कि. चारों वर्णं भौर चौ 
साश्रमों के न्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजधर्मो को करगे कि. किस परा 
का राजा होना चदे भौर जैसे इसके होने का सम्भ॑व तथा जैसे इसमे 
'पर्मसिद्धि प्राक्ठ होषे उसको सव प्रकार कहते है-॥ १ ॥ किजैसा पं 
ष्वद्वान्‌ ्राद्यण होता है वेसा विद्वान्‌ सुरिक्ित्त होकर क्षत्रिय को यो 


दकि इस सव राज्य की रक्षा न्यायः से यथावत्‌ करे ॥ २ ॥ उस्र 
'भ्रकर्‌ यह्‌ है-- 


शिं राजाना विद्ये पुरूशि परि विश्वनि भषथः सदासि। 
प° ॥ म० ३1 सु ३८ । म० ६ ॥ 

दर उपदेश करती है फि ८ राजाना > रजा ओर प्रजा के ए 
स्मरे ( विदथे ) सुख प्राति ओौर विद्वान बुद्धि कारक राजा भरना 3 
 सम्बन्यरूप च्यच्हार मे ( त्रीणि सदांसि ) सीन समा अर्थात्‌ विचायं 
खमा, चमाच्यसभा, राजाय्यंसभा नियत करके ८ पुरूणि >) बहुत प्रका 
के ( विश्वानि >) समयम प्रजा सम्बन्धी मचुष्यादि प्राणिर्यो को ( प्रत 


"पथः ) सव ओर से विया स्वातन्न्य, धमे, सुरिक्षा शौर धना हे 
-मटङृत करं । 


षष्टठसमुटासः १६९५. 
` तं खभा श्च समितिश्च सेना च॥ १॥* 
श्रथर्व० का० १५1 श्रनु० २। च० ६ । म०२॥ 
सभ्यः समां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ २॥3 
श्रथर्व० कां०.९६ | श्रचु० ७ । व० ५५ } म० ६) 
( तम्‌ ) उस राजधर्म को ( सभा च ) तीनों सभा ( समितिश्च ) 
संम्ामादि फी च्यवस्या ओौर ( सेना च ) सेना मिरकर पाटन करं ॥१॥ 
सभासद्‌ ओर राजा कौ योग्य है कि राजा सब - समासदों को आज्ञा देवे 
कि ( सभ्य) समभा के योग्य मुख्य सभासद्‌ !तु(मे) मेरी (स- 
भाम्‌.) सभा की धर्मयुक्त व्यत्रस्था का ८ पाहि ) . पाछ्न कर जौर (ये. 
च) जो ( सभ्याः) सभा ॐ योग्य ( सभासदः ) सभासद्‌ैवेभी 
समभा कौ व्यवस्था का पारन किया करं ॥ २ ॥ इसका अभिप्राय यदै 
# एक कौ स्वतन्य्र राज्य का अधिकार ` न देना चाये, किन्तु राजा जे .. 
सभापति, तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा भौर सभा प्रजा के 
` भायीन गौर प्रजा राजसमा के आधीन रहै, यदिरेसानकरोगेतो 
रामच विश्यादन्ति तस्माद्रा विश घातुकः 
विश्चमेच राषट्रयाद्यां करोति तस्माद्राघ्री विशमात्ति न पुष्टं 
च मन्यत इति ॥ शत० कां १२३1 ४० २। ब्रा० ३1 [कं०७,८] 
सो भ्रसा से स्वतन्त्र, स्वाधीन राजवयं रहे तो (राषटूमेव विश्याहन्ति) ` 
थे प्रवेष केरफे प्रजा का नाद किया करं जिस लिये अकेडा राजः 
वाभरीन या उन्मत्त होक ( राष्री विश्वं घातुकः > प्रजा का नादाक होता है 
ध्यान ( पिशमेव राषटरयाय करोति > चह राजा प्रजा को खाये जाता 
{ स्यन्त पीडित करता ‡ हे दखटिये किसी एक को राज्य मे स्वाधीन न 
ह्रना दान ! जस पसह वा मासाहरी दृध पु्टपष्ुको मारकरसखारेते 
¢ ६दे { राटी पिशमत्ति 9 स्वतन्य्र राजा प्रजाका नाश स करता ह अर्थाव्‌ 


~~ ~~~ ------------------~. 








१, धृक ; 


{> १५. (ु० दय २ २. सभ्यः सभां० एति सृदित्रा। 
रक प द्‌ 1 मुर ५५१००६५ 








९६६ सत्याथप्रकादः 


० ^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ज ०7 ^ ण 4 ^^ ग ^^ 





किसी को अपने से अधिकःन होने देता, श्रीमान्‌ को टट खट अन्ये 
दुण्ड लेके भपना प्रयोजन .पूरा करेगा, इसलियेः- `. . 
इन्द्रौ जखात्ति न पर॑ जयाता श्वधिराजो राजसु राजयाते। 
चछछठैत्य ईडो चन्य॑श्वोपसयों नमस्यो भवेद ॥ 
अथर का० ६ । अन० १० वण ६८ । म०ः१॥ 
हे मचुम्यो ! जो ८ इह > इस मुप्य के समुदाय मे (इन्दः) फ 
द्यैः का कत्ता शुभं को ८ जयाति ) जीत सके ( न पराजयते ) ब 
शतु से पराजित न हो, (राजसु) राजाओं सँ ( अधिराजः) सर्पी 
विराजमान ( राजयाति ‡ प्रकाशमान हो ( चञ्त्यः ) सभाप्रति होन र 
अत्यन्त योग्य, ( ईयः ~) प्रदं सनीय गुण, कमं, स्वमावयुक्त, (वन्यः) 
सत्करणीय ( चोपसयः ) समीप जाने. ओर शरण सेने योग्य ८ नमखः) 
ससवक्रा साननीय ( भव >) हवे.उसी को सभापति राजा करं । 
इमन्देवा असपत्नं खुवध्वं मते क्षत्राय महते 
ज्वेष्ट्यांय महते जान॑राज्यायेन्द्रस्येन्द्ियाय ॥ 
यज्ञु० अ० ९.1 म० ४०॥ 
हे (देवाः >) विद्रानो ! राजप्रजाजनो † तुम ( इमम्‌. ) इंस भका ॥ 
युरुष को { महते क्षत्राय ). वदे चक्रवर्ति .राज्य ( महते अ्येष्टयाय ) स 
से व्डे होने, ( संहते जानराज्याय >) वदे २ विद्ानों से-युक्त राज्य 
जीर ( इन्द्स्थेन्द्रियाय ) परम दश्च य॑युक्त राज्य ओर. धन के पालने 
ष्ल्यि, ( असपल्य सुवध्वम्‌ ) सम्मति करके. सवच्र पक्षपातरहत, छ 
चिद्या विनययुक्त, ` सव के मित्र सभापति राजा को सर्वाधीरा मान के ९१ 
भगोर दान्ुरहित करो ओर- 
` स्थिस वः खन्त्वायंधा पराणुदे बद्‌ उत परतिष्कमे । 
युष्माकमस्तु तविषी पर्मीयखी मा मरत्यैस्य भ्रायिन॑ः॥ 
। # श्रथवे० कां० ६ । सू० ९८। १॥ 


पष्टसमु्टासः १६७. 


~^ ~^^ ~~~ 
न ^ ९५ मन > ^-^ ^^“ ^~ ^^ 





६ ईश्वर उपदेदा करता हे कि हे राजपुरुषो ! ( वः ) तुम्दारे ( आयुधा ) 
घ्रेयादि गश्च जीर श्रतप्नी अर्थात्‌ तोप, युद्धण्डी अर्थात्‌ बन्दूक+-धनुष्‌ 
ण, तरार आदि रख शत्रुम के ८ पराणुदे >) . पराजय करने. ( उत - 
तेष्फमे ) ओर सेके के स्यि ( वी ) भ्रदरंसित ओर ( स्थिरा ) द्द्‌ 
सन्ध ) षं । ( युप्माकम्‌ ) ओर तुम्दषरी ( तविषी ) सेना ( पनीय- 
> श्रंसनीय्र ( भस्तु ) दोवे कि जिसपे तुम सदा विजयी -होओो, 
गन्तु ( मा र्स्य मायिनः ) जो निन्दित अन्यायरूप काम .करता है 
सके रिये पूं वस्तु मत हों अर्थात जव तक मनुष्य धार्मिक रहते दै 
[भ तक राज्य वटृता रहता है अर जव दुष्टाचारी होते हँ तव नष्ट अष्ट 
न जावा है1 महाविद्वानो को विद्यासभाऽधिकारी, धामिक विद्वानों कौ 
पमम्माऽधिकारी, प्रशसनीय, धार्मिक पुरषो को राजसभा के सभासद्‌ 
शर जो उन सव मँ सर्वोत्तम गुण कमं सभावयुक्त महान्‌ षुरुष हो उस 
म रासभा का पतिख्प मान के संव प्रकार से उन्नति करें । तीनों सभा 
लो धी सम्पति से राजनीति के उत्तम नियम भौर नियमों के आधीन सब 
दोग यत्त, सय के दितकारक कामो से. सम्मति करे, सवंहित करने के 
र्ये परतन्त्र जर धमेयुक्त कामों मे अर्थात्‌ जोरनिजके कामहै'ठन र 
ओं स्वतन्द्र रह! 

पुनः उद सभापति के राण कैसे होने चाहियंः- 

रन्द्राऽनिलयमाक्मणामगनेच्य वरुणस्य च । 

चन्द्रविततेगयोषश्ेव मात्रा निदे शाए्वतीः ॥ १॥ 

याद वत्यश्ेष चन्नुपि च मनासि च। 

म चन्‌ भुवि शक्रोति कथ्चिदप्यभिवीक्ितुम्‌ ॥ २॥ 

सा5एनमवति पायुश्च सोऽकंः सोमः स धर्मराट्‌ । 

स कु्चरः स वर्णः स मटन्द्रः प्रभादतः॥३॥ 
, मनु° { ्०७॥४,६,७]| 
वधर राजो दनद जयद्‌ पिदुत्‌ के समान दीघर येदवर्यकर््त 


[ 


[ने 
श्व 
ण 





१९८ सव्यार्थप्रकात्राः 


वायु के समान सव के प्राणवत्‌ प्रिय भौर हृद्य की बात. जानने शा 
यस पक्षपातरदित न्यायाधीश के समान वर्तनेवाखा, सूयं के समानया 
धर्स, विदा का प्रकाद्चक अन्धकार अर्थात्‌ अविद्या अन्याय का निरोध 
छि के समान दुर्टो कोः भस्म करने हारा, वरुण अथात्‌ बंधने वते, 
सद्य दुरो को अनेक प्रकार से बाधने वाटा, चन्द्र के तुल्य भ्रष्ठ एसा 
ल्मानन्ददाता, धनाध्यक्ष फे समान कोर का पूणं करने वाला समा 
हदे ॥ ५ ॥ जो सूर्यवव्‌ प्रतापी सव के बाहर भौर भीतर मनं फो भ 
देन खे तपनेहारा, जिसच्छ प्रथिवी मेँ करडी दृष्टि से देखने को के 
समर्थनष्ौ ॥२॥ ओर जो अपने प्रभाव से भशि, वाय,.सूथ्य, पो 
घर्मप्रकाल्चक, धनवधक, दुष्टों का बन्धनकन्ता, . बद रश्व वारा 
ही समाध्यक्ष, समे होने योम्य होवे ॥.३ ॥ . । 
खा राजा कौन टैः- 


ख राजा पुरुषो दरडः स नेता शासिता च सः। 
चतुणौमाश्रमाखां च धमैस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १॥ 
दरडः शस्तिं.भजाः स्वौ दरड पवाभिरत्तति । 
दरुडः इडुषे्ु जागत्ति द्रड धर्म विदुवैधाः ॥ २॥ ` 
सखमरीच्य ख धृतः सस्यच्छ्‌ सवौ र्यति' भ्रजाः 
श्रसमीच्य प्रणीतस्तु विनाशयति स्वैतः ॥ ३॥ 
दुष्येयुः स्ववश भिचेरनस्सेतवः | 
स्वलोक्रकोपश्च भवेदेरडस्य विश्चमात्‌ ॥४॥ 
यन्न श्यामो जोषहिताच्तो दर्डञ्रति पापहा । 
प्रजास्तत्र न सुदान्ति नेता चत्‌ खाधु पश्यति ॥ ४॥ 
तस्याहुः संभरणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समं^चयकारिणं प्राज्ञं घर्मकामाथकोविदम्‌ ॥ 2 ॥ 

त यजा पणयन्सम्यक्‌ चिर्चगणाभिवदधते। ` ` 
कामात्मा विषमः ज्ञद्रो द्ण्डनेव निहन्यते ॥ ७ ॥ 





पष्टसमुलासः । ` ` ५६९ 
दृरडो हि खुमटत्तेजो दधेरश्चाङकूतात्मभिः। 
धमाद्विचलितं हन्ति नृपमेव सवास्धवंम्‌ ॥ 
सो.ऽसदायेन मूढेन लुब्धेनारूतवुद्धिना । 

` ने श्रक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेष च ॥ ६ ॥ 
` शुचिना सत्यसन्धन यथाशाखाञ्चसारिणा । 
- म्रद श्क्यत दरडः खसहदायंन घांमता । १० 
मञ० [ ७ ॥ १७-१९, २४-२८, ३०, ३१ ] 
ओ दण्ड है बही पुरुप, राजा, वही न्याय का प्रचार कर्ता ओौर सवका 
पसिनकन्ता, उदी चार्‌ वणं मौर चार आश्रमो के धमं का प्रतिभू अर्थात्‌ 
धमन ६ ॥ १ ॥ वही प्रजा का नशासनकत्तां सव प्रजा का रक्षक सौते 
१ भरनास्य मनु्यां मे जागता है इस्रीटिये बुद्धिमान्‌ रोग दण्ड ठी को 
म क्त टु ॥ २ ॥ जो दृण्ड अच्छे प्रकार विचार से धांरण-किया जाय 
† घए सज प्रला को आनन्दित कर देता है भौर जो दिवा विचरे चाया - 
[ष्यत सव जोर से राजा का, विनादा कर देता है .॥३॥ विना दण्डके 
| यणं दूपिति सौर सय स्यादा छिन्न मिन दोलां । दण्ड के यथावत्‌ न 
नि धन्त स्या क्रा भ्रक्रोप दोजावे "४ ॥ जहां कप्णवर्ण रक्तनेत्र, 
("र पर्प स्नान पापो का नाल करनेदारा दण्ड विचरता है वहां 
नारद क प्राक्तन दके नानन्दत हती हं परन्तु जो दण्ड का चरैः 
प पक्षपात रने न्न्‌ दो ते (1५ जो उस दण्ड का चटानेवालां 


(ता, र फा केद्वारा, बुद्धिमान्‌ घर्म यथं गौर काम की सिद्धि 

र प्टन राजाह रस्पैको उस दण्ड का दखानिहारा 
८१६५१ जा दुष्टो जच्छ 
षः 


हकत 
1 
न 
1 


नेहारा विद्वान्‌ रोग 
द प्रकार चञा रयता वह्‌ धर्म, जथ 
वषा ्तद्िको ष्टुत अर्‌ जो विप्य अ टन्पर टदा, दर्प्या 


+ धद न्‌ न्यायभ्यशच राज हत्राहै, वह दण्ड से ही मारय 
1 ट तै प # „3 ¶ [१3 [नन 


रद तजन है उखे अविद्रान्‌ ` भयर्माला 
प्न्य ण्ट ङः रा फक कह दन्य धन सं गहेतकृटुर्दश्नटिद राना दहः 
| कष 


‡ 
। 


वि 
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का नादा कर देता है॥ ८ ॥ ` क्योकि जो आप्त पुरूपं. के सहाय, सि, 
सुशिक्षा से रदित, विषयों मे आसक्त मूढ दै वह न्याय से दढन 
म समथं कभी नहीं दो सकता ॥९।। ओर जो पवित्र भामा, सवाक 
ओौर सपुरुषं का सङ्गी यथावत्‌ नीतिश्यख के अनुकर चरनेहार, र 
पुरूषो के सदाय से युक्त, बुद्धिमान्‌ है वदी न्यायरूपी दण्ड रे चरे 
समर्थं होता है ॥ १०॥ इसटियेः-- । 
` सेनापत्यं च राज्यं च दरडनेतुस्वमेव च । 
सवैलोकाधिपव्यं च चेदशास्रविदर्दौति ॥ १॥ 
दशावरा वा परिषदं धर्म परिकल्पयेत्‌ । 
चयवरा वापि वृत्तस्था तं ध्म न विचालयेत्‌ ॥ २ 
रेवि हेतुकस्तकीं नैरुक्तो धर्मपाठकः । ` . 
जयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्यादशावरा ॥ ३ ॥ . 
म्वेदविय्रर्वेच सामवेदविदेव च । 
अयवरा परिषज्ज्ञेया घ्मसंशयनिणेये ॥ ४ ॥ 
णकोपि वेदविद्ध्म यं व्यवस्येद्‌ दिजोन्तमः। 
सविज्ञेयः परो धमो नाज्ञानाखुदितो.ऽयुतेः ॥ ५॥ 
अवतानाममन्जाणां जातिमाजोपजीविनाम्‌ । 
खद खशः समेतानां पारिषसं न चिदयते ॥ ६॥ 
यं बदन्ति तमोभूता मूख धर्मेमतदिदः। 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्धक्कनच्छति ॥ ७ ॥ 
मसचु० [ मर १२ ॥ १००, ११०-१९५ | 
सव सेना जोर सेनापतिथों के ऊपर .राज्याधिकार, दण्ड + 
न्यवस्था के सव कार्यौ का आधिपत्य ओर सव कै.ऊपर वतमान ` 
राल्याधिकार इन चारों अधिकारो मे संपूरणं वेद्‌ शाखो मै पर्वण 
प्या वाले, धमाँत्मा, जितेन्दिय, सुशीक जनों को स्थापित करना ` 
जयात्‌ सुख्य सेनापति, सुख्य राज्याधिकारी, सख्य न्यायाधीका, प्रधा 
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। ये चार सव विचा में पूरण विद्वान्‌ होने चाटियं.।। 5. ॥ न्यून से 
¡ ददा विद्वानों जत्रा बहुत न्यून हों त तीन विद्वानों की समा जैसी 
स्या करे उस धमं अर्थात्‌ स्यवस्या का उद्टंवन कोई मी न करे ॥२॥ 
सभाम चारो वेद्‌, न्या शाख, निरुक्त, धम॑शाख आदि कै वेत्ता 
न्‌. सभाक्चद्‌ दा, परन्तु ३ घद्चारी, गृहस्य जर वानप्रस्थ हों तव 
सभा [दो | फि जिसमे दक विदानो से. न्यून म होने चादि 
. ॥ भौर जिस समा मे ऋवेद्‌, यजेद्‌, सामवेद्‌ के जाननेवाले तीन 
सद्‌ हो के व्यवस्था करं उस समा की की हुई व्यवस्था को भी कोई 
पनन करे ॥ ४॥ यद्रि एक अकेला सत्र वेदं का जाननेहारा, द्विजो 
म सन्यासी जिस धमं की व्यवस्था करे वही श्रेष्ट धमं ह च्योकि 
न्यो $ सटा खख क्रोदं मिल के जो ङ व्यव्रस्था-करे उसको ` 
¦ न मानना चाहिये ॥ ५ ॥ जो ब्रह्मचर्य, सत्यभापणादि चत्त, वेद्‌- 
1 धा विचार से रहित जन्ममान्न से शुदवच्‌ वत्तेमान है उन सहर 
वाके मिटने से मी सभा नहीं कटाती ॥६॥ जौ जविदयायुक्त, मूख, 

फ न जनने वारे मलुप्य जिस धर्मं को कं उसो कमी न सानना 
पि कयेक्तिनोमूर्ोके कटै इष्‌ धर्म के जनुसार चरते हँ उनके पौषे 
शरं प्रवर ऊे पाप लग जतिष्ट) ५ ॥ दसय तीनों अर्थात्‌ वि्ा- 
॥, पसम जर राजसभा भं मूख को कमी भरती नक्र किन्तु 
दिद संर पाक पुरषो का स्थापन करे भौर सव रोय देसेः-- 


=+ "~~ "~~~ ^ ~ ^^ ^~ ~ ~ ५. 


क, ^ भ ¢ [१ क क [9] 
नवयन्यस्रवा विदां दृरडनीनि च सताश्चताम्‌ । 
स्न्दीिफौ चात्मप्दयं वात्तारर्म्मोष्व लोकतः] १॥ 


% 44) स्पा स यो 9 
धरान जने योरे समातिषटेहिवा -वानिखम्‌ }. 
चिदिन्द्र गाक्रोतिस्थापय्येतु रजाः ॥ २ ॥ 
दय फानसमसुत्यानि तथा श्ाचजानि च । 


` व्सन्पान्‌ दुरन्तानि श्रयस्नेन वियजयेत्‌॥ ३॥ 
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का नाद्य कर देता दै । ८ ॥ ` क्योकि जो आन्त पुरुषों के स्य, विवि 
सुशिष्षा से रहित, विषयो मे आसक्त मूद्‌ हे .वह नयाय स दृड को चला 
म समर्थं कभी नहीं हो सकता ॥९॥ ओर जो पित्र मात्मा, सयाया 
ओर सत्पुरुषो का सङ्गी यथात्‌ नीतिश्चाख के अुकूल चरनेहारा, भ! 
पुरूषो के सहाय से युक्त, इद्धिमान्‌ है वदी न्यायरूपी दण्ड के चरने 
समर्थं होता है ॥ १० ॥ इसय्यिः- 


सैनापत्यं च राज्यं च दरडनेतृत्वमेव च । 

सवैलोकाधिपत्यं च वेदशाच्रविदरहीति ॥ १॥ 

दशावरा वा परिषद्यं धसं परिकल्पयेत्‌ । ` 

उयवरा वापि वनत्तस्था तं धर्म न विचाल्येत्‌.॥ २॥ 

चरैविदयो हेतुकस्तर्की नेरक्ती धमंपारकः। 

जअयञ्चाश्रामरः पूवे परेषत्स्यादहशावरा । ३॥ 

प्रग्वेद वियजु्वेच सामवेदविदेव च । 

उयवरा परिषञ्ज्ञेया धमसंशयनिरये ॥ ४ ॥ 

कोपि वेदचिद्धमं ये व्यवस्येद्‌ दविजोत्तमः। 

सचिज्ञेयः परो धमो नाज्ञानासुदितो.ऽयुतेः ॥ ५॥ 

अवतानाममन्ताणां जातिमाजोपजीविनाम्‌ । 

सहस्रशः समेतानां पारेषच्वं न विद्यते ॥ ६ ॥ 

यं वदन्ति तमोभूता मूख घर्ममतद्धिदः । 

तर्पाप श्चतधघा भत्वा तदक्कनच्छते ॥ ७॥ 

मज० [ अ” १२॥ १००, ११०-१९५ | 

सव सेना जर सेनापतिर्यो के ऊपर राज्याधिकारः, दण्ड दने ई 
व्यवस्था के सव कार्यौ का आधिपत्य ओर सव के-ऊपर वतमान 
राञ्याधिकार इन चारों अधिकारों मे संपूरणं वेद शाघों मे प्रवीण, ए 
विद्या वाले, धर्मात्मा, जितेन्दिय, सुगि जनों को स्थापित करना वरि 

। मुख्य सेनापति, सुख्य राज्याधिकारी, सुख्य न्यायाधीका, 


पष्टसयुद्ासः 0 
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जाये चार सव विचा मे पूणं विद्धान्‌ होने चाहियं। ५\ न्यूनसे 
न्यून दु विद्वान अथवा वुल न्यून दं तो तीन विद्वानों की सभा जेसी 
स्थस्य करे उख धमं अर्थात्‌ व्ययस्या का उदछवन कोद भी न करे ।॥२॥ 
दस सभाम चास वेद, न्याय शाख, निर्क्त, धमंद्राख्च आदि के वेत्ता 
; विम्‌ सभाक्चद्‌ षौ, परन्तु वे र्चा, गरदस्य ओर वानप्रस्थ हों तव 
यसमा ने} फि जिसमे द विदन्त से न्यून न होने उर 
1 ३॥ घर नि सभाम रवेद, यसर्वेद्‌, सामवेद्‌ के जाननेवाटे तीन 
समसद षौ के व्यवस्था करं उख सभा की की हुं व्यवस्था को भी कोद 
खटधनन षरं ४॥ यदि एक जकेखा सथ वेद का जाननेहारा, दधिजे 

| न उप्तम संन्याप्ती जिस धमे की व्यवस्या करे वही श्रे ध्म हे क्योकि 
 श्रष्यनिर्धो कै ससो साख कोद मिरे जो ऊख व्यतव्स्था-करं उसको 
भमी न मानमा चाहिये ॥ ५ 1) जो त्रद्यचर्यं, सुत्यभापणादि वत, वेद्‌- 
द्याया तरिर सै रितत जन्ममात्र से शुद्रवद्‌ चत्तमान हं उन सहस्र 
द्यो के मिलने से मी खभा नहीं कटात्ती ॥६। जो जविदायुक्त, मूख, 
केन जानने यद्धे मनुष्य सिख धसं को कट्‌ उसको कभी न मानना 
तेये षक्र मो मूषी के करै हु घ्म के भयुसार चरते दै उनके पाठे 
पकार के एप टम जति 1! ७ ॥ दस्य तीनो अर्थात्‌ विया- 
प्त, धमसमा सीर रजिखभानो मे मृदा को कमी भरती न करे क्रिन्तु 
श्वदा (दयन्‌ सष चापः पुरम छल स्यापन करे सौर सव लोग देसेः-- 


„< ५“ ् 


¦ 8६ 


षै. त क (७ 4 ऋ [। ॐ £< १ ४ 
धदिद्यन्यय्यी चिचां दर्डनीति च शाभ्वतीम्‌ । 


: श्पप्यानतपप चात्मविद्यां वाक्तसम्भष्य लोपतः ॥ १॥ 


 शन्टयपत्र जये यन समातिष्टद्दियानिग्म्‌ । 
८ यतन्दरयी ए मन्नैतिस्पपद्यतं शरलाः॥२१ 


दषा पादनरन्धतने नथा प्लास्ानि च) 


८ यनन दुरन्तप्रेन भयन्नन प दद्छचनु 1३४ 


द 
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। 





कानार कर देता है । ८ ॥ क्योकि जो आक पुरूपों के सशय, ववि, 
सुशिक्चा से रहित, विषयों मे भासक्त मूढ है वह न्याय ते र्डको च्लि 
म समं कभी नहीं हो सकता ।९।। ओर जो पवित्र आतमा, सलवा 
सौर सस्पुरुषों का सङ्गी यथावत्‌ नीतिङाख के अनुकर चरनेदारा, 
घुरुषों के सहाय से युक्त, उद्धिमान्‌ है वही न्यायरूपी दण्ड के चराने १ 
समथं होता है 1 १० ॥ इसल्यिः- 

सेनापच्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 

सवेलोकाघपत्य च वेद्‌ शास्त्रावेदहाते ॥ १॥ 

दशावरा वा परिषद्य धर्म परिकल्पयेत्‌। ` 

यवरा वापि वत्तस्था तं धर्म न विचालयत्‌॥ २॥ 

च्रेविद्यो हेतुकस्तकीं नैरुक्तो घमपाठकः । ` 

जयश्चाश्रमिखः पूवं परिषत्स्यादशावरा ॥ ३ ॥ 

ऋग्वेद वियजु्वच सामवेदविदेव च । 

उयवरा परिषञ्ज्ञेया घमसंशयनिरये.।॥ ४ ॥ 

एकोपि वेदविद्धमं ये व्यवस्येद्‌ द्विजात्तमः। 

सविज्ञेयः परो धमं नाज्ञानासुदितो-ऽयुतेः ॥ ५॥ 

अवतानाममन्ाणां जातिमाजोपजीविनम्‌। 

सह सरशः समेतानां पारेषत्वं न विद्यते ॥ ६॥ 

यं वदन्ति तमोभूता मुखौ धर्ममतद्धिदः। 

तत्पापं शतधा भृत्वा तद्धक्कनच्छुति ॥ ७ ॥ 

मञ्च० [ अ० १२॥ १००, ११०-१६५ 1 

सव सेना ओर सेनापतिर्यो क ऊपर राज्याधिकार, दण्ड देम # 
व्यवस्था के सव कार्यों का आधिपत्य ओौर सव के-ऊपर वतमान 
राञ्याधिकार इन चारों अधिकारो मे संपूण वेद दाघो मेँ प्रवीण क्‌ 
रिया वारे, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, सुद्ील जनो को स्थापित करना 
थात्‌ सुख्य सेनापति, सुख्य राज्याधिकारी, सख्य न्यायाधीका, प्रधान 


पष्टससुद्ास = 


र भरे चार सव विचा म पूं विद्धान्‌ हीने चाहिये । ५ ॥ न्यूनसे 
न दृ विद्वानों जभवा वदु न्यून द्यो तो तीन विद्वानों कौ सभा जेसी 
वस्था करे उस धर्मं अर्थात्‌ व्यवस्या का उदयन कोद भी न करे ।॥२॥ 
म चमा स्न चारो वेद, न्याय लाख, निरुक्त, धमंद्याख् आदि के वेत्ता 
हान सभासु ष्ट, परन्तु वे व्रद्यचारी, गृहस्य ओर वानप्रस्थ हा तव 
; समा [षो ] कि लिखे द्व विद्वान से न्यून न शने चाद्दिव 
३॥ सौर जिस सभा मं ऊरम्वेद, येद्‌, सामवेद के जाननेवारे तीन 
मासद्‌ हे @ स्यवस्या करं उस समा की की हदं भ्यवस्था को भी कोद 
पनम रे ।॥ ४॥ यदि एक अकेला सत्र वेदं का जाननेदारा, दिजों 
उत्तम संन्याक्ती जिस धम की व्यवस्था करे वही श्रेष्ट धमं हे क्योकि 
उनि फे स्ट ल्वा कोडा मिट के जो ऊढ व्यवस्था करे _ उस्तको . 
भी न भानना चाद्ये ॥ ५ ॥ जो ब्रह्य, सुत्यभापणादि चत्त) देद्‌- 
पा पा छिचर से रिति जन्समा्र से द्वत्‌ वक्तेमान ह उन सदस 
मृष्ये फ मिलने चे भी क्षमा नहीं कटाती ॥1६॥ जो भविदायुक्त, मूख, 
द पःम जागे पटे मनुष्य जिक्च धमं को कट उसको कभी न मानना 
मे पयि जो मीके कहै हृषु धमं फे अनुत्तर चरते टं उनके पौ 
पं प्रकार कै पाप ठम जते है ।॥ ७ ॥ दसन्िये तीनों अथात्‌ विया- 
प, चमस्भा जार राजसम परख को कमी भरती न करे चन्त. 
रा दान्‌ सोर घा पुरो का स्थापन करे सौर य सेय रेसेः-- 
पविचेन्यर्य चिदं दक्डनीतति च प्वाभ्वतीम्‌। - 
शपति चात्पप्वियां वा्तारस्मोद्य लोव््तः | १॥ 


श्द्रयारणं ऊय दोन समानिष्ठष्टवानिम्रम्‌ 1 


समद्र ए पन्धोतिस्प्ापयेतं धनाः २१. 


द पारत्वमार पि त्वा पःलयङानि चच 1 


पजय ५ ~ 
` व्यमि दुरन्लानि प्रदन्नैने चिर्यत्‌ ३४ 


> न 
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कामजेषु भ्रस्ता हि व्यसनेषु महापात | 

वियज्यतेऽथेघमाभ्या त्रोधज्ञष्वाप्मनव तु ॥ ॥ 

सृगयाक्तो दिवास्प्नः परीवादः खिय। मदः । 

तौर्य्यत्रिकं वृथाख्याच कामजो दशको गर 1} ५॥ 

चेशन्यं सारसं द्वो ङष्यीसूया 

वाग्दरुडजं च पारूप्य क्रो्जोऽपि गणेषकः ॥ ६। 

द्योरप्येतयोमूल य सच कवयो विदुः । 

तं यद्धेन जयेनज्ञो तज्ञ्वेताडुभौ गण ॥ ७॥ 

पानमन्ताः स्ियश्चैव सगयाः तच यथाक्रमम्‌ । 
एतत्कष्टतमं विद्याचठुष्क कासजे गणे ॥ ८॥ 

चातन चैव वार्पारष्य्‌ 


सक्षकस्यास्य वर्मस्य सखर्वतेवायषङ्किणः 

पूच पून गुरुतर विद्याद्वचसनमात्मवान ॥ ५ ॥ 

दयसनस्य च सुत्यच्च ठ्यसन कण 

ठ्यखन्यथेः.ऽघो बज ति स्वयौदयग्यसनी सखतः ॥ १९५ 
मरय० ॥ \9 1 ३-५२ | 4 


राला आर राजसभा के सभासदु तव हो सक्ते टं ¢ ववे 
वेदौ की कमपासना, चान विया के जानने वा से तीन 
सनातन दण्डनीप्त; स्यायदिदया, आत्म्य अर्थात्‌ परमात्मा क 
स्वमावरूप को यथावत्‌ जाननस्प वरद्ययिया जोर खक 
आरम्भ ८ कना ओर पना ) सीखशृर सभासद्‌ वा समाप 
[1 4 ॥ सव सभासद्‌ जर समाप्त उन्द्रियो को जीतने अ, भ । 
वदास स्ख केसा धमे मे चत्तं आष अघ चे द्टे हटाए र ध 
रातदिन नियत समय मे योगाभ्यास मी करते रंहे, क्यः जो निरते 4 (0 
ति अपनो इन्द्रिय (जो मन, भ्रष्न जर रीर प्रजा द दरस । 


॥ 
। 

द्र 
शुरणर 


पष्टसमुलासः ( 


विना बाहर की प्रजा को जपने चश्लसें स्थापन करने को समथ कभी नहा 
ह्च खता ॥ २ ॥ च्दरोत्सादी देकर जो कामसे दल ओर क्रोधसे मार 
ग्ट व्यसन कि चिन मे पैसा इया मनुष्य कठिनता से निकर सके, उनको 
ययय षोड भौर द्युदा देवे ॥३॥) क्योकि जो राजा कमि से उत्पन्न 
टृ द दु्ट व्यसन ने फँसता दै वह अथं अर्थाव्‌ राज्य धनादि जर धमं 
य रदित दौ जाता ओरजो क्रोध से उत्पन्न हु आट इरे व्यसनोमें 
सना ष्वद शरीर से भी रहित टो जाता । 9 ।। काम से उन्न हुए 
स्तन .गिनाते द दन्यो--ष्रगया चलना, ( अक्च >) अर्थात्‌ चौपड खेखना 
मधा सनाद, दििनमे सोना, कामकथावा दृसरे की निन्दा क्रिया करना 
ध्यं फा भतिसंय, मादक दव्य अर्थात्‌ मय, अषफीम, भांग, गांजा 
यरक्चश्रादवि का सेवन, गाना, वजाना, नाचना वा नाच्च. कराना सुचना 
शर देखना, षटधा इधर उधर धरूमते रहना, ये दश्च कामोत्पन्न व्यसन द ` 
॥ ५ 1 रोध से उत्पल व्य्चनों को गिनाते है-( पुन्यम्‌ ) अथात्‌ 
सगर परमा, पिना विचारे वरर सेक्सी कीयखीसे बुरा काम 
रगा, र्ट स्ना, दुर्या जयात्‌ दूसरे की यद्द्‌ घा उन्नति देखकर जसा 
भरना, (समयाः देषो मे गुण, यणो में दोपासेपण करना, '्यर्थदूपणः 
धपय धमधम एुरे कामो में धनादि फा व्यय करना, क्रडोर वचन वोटना 
र दिना सपरा कटा पचन वा विकनेप दण्ड देनाये मा दुर्गुण क्रोध 
२ रप्ति ६१ ञो सच विद्वान्‌ रोय काम अर क्रोधजो का 
नते पिः जिसमे सव दुर्युण मनुष्य फोश्रष्ठदेक्ति दहर्स 


रष 11 ७ 1 कलम क प्यसना मद्द्‌ दुयुण पकम्याद 


[व 


सद्र ङप्या प्व सदन, दृखरा पासा साद्व वप्रा देन्यना 
1, वी भ ( [१ 

वा पस्था एन विद्येयं सद, दाया समया विल्नाये दार स्टादु्ट 
पश्य + २ ० = त 

८ लर भन्ति पिना सपय दण्ट देना, ष््टरे वच 
[क र ~ तरय द्दय्य्‌ 6 = ० र 

प श्र मह्‌ कवा न्यायम धय एरनाये तयन सध म र्द 
(भ ट क ॐ र ऋ 


म ॐ # 3 1. 
दधद. दप्पष्ट + ९ पस्य + दुरयः दने 
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^~“ ^~ ~ ~^ ~^ ~~ +^. ^ ~~~ ~~~“ ^~ ^^ ^~ ^^ ^~ ^ ^~ ^^ ~ 


क्रोधज दोप मे गिने हैँ इनमे से पूं २ अर्थात्‌ व्यथं व्यय से कठोरव्छ, 
कठोर कवन से [ अन्याय †], अन्याश् से दण्ड देना, इससै गया सेरा 
इससे लियो का अत्यन्त संङ्ग, इससे जा अर्थात्‌ यूत करना भर दप 
भी मद्यादि सेवन करना बडा दुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इसमे यह निश्च 
है कि दुष्ट व्यसन मे फंसने से मर जाना अच्छा है क्योकि जो दुधा | 
सुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीचरे गि 
अर्थात्‌ अधिक २ दुःख को प्राक्च होता जायगा भौर जो किसी व्यसन 
नहीं पैसा वह मर भीं जायगा तो मी सुख को प्रा होता जायगा, ईष 
चयि विशेष राजा ओर सब मनु्यो को उचित है कि.कभी मृगया भौर 
मदयपानादि दुष्ट कामो मे न फंसे ओर दुष्ट व्यसनों से पथक्‌ होकर धमर 
युक्त गुण कमं स्वभावो मे सदा वन्तं के अच्छेरे काम किया कर ॥ 41॥ 


राजसभासद्‌ मौर मन्नरी कैते होने चाहियंः- 


मोलान्‌ शाख्रविदः श रे्न्धलन्तान्‌ कुलोद्‌ गतान्‌ । 
सचिवान्सत्त चाष्टौ वा भ्रकुर्बीत परीक्तितान्‌ ॥ १॥ 
। श्रपि यत्घुकरं कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
चिश्चेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ २॥ 
तेः खाद चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविद्रहम्‌ ! 
स्थानं सञ्दयं गु लब्धप्रशमनानि च ॥ २॥ 
तेषां खे खमभिप्रायसपलभ्य पथक्‌ पृथक | 
समस्तानाज्च कार्येषु विदध्याद्धितमात्पनः॥ ४॥ 
अन्यानपि प्रकुवात शुचीन्‌ प्रज्ञान वारस्थतान्‌ । 
सम्यगथैसमाहरवेनमात्यान्षपरीत्तितान्‌ ॥ ५॥ 
निवत्ततास्य याचद्धिसिति कतेव्यता नृभिः 
तावतोऽतन्द्रितान्‌ दन्तान्‌ प्रङ्कवींत विचच्तणान्‌ः॥ ६ ॥ 
तेपामथ नियुञ्जीत श्यन्‌ दन्तान्‌ कुलोद्गतान्‌ ! 
शचीनाकरकमान्ते भीरूनन्त्निवेश्यने ॥ ७ ॥ 


पषटटससुद्ासः ९७५ 


न न = „-~~~~~~-~~~---~----“ 


दुतं चैव धकुर्बीत सर्वशाख विशारदम्‌ । 
्ृद्धिताकास्चणक्ं शु दक्षं -कुलोद्गतम्‌ ॥ ८.॥ 
श्रनरक्तः एाचिर्दच्ः स्रतिमान्‌ दे शकालचित्‌। 
वपुष्मान्वीतमीवाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥\ ६ ॥ 
मनु° [ ७ 1 ५४-५७, ६०~ ९४ | 
स्वराज्य, स्वेदा मे उत्पन्न हुए, वेदादि ग्रासो के जानने वषे, सूर 
पर, जिनका रणष्ष्य धर्थात्‌ विचार निप्परु न दो गौर करीन, अच्छे प्रकार 
मुपरीक्षित, सात च आठ उत्तम धामिक चतुर ( सचिवान्‌ >) अथात्‌ मत्री 
प्रे ॥ + ॥ क्योकि बिशेष सहायकेविनाजो सुगम कमं हैव्हमी 
षक के वने सं कथि हो जाता है, जव पैसा टै तो महान्‌ राज्यकम्मं एक 
येष्नेपे सक्तादहै १ इसलिये एकको राजा भौर एक की बुद्धि पर 
रास्यकेफाव्यं का निमेर्‌ स्वना वहुत हौ दरा काम है ॥ २॥ इससे 
सभापति फो उचित ट किं नित्यम्रति उन राज्य करमो मे कुदार विद्वान्‌ 
मन्दि के साथ सामान्य करकेकसी से (सन्धि) मित्रता, किसीके 
( पिपर ) पिसेध, ( स्थान ) स्िति समय को देख ऊ चुपचाप रहना 
भवन रम्यिष् र्षा करं धट रदना, ( समुदयम्‌ ) जम भपना उदय 
प्रम्‌ द्द्‌ ठ तच दुष्ट पानु पर चदा करना, ( युक्तिम्‌). मूल राजसेना 
कालाद्‌ दव रक्षा, (लन्यप्रतमनानि) जोर देवा प्राक्त हो उस्र शान्ति 
रराम, उपद्वुम रदित करना, टन छः गुणों का विचार निव्यप्रति प्या करं 
11} द्विर्‌ से इरना फ्रि उन सना का एथक्‌ २ अपना २ विचार भौर 
शुगर सटपप्तानुकार स्तया खाय सपा नार अन्य 


त 
न्य्‌ स 


त ई द ‰3-. 

&¶ ८६ ह्य दह रमे स्मयन्यु ष्पे अन्य भ्ये पएाव्न्रान्मा, बुष 
अ £ ~ 3 
ग्‌ निति, प 


० = ७, 1) 1.4 
प्र ष (1 सति (9) 
प क सष गनं य सत्ियतुर, सुपरिचित 
भ >, 
मन्था २६४५१ टिम ् त 
+. चन्द ष्म सष्ठ उतने 
स्वण्द पत दलदार स्थर छट २ ननः द 
१ सिप्र र्‌ व > र श्रा =+ 
=. 


^ (क 
शरू .क $ ३३ श्ट श भरर पदन 
॥ ५ 4 १ १३४ =, कद ४ च्य न, ५१.०२१ न 
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त्यो को वदे २ कौस जौर भीर डरने वालं को मीतरकेक्मो 
नियुक्त करे ॥ ७॥ जो प्ररंसित छर मे उत्पन्न चतुर. पवित्र, हादभाद 
अर चेष्टा से भीतर हृदय ओर भविष्यत्‌ मँ होने वारी. वात फो जारो 
हारा सव शाखो मे विदयारद, चतुर है, उस दूत को भी रक्खे॥८॥ 
चह ेसा हो कि राज काम मे अत्यन्त उत्साह भ्रीतिगुक्त, नि्कपरी, पि 
घ्रात्मा, चतुर, बहुत समय कीं वात कतो भीन भूर्न वाला, देश भौर 
कालाचुकूल वसमान का कर्ता, सुन्दर खूपयुक्त, निर्भय ओर वदा का 
हो वही राजाका दूत होनेमे प्रस्तर ९॥ क्सिरकफो क्यार 
अधिकार देना थोग्य हैः-- । 


रम्ये दण्ड अयन्ते दण्ड वैनष्थेकी क्रिया । 
पतो कोशराद्च्‌ च दूते सान्धवपययो.॥ २॥ 


दूत एव हि संधत्ते भिनच्येव च संहतान्‌ । 
दूतस्तत्कुखूते कमे भिद्यन्ते येन चान वा २॥ 


चुद््वा च सवं तच्देन परराजाचकाषतम्‌ | 

तथा प्रयत्नमातिष्ठेयथात्मान न पोडयेत्‌ ॥ ३॥ 
चतुदुगं महो दुगमन्दुय वात्तेमेव वा । 

चुदुग गेरदुग रेदुगं वा सर्माध्रित्य वसेत्पुरम्‌ 1 ४॥ 
पकः शत योघयाते. प्राकारस्था धनुधंरः । । 

स्शतं दश सहस्राणि तस्माद्‌ दुगं विधीयते ॥ ५॥ 
. तत्स्यदायुघसम्पन्न घधनघान्येन वाहनः 

ाह्यसेः शिष्लेपभि्यन्जेयवसेनोद्केन च ।॥ ६ ॥ 
तस्य मध्ये खुपयाप्तं कारयेद्‌ गृदमात्मनः । 

यु स्वेत्तक शुर जलचृ्तसमत्वतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तद्ध्यास्योददेद्धायां सवर्णा लत्तणान्विताम्‌ । 
ल माते सम्भूता दद्यां रूपगुखान्वताम्‌ ॥ ८॥ 


पषटससुखासः + 
पुरोहितं शकूर्वीत च्रणुयादेव च त्विजम्‌ । 
वेऽस्य गृष्ासि कमौसि कुय्यचंतानिका्ति च ॥ ६ ॥ 
सनु° [ ७ ॥ ६५, ६६, ६८, ७०, ७४-७८ | -- 

यमाव्य क्र दरण्डाधिकार, दण्ड मे विनय क्रिया अर्थात्‌ जिससे अन्याय 
त्प दण्ड नोने पादे, राजा के जाधीन कोदा जओौर राज काय्यं तथा सभा 
 घाधीन सव कायं भौर दूत के भाधीन किसी से मेर वा विरोध करना 
पथिकारं देवे ।} ५ ॥ दूत उसको कहते हँ जो फूट म मेर नौर मिले हए 
छ फे फोद्‌ तोद देवे । दृत वह कमं करे जिससे शत्रुओं मे प्ट पदे 
1 २॥ यद सभापति जीर सच सभासद्‌ वा दूत आदि यथां से दूसरे 
परोधो राजाके राव्य का अभिप्राय जान के वैसा प्रयल्ल करे कि जिससे 
पन पा पीदा त छे ॥ ३॥ इसटिये सुन्दर जङद्धल, धन धान्ययुक्त देद ` 
> ( धनुदुगम्‌ ) धजुंधारी पुर्यो से सहन, ८ मदीदुर्मम्‌ ) मद्टी से किया 
ना, ( ध््डरुमम्‌ ) जल से येरा हया, ( वालम्‌ >) भर्थात्‌ चारो भौर 
पन, ( गृदुगम्‌ ) चारों जोर सेना रहे, ८. गिरिदुर्गम्‌ ) अर्थात्‌ चास ओर 
हा पोच फोट नाके दके मध्य सनं नयर चनादे। ४॥ सैर 
परं पे सये शीर (प्राकार ) प्रकर यनावे, क्योकि उसमे स्थित दुमा 
५ पार्‌ धरलुधारी द्युत परप सौ क साय जर समै दथ हतार के साय 
न शकत ¢ दद्य अवद्य दुमे का उनाना उदित टै॥ ५।। वह्‌ 


दम पसच, घन, धान्य, वाहन, ब्रष्यण लो पाने, टपदेछ करने हारे 
+» ( {श्व ) प्रीगर, यन्य, नाना प्रकार फी कला, ( यवसेन ) चारा 
पष ५ 


प्रजन लादि स सन्पद स्थान परिष ये ॥ ६॥ उसके मध्य 
` अ, पुष्पादि सय श्रदयर मे रधित, सथ ऋतु म सख्यां 
^ यच हन्य एर्‌ विसम सय रासपतस्यं ठा एनद्ष्टुष्रार्षक्ता 


सप ० 4 दन्य सप्‌ प््ययद्‌ द ददा ८ 

॥ ^ सन्द शम्यः > दनि रेप शद्‌ द यशस च राय कवय 
18. १1 ५ > 
च पयर न, कुनुष्त, सदय दय सनिपरिय, यदे उनम दु 


{= [9 क. 
१ ५३५६ इ ५१९ पपु {९ द ६५ दः ५ श्म न्‌ द्ष् स्वपन 


# १ 


१७६ सत्यार्थप्रकादरा 


त्यो को बदे २ कर्मौ मे ओर भीरु रने वालों को भीतरकेकमो पर 
नियुक्त करे ॥ ७॥ जो प्रशंसित कुर मे उत्पन्न चतुर. पवित्र, हावम 
ओर चेष्टा से भीतर हृदय ओर भविष्यत्‌ में होने वारी. बात को जानो 
हारा सव शाखो मे विशारद, चतुर है, उस दूत को भी रक्े ॥ ‹॥ 
वह ेसा हो कि राज काम में अत्यन्त उत्साह परीतिदयुक्त, निप्कपरी, रि 
न्नात्मा, चतुर, बहुत समय की वातको भीन भूरने वाखा, देश भा 
काखानुकूर वर्तमान का कर्ता, सुन्दर रूपययुक्त, निभेय ओंर बडा क्ता 
हो वही राजाका दूतहोनेमे भ्रशरस्त.है। ९॥ क्िसिर्को क्या 
अधिकार देना थोग्य हैः-- 





श्रमाव्ये दण्ड आ्रायत्तो दरडे वैनयिकी क्रिया । 
सुपतों कोशराष्ट च दृते सन्धिविपयया ॥ १॥ 


दूत एव हि संधत्ते भिनस्येव च संहतान्‌ । 
इूतस्तत्कुरुते कमं भिदयन्तेयेन वान वा॥ ९॥ 


चुद्ध्वा च सव तच्देन परराजार्चकाषतम्‌ | 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेयथात्मान न पाडयत्‌ ॥ २॥ 


धनुर्दगं मही दुरौमब्दुगं वाक्तमेव वा । 

दुगं भिरिदुगं वा समाश्रित्य वक्षेत्पुरम्‌ 11 ४ ॥ 

पकः शतं योधयाति प्राकारस्था धनुधरः । 

शतं दश सहखराशि तस्माद्‌ दुगं विधीयते ॥ ५ ॥ 
. तत्स्यादायुघसम्पन्नं धनधान्येन वादनैः 

जाद्यणेः श्षिदेपभियेन्त्रेयवसेनोदकेन च ॥ £ ॥ 

तस्य मध्ये डपयाप्नं कारयेद्‌ गरहमात्मनः ।. 

गुप्त सवेच्चक शश्र जलच्त्तसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 

तद्ध्यास्योदढदेदद्धायां सवणा लच्तणान्विताम्‌ । 

कुल मदाते सम्भृता हृद्यां रूपगणान्वताम्‌ ॥ ८ ॥ 


पषटसयुखासः ` ए 





^^ ^-^ ^~ ^ ^~ 


पुरोहितं प्कुर्वीत चरुयादेव चत्विज्म्‌ ! 
तेऽस्य गाणे कमा कय्यवतानेकाने च ।। £ 11 
मनु° [ ७ 11: ६५, ६६, ६८; ७०, ७४७८ 1 

` अमात्य को दण्डाधिकार, दण्ड मे विनय क्रिया अयात्‌ जिससे अन्याय 
रूप दण्ड न होने पावे, राजा के आधीन कोका ओर राज काय्यं तथा सभा 
के आधीन सब कायं ओर दूत के भाघीन किसी से मेरु वा विरोध करना 
मधिकारे देवे ॥ १ ॥ दूत उसको कहते है जो षटूट मे मेरु .ओर मिरे इ 
दु को फोड़ तोद देवे 1 . दूत बह कमं करे जिससे - शन्रुभं मे शूट पड़े 
4॥ २ ॥ वह सभापति ओर सब. सभासद्‌ वा दूत आदि यथाथ से दूसरे. 
विरोधी राजा के राज्य का.अभिप्राय जान क वैसा प्रयत करे किं जिससे 
सपने को पीडा स.हो ॥ ३ ॥ इसखियि सुन्दर जङ्गल, धन धान्यथुक्त देक. ` 
भे ( धलुदुंगस्‌ ) धर्नुधारी पुरूपं से गहन, ( मदीदुगम्‌ ) महतौ से कियां 
हज, ( अनुगम्‌ ) जरु से.घेरा हुमा, ८ वाक्षम्‌ >) भर्थात्‌ ` चारों ओर 
चन, ( चृदुगम्‌ ) चारों ओर सेना रदे, (-गिरिदुरभम्‌.-) ` अर्थात्‌ चारो ओर 
 पहाद्‌ के वीच मै कोट बना के इसके. मध्य. मे.नगरं बनावे ॥ ४ ॥ भौर 
नगर के चारों ओर (प्राकार ) प्रकोट बनावे, क्योकि उसमे स्थित इजा . 
पक चीर धञुधांरी शखयुक्त पुरुष सौ के साथ ओरं सौ दश्च हन्नार के साथ 
युद कर सकते हं इस्टिये जचद दुगं का बनाना उचित है ॥.५.।। वह 
` इग शखराख, धन, धान्य, वाहन, चाद्यण जो पढने, ` उपदेश करने हरे 
ह (-क्षिस्पि >) कारीगर, यन्त्र, नाना रकार की कला, ( यवसेन > चारा ` 
चास जोर जरु आदि सै सम्पन्न अर्थात्‌ - परिपूर्णं हो ॥ ६ ।॥ उसके मध्य 
म जट, यृक्ष, पुप्पादिक सव प्रकार से रक्षत, सब्र ऋतुजों मै सुखकारक 
तेवण अपने स्यि धर जिसमे सव राजककायं का निर्वाह ह्ये वेसा चन- 
घाव ॥ ७ ।। इतना अर्थात्‌ ब्रह्मच से विया फंड के यहा तक राज काम 
करक पश्चात्‌ स्मौदय, ख्व गुणयुक्त, दद्य कों आतत्य, वद्‌ उत्तम ऊख 
स उत्पन्न, सुन्दर रक्षणचुक्त, अपने क्षत्रियं छर की कन्या जो किं सपने 





~~~. ~. 





१७८ सत्या्थप्रकाशः 


सदर विद्यादि गुण कर्म स्वभावे दो उस एक दी खी के साथ पिव 
करे, दूसरी सव सियो को अगम्य समक्न कर चणटिसेभीनदेखे॥८॥ 
पुरोहित ओर ऋष्विज्‌ का स्वीकार इसख्यि करे कि वे अचिहोत्र मौ 
पक्षे आदि सव राजघर केः कमं किया करं ओर आप सवद राजक 
म तत्पर रहे अर्थात्‌ यही राजा का सन्ध्योपासनादि कमं है जो राति 
राजकार्य्य मे भवृत्त रहना ओर कोई राज काम विगडने न देना ॥ ९॥ 


सावत्सरिकमाततेश्च राष्रादादास्यद्धलिम्‌ । " 
स्याच्चाम्नायपरो लोके वत्तत पत॒वन्नपु॥ १॥ 
च्रध्यक्तान्‌ विविधान्‌ कुयात्‌ तत्र तत्र चिंपथ्ितः। 
तेऽस्य सवोरयवेक्तेरन्नणं कायि कुवताम्‌ ॥ २॥ 
प्रावत्तानां गुरुकुलाद्ि प्राणं पूजको भवेत्‌ । 
नृपाणामक्षयो ह्येष निधित्राह्यो विधीयते ॥ ३॥ 
समोत्तमाधतरे राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रजाः 

न निवर्तेत सं्रामात्‌ त्तात्नं घम॑सजुस्मरन्‌ ॥ ४॥ 
आदयेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो मदीक्तितः। 
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्घुखाः ॥ ५॥ 
न च इन्यार्स्थलारूढं न क्लीवं न ईताञ्चलिम्‌। 

न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌! ६॥ 
न सुप्र न विसन्नं न न्नं न निरायुधम्‌ 1 
नायुध्यमान पर्यन्त न परेण समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
नायुधन्यसनं प्रापतं नाचं नातिपरिश्चतम्‌। 

न भत न परावतत सता धममचुस्मरन्‌ || ८ ॥ 

यस्तु भीतः परावतः स्यामे न्यते परेः । 

भक्तेयद्‌ दुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वे प्रतिपद्यते ।॥ ६॥ 
यच्चास्य सुकृतं कचिदसुचाथेसुपार्जितम्‌ । 

भत्ता तत्लचमादत्त पयचृत्तदतस्य तु || १०॥ 


। षषटठससुासः १७९ 


[व क = ^~ ^^ ^~ ~~~ 
१ न ^ ^ (^ ^-^ ^ ^-^ ^~ “^^ 





` रथाश्वं हस्तिन दुं धने धान्यं पश्चन्‌ सखियः | 
सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्ञयति तस्य तत्‌ ॥ ११ ॥ 
राङ्श्च दद्रुद्धारमित्येषा वैदिकी शतिः! ` 
राज्ञा च स्ेयोधेभ्यो दातव्यमपु थग्जितम्‌ ॥ १२॥ 
मु [ ७ ॥ ८०-८२, ८७, ८९, ६१-६७ | 


। बार्पिक कर आप्तपुरुषों के द्वारा ग्रहण करे ओर सभापत्तरूप राजा 
दि प्रधान पुरुप हँ वे सबं सभा वेदानुकूर होकर प्रजा ॐ साथ पिता 
समान वत्तं ॥ १ ॥.उस राज्यकाययं म वित्रिध प्रकार के अध्यक्षो को 
भा नियत. करे इनका यही काम है जितने २ जिस.२ काम म राजपुरुषः 

| वे नियामानुसार चन्तं कर यथावत्‌ काम करते हैँ वा नदीं । जो यथावत्‌. 
र तो उनका सत्कार भौर जो विरुद्ध करं तो उनको यथावत्‌. दण्ड किया 
रे॥२॥ सदा जो रजाओं का वेदुप्रचाररूप, अक्षय कोप दै.इसके 
चार के छियि जो कोड यथावत्‌ न्यच से वेदादि श्राद्ों को पद्कर 
सुकर से आवे उनका सत्कार राजा सभा यथाचत्‌.करं तथां उनका भी 
जनके पदाये इए विद्वान्‌ होवे ॥ ३ ॥ इस बात्तकेकरनेसे राज्यैः 
प्या की उज्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है । जब कभी प्रजा का पारुन 
रने वाले राजा को कोई भपने से छोटा, तुख्य ओरं उत्तम संभ्राम मेँ 
महान करं ता क्षत्रयो के धमं का स्मरण करके सम्रासमे जानेसे कमी 
नृत्त न हा, जात्‌ बड़ी चतुराइं के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना 
सा जय हा ।॥ ४॥ जो संग्रामो मे एक दूसरे को हनन करने की इच्छा 
करत हुए राजा लोग [जतना जपना सामथ्यं हो, विना उर पीठ न दिखा ` 
युद्ध करते ह वे सुख को प्राप्त होते दै, इससे विख कभी न हो, किन्तु 
कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से छिप जाना उचित हे ५5५ 
भ्याकः जस प्रकार से दाच को जीत सके वैते काम करे, जेसां सिद कोधं 
से सामने जाकर शच्यानि मे सीन्र भस्म ह जातां है वैषे मूर्खतासे नष्ट 
चर्टनहाजावे॥५॥ युद्ध समयमे न इधर उधर खदे, न नषुंचक, । 





१८० सत्या्थप्रकादाः 
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न हाथ जोड़े इए, न जिसके दिर के.वाल खुर गये दो, न वैठे हए, 
तेरे वारण हू" पेते को॥.६1 न सोते इए, न मूर्यं को पराह दए, 
न नञ्च हुषु, न आघुघ से रहित, न युद्ध करते हुभों को देखने वा, र 
उाद् के साथी॥ ७ ॥ न आयुध कै प्रहार से पीदा कोरा हुए, न हुः, 
न अत्यन्त घायल, न उरे इए ओर न पलायन करते हुए पुरुष को, सदु 
रूपों के धमे का स्मरण करतें इए योद्धा खोग कमी मारं छन्तु उनम 
पकड कं जो अच्छे हा, बन्दीग्रह म रखदे ओर भोजन अच्छादन यथावद्‌ 
देवे ओर जो घायल हुए हो उनकी ओपधादि तरिधिपूरवंक करे । न उन्न 
1चडावे, न दुःख देवे । जो उनके योग्य काम हो करावे । विङ्ेष इस प्र 
ध्यान रक्ते कि खरी, बालक, छृद्ध ओर तुर तथा दोकदयुकत पुरुषा पर 
शख कभी न चखावे । उनके लड्के वालों को अपने सन्तानवव्‌ पाटे ज 
खयो को भी पारे । उनको अपनी बहिन ओर कन्या के समान समह, 
कभी विषयासक्तिकी दष्टिसेभीं न देखे! जब राज्य. अच्छे प्रकार तम 
जाय जौर जिनमे पुनः २ युद्ध केरने की शङ्का न हो उनको सत्कारपूवं 
छोडकर अपने २ धर वादेश को मेज देवे ओरं जिनसे भविष्यत्‌ कट 
मे विघ् होना सम्भव हो उनको सद्‌ा कारागार मे रक्खे ॥ ८ ॥ ओर तो 
-पलायन अथात्‌ भागे भौर उरा इ शत्य शलओं मेँ मारा जाय वह उस 
स्वामी के अपराध को माक्ष होकर दण्डनीय होवे ॥ ९ ॥ मौर जो उक 
प्रतिष्टा है जिससे इस खोक ओर परलोक मेँ सुख होने वाला था उस्न 
उसका स्वामी खे केता जो भागा इजा मारा जाय, उसको ङ मी 
न्सुख नहीं होता, उसक्रा पुण्यफर सव नष्ट हों जाता ओर उस प्रतिष्ठ 
को वह धसर हो जिसने धमं से यथावत्‌ युद्ध किया हो ॥ १० ॥ दस 
"न्यवस्या को कमी न तोदेकिजो २ ल्ड्ाईमे जिस जिस शत्यवा 
मघ्यक्ष ने रय, वोदे, हाथी, छत्र, धन धान्य, गाय जादि पशु भौर छिव 
चथा अन्य अकार के सव दत्य मौर घी, तेर मादिकै ऊष्ये जीते ही 
वद्या उसका अहण करे 1 ९१ 1 परन्तु तेनास्य जन भी उन जीति ट्ण 





` पष्ठसय्॒ासः [र १८१ 
पदार्थौ मे से खोला भाग राजा को देवें ओर राजा भी सेनस्य योद्धाभों 
कोउसधनमेसे जो सवने मि के जीता ही, सोखहवां भाग देवे। 
मौर जो कोई युद्ध मे मर मथा हो उसकी खी ओर सन्तान को उसका 
भाग देवे उसकी खीं तथा असमथं र्डका का यथावत्‌ पाटन करे । जब' 
उसके रडके समथं हो जावं तब उनङो यथायोग्य अधिकार देवे। जो. 
कोद अपने राज्य की. बृद्धि अतिष्ठा, विजय ओर -आनन्द्द्धि की इच्छाः ` 
रखता हौ वह इस भ््यांदा का उदछवन कभी न करे ॥ १२ ॥ 

 . श्रल्लन्धं चेव लिप्सेत लच्धं र्तसप्रयत्नतः। = 
रक्षितं बद्धयेच्चेव वद्धं पात्रेषु निःक्िपेत्‌ ॥१॥ `; `. 
अलव्धसिच्दधेद्रडेन लब्धं रक्तेदवेत्तया । 
रक्तितं वद्धयेद्‌ बद्धधा द्धं दत्नेन निःक्षिपेत्‌ ॥ २॥ 
प्रमाययेव वत्तंत न कथचन मायया । 
वुध्यतारप्रयुक्ता च मायान्नत्य स्वस्चतः ।॥ २॥ 
नास्य छिद्रं परो विदयाच्कद्रं विद्यात्परस्यं तु| 
मूहेत्ठरूमं इवाज्ञानि रक्षेद्धिवरमात्मनः। 5 
वकवचिन्तयेदथन्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । . ` 
वुकवचावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ५॥ 
एच वेजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः 1. . . 
तानानयदश सवान्‌ सामादिभिरूपक्रमेः ॥ ६ ॥ 
यथोद्धयते नेदता कन्त धा्यं.च रकत्तति + 
तथा रस्षन्नृपो राद्रू हन्याच परिपन्थिनः ॥ ७॥ 
माहाद्राजा स्वराष्टं यः कषेयत्यनवेक्षया । (५ 
स{ऽचराद्‌ अश्यते राल्याज्जीविताच सचान्धवः ॥ ८. ` 
शसरोरकपरणत्प्राणाः च्तीयन्ते भारिनां यथा) | 
तथा राज्ञामपि प्राणाः चीयन्ते र्रुक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ .: - ` 





१८२ स्याथ॑प्रकाश्रः 
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रा्रूस्य संत्रहे नित्यं चिघनमिदमाचरेत्‌। 

खसंग्रदीतराघ् हि पार्ध्थवः खखमेघते ॥ १०॥ 

दयोखयाणां पञ्चानां मध्ये गुटममधिषितम्‌ । 

तथा मापशतना च कुय्याद्राघ्रस्य सग्रहम्‌) ११॥ 

्रामस्यधिपति कुय्यांद्श्रामपति तथा | 

तिशर्तीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ १२॥ 

ग्रामे दोषान्समुत्पन्नान्‌ त्रामिकः शनकैः स्वयम्‌ । ` 

शंसेद्‌ श्रामदन्तेशाय दशेशो वि्तीशिनम्‌ ॥ १२॥ 

विशतीशस्तु तत्सव. शतेशाय निवेदयेत्‌ । 

शंसेद्‌ ग्रामशतेशस्तु सहखपतये स्वयम्‌ ॥ १४॥ 

तेषां प्राम्यारे कायाखि प्रृथक्कायासि चेच हि) 

राज्ञाऽन्यः खाचिवः स्निग्धस्तानि पश्यदेतन्द्रितः ॥ १५। 

नगरे नगरे चैकं यीत्सर्वाथैचिन्तकम्‌ । 

उच्चैः स्थानं घोररूपे नक्तज्ाणामिच ग्रहम्‌ ॥ १६॥ 

स ताननुपरिक्रामेत्सवोनेव सद्‌ा स्वयम्‌ । 

तेषां वृत्त परिणयेत्सम्य त्रा तच्चरैः ॥ १७॥ ` 

राज्ञो हि रक्नाधिङक्ताः परस्वादायिनः शठाः} 

भरत्या भवन्ति पययेण तेभ्यो र॑क्ेदिमाः प्रजाः ॥ १८॥ 

ये कार्यिकेभ्योऽथमेव गहीयः पापचेतसः! ` 

तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम्‌ ॥ १६॥ 

मन? ॥ ७ । ९९, १०९१, १०४-१०७, ११०११५७ १२०-१२४ | 

राजा जोर राजसभा जलव्य की प्राति कीं इच्छा परास्.की प्रयत से 
रक्षा करे, रक्षित को वद्ाचे ओर वदे हष धन को वेदविद्या, धम का 
भचार, विचार्थी, वेद्मार्गौपदेखक तथा असमर्थं अनर्थो कै पारन में 
खगाचे ॥ 4 ॥ इस चार प्रकार के पुरुषार्थं कै प्रयोजन को जाने । आर्ख 
छोद्कर देसका भलीभांति नित्य अनुष्ठान करे । दण्ड से घ्रात फी 


षष्टसदुल्ासः । । ॥ ५१८५२ 


~^ 





~~~ ~~~ ^~ ^^ ^^ ^~ ^~ ^~ 
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प्राचि की इच्छा, निस्य देखने से प्रष्ठ कौ रक्षा; रक्षत कमे इद्ध अथात्‌ 
व्याजादि से दद्व ओर वदे हए धनको पूर्वोक्त मागमे नित्य व्यय 
करे ॥.२॥ कदापि करिसीके साथच्छसे न उतें छिन्तु निष्कपट होकर 
सव से वर्तव रक्वे ओर नित्यप्रति अपनी रक्षा करके रानु के क्ये हुए 
छर को जान कै निब्रत्त करे ॥ ३ ॥ कोई रु अपने छिद्र अथात्‌ निबे- 
रता को न जान सके ओर स्वय .दान्ु के छिद्रो को जानता रदे, . जैसे 
दुभा अपने अङ्घ को गु रखता है वैसे ` रातु के प्रवेद करनेके चिद 
को गुप्त रक्खे ।॥ ४ ॥ जैसे बणुखा ध्यानावस्थित होकर. मच्छ के पकडने 
को ताकता है वैसे अर्थं संग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदां जौर 
चल की वृद्धि कर रातु को जीतने. के स्यि सिह के समान पराक्रम करे, 
चीता के खमान छिपकर श्त्रुजों को पके ओर समीप मे जाये बरुवान्‌ . ` 
तुभं से सस्सा ॐ समान दुर . भाग जाय ओर पश्चात्‌ उनको छ्खसे 
पके 1 ५॥ इस प्रकार विजय करने वाके सभापति के रज्यमेजो 
परिपन्थी अर्थात्‌ डाक, छटेरे हों उनको ८ साम ) मिला खेना, ( दान ) 
, कुछ देकर, ( भद्‌ ) फोड़ तोड्‌ करके वश में करे ओर जो इनते वश में 
नदं तो अतिकटिन दण्ड से वश्च'म करे ।। ६1 जसे धान्य को निका- 
रुने बारा खिलको को अरूग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात्‌ टूटने नहीं 
देता है वैसे राजा ठाद चोरो को मारे ओर राज्य की रक्षा करे ॥ ७॥ 
जो राजा मोह से, अविचार से अपने राज्य को दुवेरू करता है चह राज्य 
भौर अपने बन्धु सहित जीवन से पूर्वं दी शीघ्र न्ट श्र. ह जएता ३ ॥८॥ 
जैसे भराणियो के प्राण शरीरो को ऊृपितत करने से क्षीण हो जाते ह वैसे 
शी प्रजा्ओं को हुवरु कूरने से राजाओं के भ्राण अर्थात्‌ वखादि बन्धुसहित 
नष्ट हो जतेष्ं॥९॥ इस स्यि राजा ओर राजसभा राजकाय्यकी 
सिद्धि के स्यि एेसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकार्यं यथावत्‌ सिद्ध हों 
ला राजा राज्यपारन मे सब प्रकार तत्पर रहता है उसको सुख सदा 
दता ह ॥ ९० ॥ इस खयि दौ, तीन, पाच भौरसौ मामो के बीच 


१८४ सत्याथ॑प्रकादयाः 


एक राज्यस्यान रक्खे जिसमे यथायोग्य शत्य अर्थात्‌ कामदार भादि ररः 
पुरूपो को रखकर सव राञ्य के कार्यो को पूर्णं करे ॥ ११ ॥ -एक २ ग्रा 
मे एक २ प्रधान पुरुष को रक्खे, उन्दी दा आमं के ऊपर दूसरा, 
बीस मामो के ऊपर तीसरा, उन्दी सौ यामो के उपर चौथा नौर ठन 

सहस प्रामों के ऊपर पांचवां पुरूष रक्खे, अर्थात्‌ जैसे आज कट ए 
ग्राम मे एक पटवारी, उन्दी दश यसो म एक थाना जओरदो थर्नोष 
एक बड़ा थाना ओर उन पांच थानो पर एकं तदसीर ओर दा तहसील 
पर एके ज्ञिा नियत किया है यह वही अपने मनु आदि ध्मा्पे 
राजनीति का प्रकार सिया है ॥ १२॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे भर आतर 
देवे किं वह एक २ अमो का पति मरम में निव्यप्रति जो जो दोप उव 
दोंउन रे को गुता से ठ याम के पति को विदित करदे नौर वदद 
आमाधिपति उसी प्रकार वीस आम के स्वामी को ददा आमो का वर्तमान 
नित्यप्रत्ि जना देवे 1 १३ ॥ ओर वीस मासो का अधिपति वीस ग्राम 
के वत्तमान को दातम्रामाःधिपति कों निव्यप्रति निकेदन करे वैवे सौ? 
ग्रामां के पति आप सहस्राधिपति अर्थूत्‌ हन्ञार आमो के खामी को सौ 
२ म्रामों के वत्तमान को परतिदिन जनाया करं । ओर वीस रे ग्रामॐ 
पांच अधिपति सौसौ मामके अध्यक्ष को नौर वे संहतरेकेद 
जधिपति दश सहच के अधिपति को भौर रक्षाम की राजसा भ 
भतिदिन का वत्तमान जनाया कर । ओर वे सव राजसभा महाराजतभा 
जयात्‌ सावभौमचक्रवरतिं महाराजसभा मेँ सव मूगोर का वक्त॑मान जनाय 
क्रं 1 १४॥ ओर एक २ ददा २ सदख मों पर दौ सभापति व 
करं जिनमे एकं राजसभा मे, दूसरा जध्थश्च आरस्य छोडकर सव न्यायाः 
घीशादि राजुर्पो के कामों को सदा घूमकर देखते रहे ।। ४५॥ वे 
नगो में एक २ विचार करने वाली सभा का सुन्दर उच्च ओर विदाट 
जेसा कि चन्द्रमा ह वैसा एक २ धर वना उसमे वड़े २ वियद $ 
जिन्दोने विया से सव प्रकार की परीक्चाकी हो वे यैटकर विचार वा 
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कर, निन नियमों से राजा. ओौर भरना की उति हो वसे. {नयम ओर 
विद्या प्रकारित क्रियां कर ।॥ १६ । । जो नित्यः घूमनेवाखा. सभापति हो 
उसे भाधीन -सव रुक्तचरः अथात्‌ दूतो को रक्खे, जो राजपुरुष ओर 
भिन्न २ जाति के रै उनसे सव राज ओर. भजाघुर्पो के सव दोप भौर 
यण ु्तरीति से जाना करे, जिनका अपराध.हो उनको दण्ड ओौर जिनका क 
यण हयो उनकी प्रतिष्ठा सदा क्रिया. करे ॥ १७, ॥ राजा जिनको प्रजा.की 
साका अधिकार दैवे वे धामिक ` सुपरीक्ित विद्वान्‌. कलीन हों, .उनके - 
भाधीन प्रायः शठ भौर पर पदार्थं रने वारे चोर डाङुओं को भी नौकर 
एल फे उनको दुष्ट कमं से बचाने के लिये राजा के नौकर करके-उन्दीं रक्षा 
करनेवाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे इस भजा की रक्षा यथावत्‌ 
करे ॥ १८ ॥ जो राजयुरुष अन्याय से वादी. अतिवादी वे गुस्च धन छेके 
पक्षपात से अन्याय करे उसका सर्वस्वहरण करक यथायोग्य दण्ड देकर 
एसे देश मे रक्ते कि जहां से एुनः लौटकर न आसके. क्योकि यदि उस ` 
को दण्डन दिया जाय तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी पसे दुष्ट. 
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उसकी खी वा रुड्के कमी हो जयं तोक्छमीन मिले, देसी नीति 
रना बरावर रक्वे ।। १९ ॥ म 4, + 
यथा फलेन युज्येत राजा क्तो च कर्मणाम्‌ । 
तयाचच्य नृपो याष कल्पयेत्वततं करान्‌ ॥.९॥. . 
४ | 


१ । सत्याथप्रकाशः 


^^ ^^ + 








` यथाल्पाऽल्यमदन्त्या.ऽ.ऽद वार्य्यौकोवत्सषट्पदाः। 
-तथा-ऽदे्पीऽस्यो ग्रहीतव्यो रा्रादाक्ञान्दिकः करः॥२॥ 
नोचन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातित्रष्णया। 
उच्स्दन्द्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत्‌॥ ३॥ 
तीदएश्चेव सदश्च स्यात्कायं वीक्ष्य महीपतिः । 
तीक््णश्चेव खदश्चेव राजा भवति सम्मतः ॥ ४॥ 
एवं सव विधायेदमिति कत्तव्यमात्मनः । 
सुक्तश्चैवापमत्तश्च परिरक्तेदिमाः प्रजाः ।॥ ५॥ 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्राद्धियन्ते दस्युभिः भ्रजाः। . 
सम्पश्यतः सभरत्यस्य स्तः स न तु जीवति ॥ ६॥ 
त्चचियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्‌ । 
निर्दिष्पफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७॥ 


मनु० [ ७ । १९२८, १२९, १६६, १४०, १४८४५ 


जसे राजा ओर कर्मो का कर्ता राजगुरष वां प्रजाजन सुखरूप ५ 
से युक्त होवे वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य मे कर स्थाप 
करे ॥ १ ॥ जैसे जोक वड़ा ओर मैवरा थोड़े २ भोग्य पदाथ क ह 
रते हे वैसे राजा धरना से थोडा २ वार्षिक कर खेवे ॥ २ ॥ भतिलाम 
अपने वा दूसरों के सुख के मूर को उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट कदापि न 4 
क्योकि जो व्यवहार भौर सुख क मूर का छेदन करता हे वह अपने ् 
सौर उनको पीड़ा ही देता है ॥ ३॥ जौ महीपति काय्यं को देव 

` तीक्षण ओौर कोमल भी होवे वह दुष्टो पर तीक्षण ओर श्रेष्टो पर काम 
से राजा अतिमाननीय होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सव राज्य का प्रव 
करके सदा इस मे युक्त ओर भरमादरदित दोकर अपनी प्रजा का पार 
निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस श्वत्यसदहित देखते हष राजा के राज्य मे से 2 
खोग रोती विटाप करती प्रजा के पदां जर प्राणों को हरते रहत 
जानो शत्य आमात्यसदित तक है, जीतता नदीं जौर महादुःख का प 


~~~“ ^^^~ ^^ ^~ ~^ ^^ ^~ ^ ^~ ^~ ~~ ५ ~~ 





^ 


 षष्टसञुदयासः ` ९८७ 
वाखा है ॥ ६1 इसलिये राजाजी का प्रनापारन करना दी परमधमं दै 
जौर जो मनुस्दति के सक्तमाध्याय मे करं टेना किखा है. जीर जेसा सभा 
नियत्त करे उसका भोक्ता राजा घमं से युक्त होकर सुख पाता - है इससे 
विपरीत दुःख को प्राक्च होत्ता है ॥ ७ ॥ | 


उत्थाय पश्चिमे याये कृतशौचः समाहितः! ` 
इताभ्चिव्राह्यणेश्चाच्यं प्रविशेत्स शभा सभाम्‌ ।॥ १॥ 


तत्र स्थिताः प्रजाः खवः पतिनन्यं विखज्ञयेच्‌ । 
विस्रज्य च प्रजाः सवा मन्नयेत्खह मन्विभिः । २॥ 


गिरिपएष्े समारुह्य पासार्द वा रहोगतः, 
श्ररर्ये निःशलाके वा सन्व्येदाविभावत्तः ॥ ३ ॥ 


यस्य मन्त्रे न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः! . ५ 
स छतस्नां परथिवी भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः 1.४ ॥ 


मनु० [ ७ 1. १५५२९४८ ] 








जव पिचली प्रहर रात्रि रहे तव उट शौच ओर सावधान होकर पर- 
मेश्र का ध्यान, अञिहोत्र धामिक विद्वानों का सत्कार जौर भोजन करके 
भातर सभा मे भवे करे ॥ १।। वहं खड़ा रहकर जो प्रजांजन -उप- 
¦ स्थत हों उनको सान्य दे ओर उनको छोडकर युख्य मन्त्री के साथ - ,. 
राज्यन्यवेस्या का विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ उसके साथ घूमने" को चख . 
आय पचत्त की शिखर जथवा एकान्त चर वा जङद्गर जिससे एक ` शंखाका ` 
भीन हौ वैते एकान्त स्थान में वैखकर विरुद भावना को छोड मन्त्री क 
/ साथ दिचार करे ॥ ३ ॥ जिस राजा के गुडु विचार को जन्य जन भिरकर 
। नदं जान सकते अर्थात्‌ जिसका, विचार गम्भीर, शुढ, परोपस्ारा्थ, सद? 
। युस रहे बह धनहीन भी राजा सव परथिवी के राव्य करने स समर्थं होता 


' ६ इसलिये. अपने मन से एक भी काम न करे कि जदतकं सभासद कीः 
` भनुम्तिनदहो।॥ ४) 
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शरासनं चेदव यान च संध विग्रहमेव च । 
कार्य वीदय प्रय॒ड्जीत देधं संश्रयभेवच॥१॥ 
सधि तु द्विविधं विदयाद्वाजा विग्रहमेव च। 
उमे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्यतः 1 २॥ 
समानयानकमौ च विपरीतस्तथैव च। ` 
तथा त्वायतिसंयुक्तः संधिक्ञेयो दिलक्षणः 1 ३) 
स्व्य॑कतश्चं कार्याथमकालते काल पव वा। 
.मिच्रस्य चैवापकृते द्विविधो विच्रहः स्मृतः ॥ ४॥ 
फकाकिनश्चात्ययिके कायं आप्ते यदच्छुया । 
खंहतस्य च सित्रेण दिविधं यानमुच्यते ॥ ५॥ 


श्चीणस्य चेव कमशो देवात्पूर्चैरुतेन वा । 
भिचस्य चाजुसेघेन दिविध स्म्रुतमासनम्‌ ॥ £ ॥ 
बलस्य ख।मिनश्चेव रस्थतिः कायांथैसिद्धये । 
द्विविधं कीर्त्यते दघं षाडगुरयगुरवेदिभिः ॥ ७॥ 
छथसपादनाय च पीडचयमानः स शद्युभिः। 
। साधुषु व्यपदेशाथं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ८॥ 

` यदावगच्छदायत्यामाधिक्यं श्चवमात्मनः। । 
तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥ ५॥ 

* यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्ररु तीश्रंशम्‌। 
अत्युच्द्ितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विगृहम्‌ ॥ १०॥ 
यदा मन्येत भावेन हृष्टे पुष्टं बलं स्वकम्‌। . .. 
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्धिपुं प्रति ॥ ११॥ 
यदा तु स्यात्परित्तीणो वाहनेन वलेन च । 
तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सत्वियन्नरीन्‌ ॥ १२॥ 
मन्येतार यदा राजा सवथा वलवत्तरम्‌ । । 
तदा द्विधा चलं कृत्वा साधयेत्कार्यं मात्मनः । १३॥ 


„ षष्टससुदखसः 6 ~ 
यदा परबलानां तु ममनीयतमो भवेत्‌ 1 । 
तदा तु संश्रयेत्‌ क्षिप्रे धार्मिकं बलिनं नृपम्‌ ।\ १४॥ 
नियर कृतीनां च कुयौयोरेबलस्य च । . 
उपसेवेत तं नित्ये स्वेयत्नेगेरं यथ ।॥ १५ ॥ 
यदि तत्रापि संपश्येदोष संश्रयकारितम्‌! - 
`खुयुद्धमेव तत्राऽपि निविशङ्कः समाचरत्‌ \ १६ ॥ 

` .` मनुर [श ७। १६११५७६ ] 
सव राजादि राजपुरुषो को यह बात रक्ष्य मै रखने योग्य है जो 

{ मासन ) स्थिरता, ( यान > शत्रु से रुढृने के लिय जाना, ( सन्धि ) 
उनेसे मेर कर खेना, ( विग्रह ) दुष्ट शाचुओं से कड करना, ( दध ० ). 
दो प्रकार की सेना करके स्वविनय कर ेना ओर ( संश्रय >) मिबेख्ता 
म दूसरे प्रबल राजाका आश्रयं लेना, ये छः प्रकार के कमं यथायोस्य काय्यं 
को पिचार कर उसे युक्त करना चाहिये । 9 ॥ राजा जो संधि, विग्रह, ` 
-यान, आसन, द्ेषीभाव ओर संश्रय दौ २ प्रकार के देते हैँ उनको यथा- 
वत्‌ जाने ।॥ २.॥ ( संधि ) शत्रु से सेर अथवा उससे विपरीतता करे 
परन्तु वत्तमान ओर भविप्यत्‌ मे केरने के काम बराबर करतां जयः यह 
दा प्रकार का मेर कहाता है ।। ३॥ ( विग्रह ) काय्यसिद्धिके लिये 
उपचित समय दा अनुचितं समय मे स्वयं क्रिया वा मित्र के अपराध करने 
चाले दातु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४ ॥ (थान ) 
जक्रस्मात्‌ कोद काय्य प्राप्त दने मे एकाकी वा मित्रके साथमिरुके रात्र 
की र जाना यह दौ प्रकार का गमनं कटाचा है ॥ ५॥ स्वयं. किसी 
मकार क्रम से क्षीण-होजाय अर्थात्‌ निवल दोजाय अथवा सिन्न के रोकने ` 
` से जपते स्थान मे वै रहना य दौ भकार का जासन कहाता हे ॥ ६. ॥ 
फाच पस के स्ये सेनापति ओर सेना के दो विभाग करणे विजय करना , 
` दो प्रकार का द्वैध कहाता है ।॥ ७ ॥ पक किसी अथं की सिद्धि लिये 
सय बरबान्‌ राजो षा किसी .महात्मा का श्रारण केन जिससे दात्र से 
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पीडितनहौ दो प्रकार कां आश्रय छेनां कंडाता है 1] म ॥ जव यह ना 
रे ष इस समय युद्ध करने से थोडी पीडा प्रास होगी जौर प्रात्‌ कते 
से अपनी च्रद्धि भौर विजय अव्य होगी तव शत्रु से मेर करके उपि 
समय तक धीरज करे 1 ९ }) जब .अपनी सव प्रजा. वा सेना. भवन 

प्रसन्न उद्रतिरीर ओर श्रेष्टं जाने, वैसे अपने को भी समक्षे तभी शष 

विग्रह ( युद्ध ) कर छेवे ॥ १० ॥ जब अपने बर अथात्‌ सेना को `एष 

जीर पुटियुक्त, प्रसन्न भाव से जाने ओर शत्रु कां वर भपने से विपरीत 

निरु हो जावै तव शानु की ओर युद्धः करने के. छिये जावे ॥ ११ ॥ ज 

सेना बल, वाष्टन, से क्षीण होजाय तव शत्रं .को ` धीरे २ प्रयतं षे शन 

करता इञा अपने स्थान ओँ बैठा रहे ।॥ १२ ॥ जब राजा शत्रु को भवन 
बख्वान्‌ जाने तव द्विगुण वा दो प्रकार की. सेना करके अपना काय्यं सद 

करे ॥ १३।। जव आप समक्न सेवे कि जव शीघ्र शन्नो की वदां यु 
पर होगी तमी सी धासिक बरवान्‌ राजा का आश्रय शीघ्र ठे रेवे॥ 1४॥ 

जो प्रजा आौर अपनी सेना दन्न ॐ बल का निह करे अर्थात्‌ रोके उसकी 

सेवा सव. यलो से गुरु के स्ख निस्य किया करे ।। १५॥ जिसका. भाश्रय 
र्वे उस पुरुष के कम मे दोष देखे तो वहां भी अच्छे रकार युद्ध हीमे 
निः होकर करे ॥ १६ ॥ जो धार्मिक राजा हो उससे विरोध कभी 

करे किन्तु उससे सदा भल रक्खे ओर जो दष्ट भव हो उसी.के जीतने $ 
चये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित्त है ॥ 


सर्वोपायेस्तथा.छयौन्नीतिक्ञः पृथिवीपतिः । 
यथास्याभ्यधिका न स्युमिंनोदासीनशचवः ॥ १॥ 
. आयति सर्वकायणां तदात्वं च. विचारयेत्‌ [-; 
.. अतीतानां च सवेषां गुणदोषौ च तत्वतः ॥ २॥ 
. श्रायत्यां गुणदोषक्ञस्तदात्वे क्िप्रनिश्चयः। 
्रतीते कायैशेषन्चः शङ्मिनाभिभूयते ॥ ३ ॥ 


ष््ठससुलाच्चः ` ` ` १९१. 


यथैनं नाभिसंदध्युमि्ोदासीनशचवः 1 ` ` 
था सर्वं संविदध्यादेष समाक नयः ॥ ४1 
., -“ ` - मतु [७ । १७७-६८० । || 
` नीति का जाननेवाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके. भित्र 
उदासीन ८ मध्यस्थ ) ओरं -शब्रु अधिक न हों ेसे सव उपायो से 
वर्ते ॥ १ ॥ सव कार्यौ काः वर्तमान मे कत्तव्य भौर भविष्यत्‌ मे जोर 
करना चाहिये जौर जो २ काम कर-चुके उन सबके यथाथता -से. युण 
दोषों को विचार करे ॥ -२.॥ पश्चात्‌ दोषों के निवारण ` ओर गुणों की 
स्थिरता मे यत करे जो राजा भविष्यत्‌. अर्थात्‌ आगे करनेवारे कमो मे गुण 
दोषों का ज्ञाता वर्तमान मे तुरन्त निश्चय का कर्तां ओौर कथि इए -कारयौ . 


भे क्ञेष कत्तव्य कौ जानता है बह शत्र से पराजित कभी नहीं दोता॥३॥. ` : ` 


सब प्रकार से राजयुरूप, , विशेष सभापति राजा पेसा प्रयल क्रे कि जिस 
प्रकार राजादि जनो के मित्र, उदासीन जीर शन्न को वद्य मकरके अन्यथा 


न करावे एेसै मोह मे कभी न फंसे, यही संक्षेप सविनय अर्थात्‌ राज- 
नीति कहातीहै ॥४॥ ` 


रृस्वा विधाने मूज्ञे.तु यात्रिकं च यथाविधि। ` 
उपगृह्यास्पदं चेव चारान्‌ सस्यग्विघाय च 1 १॥ 
संशोध्य तिविधं मार्गे षडविधं च वलं स्वकम्‌ । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥ २ ॥ 
शद्ुसेविनि मित्रे च गड युक्ततरो भवेत्‌ । 
। गतभ्रत्यागते चैव स हि क्रष्टतसे रिपुः ॥-३:॥ 
द्रुडव्यूहेन तन्मागं यायान्ञ शकटेन वा | 
वराहमकराभ्यां वा सखच्या वा गरुडेन वा ॥ ४॥ 
यतश्च भयमाशङ्खत्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ । 
पनेन चेव उयूेन निविेत सदा स्वयम्‌ ॥ ५॥ 
सेनापतिवलाध्यत्तौ सर्वदिच्ुं निवेशयेत्‌ । 
यतश्च भयमाशङ्केत्‌ प्राची तां कल्पयद्दिशम्‌। ६ ॥ :` ` 





९९३. सत्याथप्रकाशः 

. शुल्मांश्च स्थापयेदाघ्ान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्ततः 
स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारि णः ॥ ७॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कामं विस्तारयेद्‌ वहन्‌ । 
च्या चञज्ेण चेचैतान्‌ जयेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥८॥ 
स्यल्दनाश्वेः समे युध्येदनूपे नोद्धिपेस्तथा । 
दक्तगुटमावते चापेरसिचर्मायधेः स्थले ॥ ९॥ 
प्रहषयेद्‌ वल उयृद् तश्च सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । 
चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ १०॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्‌ चास्योपपीडयेत्‌ । 

` दुषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ ११॥ 
भिन्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा। 

` समवस्कन्दयेच्चैनं रारो वित्रासयेत्तथा ॥ १२॥ 
माणानि च छर्वीत तेषां धम्यन्यथोदितान्‌ । 
रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ १३॥ 
्रादनामधियकरे दानञ्च धियकारकम्‌। 
श्मभीप्सितानामथानां काले युक्तं प्रशस्यते ।॥ १४॥ . 

मञ० [ ७॥ १८४-१६२ । १६४१६९६ । २०३। २०४ 

जब्र राजा राचरुजं के साथ युद्ध करने. को जावे तन अपने रान्य व 

` रक्षा का्रवन्ध गौरः यात्रा की सव सामग्री यथाविधि करके सव सेन 

यान, वाहन, शखाखादि पूर्णं छेकर. सर्वत्र दृ्तो ` अर्थाव्‌ - चारों ओर 

समाचारो को देनेवाले पुरुषों को गुप स्थापन करके -शातरभं की मोर यु 

करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के मागं अर्थात्‌ एक स्थरः ( भूमि 

से, दूसरा जल (समुद वा नदियों ) मे, तीसरा आकादामार्गो को 

यनाकर भूमिमार्म मे रथ, अश्व, हाथी, -जट मे नौका जौर भका : 

विमानादि यानो से जावे ओर वैदल, रथ, हाथी, घोदे, शाख भौर अः 

_.. खानपानादि सामग्री को यथावत्‌ साय डे यच्युक्त- पूण करके किस 
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निमित्त को सिद्ध करके शतु के. नगर के समीप धीरे ₹ जवि 1) २. 
नो.भीतर से द्रु से मिखा.हो अर अपने साथ भौ .ऊपर से मित्रता 
कसे गुकषता से शानु को भेद, देवे उसके. आने जाने मे उससे वात करने : 
मर अत्यन्त सावधानी रक्खे क्योकि. भीतर शत्रु ऊपर मिश्र पुरूष को 
बदा शत्रु समक्न. चाहिये ॥ ३ ॥। सब राजपुरुषो को युद्ध . करने 
की विचा सिखावे ओर आप सीखे तथा अन्य प्राजनो. को सिखावे । जो 
रवं शिक्षित योद्धा होते है पे ही अच्छे रकार खड रुड़ा जानते दह 1 जब 
दिक्षा करे तब ( दण्ड्युह ) दण्डं के समान सेना को चावे । (शकटः) 
नेसे शकट अर्थात्‌ गाद क समान ( चराह० >) जसे सुघर एक दूसरे के 
पीछे दौदते जाते है भौर कभी २ सव भिर्कर शुण्ड शे जते दै. वैसे; 
(मकर० } जैसे मगर पानौ म चरुते ह वैसे सेना को जनावे । ८ सुचची- 





सूद ज्ञेये सूद का अग्रमाग सूष्वम पश्चात्‌ स्थूर गौर ` उससे सूत्र स्थुल. ` 


होता है वैसी रिक्षा से सेना को बनव, जैसे. ( नीरकण्ड } उपर नीवे 
कपट मारता है इस प्रकार सेना को वनाकर. रुडप्रे ॥-४ ॥। जिधर भय . 
विदितः उसी ओर सेना को फैरवे,. सब सेना के पतियों कौ चारो ओरं 
रख के ( पद्मवयूह >) अर्थात्‌ पञ्चाकार चारों ओर से सेनाओं को . रख , के 
मध्य मे जाप रहै 11५ ) सेनापति सौर बराभ्यष्य जथौद्‌ . जाक्ञा- का 
देने जोर सेना फे साथ रुने रुडनेवारे वीस को. जलँ. दिशां म . ` 
रर्ये, जिस भोर से रदा होती हो उसी र सव्र सेना का मुख रक्ते, 
परन्त्‌ दूसरी भेर भी पक्का प्रकन्ध रक्खे नदीं तो पीछे वा पाश्वे श्र 
रौ घात होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जे गुम अर्थात्‌ द्‌ सतरम्भो के । 
ल्य युदवियः सेः सुदिख्षित. धामिक स्थित होने ओर युध करने भे तुर 
मयरहित मौर जिनके सन भं करिस.्रकार का विकार न हो उनको चास 
जर सेना के रक्ते ॥ ५ ॥ जो थो सेपुरुपो से बहुतां के साथ -युदध 
स्रनाष्टो तो मिरकर र्दवे ओर.काम पदे तो उन्दी क्षो श्वर टा देवे 
भ्र नगर दुगं वा शत्र कौसेनार्मे प्रविष्ट होकर युद्ध करना - ष्ट । तव 
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-( सूचीच्युह ) अथवा ( वञ्जव्यृह >) जैसे दुधारा खड्ग दोनों भो 
काट [ करता वैसे ] जुदधः करते जार्थै अर प्रविष्ट -भी होते चरं 
सनेक प्रकार के व्यूढ अर्थात्‌ सेना को वनाकरं रुद्रे । जो सामने शती 
( तीप >) वा युञ्खंडी ( बन्दृक ) छुट रही हो तो ( | सपंव्यूह ) भर 
सपं के समान सोते २ चरे जायें जब तोपों के पास ` प्च तव [उन 
मार वा पकड़ तोपों का - मुख रत्र की ओर फेर उन्दीं तोषो से वा बनू 
भादि से उन रनज कौ मार, अथवा बद्ध पुरूषो को तोपों के यख 3 
सामने घोडं पर सवार करा दौडवें जौर मारे बीच मे अच्छे २ सवार 
रटे, एक बार धावा कर श्तु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड रे भवा 
भगादे॥८॥ जं समभूमि मे युद्ध'करना दो तो रथ. घोदे ओर षदा 
तियो से ओर जो सुद में युद्ध करना हो तौ नौका भौर थोदे जल म 
हाथियों पर, चक्ष ओर क्राडी मे बाण तंथा स्थर बा मे तरार भौ 
डाकू से बुद्ध करं करावें ॥ ९ । जिस समथ युद्ध होता हो उस समब 
रुड्नेवाखों को उर्साहित ओर हर्षित करे, जव युद्ध बन्द ` हो जाय तव 
जिससे शौय भौर युद्ध मै उत्साह हो ववे वक्तृस्वौ से सव के चित्त को 
खान, पान, अख, शख सहाय ओर ओषधादि से प्रसन्न रक्खं, व्यूह ४ 
निना रड्ाई न करे न करावे, डती इई अपनी सेना की चेष्टा को दैवा 
करे कि ठीक २ कदृती है वा कपट रखती है ।। १० ॥ किसी समय उचितं 
समक्षे तो शत्रु को चारो ओर से धेर कर रोक रक्खे ओर इसके राज्य फो 
पीडित करं शत्र कै चारा, अन्न, जल ओर ` इन्धन को नष्ट दपि 
करदे ।॥। ११ ॥ रात्र तालाव, नयर के भरकोर भौर खाई को तोद्‌ फोडदे 
रात्रि मे उनको ( नास ) भय देवे ओर जीतने का उपाय करे ॥ १२॥ 
जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिक्तादि छिखा खेवे ओौर जो उचित 
समय समन्ने तो उसी के वंशस्थ किसी धासिक पुरुष को राजा करदे मौः 
उससे लिखा कवे" तुमको हमारी जाता के अनुकल अथात्‌ सैसी धम 
` युक्त राजनीति ई उसके अनुसार चर के न्याय से प्रजा का पालन करन 
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होगा, पेसे उपदेश करे ओर एेसे पुरुष उनके प्रासं रक्वे कि जिससे पुनः, 
उपद्रवं न हो भौर जो हार जाय उसका सत्कार प्रधान पुरषं के.. साथः 
मिरकरं रत्नादि उत्तम पदार्थो के दान से करे भौर ेसा न करे कि जिससे 
उसकायोगक्षेमभीनदहो, जो उसको ब॑न्वीगृह करे. तो.भी उसकाः . 
सतकार यथायोग्य रक्खे जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनन्द . 
रटे ॥ १२ ॥ क्योकि संसार मं दूसरे का पदार्थं महण कंरना अप्रीति 
भौर देना भीति का कारणं है ओर विहेष करके समय प्र उचित क्रियाः 
करना ओर उस पराजित के मनोवांन्ठित पदार्थौ का देना बहुत उत्तम . 
१ भर कमी उसको चिड़ावे नही, नर्सी जौर[न]ण्टाकरे,न,. 
सके सरमने हमने तुक्ञ को पराजित किया है एेसा भी कहे, किन्तुं आफ 
मारे भाई हँ इत्यादि मान्य भरतिष्ठा सदां करे ।॥ १४ ॥ व 
 दिरण्यभूमिसंभ्ाप्त्या पाथिवो न तथेधते । कति त 
` यथा मित्रं धुवं लब्ध्वा ₹ुशमप्थायतिक्चमम्‌ ॥.१॥ --:, ` 
धमक च छृतक्ञं च तुष्टपरूतिमेव च । ` ध 
श्रचर्ग स्थिरारम्भं लघुमिञ्ं थशस्यते ॥.२॥ . . ~ + 
याज्ञ ऊलीनं शरं च द्चं दातारमेव च । ` नि 
 इतज् धृतिमन्तञ्च कष्टमाहुररिं दुधाः ॥ ३॥ 
भ्ाच्यैता पुरुषज्ञानं शोय करुणवेदिता । 
स्थाललच्य च सततसुदासीनगुणोदयः ॥. ४ ॥ ४ 
। मञ०.[ ७ ॥! २०८--२११ 4... 
ध भित्र श १ है कि.-राजा सुवर्णं ओर भूमि की शंसि सेवैसाः . 
त व 1 भेमदुकत भविप्यत्‌ की वातो को सोचने अरः 
दृता है १ 0 धं ज त ति होड 
सदा मानने प्रसन्न व = = इय स 
श्रकोभ्रा्त लेकर भरशंरि न क त ४ 
| रसित होता है ॥.२॥ सदा इस बाते कोद 


^+ ^^ 
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 शक्खे कि कभी उुद्धिमान, रीन, शूर, वीर, चतुर; दाता, क्रि इए गे 
जाननेष्टारे मौर घेयंवान्‌ पुरूप को शत्रु न बनावे क्योकि जो पसे मने 
चनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ २ ॥ उदाक्तीन कां रश्चण--जिसम प 
सित गुण युक्त भच्छे खुरे मच्यो का कान, शूरवीरता जौर करुणा म॑ 
स्थूल रश्ष्य अर्थात्‌ उपर र की बातों. कौ निरन्तर सुनाया करे वह उ 
सीन कात है 1 ४ ॥ । 

एवे सवेमिदं सजा खह समन्त्य मन्तिभिः। 

व्यायस्याप्लुत्य मध्याह्ने भोक्कमन्तः पुरं विशेत्‌ ॥ 

मनु० [ ७।२६६। 

पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उड दौचादि, सन्ध्योपासन, भघिहोत्र क 
चा करा, सव मन्वियो से विचार कर, सभा मेँ जा, सवर भूत्य ओर सेनाः 
ध्यक्षो के साथ मिल, उनको इषित कर, नाना धकार की व्यूहि्ष 
स्थात्‌ कृवायद्र कर करा, सव घोडे, हाथी, गाय आदि [का] ख्य 
शाञ्च भौर अख का कोश तथा वैद्याय, धन के कोशो को देख, सब १ 
दृष्टि नित्यप्रति देकर, जो ऊ उन खोट दहो उनको निकाल व्यायम्‌ 
शाला मे जा व्यायाम करके [ सध्याढ समय ] भोजन के छिये " अन्तः 
खुरः अर्थात्‌ पली आदि के . निवासस्थान मे प्रवेद करे ओौर भोजन सुप 
रीक्षित, बुद्धिवलपराक्रमवद्धंक, रोगविनाङाक, अनेक भकार के अर, न्य 
पान जादि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे किं जिससे सद 
खुरी रदे, इस प्रकार सथ रज्य के कार्यो की उन्नति किया करे ॥ 

ग्रजासे कर रेने का प्रकारः-- 


पञ्चाशद्धाग आदेयो रान्ना पश्युदिरेण्ययाः 
घान्यानामण्रमो भागः षष्टो दादश एव चा ॥ 

मच ७। १३० 4: 
जो व्यापार करनेवाले चा दिख्पी को सुवणं चांदी का जितना ` 
. खो उसमें से पचासवां भाग, चावल लादि भरनो में छटा, आर््वो ° 
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बारहवां भाग दिया करे ओर जो धनच्वेतो भीरउस प्रकार सेःख्वे. 
कि जिससे किसान आदि खनि पीने जौर धन से रहित होकर दुःख न 
पदे ॥ ¶ ॥ क्योकि प्रजा कै धनाव्य, जारोऽ्य खान पान आदि सै 
सम्पन्न रहने पर राजा की बदी उन्नति होती है ! प्रजा को जपने सन्तान .. 
क सरश सुख देवे र भ्रा अपने पिता सदश राजा भौर राजपुरूष को 
जते । यह वात रीक रै कि राजां के राजा किसान आदि परिश्रम करने . 
वारे है जौर राजा उनका रक्षकै, जो प्रजानदहोतो राजा किसका १ 
नौरराजान हो तो प्रजां किसकी कहावे १ दौनों अपने अपरे कायं में 
स्वतन्त्र जोर मिरे हुए प्रीतियुक्तं काम मे परतन्त्र हे } प्रजा की साधा- 
रण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरष.न हो, राजा की आक्ञा के 
विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चरे, -यह-राजा का . राजकीय निज काम - 
भर्थाद्‌ जिसको ““पोरिटिकरू""-कहते हँ संक्षेप से-कह दिया ।` अव जो ` 
बिशेष देखना चाहे वह चारीं वेद्‌, मनुरखति, शक्रनीति, सहाभारतादि 
म देखकर निश्चय करे ओौर जो प्रजा.का न्याय करनां है बह . व्यवहार 
मनुस््ति के अष्टम ओौर नचमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये 
परन्तु यहां मी संक्षेप से रिखते हैः-- 


परत्यदे देशदष्श्च शाखरण्च देतुभिः। 
श्रटादशखु मागे निबद्धानि पथक्‌ पथक्‌ ॥ १॥ 
तेपामायस्रणादानं नित्तेपोऽस्वामिविक्रयः । 
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकम च ।॥ २॥ 
चेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यत्तिकमः । 
करयरिक्यालुशयेः विवाद्‌ः स्वाभिपालयोः ॥ ३.॥ 
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दणडवाचिके । 

स्तेयं च सासं चेव स्पसङ्श्रहणमेव च ॥ ४ ॥ 
स्ीपुधमो विभागख्छ चूतमाद्य एव च ! 
पद्न्यष्टादगशेतानि व्यवहारस्थिताविह ॥५॥ ` 


२ सत्या्थप्रकाश्चः 





है इसखियि धर्मं का दनन कभी न करना इस डर से कि मारा हु 
धरम कभी हमको न सार उरे ॥ १० ॥ जोसव रेश्वयौ केदेनेगैौ 
सुखो की वर्षां करनेवारा धमं दै उसका रोप करता है उसी को वितर 
रोग दप भर्थात्‌ यूं ओर नीच जानते हँ इसलिये. किसी मनुप्य मोषा 
का रोप करना उचित नदीं ॥ 4 ॥ इस संसार में एक धम ही सुहद्‌ ६ 
ओ त्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता है ओर सव पदाथ चा संगी शरीर । 

नाद कै साथ ही नाद को प्राक्त होते हैँ अर्थात्‌ सबकासगद्ुट जेता 
है ॥ १२॥ परन्तु धमं का संग कमी नदीं छरूटता, जव राजपतभा मै 
पात से अन्याय किया जाता है वहं अधर्म के चारं विभाग हो जति १ 
उनम से एक अधमं के कर्तं, दूसरा साक्षी, . तीराः सभासद भौ 
चौथा पाद्‌ अधर्मी समा के समापति राजा कोः प्रा्ठ होता है ॥ १६॥ 
निस सभाम निन्दाके योग्य की निन्दा, स्तुति के योग्य कीस्तु, 
दण्ड के योस्य को दण्ड ओर मान्य के योग्यः का मान्य होता है वहां राज 
भौर सब सभासद्‌ पाप से रहित भौर पवित्र हो जाते है पाप केक 
हीको पाप प्राप्तदहोतादहै। १४॥ । 

, भत्र साक्षी कैते करने चाहियेः- #& 

आप्ताः सवषु वर्णेषु कास्यौः कयेंषु साक्तिणः 

स्वै धर्मविदो.ऽलुब्धा विपरीतांस्तु वजजयेत्‌ ॥ १॥ 

स्रीणां सायं खियः-कयद्धिजानां सदशा दिजः 

श्एद्राश्च सन्तः श्ुद्राखामन्त्यानामनस्त्ययोनयः.॥ २॥ 

साहसेषु च स्वषु स्तेयसङ्य्रदणेषु च । 

वाग्द्रडयोश्च पारुष्ये न परीक्तेत साक्षिणः ॥ २३॥. 

यहुत्वं परिग्रृह्णीयात्साच्चिद्धेघे नराधिपः । 

समेपु त॒ गुणोत्कृष्टान्‌ युखद्वैधे दिजोत्तमान्‌ ॥ ४ ॥ 
समन्तदशेनात्साचयं श्रवणाच्चैव.सिध्यति । 
ततर सद्य चुवन्साच्ती घर्मा्थभ्यां न रीयते ॥ ५॥ 


_ षष्ठससुछसः. ९३ 
8 
~. - सात्ती दष्रश्चनादन्यद्धि्वन्नःय्यंससदि । 

श्रवाङ्नरकमभ्यति प्रत्य स्वगा दे\यते \! £ ॥ 

खभावेनेव यद्‌ ध्रुयुस्तद्‌ ग्रां व्यावहारिकम्‌ 1 

श्रतो यदन्यद्वेवृयधेमथ तदपाथक्रम्‌ ॥ ७ ॥ 

सभान्तः साक्षिणः पराप्चानाथप्रन्याथसनिचों | 

प्राडचिचाको.ऽयुयुञ्जीत विधिनाऽनन सान्न्वयन्‌ ॥ ८॥} 

` यद्‌ दयोरनयो वेत्थ कायं स्मिन्‌ चेष्टितं मिथः । 

तद्‌ धूत सवं सत्येन युष्माकं द्यत्र सात्िता ॥ £ ॥ 

सत्यं सदये वुवन्साच्ती लोकानाप्नोनि पुष्कलान्‌ 1 

इद चादुत्तमां कीत वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ १० ॥ 

सत्यन पूयत साक्ती धैः सत्येन चदधत । 

तस्मारसन्यं हि वक्तव्यं स्वैव साक्िभिः।॥ ११॥ 

श्रात्मेव ह्यात्मनः साक्ती गतिरान्मा तथान्मनः | 

माचमस्थाः स्वमान्मान नृणां सा*त्षणसुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 

यस्य विद्धान्‌ हि वदतः क्षेचज्ञो नाभिशङ्कने । 

तस्मान्न देवाः श्रयासं लाकेऽन्यं पुरुष ।चेदुः ॥*१२॥ 

पएकोऽहमस्मीत्यात्मानं यच्छं कल्याणं सन्ये । 

नन्ये स्थतस्त हद्यष पुएयपापेन्तिनां मुनिः ॥ १४ 

मजु० ॥ ८ { ६२; ६, ७२-७४, ७८-१, ८२, ८४, ६६, ६१ } 

सव वणी मे धाक, दिद्रान्‌ , निप्कपटी, सव भकार धसं को जानने- 
वारे, सोभरषित सत्यवादी को न्यायन्यवस्था म साक्षी करे दसद 
प्वपरीनोकोक्भीनकरे॥१1 दखियंदी साक्नीदखी द्विजो ङे द्विज 
शा कपर भौर अन्त्यजो के अन्त्यज साक्षी हौ ॥ २ ॥ जितने वना 
प्र्‌ कम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दण्डनिपात रूपए अपराध ट 
न्म साक्षा की परीक्षा न करे जौर जल्यावरयकमी समन्ते क्योकि ये 


भम सर गुखषतेर्दे॥ ३६) दोनो मरके सायो मे पे वड्पक्षा- 
१४ 


थ 
०२ | सत्याथप्रकाद्रः 
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जुसार, उख्य साक्षियों मे उत्तम गुणी पुरुप की साक्षी फे अदूर मौ 
दोनों के साक्षी उत्तम गुणी ओर तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थाद्‌ करि, 
सहपिं ओर यतियो की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रमा 
के साक्षी होना सिद्ध होता है, एक साक्षात्‌ देखने ओर दूसरा सुननेरे, 
जव सभाम पे तव जो साक्षी सव्य बोरे वे धमंहयन ओर दण्ड ३ 
योग्य न होवें भौर जो साक्षी मिथ्या बो वे यथायोग्य दण्डनीय हो ॥ ५॥ 
जो रएजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभाम साक्षी. देखने ध 
सुनने से विरुद्ध बोले तो बह ( अवाङ्नरक ) अथात्‌ जिह्वा के च्ठ्नष 
दुःखखूष नरक को वन्तमान समयम प्रास्त होवे ओर मरे पशा 
सुख से हीन हो जाय ॥ ६ ॥ साक्षी के उस वचन को मानना कि ५1 
स्वभाव ही से व्यवहार सम्बन्धी बोरे ओर इससे भिन्न सिखाये हए ओर 
चचन बोले उस रकौ न्यायाधीश व्यथं समति ॥ ७॥ जब अर्ध 
८ वादी ) भौर प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) के सामने समा के समीप प्राह 
साक्षियो को शान्तिपूर्वक न्यायाधीड ओर भ्राविवाक अथात्‌ वकार १ 
चैरिस्टर इस प्रकार से पूछे ॥ ८ ॥ हे साक्षी लोगो ! इस कायं म॑ क 
दोनो. के परस्पर करमो मे जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बल 
क्योकि तुम्हारी इस कायं म साष्छी है ॥ ९॥ जो साक्षी सत्य बात 
हे वह जन्मान्तर मँ उन्तम जन्म जर उत्तम रोकान्तरो मे जन्म को ८ 
होके सुख मोगता दै इस जन्म वा परजन्म मे उत्तम कीर्ठिकोप्रप्त हता 
ह क्योकि जो यह वाणी है वही वेदों मै सत्कार ओर तिरस्कार का कण 
चखाद । जो सत्य वोरुता है वह प्रतिष्ठित ओर मिथ्यार्वादी निन 
होता है ॥ १०॥ सत्य वोरने से साक्षी पविच्र होता ओर सत्य 1 
चलने से धम वदता है इसते सव वर्णो मे साक्षियोंको सत्या बोन 
योग्य द । ११ ॥ आत्मा का ` साक्षी आत्मा ओर आत्मा की गति भाल 
दे इसको जान के हे पुरुप ! त्‌ सव मनुप्यों का उत्तम साक्षी अप 
आत्मा का अपमान मत कर अर्थात्‌ सत्य भापण जो कि तरे भावमा, म 


` पष्ठसमुसः. ` : ` ~. --. र०्द 
वाणी हे बह खत्य ओौर जो इससे .दिपरीत है वह. मिथ्याभाषण है 
+ ५२ ॥ जिस बोर्ते हए. पुरुष का विद्धान्‌ क्षेत्रज्ञ अथात्‌ खरीर-का 
जाने हारा आच्मा भीतर शङ्का को प्राक्च नदीं होता उससे भिन्न. विदान्‌ 
लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १६३. ॥ हे कञ्याण की.इच्छा `. 
फरनेहारे पुरुप ! जो तू “शैं अकेखा हू" 
मिथ्या बोखता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय मे अन्तयामी 


रूप से परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेवाखा . सुनि स्थित है उस परमात्मा ` 
से इरकर सदा सत्य बोल कर ।॥ १४ ॥ 


` लोभान्मोदाद्धयान्मेनात्कामात्‌ क्रोघात्तथेव च । . 
आज्ञानाद्‌ वालभाचाच् साद्य वितथमुच्यते ॥ १॥ .. 
एषामन्यतमे स्थाने यः सादचयमनत. वदेत्‌ । । 

तस्य दर्डविशेषांस्व॒ परवच्याम्ययपूवेशः ॥ २॥ 
लोभात्सदहसखरदण्ञ्यस्तु मोहात्पूवन्तु साहस्रम्‌ । 
भयाद्द्धो मध्यमा दण्डयो मेत्रार्पूव चदुगुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
करामादशगुण पूव काधाक्तु रगुण परम्‌}. 
रज्ञानादद्धे शते एणं वालिश्याच्ुतमेव तु 1॥ ४॥ 
उपस्थसुदर निहा हस्तो पादो च पञ्चमम्‌ । 
चच्चुनांसा च कणे च धनं देदस्तथेव च ॥ ५॥ 
अदवन्ध परिज्ञाय देशकाल च तत्वतः । । 
सासऽपराधा चलाय दणड दण्डयेषु पातयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अधमेदरुडने लोके यशोष्नं कीसिनाशनम्‌। 
अस्वम्यश्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्रद्रञ्यान्द्रडयन्‌ राजः दरञ्य।(श्चवप्यदरडयम्‌ । 

च्रचम्तो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति ॥ =} | 
काग्द्रड परथमं छुयोद्धिग्दरडं तदनन्तरम्‌! ` 
चृताय घनदरड तु चघदृख्डमतः परम्‌ ॥ ६ ॥ 
मजु० [ ८। ९१६८१२१, १२४५१२६] 





ेसा-अपने आत्मा से जानकूर , ` 
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२०४ सत्याधप्रकाश्चः 








जो रखोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अन्तान आर बालका 
से साची देवे वह सवर मिथ्या समद्र जावे 1१॥ इनमें से किसी खा 
म साक्षी श्च बोरे उसको वक्ष्यमाण अनेक विध "दण्ड दिया के ॥२॥ 
जो रोभसे शी साक्षी देवे तो उससे १५॥) ( प्रह रुषेका 
खाने >) दण्डल्ेवे, जो मोह से ञ्जी साक्षी देवे उससे ३९) (ती 
रग्ये दो आने) दण्डल्वे, जो भयस मिथ्या साश्ची देवे उसपे ९) 
सवा छः रुपपरे ) दण्ड सेवे ओर जो पुरुष मित्रता से क्षी साक्षी दर 
उसवे १२५) (सदे बारह रूप्ये ) दंडसख्वे॥३॥ जो पुरुष कामना 
से मिथ्या साक्षो देते उसपते २.) ८ प्चीस रुपे >) दण्ड सेवे, जो पु 
क्रोध ते जटी साक्षी देवे उसतरे ४६॥।=) (छयाछीस रपपे चौदह भगे 
दण्ड र्वे, जो घुष अक्ञानता से ज्ञी साक्षी देवे उससे ६) (खः रपय 
दण्ड ठेवे गौर, जो बारुकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उससे १) (फ 
रुपया नौ आने >) दण्ड लेवे ॥ ४ ॥। दण्ड के उपस्थेन्दिय, उद्र, निहि, 
हाथ, पग, आंख, नां र, कान, धन ओर देह ये दशा स्थान ह कि निन 
दण्ड दिया जाता है ॥ ५॥ परन्तु जो २ दण्ड छिखा है भौर लिते तप 
खोम से साक्षी देने मे पन्दह रुपये दश आने दण्ड छ्िखा है परन्त ५ 
त्यन्त निर्धन हो तो उससे कम ओौर धनाड्य हो तो उससे दूना, तिगुन 
जौर चौगुना तक भी रे र्वे अर्थात्‌ जैसा देश, जैसा का जौर पुरूपं 4 
उसका जैसा अपराधदहोवैसादी दण्ड करे ॥ ६ ॥ क्योकि दसं संसा 
म अधर्मं से दण्ड करना है वद पूर्व प्रतिष्ठा, वत्त॑मान ओर भविष्यत्‌! 
ओर परजन्म मे होने वारी काति का नाल करने हारा है भौर परजन्म ` 
भी दुःखदायकं होता है इसरिषए अधमंयुक्त दण्ड किसी पर न करे ॥५' 
जो राजा दण्डनीयं को न दण्ड ओरं अदण्डनीभों को दण्ड देता | 
अथात्‌ दण्ड देने योग्य को छोड देता ओर जिसको दण्ड देना न चाहि 
उसङ्नो दण्ड देना है वह जीता हा वदी निन्दाको नौर मरे 
चदे टुः्खको प्रप्तहोताहै इसख्यि जो अपराध करे उसको सः 


२ 


: षष्टसयुदासः _ । २०५ 
^~ ~~~ ^~^-~ ~^ ^~ ^^ ˆ~ ^ˆ ~^ 
ण्ड दैवे ओर अनपराधी को दण्ड कभी न दवे । ८॥ प्रथम वाणी का दण्ड 
र्थाच्‌ उसी “निन्दा” दूसरा “धिक्‌” दण्ड अर्थात्‌ - तुञ्चकी धिकार है 
{ने पसा बुरा काम क्यो किया, तीसरा .उससे “धन लेना” ओर चौथा 


वधः” दण्ड अर्थात्‌ उसद्री कोडा वा कत से मारना वा शिर काट देन॥।९॥ 


येन येन यथाद्घन स्तेनो बरु विचे्ठते । 
` तत्तदेव हरदस्य प्रत्यद्शाय पाथवः ॥ १॥ 
पिनाचा्यः सुहन्माता भाय्यां पुत्रः पुगहितः।. 
नाईरणञ्यो नाम. राज्ञा ऽस्ति य. स्वधमेन तिष्ठति ॥ २॥ 
काषपरं भवेदड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः। 
तञ राजा मवेदएड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३॥ `` 
शअण्रापायन्तु शद्रस्य स्तय भवात एक'ट्वषम्‌ ] 
पोडशेवं तु वेश्यस्य दातशत्‌ क्तात्रेयस्य च ॥ ४॥ 
ग्रा्मणस्य चठुःषाच्रः पूर वणप शत भवत्‌ । 
द्गुणा चवा चतुः षणए्रस्तद्‌'षशुणावेाद्ध सः। ५॥ 
पेन्द्र स्थानमभिग्रष्डुयशश्ान्ञयमव्ययम्‌। 
नापत्तत क्षणमाप राजा साहासरक नरम्‌ ॥ ६॥ 
चाग्दुएटात्तस्कराश्चव दरडमेच च हिसतः ५ \ ~ 
साहसस्य नरः कत्ता विज्ञेयः पापङकृत्तमः | ७॥ ` 
, साहसे वततैमानन्तु यो मर्षयति पार्थेवः। 
„ स विनाशं जत्याश्चु विद्धेपं चाधिगच्छति ॥ ८॥ 
न मित्रकारणाद्राजा चपुलाद्धा धनागमात्‌ । 
समुनखजत्‌ साहसिकान्सर्वभूतभयावदहान्‌ ॥ ६ ॥ 
रुरु चा बालवृद्धौ वा बराह्यरं चा वहुश्तम्‌ । 
 च्रततनाचनमायान्तं हेन्य"देवाधिचारयन्‌ ॥ १० ॥ 
५ नानताप्यवधे दोपो दन्तुर्भवत्ति कयन 1 
काश वाऽप्रक्े चा मन्युस्तन्मन्दुखच्खति ॥ १९१॥ 


+ ~र ~= --~ 


च्ञ -= 


~+. , ~~ 





२०६. सत्याथप्रकादयः. 


~~~ 








र त 


यस्य रूतेनः पुरे नास्ति नान्य्ीगो न दुश्रवार्‌। 

न साहसिकदर्डश्चौ स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ १२॥ 

मञ° [ ८ । २३३७-३ र८, ३५४-२४७, २५०, २५१, २०६] 

ओर जिघ्र प्रकार जिस २ अङ्ग से मनु्यों मे पिदर चे करता ६ 
उस उस अङ्ग को सव मनुष्यों की शिक्चाके रिएु राजा हरण र्था 
छेदन करदे ॥ ९ ॥ चाहे पिता, आचायं मित्र, खी, पुत्र . भौर परीति 
क्योन हो, जो स्वधमं मे स्थित नहीं रहता-वह राजा कां भव | 
नदीं होता अर्थात्‌ जब राजा न्याथासन पर चैट न्याय करे तव किसी 
पक्षपात न केरे भरन्तु यतोचित दण्ड दैवे ।२॥ जिस अपराधः | 
साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्डदह्यो उसी अपराधे राजा 
सदत पे्ा दण्ड होवे अर्थात्‌ साधारण मनुप्य से राजा को इहतु 
दण्ड होना चाहिये, मन्त्री अर्थात्‌ राजा के दीवान को आसौ 
उससे न्यून को सात्तसौ गुणा ओर उससे मी न्यून को छःसौ गुण, १ 
भकार उत्तम २ अथात्‌ जो एक खोटे ते छोटा श्चुत्य अर्थात्‌ चपरि 
उसको जय्गुणे दण्डसे कमन होना चाहिये, क्योकि यदि प्रजा पुर 
से राज पुरुषों को अधिक दण्डन होवेतो राजपुरुद भजापुरपां का गा 
कर देव जेसे सिंह अधिक ओर वकरी थोडे दण्डसे ही वक्ष मेँ आजाती 
देसाकए राजा से लेकर छोटे से छोटे श्व्य पर्य्यन्त राञ्युरपों को भप 
मं प्रजापुरपों.से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ २॥ ओर वैदे ही 
ॐछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्रको चोरी से आठगुणा, वैश्य 
सखद गुणा, क्षत्रेय को वीस गुणा ॥.४ ।! बाद्यण को चौसठ गुणा : 
सौ गुणा अथवा चुकसौ जष्टाईंस गुणा दड होना चाहिये अथात्‌ नित 
जितना क्वान ओर जितनी प्रतिष्टा अधिक हो उसको अपराधे उता 
हा न(धक दृण्ड होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य कै अधिकारी धमं ८ 
देश्यं दी इच्छा करनेवाला राजा बलच्कार काम करनेवाठे डक ४ 

दण्डदेनेमेपकक्षणमभीदेरन करे ६।॥ 
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साहसिक पुरुष का रक्षण- . शः 
जो द वचन बोरने, -चोरी करने, विना अपराध से ` दण्ड देनेवाे 
ते भी साहस बराल्कार काम करनेवाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥७.॥ 
जो राजा साहस मे वत्तंमान पुरुष को न दण्ड देकर सहन, करता हे वह. 
राजा शीघ्री नाञ्च कौ प्रि होता है भौर राज्यम देष उठता है ॥प८॥ । 
न मित्रता [ ओर] न पुष्कर घन की ' प्रक्षि से भी राजा सब, भराणिर्यो ¦ 
को इख देनेबारे सहासिक मनुष्य को बंधन छेदन किये बिना.क्भी 
छोडे ।। ९ ॥ चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि बाख्क -हों, चाहे पिता जादि बध, ` .. ` 


चाहे ब्राह्मण भौर चाहे बहत शाखो काश्रोताक्योनदही जो धमं को .... 


छोड़ जधमं मे वत्त॑मान दृसरे को विना अपराध मारनेवारे हँ उनको 
विना तरिचारे मारडारना अर्थात्‌ मार केपश्चात्‌ विचार करना चाहिये ।। १०॥.. 
दुष्ट पुरुपा कै मारने मे हन्ता को पाप नदीं ्टोता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे . 
अप्रसिद्ध, क्योकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोधसेक्रोधकी 
खडाई ह ।॥। ११ ॥ जिस राजा के राज्यम न चोर, न परस्ीगामी 


दुष्ट चचन को बोलनेष्टारा, न साहसिक ङ्न ओर न दण्ड भ्थाच्‌ राजः ` ` 
की आका का भङ्ग करनेवाला है वह राजा अत्तीव श्रेष्ठ है ॥ १२॥\. 


भ्वारं लघयेद्यया खी खज्ञातिगणदर्पिता 

तां श्वभिः खादयेद्राजा सस्थाने वहसंस्थिते ॥ १॥ 

पुमांसं दाहयेत्पाप शयने तप्त आयसे। 

श्रम्याद्ध्युश्च काष्टानि तत्र दयेत पापरूत्‌ ॥ २॥ 

दीघाध्वनि यथादेशं यथाक्रालङ्कसे भवेत्‌! 

नदीतीरेषु तद्वियात्ससुद्रे नारित लत्तणम्‌ ॥ ३ ॥ 

अदत्यहन्यवेक्तेत कमोन्तान्वाहनानि च । 

श्रायव्ययौ च नियतावाकरान्कोपगमेव च ॥ ४॥ 

एवं सर्वानिमान्नाजा व्यवह्ारन्खमापयन्‌ । 

न्यपाह्य पकेट्वप्र सव प्रासोति परमां गतिम्‌ ॥ ५॥ 
मचु° [ ८] ३७६-३७२, ४०६, ४९६. ४२० 
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जो घी अपनी जाति-गुण ॐ घमण्ड से पनि फो छद्‌ व्यभिचा 
करे उसको बहुत खी भौर पुरुधा ॐ सामने जीती हुई ऊत से एज 
कटवा कर मरवा डले ॥। १ ॥ उसी प्रकार अपनी खी को छोदं ॐ प्न । 
वा वेदयागसन करे उस पापी को रोहे के परङ्कको अश्चिसेतपाॐे खरः 
कर उस पर सुरा के जीते को वहतं पुरुषों फे सम्यु र भस्म करदेवे ॥२॥ 


(प्रश्न) जो राजावा राणी अथवा न्यायाधीश वा उसी श 
व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसङरो कोन दण्ड देवे ? 
` ( उत्तर) सभा अर्थात्‌ उनको तो श्रजा पुरषं से भी अधिकं दष 
दोना चादिये । ` । 

( प्रश्च ) राजादि उनसे दण्ड क्यों महण करये। 

८ उत्तर ›) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यश्चाी सनुष्य है, जव उसी 
च्छो दण्ड न दिया जाय ओर वष्ट दण्ड यदण न.करे तो दूसरे मगुष्य 
दण्डको क्यो मानेगे १ भौर जब सव प्रजा भौर प्रधान राज्याधिकारी 
आओौरं सभा धार्भिशतासे दण्ड देना चाहं तो अकेला राजा क्यारा 
सक्तादहै। जो टेसी व्यवस्थानदहो तो राजा प्रधान ओर सव समथ 
युस्प्र अन्याय में डूब कर न्यायधसं को इुत्रा के सव प्रजाका नारक 
जापभी नष्ट हो जाएं अर्थात्‌ उस श्छोक कै भर्थंको स्मरण करो ढि 
न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा ओर धमं है जो उसा ोप करता ६ 
उससे नीच पुरूष दूसरा कौन ह्योगा ? 


८ प्रश्न ›) यह कड़ा दण्ड ष्टौना उचित नहीं क्योकि मनुष्य किसी 
अङ्गका बनाने हारा घा जिलाने्राला नदीं हृसल्यि ेसा दण्डन 
देना चाहिये । 

८ उत्तर ) जो इसरो कड़ा दण्ड जानते ह वे राजनीति को नदीं 
समक्षते क्योकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सव लोग षु 
काम करने से जख्ग र्हेगे भौर बुरे काम को छोडकर धमे माग मं स्थिव 
ग्रमे । ग्य पृषो तो यष्टी है छि एक रद भर भी यह दण्ड सब्रकेमाग 


--~~---~-~~--~-----------~----------- ~ 


॑ न आदेगा भौर जो सुगम दण्ड"दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत वद्कर 
ते छग । चह जिसको तुम सुगम दण्ड. कहते हो देह क्रोडा गुणा ` जाघक 
ने से क्रोदं गुणा कठिन हाता है क्योकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कमं 
रमे तद थोडा २ दण्ड भी देना पड़ेगा, अर्थात्‌ जैसे एकको मन भर 
ण्ड हुभा ओर दूसरे को पावभर तो पाव्रभर अधिरु एक मन दण्ड होता 

¦ तो प्रत्येक मनुष्य कै भाग मै आधपाव बीस सरं दण्ड पडा, तो पेते 
गभ दण्ड दुष्ट छोग. क्या समदते हँ १ जसे एर.को मन ओर सदस 
नु्यो को पा३ २ दण्ड दभो ६। ( सथा छः ) मन सनुष्य जाति पर 
ण्ड होने से अधिक भौर यही कड़ा तथा वहं एक मन दण्ड न्यून. ओर 
पुम होता दै । जो रम्वे माग मे समुद की खाडियां वा नदी तथा बडे नदौ 
प जितना रम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे ओर महासयुद मे निशित . 
र स्थाप्रन नीं टो सकना जन्तु जैसा अनुक देखे क जिससे राजा भौर 
बद्‌ २ नौकाओं के समुद्र से चलाने वाके दोनों लाभयुक्त हो वैसी व्यवस्थां 
करे ! परन्तु यह ध्यान मे रखना चाष्िये छि जो कहते है कि प्रथम जहाज 
नहीं चल्ते थे वे हे हैँ । ओर देश देशान्तर द्वीप-दढरीपान्तरीं मे नोकासे 
जाने वारे अपने पजास्थ पुरुषों फी सवत्र रक्षा कर उनको किसी प्ररूरं का 
दुःख न होने देवे ॥३॥। [राजा प्रतिदिन कर्म री समासियों शो, हाथी घोदे 
लादिवाहनों को नियत्त खभ मौर खरच, “आकर रत्नादिको की खाने ओर 
कोप ( सजाने ) को देखा करे ॥ ४ ॥ ] राजा इस प्रकार सव व्यवहारो 
फो यथावत्‌ समाप्त करता कराता इजा स्र पापों को चुडा के-परममत्ि 
मोक्ष सुख को प्रस होता है! ५॥ 


( पर्न ) संस्छतविच्ा मँ पूरी २ राजनीनि है वा अधूरी ! 
( उत्तर ) पुरी , क्योकि जो २ भूगोल मे राजनीति चरी आर 


चरेगी वट सइ पस्ृतवियासेी है मौर जिनका प्रत्यक्ष ख्ख नही टै 
उनर ष्ट्येः- 





मत्ये लोकद खशाखर्ेश्च देतुभिः ॥ मनु०। ८ । ३॥४ 
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जो नियम राजा ओर प्रजा के सुखकारक शौर धरमंयुक्त समे ठ, 
नियमों क पूणं विद्वानों की राजसभा बाधा करे । परन्तु इस पर निच 
ध्यान रक्खे कि जहां तक वन सङ वहां तङ वाद्यावस्या मर विषह 
करने ददे । युवावस्था मं भी , विना प्रसन्नता के विवाह न करना 
मौर न करने देना । व्रंहयच्ं का यथादत्‌ सेवन करना कराना । व्यमि 
चार जीरं बहु्िवाह को वन्द्‌ करे कि जिससे शरीर भौर आतमा १ 
वरु सदा रहे । क्योकि जो केवर आत्मा का बल अर्थात्‌ विवा 
बद्पये ज्यं ओर शरीर का बरु न बदा तो दुक ही घरवान्‌ पत 
सानी जौर सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है । ओर जो केवल शी 
दीका वल. वदाया जाय अत्मा का नहीं तो भी राज्यफलत् 
उत्तम ज्यवस्था विना विद्या ऊ कभी नहीं हो सकती 1 विना न्यव ३ 
सब आपसमे ही षट टूट, विरोध, लडाई क्लगडा करके न्ट शष्ट 
जायं । इसच्व्यि सवेदा शरीर जौर आत्मा. के ब को वदते रना चावि 
जसा बरु ओौर उुद्धि नाशक व्यवहार व्यभिचार ओर अति विपयासकति 
वैसा ओर कोई नहीं है । विशेषतः क्चत्रियों छो दृदांग भौर बरु 
होना चाष्िए । क्योकि जव वे ही विषयासक्तं होये तो रान्यधरम ही न 
ठौ जायगा 1 जौर इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कर "्यधा राजा 
तथा भजा” जैसा राजा होता है वैस ही उसकी प्रजा होती हे । इसरिम 
राज्ञा जौर राजयुरूषों को अति उचित हैक कमी दुष्टाचार न कर, क 
सव दिनि धमं न्याय से वतेकृर सव फे सुधार का दृष्टान्त बनं । 





यह संस्ेप से राजधं॑का वर्णन यहां किया है । विकेष वेद्‌, मर 
स्ति के ससम, अष्टम, नवम अध्याय न जौर छक्रनीति तथा व्य 
जागर भौर महाभारत शान्तिप्ं के राजधमं ओर आपद्ध्मं आदि पुस्तक 
मे देरूकर पूणं राजनीति को धारण करके माण्डलिक अथवा साधम 
चक्रवर्ती राज्य करे ओर यह समन्तं छि "वयं परजापतेः परजा श्चभुप्र" 
०८ । २९ ( यद यजेद्‌ का वचन है ) हम प्रजापति अर्थाद्‌ परमे 
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की प्रजा सौर परमात्मा हमारा राजा, हम उसके किंकर श्रत्यनत है । वह कृपा -. :.. 
करके अपनी सष्टिमे से हम को राज्याधिक्रारी करे भौर हमारे हाथ. से अपने 
सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे 4. भब-गगे -दश्ठर, जरः वेद विषय मे रिखा . . 
जायगा । 4 | 


हति श्रीमदयानन्दसरस्वतीष्वामिन्रते सत्याथप्रकाद्चे सुभाषात्रिभूषिते 
राजाधमविषये पष्ठः समुलासः. सम्पूणः ५.६.४५ ` : 


२३४ सत्याथंप्रकाशः 
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दर सव को उपदेश करता है किदे मनुप्यो ! . ओ द्र सवम 
पूतं वयसान सद जगत्‌ का पलति हू, सं सनातन जगत्कारण बा प्व 
धनां का विजय करनेवाल्य ओर दाता हूं सक्च ही को सव जीव जते 
को सन्तान षुकारते हें वैसे पुकारे मँ सव को सुख देने हारे जपत्‌ $ 
खयि नाना प्रकार के भोजनं का विभाग पार्न के लिये करता हूं ॥२॥ 

सै परमेश्वय्यंवान्‌ सूर्य के सदश सव जगत्‌ का प्रकारक दः फ 
पराजय को प्रा्ठ नदीं होचा अर न कभी. शल्यु को प्राक्च होता दम॑ 
जगत्‌रूप धन का निर्माता हं, सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने वार ह ६ 
को जानो, हे जीवो ! एेशवयं प्राक्चि के यत्न करते इए ठम सोग चिताना? 
धन को युक्ते मांगो भौर तुम खोग मेरी सित्रता से अलग सत हे 
हे मनुष्यो ! मेँ सत्यभाषणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्यं को सनातः 
ज्ानादि धन को देता हूं । हय अर्थात्‌ वेद का प्रकाश केर 
मुद्छकरो चह वेदं यथावत्‌ कहता उससे सवके ्ान को मै वदता, 
सद्पुरुष का प्रेरक, यद् करनेहारे को फरम्रदाता ओौर इस विश्वम + 
ङ्च है उस सव काय्यं को बनाने ओर धारण करनेवाखा हूः इपरिः 
सतुम ल्येग सक्ष को चेद्‌ क्रिस दूसरे को मेरे स्थान म मत पूज, १ 
मानो ओर मत जानो ¶४॥ 
-हिस्एयगमः सम॑वक्वैतापर थरतस्य॑ जातः पतिरेक श्रासीत्‌। 


स दाधार पृथिवीं दयासुतेमां कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥ 
{ अ० १३४] ॥ 

यह यजुवद का मन्त्र है--हे मघुष्यो ! जो उठि के पूं सव दया 
-तेज बारे लोक का उत्पर्ति स्थान, भाधार जौर जो कृ उत्पत हभा थ 
हे जौर होगा उसका स्वामी 'था, है जर होगा वह परथिवी से ठेके सू? 
रोक पय्यन्त खषटिको वनाके धारण कर रहा है । उस सुखः 
"यरमात्मा ही की भक्ति जैसे इम करें वैसे तुम लोग भी क्रो ॥ 4 ॥' 

( म्रक्च ) आप ईश्वर २ कते टो परन्तु उसकी सिद्धि किंस ४ 
-करतेष्ो? । 
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८ उत्तर ). सव प्रत्यक्षाद्‌ प्रमाणो ते1 8 
(मक्त) ईश्वर सें भ्तयक्षादि प्रमाण कभी नहीं घर सक्ते १ 
(उत्तर)ः--इन्द्रियाधसनिकर्षोत्पन्न, ज्ञानमव्यपदेश्यमव्य- 
सेचारि व्यवसायात्मकं पत्यत्तम्‌॥\. { अ० १। स्‌<.४। । 
यद गौतम महर्पिङत न्यायद्दन का. सूत्र दै--जो श्रोत्र, ' तवचा 
बु, जिह, घ्राण.ओौर मन .का शब्द, स्पश, रूप, रस,; गन्ध, , सुख 





ख, सत्यासत्य बिषयो के साथ सम्बन्ध होने से ` ज्ञान उत्पन्न होता है. 


उसका प्रत्यक्ष रहत है परन्तु चह नश्चम हा । अव 'प्तचारना चाहिय 


ॐ इन्द्र्यो आैर मन से गुणों का प्रत्यक होता है, गुणी का नहीं । जेषे . : 


चास त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पश, रूप, रस ओर गन्ध का चान होने ' 


से गुणी जो प्रथित्री उसका आत्मायुक्त मन से भ्व्यक्ष किया जाता है वैसे... 


दस प्रस्यक्च दृष्टि मे रचना धिशेए जादि क्ानादि गुणों फे प्रत्यक्च होने से । 


परमेश्वर का मी प्रत्यक्ष है । जर जव आत्मा, मन जर मन इन्दियौ को - ` ` 


किसी विपय मे रगाता दा चोरी आदि हरी वा ` परोपकार आदि जच्छी .. 
बातके करने काजिसक्षणमे आरम्भ करूरता दै उस समय, जीवकी 
दृष्टा क्षानादि उसी इच्छित विषय प्रर शुक जातीहे। उसी क्षणे 
आस्मा के भीतर से उरे काम करने मे भय, ` ङ्भ ओरं रुजा तथा अच्छे 
कासो के करने म अभय, निःश्कता भौर अनन्दोत्लाह उखता & ! ब्‌ ` ` 
जीवात्मा की बर से नदीं छन्तु परमात्मा की आरति दहै! ओौर जव. 
जीवात्मा दध होके परमात्मा का विचार करने मे तत्पर रहता है उसको `: 
उसी स्मय दोनों व्यश्च ोते हं । जव परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है | तो ` 


मनुमानादि से परमेश्वर के क्षान होने क्या सन्देह दै! क्योकि कायं .. | 


कमे देख के कारण का अनुसान होता है! ` 
(प्रच ) ईश्वर व्यापके वा किसी देद्य विरोप से रहता है! 
उत्तर » व्यापक है, क्योकि जो एकदे में रत्य तो सर्वान्तर्यामी 
सद, सपानयन्ताः सव का सष्टा, सव का धत्तं मौर प्रख्यक्ता नक्ष 
-प्े सकता सग्रा्तदे्च से कुत्ता की न्ध्या का असम्भव ह 
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८ प्रश्न ) परमेश्वर दयालु ओर न्यायकारी है वा नहीं! 

( उत्तर ) है। 

( प्रश्न) ॐ दोनों गुण परस्पर विरुद्द जोन्यायकरेतो द 
जओीर दया करेतो न्याय द्रुट जाय । कयोि न्याय उसशो कहते हि 
जो कमो के मनुपार न अधिक न न्यून सुख दुःख पडंचाना । भौर दव 
उसको कहते है जो अपराधी को बिना दण्ड दिये छोड देना । 


८ उत्तर ) न्याय ओौरदथाका नाममाच्रही भेद्है कोक 
ल्याय से प्रथोजन सिद्ध होता है वहे द्या से । दण्ड देने का प्रयोजन ६ 
कि मनुष्य अपराध करने से बन्द्‌ होकर दुभ्लों को रान हों । कह 
द्या कहाती है जो पराये दुःखों का चुडाना । ओौर जैसा अथं दया भौ 
न्याय का तुमने किया वह ठीक नर्ही, क्योकि जिसने जैसा जितना इए 
कमं किया हौ उसको उत्तना वैसा ही दण्ड देना चाहिये उसी कानः 
न्याय दहै । ओरजो भपराधीको दण्डन दिया जायतोद्याका ना 
दोजाय । क्योकि एक अपराधी उद्र को छोड देने से सहल धर्मा 
पुरुषों को दुःख "देना है जब एक के छोडुने मे सदसो मनुष्यों को दु" 
भाक्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है । दया ही है किर 
डाकू को रायार मे रखकर पाप करने से बचाना डाकू पर ओर 3 
ठांदको मार देने खे अन्य सहसो मयुष्यों पर दया प्रकाद्ित होती ह 


( प्रश्न ) फिर दया भौर न्यायदौो शब्द क्यों हुए? कर्याकरि3 
दोनों काञथंएकद्ीदहोनाहैतो दो शब्दं का होना व्यथं है इसि 
एक शब्द का रहना तो अच्छा थां। इससे कयां विदित होता है । 
द्या ओर न्याय का एर प्रयोजन नहीं है । 

। ( उच्तर ) क्या एक अथं के अनेक नाम ओर एक नाम के अने 
भथ नहीं होते ? 

( प्रश्च >) होते 

( उत्तर ) तो पुनः तुमको शद्का श्यो हुईं 
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(प्रशन ) संसार में सुनते है इसल्यि ! _ ` `. 
( उत्तर ) संसार मे तो सच्चा क्षल दोनो सुनने मे आता है परन्तु 
{सको विचार से निश्चय करना अपना काम है । देखो देश्वर की पूणं . 
भ्या तो यह है छि जिसने सब जीवो के प्रयोजन सिद्ध होने के अथं. 
गत मे खकरु पदां उत्पन्न करके दान दे रक्खे हँ । इससे भिन्न दूसरी 
डी दया कौनसी है १ अव न्याय का फर प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख 
ख की व्यवस्था अधिक भौर न्यूनता से फर को भ्रकारित्त कर रही है । 
श्न दोनों का इतना ही मेद है किजोमनमे सबको सुख होने भौर. 
{ख दने की इच्छा ओर क्रिया करना है वह दया भौर वाद्य चेष्टा. 
अर्थात बन्धन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड देना न्याय कहाता दै । दोनों का 
एक प्रयोजन यह है कि सव को पापं भौर दुःखो से प्रथक्‌ कर देना । 
८ प्र ) ईश्वर साकार है वा निराकार ? 


( उत्तर >) निराकार, क्योकिजौ साकार होता तो व्यापक न ` 
होता । नव व्यापक न होता ते सव्तादि युण मी ईश्वरे न घट सक्ते 
क्योकि परिमित . वस्तु मँ गुण कम्मं स्वभाव मी परिमित रहते दै तथा 
दीतोष्ण, क्षुधा, तृषा रं रोग, दोप, छेदन, भेदन भादि से रहित नहीं 
हे स्ता । इससे यही निश्चित दहै कि ईश्वर निराकारहै। जो साकार 
ट तो उसङ़े नाक, कान, मांख मादि अवयवो का वनाने हारा दसरा 
होना चाहिये । क्योकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त , 
करनेवाला निराकार चेतन जवश्य होना चाहिये 1 जो कोई यदौ एसा कहे 
किं श्वर ने स्वेच्छा जाप ही भाप अपना शरीर वनाल्यात्तो भी वही 
सिद्ध हुमा कि शरीर चनने के पूं निराकार था । इखि परमाव्मा कभी 


प्र्‌ धारम नहीं करता किन्तु निराकार होने से सव जगत्‌ को सूक्ष्म 
(कारणों से स्यृटाकार चना देता ३ 1 


( पर ) दशर सर्वशक्तिमान्‌ है वा नहीं १ 


^ उत्तर ) ६, परन्दु जेखा तुम सव॑श्तिमानू शब्द का भथं जानते - 
१९ 
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दो वैसा नदीं । किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ चाब्द्‌ का यही जथर ईश्वर भगे 
छाम लात्‌ उत्पत्ति, पाटन, भ्रख्य आदि गौर सव जीवो ॐ पण्य ए़ 
की यथायोभ्य व्यत्रस्था करने मे पचित मी किसीकी सहायता न 
खता । अथात्‌ अपने जनन्त सामथ्यं से टी सव. अपना काम पूणम 
खता है। 


( म्रश्न) हम तो एेसा मानते ह कि ईश्वर चाहेसो करे कयोकिरपम 
, ऊपर दृसरा कोद नदीं है । 


( उत्तर ) वह क्या चाहता है ¢ जो तुम कहो फि सव ङु चाह 
ओर कर सकताहैतो हम तुम से पूछते है कि परमेश्वर अपनेको मा 
अनेक दैशवर बना स्वयं अत्रिद्वान्‌ , चोरी, व्यभिचारादि पाप कमं कर भौ 
दुःखी भी हो सकता है १ जते ये काम ईश्वरके गुण करम स्वभावे विदध 
हतो जो सम्ारा कहना है किवह सव छ कर सकता है यह कम 
चा घट सकता । इसख्यि सव्॑क्तिमान्‌ शब्द्‌ का अथं जो हमने का 
चही दीक है । । 

( भ्रश्च ) परमेश्वर सादि है वा अनादि? 

८ उन्तर ) अनादि अर्थात्‌ जिसका जादि कोई कारण वा समय 
हो उसो अनादि कहते है इत्यादि सव अर्थं प्रथम सयुद्ास मे न्न 
दिया है देख रीजिये । 

( मरक्च ) परमेश्वर क्या चाहता है १ 

( उत्तर ) सवक्टी भराई ओर सब के लियि सुख चाहता ह परन्‌ 
स्वतन्त्रता क साथ सी को बिना पाप किये पराधीन नहीं करता। 

( प्रश्न.) परमेश्वर की स्तुति, श्रार्थना सौर उपासना करनी चषि 
चाना? । 

( उन्तर ) करनी चाहिये । „ + 

( भ्ल ) क्या स्तुति भादि करने से द्रं अपना नियम छद्‌ सि 
भराथना करने वाटे का पाप छुडा देगा ! 
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( उत्तर.) नही । 
( रशन ) तो फिर स्तुति प्रायना क्यों करना १ 
` ८ उक्तर )'उनके करने का फरु अन्य ही है 
(प्रश्न ).क्या दहे? । 
` ( उत्तर ) स्तुति ते ईश्वर भें प्रीति, उसके गुण कमं स्वमाव से जपने , 
णकसं स्वमान का सुधारना, प्रार्थना से 0िरभिमानंता, उत्साह भौर सहायं 
7 मिना, उपासना से परशर्ध से मेर ओौर उसका साक्षात्कार दोना । 
( प्रश्न ) इनको स्पष्ट करने समद्भएभे । 
( उत्तर ) जैसे - । 
। पथरारछक्मकायमवखमस्नाचस्थश्डमपपवद्धम्‌। 
चिर्मीपी परिभूः खयम्भूयषयातथ्यतोऽथान्‌ उखर्दधा- 


ुवतीभ्यः सम(स्यः ॥ यजुर ॥ अ० ७० । म ८॥ | 

( दर की स्तुति ) बह परमात्मा सव मे व्यापक, दीघ्रकारी ओर. ` ' 
नन्त वरवान्‌ , जो छद, स वक्त, सव का अन्तयामी, स्वापरि विराजमान 
[नत्रन, स्वयसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजाको 
पनी सनात्तन विद्या से यथात्‌ अर्थो का बोध वेद्‌ द्वारां कराता है यह | 
#गुण स्तुति जयात्‌. जिस २ गुण से सहित परमेश्व छी स्वति करना चद ` 
पुण, ( अकराय ) अर्थात्‌ वह कमी शरीरं धारण वा जन्म नहीं ठेता 
॥ मे चद नही टोता, नाड़ी जदि के बन्धन म नदी मातां ओौर कभी | 
(॥पाघरण नी करता, निष्ठे कड्या दुःख, लक्ान कमी नदी होता 
{त्वादि एनस २ राय द्वेषादि गुणो से एथक्‌ मानकर परमेदवर की स्तुति 
यना है प तिरुग च्छति है । इस्तका रुख यद है कि येते परमेच्चरं के 
[यह येवे युग कमे स्वमा पने भी करना । जैसे वह न्यायकारी है ततौ 
पि स न्यायक्रारी दवे । आीरचो केवट मड के समान परमेश्वर के | 


यसो करता लाता न्तर पने चरित्र नदीं सुधारता उसी स्तुति. 
प्नास्यधदू ॥ 


५ 
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^^ "^^ ~~न“ ^ ^~ ~ ^^ ^^ +~ ^ ~ ^~ ^+ ^~ ^~ 


प्राथना- 


यां रघा देवगणः पितर॑श्चोपोस॑ते । 
तया मास्य मेघया.ऽर्न मेचाविन कुर स्वाद ॥ १॥ 
यजु ॥ अ० ३२।म० ४॥ 
| तेजोऽसि तेजो माये घेहि । वीययमसि वीर्य मयि ध 
बलमसि वलं जयि धेहि । ओजोऽस्योजो मयि धेदि । मु 
रुख्ि ्न्यु मयि घि । सहोऽखि सहो मयि घेदि ॥ २। 
यज्ञु० ॥| ० १९। म९॥ ६॥ 
यलजाम्रतो दरसुदेति दैचन्तदु सुप्रस्य तथेवेति । 
दुरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्भ म्नः शिवसङ्कल्पमस्त्‌॥ 
येन कमौीर्यपसे{ मनीषित य॒क्ञे कृरवन्ति विदथेषु धीर्य। 
यदपूवे यत्तमन्तः परजानां तन्म मनः शिवसङ्कल्पमस्त॒ ॥ ४ 
यत्धक्गायसुत चतो धरति यज्ज्यो तिरन्तर तं प्रजासु । 
यस्थान्नच्छते किचन कमै क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्‌ 
येनेदं भरते मुव॑ने भविष्यत्परिरदीत्रस॒तेन सधैम्‌ । 
येनं यज्ञस्तायते खघ होता तन्पे मन॑ः शिवसङ्कटपमस्त्‌॥ ! 
यस्सिकुचः सास यजु षि यस्िनप्रातिष्ठिता र्थनाभावित्रा 
यस्मिरिचित्त सर्वमोतं पजानां तन्मे मन॑ः शिव सद्रपमस्त्‌। 
सुषारथिरश्वानिव यन्म॑नुष्यान्नरीयते.ऽमीश्चभिवौ जिन 
हृत्प्रतिष्ठ यदजजिर जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कटपमस्त ॥ 
यज्ञ० ॥ ० २४ । म० १, २, ३ £ ९. 
डे अग्ने ! अर्थात्‌ प्रकाश्चष्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जस « 
की उपासना विद्धान्‌ , तानी ओर योगी छोग करते हैँ उखी ब॒द्ध 8 ४ 
हम को इसी वत्तमान समय में उद्धिमान्‌ जाप कीजिये ॥ १॥“ 
प्रकादास्वर्प ह, कृपा कर मुच्च मे भी प्रकाद्रा स्थापन कीजिये । अपम 
पराक्रमयुक्त द इसखिये सुन मे भी छृपाश्यक्ष से पूणं पराक्रम धप 


सक्चमसमुद्धासः ` ` २२१ 
[1 
अनन्त व्युक्त है [ इसलियि ] सुन्व म मी वरं धारण कीजिये 1 
अनन्त सामर्ण्ययुक् दै इषचियि सुद्ध को मी पूण साम्यं दीजिये । 
[ दृष्ट काम रैर दष्टो पर श्णेधकारीह । सुद्धको भी वेसा ही कीजिये । 
निन्दा, स्वुति भौर स्वभऽराधि्ों का सहन करने वाख ड, कृपासेखश्च 
भी वेसा ष्य कीजिये ॥२॥ हे दयानिधे ! जपकीकृपा सेमेरा सने 
ते मै. दूर २ जाता, दिष्यगुणयुक्त रहता है ओर वदी सोते इए मेरा 
सुपु्चि को प्रस्तं होता वा स्वप्न दूर २ जाने के समान व्यवहार 
ता, सव प्रकाशकं का प्रकाशक, एक वह मेरा भन श्शिवसङ्कसप ` 
त्‌ जपने भौर दृखरे प्राणियों के भथं कल्याण का सङ्करप करने 
7 होवे किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न दोचे }} ३.) 
सर्वान्तर्यामी ! जिससे क्म॑करने हारे धर्मयुक्त विष्टान्‌ रोग यज्ञ॒ 
र युद्धादि मे कमं करते हैँ जो असूं सामध्यंयुक्त, पूजनीय ओर प्रजा - 
भीतर र्नेवाला है वह मेया मन धमं करने की इच्छायुक्त) होकर अधमं 
। सवथा छोड देवे ‡ ४ ॥ जो उ्कृट छान आर द्‌ सरे को चितातेहारा, 
गश्वया्मकटृत्ति है भौर जो प्रजां मे भीतर भकाशयुक्त ओर नाशारहित 
\, जिसके विना कोद कुछ भी कमं नहीं कर सकता वह्‌ मेरा मन जद्ध 
एणा फी इच्छ करके दुष्ट गुणों से पृथक्‌ रदे ५५॥ हे जगदीश्रर ! 
रसे सच योगी खेग इन सव भूत, भविर्य, वर्तमान . व्यवहारो को 
मानते, जो नारित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिरे सद प्रकार 
श्रकारक्न करता है, जिसमे छान ओर क्रिया दै, पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि 
भर जात्मायुक्त स्ता हे, उस योगरूप यन्ञ को जिसमे बदति ह वह 
भरा मन योग विन्तानयुक्त देकर अवियादि क्रेय से प्यक रहै ॥ ६ ॥ 
हे परम दिद्रानू परमेश्वर ! जप की छपा से मेरे मन में लेसे रथ के मध्य 
गम स्पार रने रहते हं वैसे. चरग्वेद, यद्वेद, सामवेद ओौरं जिस्म 
भयवदेद्‌ मी प्रतिष्टित होता दै जोर विसे सर्वज्ञ स्व्यापक प्रजा का 
शषा रित्त द्धेतन विदित होता टे वह मेरा मन विया कां जमाव करं 


#" 
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वियाभ्रिय सदा रहै ॥ ७ ॥ है सवंनियन्ता ईश्वर! जोमेरामन एं 
से घोड़ों े ससाने जथदह घोडा के नियन्ता सारथी के इत्य मनुय प्र 
अत्यन्त इधर उथर इरता है, जौ हदय मेँ भरतिष्ठित, गतिमान्‌ भै 
त्यन्त वेग वाल है वह मेरा मन सव इन्द्रियो को अधमांचएय सेहे 
के धम॑पथ मे सदा चराया करे टेक्ती छृषा युक्च पर कीन्यि.॥ ८॥ 


श्रग्ते नय॑ खपथ। रि श्रस्मान्‌ विश्वानि देव उयुनानि विदा 
खयोध्यस्मज्यहुसरमेनो मूयिषठां ते नस उक्ति विधेम ॥ 
यज्ञ० ।! अ० ४० । मम १६॥ 
दे सुख के दाता, स्वप्रकाद्स्वरूप, सव को जाननेहारे परमासम्‌। 
आप हमको श्रेष्ठ सां से सम्पूण प्रज्ञानं को प्राच कराये ओर नो ह 
म कटि पापाचरणरूप मार्ग ह उससे एक्‌ कीजिये । इसीरिये हमरो 
नच्रतापूक आपकी बहत सी स्तुति करते हैँ कि जाप हमको पवतर क। 
मानों सदहान्तश्चतमानोऽभकसा त रउक्षन्तदुतमान उक्षितप्‌ 
मानो वधीः पितर भरोत मातरं मा न॑ः भरियास्तन्छो रुद री 
यज्ञ० | ० १६। म०९५। 


हेर ! (दु्टोको पाप फे दुः्खस्वरूप फल को देके रुराने घः 
परमेश्वर ! ) आप हमरे छोटे वडे जन, गभ, माता, पिता ओर प्रिय व 
वर्गं तथा शारीरो का हमन करने के लिये प्रेरित मत कीनि, पेम मा 
से हमको चखादये जिससे हम आपके दण्डनीय न हो| 

श्रलतो भा सद्‌ गमय तम्रसो मा ज्योतिगैमय मूल्यो 
स्ते गमयेति ॥ शतपथत्रा° [ १४ । ३1 १।२३० | 

दे परमगुरो परमात्मन्‌ ! आप॒ हमको असत्‌ मागं से एय्‌ ५ 
सन्मागं मे प्राक्त कीजिये । अविदयान्धकार को द्युडा के विद्यारूप सूरं 
प्रा्र कीजिये । भौर खस्य सेग से एथव्‌ करके मोक्ष के आनन्देखूप शर 
को प्राप्त कीजिये । रथाद्‌ जिस २ दोप वा दुंण से परमेश्वर भौर भ 
फो भी पृथक्‌ मान के परमेदवर की प्रार्थना की जाती है वद विधि निप 
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न 
सुख ्टोने से सरण, निगुण प्राथना 1 जो मयुष्य जिस वात कौ. प्रथन 
करता ह उसको वैसा ही वतमान करना चाहिये अथात्‌, जैसे. सर्वोत्तम 
बुद्धि की प्राप्ति ॐ छिये परमेश्वर की भराथंना, करे उसके लिये जितना 
अपने से प्रयत होसके उतना करिया करे । अथात जपने पुरूषाथ के उप- 
रान्त प्रार्थना करनी योग्य है । रेसी प्राथना कभी न करनी (चाहिये 
भौर न परमेदवर उसका स्वीकार करता. है कि जैसे दे परमेश्वर ! आप 
मेरे शचयुभो का नाष, सुरो सव से बड़ा, मेरे दयी प्रतिष्ठा जौरः मेरे . 
आधीन सव ठो जाय इत्यादि, क्योकि जव दोनों शत्रु एक दुसरे के नश्च _ ` , 
कै व्यि प्राना करं तो क्या परमेरवर दोनो का नाश करदे १जोकेोद 
कटै कि निसका प्रेम अधिक उसकी प्राथना सफर हौ जावे तव हम कृद 
सक्ते र्दे कि जिसका प्रेम न्युन हो उसके रा्रु का भी न्यून. नाञ्च होना ` 
चादिये । एेसी मूर्खता की प्रार्थना करते २ कोई पेसी मी प्राथना, करेगा ` 
हे परमेषवर ! आप हमको रोरी बनाकर विखादे, मेरे मकान मे श्ना ` 
खगाद्ये, चख धो दीजिये ओर खेती वादी भी कीनि इस प्रकार जो ` 
परमेपवर फे भरोपे आरसी होकर वैदे रहते बे सहामूखं दै, क्योकि जो 
परमेश्वर की पुरपाथ करने की आनता है उसको जो कोद तोदेगा वह सुख ` 
कभी नर्ही पवेगा । जै -~ + 

फवेन्वेद कमौणि जिजीविषेच्छतं सम; ॥ 

यजु० ॥ ० ४०१ म०२॥ 


परमेश्वर साङा देता है कि मनुप्य सौ वपं पर्यन्त अर्थात्‌ जवतक 
जीदे तवतक कमं करता. हु जीने की इच्छा करे, मारसी कमी न ष्य! .. 
दष्टो खष्टि के षीच में जितने प्राणी अथवा प्राणद वे सव पने २ 
कम शार यत करते टी रहते ई । जैसे पिपीलिका जादि सदा धयसव करते 
पृथिवी भादि सदा घूमते म्मैर शठ भादि सदा वदते घते रहते वे ` 
ग्ट षृषटन्त मुय को भी अहण करना योस्य है । सेवे पुरुषार्थं करते 
ए उरष श्न स्य दसरा मी करता है वेके धमं से पुर्पाथीं पुरुप का. 
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सहाय इदवर भी करता है । जैसे काम करने व . पुरूष को भूय कते 
है ओौर अन्य आलसी को तषट, देखने की इच्छा करने . भौर नेत्र रे 
दिखाते हैँ अन्धे को नहीं, इसी प्रकार परमेदवर भी सव ॐ उपमा 
करने की प्राना मे सहायक ह्योता है हानिकारक कम॑ मे नहीं । जो गे 
गुड़ मीठा है देता कहता है उसको गुड़ ्ाक्च वा उसको खाद प्राक 
नहं होता ओर जो यल करता है उसो शीघ्र वा विलम्ब से गुद पिः 
हयी जातादहै। 
अब तीसरी उपास्तना- | 
समाधिनिधुतसलस्य चेतसो निवेशित स्यात्मनि यत्सु भवेद्‌ 
न शक्यते वरयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरसेन गृहते ॥ 
यह उपनिषद्‌ का वचन है-- जिस पुरूष ॐ समाधियोग से भविः 
यादि मल नष्ट॒होगये है, भात्मस्थ होकर परमात्मा मँ चित्त निसो 
रगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है बह बाणौ 
कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस आनन्द को जीवातमा अपने अन्तःकरण 
से महण करता है । उपासना शब्द का अथं समीपस्य ना है । अष्टौ 
योग से परमात्मा के समीपस्थ होने जौर उसको सर्वभ्यापी, सर्वान्तर्यामी 
ख्य से भ्त्यक्च करनेषेल्यि जोर काम करना होता है वह २ षव 
करना चाहिये, अथांव्‌- 


तजा-ऽरहिसासच्वास्तेयन्रह्यचयीपरियदा यमाः 
[ साघनपादे। स्‌०.३० ] 

इत्यादि सृत्र पात्तञ्जल्योगसाख के ढै । जो उपासना का आरभ 
करना चाहे उसके स्यि यही आरम्भ है कि वह किसी से वैर न रक्वे 
सवदा सव से प्रीति करे, सत्य बो, मिथ्या कभी न बोरे, चोरी न करे 
सत्यञ्यवहार करे, जितेन्दिय हो, लम्पट न हो अतर निरभिमानी शे, 
अगमान कभी न करे । ये पांच प्रकार के यम मिट कै उपासना योग 
का प्रथम अद्ध है । 


` सप्तमसंयुछासः ` = 
शौच सस्तोषतयःस्वाध्यायेश्वरप्रसिधानानि. नेयमाः ॥ 
, योगसु० [ साधनपाे । सू० ३२ | 
राग देप छोड भीतर भौर जलादि से बाहर पवित्र रहै, धमं से घुर 
पाथं करते वे याम मेँ न प्रसन्नता जर हानि मे न प्रसन्नता करे, भसन्न 
होकर आखस्य छोड सद्‌ा पुराथ क्रिया करे, सदा दुःख सुखो का सहन . 
सौर धमं दी का अनुष्ठान करे अधमं का नहीं 1 सवदा सत्य शाखो को पदे 
-पदवि, सत्पुरुषो का सङ्ग ®रे, ओर "आरेम्‌' इस एक परमात्मा के नाम 
-करा अर्थं विचार कर नित्य-प्रति जप किया करे । उपने आत्मा को परमेश्वर 
¦ की भाक्ानुद्ूट सस्पित कर देवे । इन पांच प्रकार के नियमों को मिला 
ॐ उपासनायोग का दूसरा जङ्ग कहाता हे । इसके जगे छः अङ्ग योग- 
गख च प्रेदादिभाष्यभूमिका में देख खे । जव उपासना ` करना 
बाहं तव एकान्त शुद्ध देर मे जाकर, जासन रगा, प्राणायाम कर बाह्य .. 
पिप्य से शन्दियो को सेक, मन को नाभिप्रदेदा मेवा हदय, कण्ड 
ग्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य दाद्‌ मे किसी स्थान पर स्थिर कर अपने 
भात्मा ओर परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा मेँ मग्न दोजनेसे 
खयमी ह्ोदं । जव दन साधनों को करता है तव उसका आत्मा जौर ` 
घन्तःकरण पदिन्र ्टोकर सत्य से पूणं होजाता हे 1 नित्यप्रति ज्ञान वित्तान 
सदाकर्‌ मुक्ति तक परहुच जाता) जो जाठ प्रहरमे एक घटी भरभी. 
शस प्रकार ध्यान करता है वट सदा उन्नति को प्राप्न होजाता षै ¦ वहां 
सवक्षादि गुण क साथ परमेरवर की उपासना करनी सगुण भोर देष 
रप, रसः गन्ध, सखसादि युगो से पृथक्‌ मान अतिसूक्ष्म भात्मा के भीतर 
सहर स्पापक परमेदवर मे चद्‌ स्थित होजाना निगुणोणसनः कटाती है । 
पसक टज श्लीत दे आतुर पुरुप का चगि के पास जाने चे ` 
सी निगृत्त दोजाता £ वैदे परमेदवर के सीप प्राक्ठ होने से सव दोप 
दए द्र कर परमर्वर के गुण, कसे, स्वभाव के सदया सीवात्मा ॐ गण 


~ ^~ "न ~ --~ * "~ ~~~ -- ~ ---------~ ~ -~-------~ 
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कम, स्वमाव पवित्र दोजते षं । इएछियि परमेरवर की सुति प्रथन 
उपासना लवरय करनी. चाहिये । इससे इसका फल पृथक्‌ होगा । एल 
भात्मा का बरु इतना वदेणा चह पवत क समान दुःख प्रा होने परम 
च घवरावेगा ओर सरव को सहन कर स्षकेगा । क्या यह छोदी वात | 
आर जो परसेदवर की स्तुति, पभ्राथ॑ना ओर उपासना नदीं. कता 
कृतच जौर महामूलं सी होत ह क्योंकि जिख परमात्मा ने दस जाद्‌ 
सव पदाथं जवां को सुख कै ल्यि दे रक्े है उसका गुण भूर जाग, 
हैरवर दी को न मानना कृतद्ता शौर मूर्खता है । 
( प्रश्न ) जब परमेरवर के श्रोत्र नेन्रादि इन्द्रियां नदीं ई पिरक 
इन्द्र्यो का काम कैसे कर सकता है ? 
( उत्तर )-- 
्रपरिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचन्लुः स श्खोत्यकरौ 
स बोत्त दिश्वन च तस्यारित वेता तमाहुर्रं पुरुष पुर 
[ ्चताश्वतर उपनिषद्‌ । ० २। मे १९। 
यह उपनिषद्‌ का वचन है । परमेदवर के हाथ नदी, परन्तु -बपनं 
शाक्तिरूप हाथ से सव का रचन, ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्याप 
होने खे सव से अधिक वेगवान्‌, चष्ु का गोलक नदीं परन् सव 9 
यथावत्‌ देखत, श्रोत्र नहीं तथापि सव की वातं सुनता, अन्तक 
नदीं परन्तु सव जगत्‌ को जानता है ओर उसको अवधि सदित जार! 
वाला कोद भी नहीः। उसी को सनातन, सवसेश्रष्ठ सवमं पण ५ 
से पुरुप कहते हे । वह इन्द्रियो भौर अन्तःकरण से [ होनेवारे | शन 
अपने सामथ्यं से कत्ता है । 
८ भ्र ) उसको बहुत से मनुष्य निचय जर निगुण कहते ६1 
( उत्तर ›- 
न तस्य काय्य करणं च बिद्यते न तत्समश्ाभ्यधिक दयते 
परास्य शक्तिचिंविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च. 
[ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ । श्र० ६ । म०८. 


समस्याः  .` - ` , २२७. | 


यह उपनिषद्‌ का वचन दै । परमात्मा से कोद ` तद्रूप काय्यं जओौर .. 
सको करण भर्थाच्‌ साधकतस' दूसरा अपेक्षित. नहा । न क्रोदं श्सके ` 
ल्य सौर न अधिकृ ह । स्वोत्तमशक्ति अथात्‌ जिसमे -अनन्त . हान, । 
नन्त वख भौर जनन्त क्रिया ह वह स्वाभाविक अर्थाव्‌ ` सहजं उसमे 
घुनी जाती है ! जो परमेदवर निष्किय दो तो जगत की , उत्पत्तिः 


स्विति प्रख्य न कर सकता ! दसस्वियि वह षिभ्युं तथापि चतन होनेसे: ` ॑ 


उसमे क्रियाभी हं) छ ~ 

( म्रक्ष ) जव वह्‌ क्रिया करत होगा तब अन्तवाली क्रिया होती 
होगी दा अनन्त £ 

८ उत्तर ) जितने देश काल सँ क्रिया करनी उचित . समद्षता है 
उतने ही देश काठ मे न्ध्या रूरता है । न जधिक, न न्यून, क्योकि वह 
विद्वान्‌. है । 

( प्रश्च ) परमेश्वर अपना अन्त.जानता है वा न १ - 

( उत्तर >) परमास्मा पूणं ज्ञानी है क्योकि क्तान उसको कहतते है षिः ` 
जिस्वेर््योका त्यो जाना जाय अर्थात्‌ जो पदार्थं लिसप्रकारकाद्ो 
उसश्ने उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है । जव परमेश्वर जनन्तहैते ,. 
भपरने फो अनन्त ही जानना ज्ञान, उसे षिरूद अक्तान अर्थात्‌ अनन्ते | 
को सान्त ओर सान्त को गनन्त जानना खरम कहता है । ध्यथाथदशनं 
शानमिति' जिसका श्नेसा गुण कमं स्वमाव हो उक्त पदार्थं को. वैसा ह 
लानक्र मानना ही कान ओर विश्वान कटाता है, [ इससे ] उख्य 
श्तान } दसटिये- । 

क # ९५ 
पलेशरूर्मविपाङाशयैरपरासखष्ः पुरुषविशेष श्भ्वरः 
योग सू० [ समाधिपादि । सु० २४ ] 
१ 
ज भविद्यादि पेश, छश, भक्खटः इष्ट. अनिष्ट ओर मिश्र फलदायकः. 


मा ध 2 7 स रद्टित हं वह सव जीं से विदोप इरधर कट्ता दै + 
भवर्स: 1! १ { सा० ० १। सृ० १२ ] 


द्र सलत्याथंप्रकाश्चः 





प्रभाखाभावान्न तत्सिद्धिः २॥ [सां ० ० ५। सृ० १०|| 
सस्वबन्धाभावाच्ना्चमानम्‌। ३॥ सांख्य सू० [अ० ५। सू०१० 
भत्यक्च से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नदीं होती ॥ + ॥ स्यो 
जव उसकी सिद्धिम प्रस्यक् ही नहीं हो तो अनुमानादि प्रमाण नही 
सकता ॥ २ ॥ जौर भ्याति सम्बरन्थन होने से अनुमान भी नरी 
सकता । पुनः प्रत्यक्चाजुमान के न होने से शब्दुप्रमाण आदि भीन 
धट सकते । इस कारण हरषर की सिद्धि नदीं हो सकती ॥ ३॥ 
( उत्तर > यहां वर की सिद्धि मे प्रत्यक्ष प्रमाण नही है । षौ 
न ईदंवर जगत्‌ का उपादान कारण है । ओर पुरुष से विरक्षण अथा 
सवत्र पूणं होने से परमात्मा का नाम पुरुष, ओर शरीर मे रायन के 
से जीव का भी नाम पुरप है, क्योकि इसी भरकरण मे कहा है- 
पधानशक्तियोगाच्चेत्सज् पत्तिः ॥ १॥ 
सत्तामाजाच्चेत्सवेभ्वय्यंम्‌ ॥ २॥ 
छतिरपि पधानका्यत्वस्य-॥ ३॥ 
सांख्यसू० [ ०५1 सू ८ ९,१२। _ . 
यदि पुरूष को प्रधान इक्ति का योगद्योतो पुरुष म ५ 
जाय अर्थात्‌ जेते मरति सक्ष से मिरकर कायंखूप में सङ्गत हद दैव 
परमेदवर भी स्थूल हयो जाय 1 इसल्थि परमेश्वर जगत्‌ का उपादा 
कारण नहीं „न्तु निमित्त कारण है॥ 9 ॥ जो चेतन से जगत्‌ ४ 
उत्पत्ति हो तो जैसा परमेरवर सममैश्वर्ययुक्त है वेसा संसार म भी स 
इवय का योग होना चादिये, सो नदीं है । इसखिये ˆपरमेदवर जगद्‌ + 
उपादान कारण नदीं किन्तु निमित्त कारण है 1 २ ॥ क्योकि उपनिपः 
भी प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कारण कदाती दै ॥ ३ ॥ जेते-- 
रजामेकांलोहित शुक्लकृष्णां वदः रजाः सृजमानां खरूपा 
यद दवेतादवतर उपनिषद्‌ [ अ० & । मं० ५ ] का वचन है । अ 
जन्म रहित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रङृति दै वदी स्वरूपाकार सेबर 
` # म्तरूपार इति प्रायः पाठः ` 





सक्तमसयुछासः ` = क 


परना स्प दहो जाती है अर्थात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर . . 
ग जाती ह ओर पुरुष अपरिणामी . होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे 
उप म कभी-नहीं भाघ होता, सदा कूटस्थ, निविकार रहता है । इसखियिः 
नो को कपिराचाच्यं को अनीदवरवादी कहता है जाने वही अनीदवर- 
वदी है, कपिराचाययं नह । तथा मीमांसां का धसं धर्मी से इंरवर । 
पशेपिक ओर न्याय भी “आत्मा” शब्द्‌ से अनीरवरवादी नदीं क्योकि ` 
पर्व्व्वादि धरम॑युक्त मौर शश्रतति सर्वत्र व्यास्योतीव्यात्माः जो सवत्र . 
व्यापक भौर सर्वनतादि धम॑युक्त सव जीवों का आत्मा है उसको मीमांसा 
वशेपिक ओर न्याय इदवर मानते हं 1 

(प्रश्न ) दैदवर अवतारसच्ताहैवा नी! | 

( उत्तर >) नदी, क्योकि (अज एकपात्‌? (३४ । ५३) 'सपरय्य- 
गाच्छुक्रमकायम्‌ [४०। ८ | ये यजुवद के वचन हैँ । इत्यादि वचनो सेः 
[ सिद्ध रै कि] परसेद्रवर जन्म नहीं रेता । 

( प्रक )- 

यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिभवति भारत । 

्रभ्युत्थानमघमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ प 

भ० गी [ अ्० ४ । श्लो० ७ ] 


भ्रीकृप्णजी कहते ह मि जव २ धम॑कालोप होता है तब.तव्च 
शरीरं धारण करदा हं ! 











~~ 


उत्तर 9 यट वात वेद्विरुढ होने से प्रमाण नदीं । सौर पैसा होः 
सक्ता हं कि श्रीकृष्ण धमात्मा ओर धमे की रक्षा करना चाहते थे कि 
युग २ मन्म रेके ब्रेट की रक्षा भौर दृष्टो का नाश्च कर तो ऊ दोप नीं! 
श्य ' परोपकाराय खतां विभूतयः” परोपकार के छियि सद्रूपा 
ना तन, सन, धन टोत्ा हं ¦ तयापि इससे श्रीकृप्ण ईश्वर नदीं होसकते । 


(मर्ष) जोपेसाहै तो संतर मे चौवीस ईश्वर ॐ अवतार हेते दै 
भर एनको अप्रतार स्यो मानद दह? 
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८ उत्तर > वेदार्थं के न जानने, सम्प्रदायी ' लोगो क वहकाने भौ 
अपने आप अविद्राय्‌ होने ते अमंजारुमे फंस के एेसी २ अप्रमाण 
चात करते ओर सानते है । ॥ 








(ग्र ) जो ईदधर अवतार न खेवे तो कंस, रावणादि दुध का ना 
कषैते दो सके ? 

८ उत्तर >) प्रथम जो जन्मा है वह अवद्य शु को प्रा होता ६। 
जो दैदवर अवतार शरीर धारण श्िये विना जगत्‌ की उत्पत्ति, सति 
प्रर्य करता है उसके सामने कं ओर रावणादि एक दीडी के समानम 
नदीं । वह सवंष्यापक होने से कस रावणादि के शरीरो मे भी परर 
दो रहा है, जब चाहे उसी समय सर्मच्छेदुन कर नाश कर सकता ई। 
भरा इस अनन्त गुण, कर्म॑, स्वमावयुक्त परमात्मा को एक शुद्र जीव ॐ 
मारने ॐ छियि जन्म मरणयुक्त कष्ने वारे को मूरख॑पन से अन्य कु विरीप 
उपमा भिर सकती है १ यौर जो कोद कहे कि भक्तजन .के उद्धार करे 
के स्यि जन्म ङेता हेतो भी सत्य नही, क्योकि जो भक्तजन दर की 
आ्वानुद्ल चरुते हे उनके उद्धार करने का पूरा सामथ्यं दशवर मे ६ । क्या 
इश्वर के प्रथिवी सुय, चन्द्रादि जगत्‌ का वनने, धारण ओर प्रख्यं करते 
रूप कर्मो से कस्त रावणादि का वध भौर गो वधंनादि पवतां का उठाना 
वदे क्म हे १ जो कोई इस ष्टि म परमेश्वर के कर्मो का विचार करे तो 
भन भूतो न भविष्यति" ईश्वर के स्ख कोन दहै, न होगा। भौर 
: युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता । जैसे कोद अनन्त भाक्ि 
कोके किगर्भमरे यावा मूढ धर लिया, रेखा कहना कमी सच 
नदीं हो खकता क्योकि जाश अनन्त ओरं सबर्मे व्यापक हं। दइपते 
न जकार वाहर जाता भौर न भीतर जाता, वैसे ही अनन्त, संवरव्यापक 
परमात्मा के दने से उसका आना जाना कमी सिद्ध नदीं हो सक्ता । 
खानावा जाना वहां दो सकताहै जडान) क्या परमेश्वर गमम 
स्यापक नदीं धाजो कं से जाया १ भौर वार नहीं थाजो भीतर से 


१, 


सप्मसयुद्धासः . `. 4 २९१ 


निकटा १ एेसा ईश्वर के विषय मं कष्ना सौर मानना विद्याहीनो के सिवाय 
-कौन.कद ओौर मान सकेमा । इसरियि -परमेश्वर का जाना आना, जन्म 
ससय मी पिद नो. सजा इस ता" मादि भी ईर के . 
.भवतार नदं देखा समद्न ठेना । वया दिः राग, देष, शषा, तृषा, भय, 
दोक, &ख, सुख, जन्म, मरण आदि -गुणयुक्त होने से मयष्यये।; न 
। (पर्न) ईक्वर अपने मत्तो क पाप क्षमा करता है वा नहीं .... 
( उत्तर ) नदी, क्योकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्प्रायं नष्टो 
नाय नौर सथ मलुप्य महापापी हो जायं । क्योकि श्चमा की वातं सुन ` . 
ही के उनको पाप करने में निर्भया भौर उत्साह हो जाये । जैवे राजा 
अपराधो क्षमा करदे तो वै उत्साहपूंक जधि २ बडेर पाप करें 
गर्योकि राजा जपना अपराध क्षमा करदेगा भौर उनको भी भरोसा 
जायक्िराजासे इम ष्टा जोड्ने भादि चेष्टा कर अपने ‹ अपराध इडा ` 
रगे मौ जो भपराध नही करते वै मी भपराध, करने से न उर प्राप , ` , 
करने में परदृत्त हयो जायये इसल्यि सव कर्मो का फल यथावत्‌ देना मै "` 
दुप्वरका काम ट, क्षमा करना नहीं । ^ ` ^ 

< भर) जीव स्वतन्त्र है बा परतन्त्र १ ६; 

( उत्तर ) जपने कर्टन्य कमं मं स्वतन्त्र ओर र्व ङी 
म परवन्् ह । तन्नः कत्त यह पाणिनीय 
तन्प्र जात्‌ स्वाधीन है वही कर्तां है | 

( प्रश्न ) स्वतन्त्र किसको कषते हैं १ 

८ उतर ) जिसके आधीन दारीर, प्राण 
1 जो स्वतन्त्र न ष्टो तो उसको पाप हीं हो 
र्ता क्पाकि जेत न्त्य, स्वामी भोर सेना, से 


व्यवस्था. | 
यभ्याकरणकासूच्रहैजो 


र्ण से युद मे अनेक दुरपी को मार के अपराधी नहीं होते, पैसे 
स्पेप्वर की परेरणा स्मर 


र जाधीनतासे काम सिद्ध 
1.8. स्न 


॥ टोतो जीदको पाप 
स्न । उसष्लदा भागी परेर परमेदचरं 


चर होवे । नरक वर्म अर्थाच्‌ 
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दुमख सुख की प्राक्षि मी परमेदवर को होवे। जसे कितौ महु 
श्खविश्षेष से क्रिल को मारडाल तो वेक्षे मारनेवाला पडा जत्र 
भीर चह दण्ड पाता दै, रख नहीं । वैसे दी पराधीन जीव पाप पुष्य ३ 
भागी नदी हो सकता । इसलिये अपने सामर्यानुकल कमं कले मी 
स्वतन्त्र परन्तु जव वह पाप कर चुकता है तब ईदवर की व्यव 
पराधीन होकर पाप के फर मोगता है । इसलिये कम॑ करने मेँ जीव छतः 
सौर पाप के दुःखरूप फर भोगने मे परतन्त्र होता है । 


( श्रक्न ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता ओर सामथ्यं न देता 
जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेदवर की प्रेरणा ही से जीव ई 
करता है । ब 

८ उत्तर ) जीव उव्पन्न कभी न इआ, अनादि है जैसा द्व भौ 
जगत्‌ का उपादान कारण निमित्त है ओर जीव का शरीर तथा इवि 
के गोरक परमेरवर के बनाये हुए हैँ परन्तु घे सब जीव के भाधीन हे 
कोई मन, क्म वचन से पाप पुण्य करता है वह भोक्ता है देश्वर नह| 
जैसे छिसी कारीगर ने पाड से रोह निकारा, उस रहे को 
भ्यापारी ने छिया, उसकी दुकान से खोहार ने छे तङवार बना उप 
किसी सिप ने तलवार ले खी, फिर उसे किसी को मारडारा । च 
यहां जैसे वह रोहे को उत्पन्न करने, उससे केने, तद्वार. वनाने बे 
भीर तद्वार को पकड कर राजा दण्ड नहीं देता ककेन्तु जिसने तरवा, 
से मारा वही दण्ड पाता है ! इसी रकार शरीरादि की उदपंत्ति करने बारा 
परमेरवर उसके क्म का भोक्ता नहीं दोता किन्तु जीव को युगानेबा् 
होता है । जो परमेरवर कम करता ते कोई जीव पाप नहीं करता कर्योरि 
परमेदवर पथित्र जौर धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने म प्रा 

नदीं करता । इसख्यि लीव अपने काम करने मे स्वतन्त्र है । जेते जीव 

अपने कामो के करने सें स्वतन्त्र है वेते ही परमेदवर भी अपने कामा 
करने मे स्वतन्त्र दै । 








सषमससुासः २३३] 


~~~ 








(प्रस ) जीव मौर हैदवर का स्वरूप, गुण, क्म ओर स्वभाव कैसा है 

( उत्तर ) दों चेतनस्वरूप हे 1 स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशी 
भौर. धार्मिकता आदि है। परन्तु परमेहवर के दृष्टि कीः उत्पत्ति, 
स्विति, प्रय, सव को नियम मे रखना, जीवे को ` पाप पुर्यो के फलः 
देना यादि धमयुक्त कमं दै । गौर जीव के. सन्तानोत्पत्ति उनका । 
पाटन, रिल्पधि्यादि अच्छे चरे कर्म ह । ईदवर ॐ नित्य स्वान, जानन्द्‌, 
अनन्त बर आदि गुण है मौर जीव के-- ¦ र 

इ्च्चुब्धेपप्रयत्नसखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 

न्यायस्‌० [ अ= १। च्रा० १। सू० १८ 4 

भरारापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकासः | 

सुखदुःखेच्छद्धेषौ पयत्नात्मनो लिङ्गानि ॥ 
` वेशषपिक ख० [ श्र० ३ । श्रा०२। सू>४ ] 

(च्छा) पदार्थौकीप्रासि की अभिराषा (देष ) दुःखादि की 
नष्टा, वेर, ( प्रयत ) पुरुषार्थं वर, (सुख) आनन्द्‌, (दुःख) विराप, 
भमसन्नता, ( पतान ) विवेक, पहिचानना, ये तुल्य ह परन्तु वैशेषिक में 
( पराण) भाणवायु को बाहर नकारना, ( अपान ) भ्राणको वाहरसे 
भीतर को ेना ( निमेष ) आंख को मीचना, ( उन्मेष ) आंख को खो- 
ना, ( मन ) निश्चय, स्मरण ओर अहङ्कार ` करना, (-गति >) चलना, 
( ध्यय 9 सव इ्दिर्यो का चना, ( अन्तरविकार ) सिन्न २ घुष, ` ` 
धपा, दप, धोकादिुक्त होना ये जीवाद्मा ऊ गुण परमात्मा से भिन्न र † 
पन से धामा की मतीत करनी, क्योकि वह स्वृ नदीं है | जवतक 
भागा देए मे त्त ्ै तभी तक ये गुण परकादित रहते है भौर जब शारीर 
6. "षा जतिहै तदये गुण शरीरे न्ह रहते ! जिसके होने से जो 
५ भोर नषनेसेनषहोेयुण उसी कहत ह ञे दीप ओर स्या 
(द क्मह्ने षे पकादादि क्त नदहोना आर होनेसेहोनाहै, वैसे छ 
रर परमाम का पित्ता गुणद्वारा होता ह! 


भनि 


ॐ 


४३ 


द तर 
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८ रश्च ) परमेश्वर चरिकाख्दर्छी है इससे भविप्यत्‌ की वातं नातत। 
है । वह जैसा निश्चय करेगा जीव. वसता ही रेगा । इससे जीव स्तनं 
सद । ओर जीव को इदवर दण्ड भी नहीं दे सकता क्योकि तैसा ईं 
ले अपने पान से निशित क्रिया है चसा ही जीव करतादै। 








उत्तर ) ईश्वर को श्रिकार रती कहना सूता का काम है मि 
जो होक्रर न रहै वह भूतकार ओौर न दोक होवे यह मविषप्यतकाट कहं 
हे । क्या ईरवर को क्लौं जान होके नदीं रहता तथा न होके हेता ६, 
इसल्यि परमेदवर का ज्ञान सदा एकरस, अखण्डित वरमा रहता 
अत, भविष्यत्‌ जीवों के च््यिदं। हां! जीवोंके कमं कीं अपक्षः 
त्रिकार््ता ईंशवर मे है, स्वतः नदीं 1 जैसा स्वतन्त्रता से जीवक 
हे । केसा दी सवन्ञता से ईंरवर जानता है । ओर जैसा इंटवर जनता 
वेसा जीव करता है । अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ , वनत्तमान के सान भौरष 
देने मे ईरवर स्वतन्त्र भौर जीव किञ्चित्‌ 'वत्त॑मान ओर. कमं कले 
स्वतत्त्र है । ईश्वर का अनादि जान होने से जैसा कर्म.का कान हैव 
ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है। दोनों लान उस के सत्य द।शव 
क्मक्ञान सचा ओर दण्डन्लान मिथ्या कभी दयो सकता है ? इसलिये इ 
कोई दोप नहीं आता । | 

( रश्च ) जीव शरीर मे भिन्न विभु है वा परिच्छिन्न? 

( उत्तर ) परिच्छिन्न, जो वियु होता तो जात्‌, स्वन, सुपि, म 
जन्म, संयोग, वियोग, जाना जाना कभी नहीं हौ सकता इसरिये जीव 
स्वरूप अरपन््‌, स्प अर्थात्‌ सुक्ष्म है जर परमेदवर अतीव सू्षमातस्मत 
अनन्त, सवं ओर सर्वव्यापक स्वरूप है । दसीख्यि जीव मौर परमे 
का चग्राप्य व्यापक सम्बन्ध है। 

(प्रच ) जिस जगह मे एक वस्तु ती है उस जगदे दूसरी वु 

नदी रद सकती । इसय्यि जीव भर दैदवर का संयोग सम्बन्ध ॥ 
सकता है च्याप्य-व्यापक नदीं । 


सद्मसयुछासः ता 


== ^“ ^-^ >~“ षव ~~~ ^~ 


` ( उत्तर ) बह तिम समान आदारा पदार्थौ सं: घट सकता है, 


पसमाना्ति मे नं । जेते सोद स्थूखः अश्च सूक्ष्म हप्ता है, इस.-कारण ` ` 


> शलो स वियत्‌ जच व्यापक दाकर एक ही अवकाश मे दोनों रहते हं, 
ते जीव परमेश्वर से सथू आर परमदवर लीव से सुक्ष्म होनेसे 
पर्तेदद्र व्यापक.भौर जीव व्याप्य हं । ज्ञेसे यह्‌ व्याप्य च्यापक्‌ सर्बन्ध 


जीद दृरयर काह चैते दी तेभ्य तेवक्र, आशधाराप्रेय, स्वानिश्त्य, राजा प्रजा ` ` 


सर्‌ पिता पुत्र भादि भी सस्वन्ध 2 । 
. , (प्रच) जो प्रथक्‌ > दहं ता 
प्रज्ञान व्रह्म १॥ अहं ब्रह्यास्म ॥२॥ 
तत्त्वमसि ॥ ३॥ श्रयमात्मा चह्य ॥ ४.॥ 
वदू ॐ इन सहावाक्यो का जथ क्याहै१ | 
८ उत्तर ) ये देदुवाच्यही नदीं हं किन्तु त्रादमणग्रर्थं के वचन हें जोर 
नका नास मष्टावाक्य कटी सत्यश्ासखो मे नदीं लिखा । अथं--{ अहम्‌ ) 
म ( र्न ) भर्थात्‌ ब्रह्मस्य ( अस्मि ) हं । यदद तास्््योपाध है । जैसे 
भश्च: क्रोशन्ति" स्वान पुकारते दं । मज्वान जड हँ, उनम पुकारने का 
साम्यं नरी, इषटिये मञ्चस्य मनुष्य पुकारते दं । इसी -प्रकार यषां भी 
जारना । कोद कहे फि चद्यस्य सव पदाथ दै, पुनः जीव को चयस्य कने 
म पया विननेप है १ दसा उत्तर यदह दहै किं सव पदाथ च्रद्यस्थ ह परन्तु 
सा साधम्ययुक्त निकटस्थ जीव हे वैसा अन्य नदीं ओर जीव को ह्य का 
स्मान आर सुनहि षट घ्रद्य के साक्षात्सम्वन्ध म रहता ह । इसाटय जाव 
श प ङँ सराय तरस्य य॒तस्सह चरितोपाधि अथात्‌ चछ का सहकारी 
सीद ह । टश्तसे जीव मौर ब्रह्म एक नदीं । जहे कों किसीसे कहे किर्यै 
श्र य एक ए अर्थात्‌ अविसेधी हं, वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में 
मर तकर निम्र देता ह वह कह सक्ता है क रैं जोरवरह्य एरु अर्थाव्‌ 
भ(व्दोध, एक सवकाशस्य हं ! जो जीव परमेदवर के गुण, कमे, स्वभाव 


प्यमृषूतः सदने गुण, कस, स्वभाद करदा 
1 यही साधम्वं से व्रह्ध 
द पकस फट्‌ स्माद) < र 
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( प्रश्न ) अच्छा तो इक्तका अथं कैसा करोगे ? (तत्‌ ) ब (व) 
तू जीव (असि) है । हे जीव ! ( व्वम्‌ ) तू ( तत्‌ >) वह ब्रह्म (असि )६। 

( उत्तर >) तुम तत्‌" शब्द से क्या लेते हो १ “श्रह्म"। 

ब्रह्मपद की अनुघत्ति कटां से ख्ये । 

सदेवं खोम्येद्मच्र आसीदेकमेवाद्धेतांय व्रह्म ॥ 

इस पू वाक्य से। 

तुमने इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ का दर्ान भी नहीं किया । नोक 
देखी होती तो वहां घ्रद्य शब्द का पाठ ही नदीं है देसा श्च क्य कहे) 
किन्तु छान्दोग्य मे तोः- 

सदेव सोम्येदमच्र आ स्पदेकमेवाद्धितीयम्‌ । 
„ [ छं० प्र०६। ख०२।म०१| 

ेसा पाट है, वहां बह्म शब्द्‌ नहीं । 

( प्रश्न ) तो आप तच्छब्द से "क्या र्ते हे ! 

( उत्तर ) 

सख य पषोशिमा ॥ रेतदात्म्याभिद सवं तत्सत्यं ९ 
छ्मात्मा तत्वमासति अ्वेतकेतो इति ॥ छान्दो० [पर० & । ख २ 
मर &। ७ | 

दह परमात्मा जानने योग्य है । जो वह अव्यन्तपृष्ष्म ओर इस ष 
जगत्‌ ओर जीद का आत्मा है । वही सत्यस्वरूप ओरं अपना म 
खपिद्ी हं । हे इवेतकेतो परियपुच्र ! 

तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि ॥ 

उस परमात्मा अन्तर्य्यामी से तू युक्त है । यही अथं उपनिषदा 
भावरद्ध दह क्या 
य श्रात्मनि तिष्न्नास्मनोन्तरो यमात्मा न वेद्‌ यस्याल्मा शस 
श्रात्मनोन्तरोयमयति स त श्रात्मान्तयाम्यसमृतः॥ .. 

यदं बृहदारण्यक का वचन है 1 महर्षिं याद्तवल्क्य अपनी खी वर 
से कते ई किदे मैत्रेयि! जो परमेदवर गात्मा अर्थात्‌ जीवम ष्ट 


- सक्षमसयुद्ासः  - २३७ 
सौर जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मूढ जीवात्मा नहीं जानता ` किं चह 
परमात्म मेरे मे व्यापक है, जिस परमेदवर का जीवात्मा शरीर अर्थात्‌, जैसे 
शरीर म जीव रहता है वैसे दी जीव मेँ परमेश्वर व्यापक है, जीवात्मा से 
भिन्न रहकर जीव कै पाप पुर्यो का साक्षी होकर उनके एरु जीवों को ` ` 
देकर नियम में रता है, वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तर्यामी 
सात्मा सर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है उसको तू जान । क्या कोई इत्यादि 
चरन का अन्यथा बयं कर सकता है १ “ययात्मा ब्रह्य” अर्थात्‌ 
समाधिदशा में जव योगी को परमेदवर प्रत्यक्च होता है तव वह कवा है ` 
कियद्‌ जो मेरे व्यापक है वही वद्य सर्वत्र व्यापक है । इसरियि जो 
सानकर के वेदान्ती जीव बद्य की एकता करते है वे वेदान्तयाख के 
नटीं जानते । । 

( प्रर ):-- | । 
्रनेन श्यात्मना जौवेनालुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥ 

[छां०प०द।खं० ३1 मे०२] .. 
तत्गृषटवा तदेवाचप्राविशत्‌ ॥ तैत्तिर्खय० [ बह्लान० अञु० ६] 

परमेवर कता है कि मै जगत्‌ भौर शरीरको र चकर जगत्‌ मेँ 
प्यापक र जीवरूप होक शरीर मे प्रवि्ट होता दुभा नाम-ओरसूपकी 
पार्या कर । परमेदवर ने उस जगत्‌ भौर शरीर को बनाकर उक्त मे 
पद प्रविष्ट दुघा दूत्यादि धरति का अथं दुसरा कैसे कर सकोगे १ 
[ि। ( र्त ) जो तुम पद्‌, पदार्थं ओर वाक्याथ जानते ते पेता भनर्थं 
९५८ न यते १ पर्योग यहा देसा समलो, एक भवेद ओ दूसरा अलुभ्रचदा 
धप पश्चात्‌ प्रैत कष्यता है , परमेदवर शरीर में प्रविष्ट दुषु जीरो के 
सा भनुपविष्ट फे समान एोकर वेदद्ारा सुव नाम रूप यादि की विया 
ध र रोर जीवको प्रवेद क्यप जीवक 
| र ध्यव रहय ६1 जो तुम घडुशव्दु का र्थ जानते तो खेदा 
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( मश्च ) “सोऽयं देवदत्तो यः उष्णकाले काश्यां द्र 
इदान। प्राह्रट्लमये मदुसंयां दङ्यदेः अर्थात्‌ जो देवद फी 
उष्णकारु मे कारीसे देखा थां उक्ती को वर्पा समय र्मे मधुरा एका 
हं । यहां काशी टश्च उष्णकाट को छोडकर शरीरमात्र मे रश्च के 
देवदत्त रक्षित होता है वैसे इस भागत्यागलक्षणा से दर ऋ पे 
देश, कार, साया, उपाधि जौर जीव का यह देश, कार, अत्रि षौ 
अस्पह्लता उपाधि छोढ्‌ चेतनमात्र मै लक्षय देने से एक ही ब्रह्म वस दँ 
भ लक्षित होता है । इस भागत्यागल्क्षणा अर्थात्‌ कुछ अरदण कना गौ 
ङछ छेड़ देना जैसा सर्वदप्वादि वाच्यार्थं इंदवंर का जीर मलपा 

 वाच्याथं जीव का छोड़ कर चेतनमात्र रक्ष्यारथं का ` अहण करने से भ 
सिद्ध होता है । यहां क्या रूह संकोगे १ ` । 


स [3 
(उत्तर) भथम लुम जीव ओर. ईदवर को नित्य मानते हो वा अनिघ | 


(प्रश्न) न दोनों को उपाधिजन्यं कट्पित होने से भनि 


मानते है? 
ए । 
( उत्तर ) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनिल्य! 


( प्रन ) हमारे सत मे- । 
` जीवेशौ च विष्युद्धा चिद्धिभेदस्तु चयोद्धयोः 
अवया ताचखतोायागः षडस्माकमनाद्यः ॥ १॥ 
काय्काएाचरय जीवः कारणापाध्ियश्वरः। 
कार्यकारणता हित्वा पणबोधोऽवशिष्यते ॥ २॥ 
ये “सक्षेपकश्ारीरिक ओर श्चारीरिकभाण्य में - कारिका 
वेदान्ती छः पदार्थो अर्थात एक जीव, दृन्रा देदवर, तीसरा वद्य ॥ 
जीवर भौर ईश्वर का विशेप भेद, पाचवां अविद्या, अन्ञान भौर 
अविद्या मौर चेतन का योग इनको अनाद्वि मानते ह । परन्तु एक 
अनादि, अनन्त जौर अन्य पांच मनादि सान्तद्ै जैसा किप्रागमावर्ा 
दं । वतक अक्वान रहता है तवतक ये पाच रहते हँ ओर इन पंच 








ससमसञछासः क 


मी गन 


भादर षित नहीं होत इसखिये अनादि ओरक्ञान होने क पश्चात नष्ट ह्य 
जाते द । इसलिये सान्त भर्थात्‌ नाश दाङ काते हें । 
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; _ ( उत्तर ) यह वु्दारे दोनों छोक अछदध ह क्योकि अनिया के योमं 
कै विना जीव भर साथा ङे योगके बिना ईदवर तुम्हारे मते सिद्ध 
नही हो सकता । इससे 'तच्ितोयोगः' जो चटा पदाथ तुमने गिना है . 
. बद नहा रहा म्योकि वह अव्या माया, जीव ईदवर मँ चरितार्थं हो गया 


लार्‌ पद्य तथा साया ओर वया केयाग के विना इरथर नहा बनता 


(फर्‌ द्दवर को भविय्या लौर्‌ ब्रह्म से पृथक गिनना व्यथ है । इसखियि दो `. 


ही पदाय अर्थात्‌ व्रह्म ओर अध्या ठम्हारे मत में सिद्धः हो सक्ते ह छः 
नहा । तया आपका प्रथम कार्योपाधि कारणोपधि, से जीवे ओौर हैरवर का । 
सिद्ध करना तव हो सकता कि जव जनन्त, नेत्य, जुद्ध, उद, मुक्तस्वभाव 
सपभ्याप्रक ब्र म भक्तन सिद्ध करें । जो उसके एक देश मेँ स्वाश्रय 
लार स्वधिपयक भन्ञान अनादि सर्द मानोगे .तो सच व्रह्म द्ध नदींष्ौ 
सक्ना । भारजव एक देश्मे अज्ञान मानोगेतो वह पररेछ््ि होने से इधर 
उधर बाता जोता रहेगा । जहां २ जायगा वहा. का बरह्म अज्ञानी भौर 
प्मस २ देश के छोद्ता जायगा उस रे दंशका ब्रह्य हानी होता रहेगा 
ता ज्सिीदेएकेब्रह्मको जनाद्‌, शुद्ध, क्तानयुक्त न कहे सकोगे । ओर. ` 
भा जन्नानकी सीना व्र ह वह अन्तान को जनेगा ! वाहर भौर भीतर 

क गरछके दुगे जायेनेा जो कठा क इकड़ा हो जाथे, ब्रह्य की क्या ` 
ह्नि न्ना असण्ड नष । भौर जा जखण्ड ह तो अक्तानी नहीं } तथा ज्ञान 
क भभ्ोपया परति शान मभी यण होमे से कसी द्व्य के साथ नित्य 
गर्दन मै 


"रद्वा । घदिपेसां हैतोत्तमयाय सम्बन्ध होने से.अनित्य 


¡८ सक्ता । ओर शसक क ददामेफोड़ा होनेसे 


व कट जताद्रैवदरे षी एक देय मे यान, ` सुख दुःख, 
ॐ 
' उपर्धटोनमे सवव्ह्यद खादिकेजनुभवसे दी कायोपाधि 
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(र है ह 4 & 
पूते है कि च्य भ्यापक है वा परिच्छिन्न } जो कटो व्यापक भौररपपि 
परिच्छिन्न है अर्थात्‌ पक देशी ओर एथक्‌ २ है तो भन्तःकण शटा 
फिश्ताहैवा नहीं? 

श्व ५१. (9 । 
( उत्तर >) ॐ चलता फिरता ई । 


( प्रश्न >) ॐ अन्तःकरणं ॐ साथर ब्य भी चरता फिरता है बा छि 
रहत्ता है ? 


( उत्तर ) # स्थिर रहता है । 

( प्रश्न ) ‰ जव अन्तःकरण निस जिस देश को छोढ्ता है उस \ 
देत क्छा बरह्म सन्ञानरहित भौर जिस. रे देश्च को प्राक्च होता है उस, 
देर का शुद्ध बह्म अक्ञानी ह्येता ह्येया.। वैसे क्षण मे ज्ञानी भौर अकता 
ब्रह्य होता रहेगा । इससे मोक्च ओर बन्ध भी क्षणभङ्ग होगा भौर म 
अन्य के देखे का अन्य रमरण नदीं कर सकता वैसे कर की देखी सौ 
इदं वस्तु वा बात का ज्ञान नही रह सकता । क्योकि जिस समय देल 
सुना था वह दूसरा देश ओर दूसरा कारु, जिस समय स्मरण कए 
चह दुसरा देख ओर कारू है । 

` जोकटो कि ब्रह्य एक है तो सर्वस्त क्यों नहीं? जो को कि मन्तः 
करण भिन्न.२ है, इससे वह भी भिन्न २ ह्यो जाता होगा, तो वह जद 1 
उखमे ज्ञान नदीं हो सकता.। जो कहो क्ति न केवल व्रह्म भौर न केव 
अन्तःकरण को कषान होता है किन्तु अन्तःकरणस्य चिदाभास फो कान 
ोता है तो भी चेतन ही को अन्तःकरण द्वारा कान हुमा तो वहे 
द्वारा अल्प जल्पन्त क्यो है १ । इसल्यि कारणोपाधि ओर कायोपापि $ 

ग से ब्रह्य जीव जौर ईश्वर नहीं बना सकोगे । किन्तु ईश्वर नाम ग 
काह गौर व्रद्य से भिन्न अनादि, अचुत्पन्न ओर अश्तघ्वरूप जीव क 
नाम जीवहै। जो तुम कलयो किजीव चिदाभासका नामटहैतो व 
क्षणभङ्ग होने से न्ट हो जायगा तो सोश्च का सुख कौन भोगेगा १ ईस 


= 


नहांकिति प्रश्च सिद्धान्ती के श्रौर उत्तर पूर्प्त। के दै 
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( प्रशन ) ते “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ 

छान्यो्य० › अद्वैतसिद्धि कैसी होगी १ हमारे मतमेतो व्रह्यसे 
यक्‌ कोर सजातीय, विल्ातीय आर खगत वयो के मेद नदहौनेसे 
(क पद्य दी सिदध होता है ! जय जीव दुसरा है तो अद्वैतसिद्धि केते हो 
पकती हे १ ". 


८ उत्तर ) इस भ्रम च पड क्यो उरते हो १ विद्य विशेषण विद्या 
त्र ततन करो किं उसका क्या एर है । जो कदो.कि “व्यावत्तैकं विशः 
परर भवतीति विशेषण मेदकारक होता है तो इतना ओर भी मानो 
ॐ "प्रवर्तकं प्रकाशकयपि विग्ेषण्‌ भवत्मीति' विशेषण प्रवत्तेक जर 
परकाशक भी टता टै \ तो समन्नो कि अद्वे्त विरोपण ब्रह्यकादहै। इस 
† स्यावर्तक धमं यद है फि अ्दैतं वस्तु अथौत्‌ जो अनेक जीव ओरं 
तत ट उन भे व्रह्म को थक्‌ करता है मौर विशेषण का प्रकाशक धमं 
पदै किप्रद्य फे एक होने की प्रदृत्ति करता हे जैसे 'श्रस्मिन्नगरे ऽ 
दितीयो घनादश्चो देवदत्तः ॥ श्चस्यां सनायामद्धितीयः शर 
वीरो दिक्रमसिदः) । किप ने किसी सेका कि इस नगर मे अद्धि- 
सीय धनाध्य देवदत्त मौर इस सेना सें अद्ितीय शूरवीर विक्रमत्तिह्‌ है । ` 
पसम यया चिद्ध ह्ुगा क देवदत्त के सरश्च इस नगर मे दसरा धनाघ्य 
१1२ एुख सेना म दिक्रमसिद के समान दूसरा सूरवीर नीं है, न्यून तो 
६ । धार पृथिवी जादि ज्‌ पदार्थ, पश्वादि प्राणि जौर वृ्चादि भीष 
उमा निप नरह सक्ता। वैतेद्ीवद्यके स्थ जीव या प्रकृति 
नत ६ भिन्ठन्वूनते दै 1 दक्षसे यष्ट सिद हुमा कि चद्य सदा एक ह ` 
१४९ स्य तेषा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक दं । उने सिन्न कर च्य के एकत्व 
५५ पव परन्‌ प्र सद्दा अद्वितीय विदेपण द इससे जीव वा 
‡ उ जेर दव्यप जगव्‌, छ च्छद लर नेव नही ह्ये सक्ता, 


द्ये ५ रह परन्तु प्रस के तुल्य नरी । दसम न धद्रैतसिद्धि नौर 
हानि षटोती ६ 1 पररा म मत पदो, सोचो अर समसो । 


(न ४ ‡ 
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( प्रश्च > ब्य के सत्‌, चित्‌, आनन्द ओर जीव के भरित, भाति 
प्रियरूप से एकता ह्येती है । फिर क्यों खण्डन करते दो ! 

८ उन्तर > किञ्चित्‌ साधर्म्यं मिरुने से एकता नहीं हौ सकती । $ 
परथिवी जड, द्र्य है वैसे जर जर अभ्नि आदि भी जद्‌ भौर चः 
इतने से एकता वहीं होती । इनमे वैधम्थं सेदक्ारछ अथात्‌ विद॑ष 
सये गन्ध, रक्वा, काटिन्य आदि गुण प्रथिवी भौर रस, द्रवत कौर 
स्वादि ध जर ओर रूर दाहकत्वादि धमं मधि के होनेसे एकत नह। 
ते मजुप्य आर कीदी आंख से देखते, सुख से खाति ओर पग ते चरं | 
है तथापि मुष्य की आक्रति दौ पग ओरं कीडी कीं आकृति भनक प 
आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती, वेदे परमेश्वर के अनन्त कान 
आनन्द, वर, क्रिया, नि््रान्तित्व ओौर भ्यापकृता जीव से सौर जीव 
अल्पकतान, अल्पदल, अल्पस्वरूप सव आन्तित्व अ)र परिच्छनरताद ए 
न्य से भिन्न होने से जीव ओर परमेश्वर एक.नहीं वर्योकि इनका लस 
भी (परमेश्वर अति सूक्ष्म भौर जीव उससे ऊख स्थुरु होने से) भ्र ६। 

(ग्र )- | 

च्रथोद्रमन्तरं छुरत । श्रथ तस्य भयं भषति । # 

. द्वितीयाद्े सयं भवति ॥ इ 
यह बृहदारण्यक का वचन है ! जो बह्य ओरं -जीव मे थद दी भै 
करता है उसको भय प्राक्च द्योता है क्योकि दृसरे द्यी से भय होता है। 

( उत्तर) इसका अथं यह नहीं है किन्तु जो जीद परमेश्वर का निषि 
वा किसे एक देद्य कार में परिच्छिन्न परमास्माको मानेवा उसव 
सक्ता भौर गुण कर्म स्वभाव से विरुद होवे अथवा किसी दूसरे मुप 
से वैर करे उसो भय प्रा होता है क्योकि द्वितीयं इद्धि अथात्‌ द॑षर 
खद से ङ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कटे कि दुक्तको म ई 
नहीं समक्नता, द. मेरा कुछ मी नदीं कर सकता, वा क्ती कौ हानि क 





्ै, 
# त° उ० २ ७॥ ¶ बृद० उ० १।४२॥ 
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र द्व देता जाय, तो उल उनसे भय दोता हे । ओर सब प्रकारं 
न विये टो तो वे एक कहाते दे जैसा संल्ार सँ कहते दकि देवदत्त, 
(दत्त भौर विष्णुमिन्र एक हँ अर्थात्‌ अविर ह । विरोध न रहने षे 
पुस भौर विरोध से दुःख प्रा होता है 1 ` ष 

८ प्रथ ) चह भौर जीव की सद्‌ा एकता ' अनेकता रहती हैवाकमी “` 
दोना निलकते एक मी दोते है वा नदीं । | | 

८ उत्तर ) अभी इसके पूं ऊछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधर्म्य 
अन्वयभाव ते एकता होती है 1 जैसे आकाश से मूतं दन्य जदत्व होने चेः . - 
शौर कमी एयक्र न रहने से एकता गौरं आशाश्च से वियु, सृष्ष्म, अरूपः 
समन्त भाद्वि रण नौर मूस हे परिच्छिन्न, श्श्यत्व आदिं वेधभ्यं से मेद्‌ 
होता ह अर्थात्‌ सते प्रथिव्यादि द्व्य आकाश से भिन्न कभी नदीं रहतेः ` 
प्यक अन्य अर्थात्‌ अवकादा के विना मूते दव्य कभी नदीं रह सक्ता ` 
भौर प्यतिरेक अर्थात्‌ स्वस्प से.भिन्न होने से पएथक्ता है वैसे ब्रह्मके. 
प्यापक देने से जीव भौर थिवी भादि दन्य उत्तसे. भरूग नदीं रहते ` 
भौर स्वरूप से एक भी नदीं होते । जेते धर के वनाने के पूवं भिन्न २ ,. 
देव में मी, कदी जौर सेक्य जादि पदार्थं भाकाश्च ही मेँ रहते है जव 
ध्र दन गयात्तव मी जाके है भौर जव वह नष्ट टो गया यर्थात्‌ 
डर पर फे सव भवयव भिन्न २ देशर्मे प्राक्त होगयें त्व भी जाकाश्चमेः 


५ [५ [3 [^ ¶ „थ १ ध 

हट स्ति तीन कालम आकाश से भिन्न नहीं हो सक्ते ओर स्वस्य से 
नत्र नमे नक्मीपएक्रये, ह सौर ष्रगे, दसी प्रकार जीव तथा सव 
सपरषः 


पदां परमेश्वर व्याप्य ह्यन वे परमात्मा से चीनी कालम 
श्र ओः स्वर्प भिन्न ्ोमे से एक कमी नहीं होते । जाजकट के वेदा- 
निः घर चष्ट फणे पुरुप ढे समान सन्वय डी मोर पड के व्यतिरेकभावः 
ध्र रसद घ रह । फोट मी सा दव्य नद्ध ह छ जिसमे सरण- 

न, प्स्यय-प्यतिरेक, साधम्य-दैधम्यं सौर & विदोपण भावनो! 


(न स 
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( प्रशन ) परमेश्वर सगुण है वा नियंण ? 

( उत्तर ) दोनों पकार है । ~ _ 

( प्रश्न ) भला एक घर सै दौ तख्वार कभी रह सक्ती | ए 
पदाथ मे सरुणता भौर निगुणता कैसे रह सकती है ! 

( उत्तर ) जैसे जड़ के रूपादि गुण हँ ओर चेतन के ज्ञानादि एग 
जडम नहींटैः वैसे चेन इच्छादि गुण हँ भौर रूपादि जद गुण 
नहीं है दशस्यि “यदुगुरेर्स्ट वर्तमानं तत्सगुणम्‌ । रुर 
यन्नियतं पृथग्भूतं तन्नि्ुणम्‌ । जो ग से सि नह सगुणः 
-जो गुणों खे रहित वह निुण कडाता है । जपने २ स्वाभाविक गुणौ 
सहित जौर दूसरे विरोधी के शणो से रहित होनें से सव पदार्थं सुग गौ 
निगुण है कोह भी ठेसा पदाथ नहीं है कि जिसमे कैव निगुंणता बर 
"केवर सगुणता हो किन्तु एकहीसे सगणता भौर निगशुंणता सदा रहती 
है । वेते ही परमेश्वर अपने अनन्त खान, वल्यदि गुणों से सहित होमे पे 
सगुण भौर रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव क गुणों से प्रथक्‌ हने? 
निगुण कहाता है । 1 | छ 

( परश्च ) संसारं से निराकार को निगुण भौर साकारको सगुण कह 
अथात्‌ जव परमेश्वर जन्म नहं लेता तव निरुंण ओर जब अवता 
“खता है तव सगुण कहाता ह । व, 

( उत्तर ) यह कल्पना केवल अन्तानी भौर अविद्वान की £ । जिनको 
विया नहीं होती वे पञ के सभान यथा तथा वडा करते हँ । जे 
"सन्निपात ज्वरयुक्त मलुष्य जण्डबण्ड वकता है वैसे हयै अविद्वान के फ 
“वा रेख कों व्यर्थं समन्नना चाहिये । | 

( भरन्न ) परमेश्वररागी हेवा विरक्त ? 

( उत्तर ) दोनों मँ नदीं । क्योकि राग अपने खे भिन्न उत्तम पदार्थो 
भे दहोता ड, सो परमेश्वर से . कों पदाथ ण्थक्ू वा उत्तम नदीं दृटिये 
उसमे राग का सम्भव नदीं । सौर जो भास को छोद्‌ देवे सङो वितः 


॥. 
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कहते षट । ईश्वर व्यापक होने ते किषी पदाथ को छोड़ ही नहीं सकता 
दसदिये विस्क भी नहीं । : 

(प्रघ) ईश्वरम इच्छाहैवा नदीं१. 

८ उत्तर ) वैस च्छा नदीं । कथोकरि इच्छा मी अमरा, उत्तम भौर 
लिस्ी प्रासि ते खुख विशेष होवे [ उसकी टोती है ] भतो ईरमे 
षा सके, न उससे को अपरा पदाथ, न कोद उससे उत्तम भौर , 
पणं सुखयुक्त दोन से सुख की अभिरापा मी नहीं है, इसखियि दर मे 
द्रव्य का तो सस्भव नदीं किन्तु ईक्षण अर्थात्‌ सव प्रकार की विाका 
। दर॑न लोर सव सृष्टि का करना कहाता है वह दक्षण है । इत्यादि संक्षिष्ठ 

पयो से ही सम्नन लोग वहत विस्तरण कर रगे । 
अवर संक्षेप से इश्वर का विपय लिखकर वेद का विषय छिखते है । 
यस्मारच। श्रपातत्तन्‌ ययंस्मारपाकषम्‌ | 

सामानि चस्य लोमान्य थचौङ्गिरखो सुखम्‌ । 

स्फम्भन्ते ब्रूहि कतमः स्विदेव सः 
शधवच० क० १०} प्रपा २३ । प्रञु०९ [ सू ७ 1 मत २० 

जिस परमात्मा से तवेद, यसुदेद, सामवेद ओर जधववेद परकारित 
य पट्‌ दौनसा देव ६ १ दसन उत्तर, जो सव को उत्पन्न करके धारण . 
रराद यद परमात्मा है । 
स्पयम्भू्यावतयथ्यतोऽथौन्‌ व्यदघाच्चाश्वतीभ्यः समाभ्यः! . 

यु० अत ४० {मन्य 
नो स्दयन्भू , स्व्यापक, शुद्ध, सनात्तन, निराकार परमेश्वर है वह 


एन सीदर्प प्रजा के क्ल्याणार्थं चथावत्‌ रीति पूवक वेद्‌ द्वारा सव 
त फ उपद् करता है 1 


५ 
1 
॥। 


(४४) पमेश्रर पने लाप निराक्रार मानतेष्ये वा सार १ 
चा दर द द पयय श्रत, उक्ते उतम याविमेषप ठ्य रदेन 
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( उत्तर ›) जैसा दैदवर पविन्न, सवबिद्यावित्‌, ुद्गुणकषमंलमा 
स्यायकारी, दयालु आदि गुण वाला है वेते जिस पुस्तक मे ईश्वर ङु 
कम॑, स्वभाव के अनुदक कथन हो चह दैदवरक्रत अन्य नहीं भौर निं 
खष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आरक्षो के ओर पवित्रात्मा के व्यवहार ते विष 

-कथन न हो चह ईर्वरोक्त । जैसा हशर का निभ्र॑म ज्ञान वेषा ति 

पुस्तरू म आन्तिरहित क्तान का प्रतिपादन हो वह दैदवरोक्त, जैसा प 
भेश्वर है ओर जैसा खषटिकम रक्खा है वेसा ही ईशर, रकाय, श्नः 
जओौर जीव का प्रतिपादन जिस्म होवे वह ॒परमेदवरोक्त पुस्तक होता | 
जर जो प्रत्यक्षादि प्रमाण ` विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के खमाव। 
विरुद्ध न हो, इस प्रकार के वेद हें । अन्य बादर करान आदि पु 
नहीं । इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइवल ओर करान फे प्रकरण मेँ तेह 
ओर चौदहवं सुदास मे की जायगी । 


(अश्न) वेद्‌ को ईश्वर से होने की आवश्यकता कछ भी नहा ५. 
सयुष्य खोग क्रमशः क्षान बदृत्ते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक. भी वना ल्ो। 


` ( उत्तर >) कभी नहीं बना सकते, क्योकि विना कारण के केर 
का होना असम्भव है । जैसे जङ्गली मनुष्य खष्टि को देखकर.भी वद 
नदीं होते ओर जब उनकी कोद शिक्षक मिरु जाय तो विद्वान्‌ हीजा? 
जओौर अच भीकिसीसे पदे विना कोह मी विद्वान्‌ नदीं ्ेता। ‰ | 
परकरार जो परमात्मा उन आदिखष्टि के पियो को वेदविद्या न पदी 
अर वे अन्य को न पद्ते तो सब रोग. अविद्वान्‌ ही रह जाते । # | 
छिस के वारक को जन्म से एकान्त देश अविद्वानों वा पष्युों के सग म 
रख देवे तो वह जैसा संगदहै वैसाही द्यो जायगा । इसका ष्टन 
जङ्गरी भीर आदि हैँ । जवतक आर्यावर्च देश्ञ से शिक्ष नहीं गहं थी त्व 
तक मिश्र, यूनान ओर यूरोप देदा आदिस्य मवुष्यों म छठ भी ववर 
नहीं हुई थो जौर इद्वेण्ड के ऊटुम्बसर आदि पुरुप अमेरिका में जवः 


` नदीं गये ये तबतक वै भी सहसो, ख्ख, क्रोदं वर्पो से मृखं भधा 


कन ~ --------- सक्रमसमुखासः ` [ २७९ 





ष्टी मे, पुन सुदक्षा कै पाने से विद्धान्‌ टोगये हवचेसे दी ध 
वि की चादि .विद्या दिक्षा की प्राक्ि से उत्तरत्तर कार सै विद्धान्‌ 
प अधि ` । 

स पूद्रपामपि गुरूः कालेनानवन्छेदाद्‌ ॥ 

योगस“ [ समाधिपादे सृ० -६ 1 | 

धवे वदमान समय से हम रोग अध्यापकं से पद्‌ दी के विद्वान्‌ 
तेष शरसे परमेदवर सृष्टि के आरम्भः म इत्यन्न हुए अग्नि भादि चप्यं 
1 यर अर्थान्‌ पदानेहारा है कयो ्ेमे जीव सुषु भौरप्रल्यमे 
मरित एजते है वैसा परमेश्वर नदीं होता । उखका चान नित्य ह । 
सलि यद लिश्चिन जानना चाटिये कि विना निमित्त ते नैमित्तिक अर्थ 
सेद्ध कभी न्ह होता । । 

( प्रन » वेद्‌ संस्छनमापा मे प्रकादित इए सौर चे अभि नादि तपिं 

रोम उस संसछतमापा को नटीं जानते ये फिरवेदों का अर्थ उन्दोन 
क्रे जाना 


८ उत्तर ) परमेदवर ने जन्या आर धर्मात्मा योगी महपि रोग 
११६२ सित २४ अर्धं ढी जानने ढी दच्छा करके ध्यानावस्थितष्टो 
(रमेप्यर के स्वष्पर्ते समाधिश्यित हुए तव २ परमात्मा ने अभीष्ट 
पनथ के स्थ सनाय । जय दहतो के आत्मार्भो म वेदाथंप्र्श इमा 
त पमि सुनि्यो ने यट अथं ओर वर्तय मुनि के दतिहासतपूत्रक भ्न्थ 
दनद 1 मरत्‌ माम द्राष्रण अर्थावि घ्रह्यजो चेद्‌ उसका व्याख्यान अन्ध 
मि दे एय साम ठुला । स्र | 
श्रप्े ( मन्द्ररषयः )...मन्छान्सम्प्रादुः ॥ निर [-१। २०]. 

सिम २ सन्प्रा्षलदुरणन क्र श्पिको. हुधा नौर्‌ प्रथम दही 
द पष सस स्न्द्रज्त लय पिसिीने प्र्यदित मदी क्यिथास्यि 


क 
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 छषि का नाम स्मरणार्थं छिखा आता है । जो कोई ऋपियो को मन 
 चतरावेँ उनको मिथ्यावादी समक्षे । वे तो मन्त्रौ के जर्परकारकरै 
( प्रञ्च ) वेद किन अन्थोंकानामदहै! 
( उत्तर >) ऋक्‌, यजः, साम भौर अथ्वं मन्त्रसंहिताभो का ष 
का नहीं । | । 


( ५८ ध ध ० 9  , 
मन्ननाद्यणएयोदेद नामधेयम्‌ ॥ 
इव्यादि कात्यायनादिक्रत प्रसिता सुत्रादि का अथं क्या करोगे! 
( उत्तर ) देखो संहितः पुस्त के आरम्भ अध्याय की समा 
चेद्‌ शब्द्‌ सनातन से छ्खा आता है ओौर व्राह्मण पुस्तक फे माम 
अध्याय की समासि मे कदी नदीं किखा । भौर निरत मे- 
इत्यपि निगसो भवति ! इति ब्राह्मणम्‌ ॥ [नि० श्र०५ख०५/ 
 छन्दो्राद्यणानि च वद्धिषयासि ॥ [अष्टाभ्या० ४।२।६ 
यह पाणिनीय सुत्र है । इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि दभः 
आग ओर बाह्मण व्याख्याभाग है 1 इसमे जो विशेष देखना चांते । 
नाई “्वेदादिभाष्यभूमिका” मे देख ीजिये । वहां अनेकशः भ 
से विरुद्ध होने से यद कात्यायन का वचन नहीं हो सक्ता पसा 
सिद्ध किया गया है । क्योकि जो माने तो वेद सनातन कभी 
` स । वर्योकि व्राह्मण पुस्तकं मे बहुत से रषि मपि जर रजाः 
इतिहास चिच ह । ओर . इतिहास जिसका हो उसके जन्म के फ 
. खिखा जाता है । वह अन्थ भी उसके जन्म के पश्चात्‌ होता है ५ 
किसी का इतिहास नदी, जिन्व॒ जिस २ शण्ड से विद्या का बाध 
उस २ शव्द का भ्रयोग क्रिया है । किसी विक्षेप मलुष्य कौ सग 
विदेष कथाका ध्संगवेदोंमेनदीं। 
( प्रश्न >) वेदों री कितनी साखा ह ? 
८ उत्तर >) ग्यारहसौ सन्तादईस । 
६ प्रश्न) चाखा क्या कदाती दै? 





 स्षमसयुलासः रथ 


~ ५ ~^~~~~^. 
१,५५.7 ^+” ५7 


( उत्तर ) व्याख्यान को शाखा कहते ह । 
( प्रश्न ) संसार में विदान्‌ वेद के अवयवभूत विभागो को खां 
आनते १ 


८ उक्त ) तनिकस्ता विचार करो तो दीक, स्याकि जितनी शाखा ई 
ये आादवलायन जादि ऋपि्ो के नाम से प्रसिद्ध द भौर मन्तरसंहिता 
परमेरयर कै नाम से प्रसिद्ध है । जैसा चारों वेदौ रो परमेदवरकत मानते 
से भाश्वखायनी मादि शाखाओं को उस २ क्षित मानते हं जौर 
रव शरास मं मन्न की प्रतीक धर कै व्याख्या करते है, जसे तेत्तिरीय 
खा में पेत्योर वदेति" इत्यादि प्रतीकं धर के व्याख्यान किया है । 
शर पेद्रखदिताभे मे किसी की प्रतीक नदीं धरी । इसख्यि परमेश्वरङ्त 
यसे पेद मृट पृक्ष जौर जाश्वटायनादि सच शाखा ऋषि सुनिकत है 
ररमेश्वरफृत नदीं । जो इस विपय की विदेप व्याख्या देखना चाहवे 
व्राग्वेदादिभाष्यभूमिक्ा? मे देख सेवे जैत माता पिता अपने संतानं 
पर श्षारष्टि कर उन्नति चाहते ं चसे ही परमात्मा ने सब सनुप्यो पर 
रपरा करर वेद को प्रकाशित किया है, निसदे सुन्य समदियन्धकार 
से ष्टुटकर विद्या विष्तानरूप सुय को प्राक्च देकर अत्यानन्द्‌ म 

श्ट शर पिपा तथा सुखां की वृद्धि करते जाये । 

परध > पेदु नित्यदा अनित्य ! 
उपर ) नित्य हं स्योष्ठि परसयेश्वर डे निव्य होने वे उसके स्ानादि 
यथनप निन्पषह। जो नित्य पदाय टं उनके गुण 
स्युर्‌ धिष द्रव्य सनिव्य टो द्ं। ५. 
# रे ) ए यष पुस्तक भी चित्य ह! 

८ समर 3 नही, परपह्ि पुम्त्क त्से प्र स्मर स्यादय का चना है वह्‌ 


कन 
क 
4 ॥ 
न+ 


ए सस्त १ पिन्डु जे पवद जं जर सम्यन्धहवे निष्ट 


(५) हरये स्न 

म ) 4 १५२ स € । {पदष्ष्य सान्‌ 
(4. ॐ 

। ष्ूप्य१ 


पैसा हना नौर उस ज्ञान 
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( उत्तर >) छान स्तेय के विना नही होता, गायत्यादि छनः, पट 
जौर उदात्ताऽ्नुदान्तादि स्वर के क्ञानपूंक गायव्यादि "न्दौ के किः 
करने मे स्व॑ ऊे विना किसी का सामथ्यं नही है मिदस प्रास 
त्तानयुक्त शाख बना सके, हां, वेद्‌ को पटने के पश्चात्‌ व्याकरण, ष्ठ 
भौर छन्द्‌ आदि अन्थ पि सुनिथौँ ने विदयाभों के प्रकाशकै त्वि मि 
है! जो परमात्मा वेदं का अकाश न करे तो कोद कु भी न बनार३। 
इसल्यि वेद्‌ परमेश्वरोक्त है । इन्दी के अनुसार सव रोगों को च्छ 
चाहिये ओर जो कोई किसी से पृषे कि तुम्हारा क्या मतत फ 
उत्तर देना फि हमारा मत वेद, अर्थात्‌ जो ऊुछ वेदो मे कदा ६४ 
उसफो मानते है । | नि 

अव इसके आगे सृष्टि के विषय मे ल्खिगे । यह संप पे त 
ओर वैद्विषय में व्याख्यान क्रिया है ॥७॥ | 


इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिक्ृते सत्यार्थप्रकारो सुभाषाविभूः 
दैश्चरवेदविषये सक्तमः . समुङासः सम्पूर्णः ॥ ७ ॥ 


अच ऋहमसयल्लासारस्मः | 
यध खष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलयावेषयान्‌ ` . . 
व्याख्यास्यामः 


यं भिमृष्िेतं परा वभव यदिवा दधे यदधिवान।. 
 श्रस्याध्यतः परमे उयोसन्त्सो शद्ग चेद यदि जान वेद ।१॥ 
म श्रासाप्तम॑ता गूद्मम्र परकेत संक्िलं खशरैमा इदम्‌ | 
्ाम्वपिदिं यदाी्तपस्स्तन्म॑टिना जशतेकःम्‌ ॥२॥ 
` ० मे० १० । सू० १२९ ।म०७।३॥ 
(रवगभेः समघक्तनाग्रं भूतस्य॑ जातः प्िरेक सीत्‌ ।. ` 
दावार पृशचित्री चासुनेमां कस्मै देवाय विप! विधेम ॥ २॥ 
` ऋ० म०९०। सू° १२१।म० १॥. 
पुर॑प एवेद्रथुसय यदभू यच्च॑ माव्यैम्‌। ` | 
उतारनत्वसयेशानो यद्ननेनाततिसेदति ॥ ४ ॥ 
यजुः८ श्र ३९ म०२॥ 
यतो दा दमानि भूनानि जायन्ते येन जातानि जीचन्ति । 
अरपरयन्त्ययिसविशन्ति तदिलिद्तासखस्व तद्ब्रह्म | ५॥ 
नैत्तिरीयापनि ० [ श्रणुवल्ली । ध्यु १ ] 
(श्र ) मनुष्य ! जिससे चह विविध उष्ट प्रकाशित हु है, जे 
ण र एरय परता ६, जो दस जगत्‌ का स्वामी, जिस व्यापकं 
£ भद पद, उत्पत्ति, स्थिति, श्रय को प्ा्ठोता ह, सो परमात्मा षै! 
धा पजान, सर दूसरे फो दश्कसा मत मान ॥ ४ ॥ यह सव 
१ मत दै, एदे श्न्धक्र मे जाएत, रदिरुपसे जानने के अयोग्य, ॥ 
पसव एम्‌ तपा तुच अर्थाव्‌ अनन्त परमेश्वर कै सन्मुख . 
4 श्नप्रदद श्ट स सार्य मे कारणरूप 


षवे [व 
ना दश्याद परनश्र्‌ मे पये पार 
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से कायंखूप कर दिया ॥ २॥ ठे मनुप्यो! जो सब सूवादि तेतं 
पदार्थो का आधार ओर जो यह जगत्‌ हया, है ओौर दोगा सम्नए 
द्धितीय पति' परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूं विमान थागौ 
जिसने प्रथिवी से लेके सूर्यपय॑न्त जगत्‌ को उस्पनन किया है उस रमा 
देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥३॥. दे मनुष्यो! जो सवप र 
पुरुष ओर जो नाश्च रदित कारण ओर जीव का स्वामी जो प्थना 
जड़ जौर जीव से अतिरिक्त है वही पुरुप इस सव भूत, भविष्य मै 
वतंमानस् जगत्‌ को वनानेवाला है ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा कौ एका 
से ये सव प्रथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हँ जिससे जीव ओर नि र 
को प्राक्च होते ह, वह ब्रह्य है, उसके जानने की इच्छा करो ॥ ५॥ 

जन्मायस्यं यतः शांरीरिकं { स० ० १। पा०१। सू०१ 


जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति यर प्रख्य होता है ह 
जानने योग्य है । 
(-मरश् ) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्यन्न दभा है वा न्य पे ! 


( उत्तर >) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हा है परन्तु 
उपादान कारणं प्रकृति है । 
( ग्रक्च ) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नीं की ? 
( उत्तर >) न्दी, वह अनादि है । 

. ( प्रश्न ) जदि किसको कहते ओर फितने पदाथ भना्द ६; . | 
( उत्तर ) ईरवर, जीव ओर जगत्‌ का कारण ये तीन भना ६ 
( प्रश्च >) इसमे क्या प्रमाण दहै? । 

। ( उत्तर ):- । 
द्या खपरी सखयुज्ञा सखाया ससाने वक्षं परिष॑स्वजते। 
तथेषरन्यः पि्प॑लं स्वादस्यन॑शचननन्यौ रभि च{कशीति ॥१। 

ऋ० मं० १। सु° १६४ । मं० २०॥ 
शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ यञ्जः० अ० ४० । म ८॥ 
¶ शारीरक सु 


जष्टमससुछासः ` = ` , -२५५. 
; (द्धा) जौ त्र्य ओर जीव दोनो (सुपर्णा) चेतनताः जर पाटनादि 
णो से सर्य ( सुला >) व्याप्यन्यापक भाव से संयुक्त ( सखाया ) 
्र्सर मिन्रतायुक्त सनातन अनादि हँ भौर ( समानम्‌ ) वेसादी 
$ द्म ) अनादि मूलरूप कारण जर शाखारूप काययुक्त धृक्ष अथात्‌ 
शन स्पूतय ठोकर प्रख्य मे छिन्न भिन्दो जाता है वह तीसरा अनादि 
शरदां इन तौर्मो के गुण, कमं भौर स्वभाव भी अनादि है । इन जीव भौर 
श्म पै एक जौ जीव दहै वह इसःवृक्चरूप संसार मे पापयुण्यरूप फरल ` 
त्न ( स्वादत्ति ) भेच्छे धरकार भोगता है ओर दूसरा परमात्मा कमे कै ` 
फट फो ( सनक्षन्‌ ) न मोगता इञा चारो मोर अर्थात्‌ भीतर बाहर 
पयन्र प्रकाल्तमान हार्य है । जीव से दैदवर, ईश्वर से जीव भौर दोनो - 
पि प्रष्नि भिचरस्वरूप तीनों सनादिदहं॥ १ ॥ ( शाश्वती ) अर्थात्‌ 
भनयदि सनातन जीवस्प प्रजाके ल्यि वेद दारा पैरमात्माने सब 





वेधा फा योघदकियिाद्॥२॥ 

त्रसेन लोहिवथुच्तकृप्ां बहीःपजाः खजमानां स्वरूपाः। 

प्रजे छने पमाणे ज्ञदात्येनां सुक्तमोयामजो-न्यः 1 
[ श्वेताश्वतसोपनिपदि । प्र ४ । मं० ५] 

य उनिषद्‌ का वचन ट । श्रछति, जीव ओर परमात्मा तीन जन ` 
रायु सिमल ऊन्म कमी रीं ्ेता भौर न कभी ये जन्म छेते अर्थात्‌ 
। पीन सव जगत्‌ के कारण द । इनका कारण कोर नहीं । इस अन्द 
मश मोग जनाद जीव करता हज फँसता है जर उसमे परमा- 


तम परा स्मीरन उद्वफा मोन करता! ईश्वर जर जीवका 
य ददर पिप्य म दद श्रये । घय श्रकृतति का रक्षण छिखते ह । 
गरस्तम ग्ास्याचस्या प्रतिः परकतेमटान्‌ : 
11.11 पेतन्मात्रारयुमयममिन्दिये पञ्च- 
मथः नमूद श्त पुरप दति पज्यरविशततिसरः ॥ 


स्ादस्यस्‌० [ ध्र १1 स्‌० ६१] 
त्रि ४.२. }-१५9 र & ‰ ् र ४ ` ५ 
५ भद १४ 
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( सत्व ) शुद्ध, ( रज ) मध्य, ( तमः ) जाढ्य अथात्‌ जडता क्ती 
चस्तु मिख्कर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है । उससे महत्त 
छुद्धि, उसघे अहङ्कार, उससे पांच तन्मात्रा सूक्ष्मूत भोर दश्च ईं | 
तथा म्यारहवां मन, पाच तन्मात्राओं से परथिन्यादि पांच भूत, ये चैष 
` ओौर पश्वीसवां पुरूप अर्थात्‌ जीद. ओर परमेदवर है । इनमे से 
अवि कारिणी ओौर महन्तत्व अहद्कारं तथा पांच सुक्ष्म-भूत प्रकृतिं का कयं 
ओर इन्दियां, सन तथा स्थूलमूलं का कारण है । पुरूष न किसी 
अङृनि, उपादान कारण ओर न किसी का कायं है । 

( प्रश्न )ः- 
सदेव सेम्येदमथ् आसीत्‌ ॥ १॥ [ छान्दो । प्र०६। खं” २। 
सद्धा दइदमच्र ्राखीद्‌ ॥२॥ | तैत्तिरःयो पनि०। नह्यननदष 
अु० ७ | 
आत्मैवेदमग्र आसीत्‌॥ ३॥ [ वृह० अ०१। ना०४।०१ 
घरह्य वा इद्रमश्र च्राखरीत्‌ ॥ ४॥ [ शत० ११।१.। ११।। 1 

ये उपनिषदौ के वचन हैँ । हे इवेतकेतो ! यह जगत्‌ सृष्ट क प 
सत्‌ । १.। असत्‌ ।२। आत्मा । ३ । भौर वद्यस्वरूप था ।४। पशाद 
तददैच्तत वुः स्यां प्रजायेयेति । सोऽकामयत बहुः स्या प्रन 
येयेति ॥ तैत्तिरीयोपनि° ब्रह्मानन्दवज्ली । अरु ६ ॥ 

वही परमान्मा अपनी इच्छा से वर्प हो गया है ॥ 
सवं खल्विदं चह्य नेद नानास्ति किञ्चन ॥ 

यदह भी उपनिषद्‌ का वचन है--जो यह जगत्‌ दै वह सब त 
करके वद्य है उसमे दूसरे नाना प्रकार ॐ पदार्थं ङुछ भी नदीं किन्तु ४ 
ध्रद्यरूप दै । 

(उत्तर) क्यों इन वचनो छा अन थं करते हो १ क्यो कि उन्दी उपनिपद। ५ 
|  { एवमेव खलु ] सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छ 
स्सोम्य शुङ्गेन तजोमूलमन्विच्छु तेजला सोम्य शुङ्गन सन 


~ 
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लमन्विच्चुं उन्मृलाः संप्थेमाः सवः प्रजाः सदायतनाः सत्थ 
तिष्ठा: । द्युन्येग्य उपनि० प्र ६ ख०८.।म०४॥ 
हे श्देनक्तेनो ! अन्रख्प प्रथिवी शय्यं से जररूप मूरुकारण को तू 
; जान । छायरूप जर से तेजोरूप मूल ओर तेजोरूप काय से सद्रूप कारण 
स नित्य ब्र्ति है उस को जानै । यदी सत्यस्वख्प भक्ति सव जगत्‌ 
छ मू घर आर स्थिति का स्यान है । द सव जगत्‌ ख्ष्टि के पूर्वं असत्‌. 
के सध्या भीर जीवात्मा घरद्य ओौर प्रकृति मे सीन होकर च्तमान था 
सभावनय्ा। चीरनजो (सवं खलु० ) यह वचन रेता है जेसाकि 


शी 


फ को ष्ट क्षु का रोदा मानमती ने कडवा जोदा' रेसी रीका 
६ स्याकिः- 


04 


साय खल्विदं चदय तज्जलगनिति शान्त उपस्तत ॥ छन्दो 
ग्य० (ध्र ३। खत १८ म० १) ओर 

नद नानागस्त कचन ॥ (कटापनि० श्र ० २। वल्ली ट! म० ११) 

नमे प्ररीर कै दरः जयतत दारीर के साथ रहते हँ तवतक काम क 

र ल्श्ग्टनने म नक्म्से एतो जतिष्ह वैते ष्टी प्रकरणस्य वाक्य सार्थक 

४ प्रकरण से अलग करने वा फिसी अन्य ढे साथ जोढने से अनर्थ 

८ ' चुना, प्रसा लय यष्ट । टे जीव ! वृ वद्य सी उपासना 


1५4 


र्य प्य स जगत्‌ फा उत्पत्ति, स्थिति जीर जीवन होता है, जिसके 

धान्य मे यद सव जगत्‌ विद्यमान हला है चाघ्रह्धसै 

८१ उसका प्रद्‌ षरे की उपासना न करनी। दस चतनमात्र 
पर्प नाना यस्तु्जोका मेर नरह किन्तु ये सव 

५ भदत्त परमेश के धाधारमं स्विते) 

{ए 2) खगन ३ भ्रण पप्तन दतर 

८ 9 मीस, एफ निनि, दूरा उपादान तीत्तरा साधारण 1 

` प द ररव पति ट पिः हलसङक यन श्प उछ यने, न चनामे 
भा, पथ सन गा, इनदरं द) भकारान्त्‌ यना ददे); दुसरा 


यु = 


9 
ग 
*{ 


१८४ 


> 1 
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उ परादान कारण उसको कहते हैँ जिसके तिना छ न वने, वही भवघात 
रूप होक वने ओर विगदे भी । तीसरा साधारण कारण उसको कहे 
कि जो बनाने मे साधन ओर साधारण निमित्त हो । निभि साल 
दो भकार के है । एक सव सृष्टि को कारण से वनति धारने भौर प्रह 
करने तथा सव की व्यवस्था रखनेवाक सख्य निमित्त कारण परमाम} 
इसरा--परमेश्वर की सषि मँ से पदार्थो को ठेकर अनेक विध कायात 
घननेवारा साधारण निमित्त कारण - जीव । उपादान कारण प्रति 
परमाणु जिसको सव संसार के बनाने की सामयी कहते है । वह एद्‌ 
होने से आपे जपन वनओर न विगड सकती है ` किन्त दूसरे $ 
बनाने से बनती ओर लिगाडने से बिगदती हे । कटी २ ज्‌ के निमिते 
जड़ मी बन जर विगड्‌ भी जाता है, जे परमेश्वर के रचित बी एषि 
मे गिरने ओर जल परति से ृक्षाकार हौ जाते हँ ओर अभि भादि जद 
संयोग से बिगड़ भी जाते ह परन्तु इनका नियम पूषव॑क बनना वा विए- 
इना परमेश्वर ओर जीव के आधीन है । जब कोई वस्तु बनाई जारी ई 
तव जिन ₹ साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान, दशं, बर, हाथ ओर नाना 
के साधन जौर दिश्य, कार आर आका साधारण कारण जेषे घटे 
नाने वाला छम्हार निमित्त, मदी उपादान योर दण्ड चकर आदि सामान 
निमित्त दिक्षा, काल, जका, भका, आँख, हाथ, श्वान, क्रिया भादर 
निमित्त साधारण ओर निमित्त कारण भी होते है । इन तीन कारणो ४ 
विना कोई भी चस्तु नहीं बन सकती यर न बिगड़ सक्तीहै। 

( भ्र्र ) नवीन वैदान्ति खोग केवलं परमेश्वर द्यी को जगत्‌ 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते है-- । 


यथोखनाभिः खजते ग्रहणते च ॥ 
[ खुरुडको० सुं १। सं १, म॑० ७ | 
ह उपनियद्‌ का वचन टै । जैसे मकरी. बाहर से कोई पदाथं नही 
चअप्रनेहीमे से तन्तु निकाल जास बनाकर घाप टी उस सैर 


क 


खता 
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वैव रद्य अपनेनें से जगत्‌ को वना अपि जगद्गकार बन अपि ही 
काशा कर रदा है। सो ब्रह्य इच्छा लौर कामना करता इा कि यें वहु- 
सूप अर्यात्‌ जगदाकार होजाऊं । सद्कस्पमात्र से सव जयदूप वनगया क्योकि 
श्रदाव्न्ते च यशचचास्त व्तसान-ऽप तत्तथा ॥| 
[ गोड पादीय का० श्छोक ३१ | 
य माण्टूक्योपनिपद पर कारिक है, जे प्रथम न हौ, अन्तम न रहे 
धष पत्तमान म भी नदीं ह, किन्तु सृष्टिक जाद्‌ म जगत्‌ न थाः त्रद्ध 


धा । प्रट्य के अन्त मे संसार न रेणा ओर केवल घद्य रहेगा तो चक्तमानं 
म सय जगच्‌ चद्यक्यानषही १ 


~ म म 








( उक्र) जो तुर्दारे कटने के अयुसार जगत्‌ का उपादान कारण 
` प्र हेये तो वद परिणामी, जवस्यान्तर्युक्त विकारी दोजवि । ओर उपा- 
` न कारण के गुण, कम॑, स्वमाव कार्यं मँ मी जते दै-- 

: कफार्युशुरपूयकः क्ाय्यरुणो रः ॥ 

येश्रपिक सृण [ श्र०र्‌। आ १। सू० २४॥ | 


उपादान कारण के सद्दा कोयं गुण होते तो ध्य सचिदानन्द्‌- 
श्यर्प जगव्सर्यसख्प से बसव्‌ जद जीर घानन्द्रदित, च्म अज भौर 
जगन्‌ उरपत्र दुधा ६, ्रछ्य जददय भौर जगत्‌ ददय है, भखण्ड भौर 
गगन्‌ शण्टन््प +, जो प्रम से पृथिन्यादि काय्यं उत्पन्न होवे तो एयि- 
प्या दस्य फे अदादि सुग प्रह्ये भी षवे म्यात्‌ जेते एयि. 
ष्या णदुषटु चस्या दद्ध भी जद एोजाय सौर जैसा परमेश्वरं चेतन 

ग दयप्र पाच्यं भी देवनः शतेना चाहिये । मौर जो मकरी फ 
पतन पयत प्ट पुस्पररे सत च्य सायर नहीं किन्तु वधक रै व्याक वह 


रसस्तु फा उपद्रान लौर जीवान्मा निमित्त कारणष्टे भ्मैर 
धट प धन्यम्‌ सदसत रदन्द 


रन्ध यन प्रनायव ् स्वोकि जन्य जन्ते 
न्यु गहः निद्या सकय । सदे ष व्यापक चदय ने सपर 
दवा प्य लन 


ए, 
न शद भेर प पररय 


[6 


ररे रपट जगत, स्ते दनाकर बाट 
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उपादान कारण उसको कहते हँ जिसके पिना छ न कते, वही भवद्य्त 
रूप होके बने ओर बिगड़ भी । तीसरा साधारण कारण उसो फो 
फिजो वननेमे साधन ओर साधारण निभित्तदो। निमि भाण 
दो प्रकारके है। एक सव खष्टिको कारण से वनाने धारने भौर प्रस 
करने तथा सव कीं व्यवस्था रखनेवाकछा उख्य निमित्त कारण परमामा। 
दुसरा-- परमेश्वर की खष्टि मे से पदार्थो को ठेर अनेक विध कायान 
खनानेवाला साधारण निमित्त कारण - जीव । उपादान कारण प्र, 
परमाणु जिसको सव संसार के बनाने की सामग्री कहते है । ष द 
होने से आप्ते जापन बन ओर न विगङ़ सकती है किन्तु दूसरे $ 
बनाने से बनती भौर विगाद्ने से बिगदती है । कीं २ जड के निमिहिरे 
जड भी बन ओर निगड्‌ भी जाता ह, जसे परमेश्वर के रचित बीन थिवी 
में गिरने ओर जल प्राने से दृक्षाकार हो जाते है भौर अस्मि भादि दप 
संयोग से बिगड़ भी जाते है परन्तु इलका नियम पूष॑क बनना वा कि 
डना परमेश्वर ओर जीव के याधीन है । जव को वस्तु बनाई जाती ६ 
तब (जनं २ साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, बर, हाथ ओर नानाप्रम 
के साधन चौर दिला, कार आर आकारा साधारण कारण नैष चदेक 
बनाने बाला कुम्हार निमित्त, मदी उपादान ओर दण्ड चक्र आदि सामान 
निमित्त दिद. कां, आकाल, रका, आंख, हाथ, क्षान, क्रिया भाद 
निमित्त ज्लाधारण ओर निमित्त कारण मी होते द । इन तीन कारणो ४ 
विना कोई भी वस्त॒ नहीं बन सकती ओर न विगड सक्ती दै । । 

( भश्च ) नवीन वेदान्ति रोग केवल परमेश्वर ही को जगत्‌ 9 
जप्मन्न नमेत्तोपादात्त कारण मानते &- ,. 


यथालंनाभिः स्छुजवे ग्रहरते च.॥ 
. [ य॒ख्डको० मुं० १। खं० १, मे०७ 
यह उपनपद्‌ का वचन है । जसे मकरी बाहर से कोई पदाथ ॥ 
र्ती जपने ही में से तन्तु निकार जाखा वनाकर जाप ष्ठी उसमें 
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{दहै वैते ब्रह्म जपने मे से जगत्‌ को बना आप 8, 
करदा कर रहा है । सो बरहम इच्छा जौर कामना . करता नाकि नु 
रूप अर्थाद्‌ जगदाकार होना सङ्कस्पमात्र घे सव जगदूप वनगया क्योकि 
` आदावन्ते च यश्चास्ति व्तमानेऽपि तत्तथा ॥ ` 
।  [ गोडपादीय का० रोक ३१ अ 
` यह मणटक्योपनिषद्‌ पर कारिका है, जो प्रथम न हो, जन्तमे न रहे 
वह वत्तेमान भे. भी नहीं है, ` किन्तु खरि की आदि मे जगत्‌ न था, चद्व 
था । प्रल्य के जन्ते संसार न रहेगा जर केवरं व्रह्म रहेगा तो वत्तमान' 
मँ सव जगत्‌ ब्रह्म क्यो नहीं १ त 
` ( उत्तर ) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण 
भह होवे तो वह परिणामी, अवस्थान्तरयुक्त विकारी होजावे । ओर उपा- 
दान कारण के गुण, कम, स्वभाव कायं मे भी आते हैः-- 
कारणशुरपूर्यकः काय्यंशुणो दष्टः ॥ ` 
वैशेषिक स्‌० [ ० २। श्रा १। सू्‌० २४॥ | 
उपादान कारण के स्ख कोय गण होते ह तो नह्य सचचिदानन्द्‌- 
स्वरूप जगल्का्येरुप से असत्‌ जड़ ओर भानन्द्रदित, ब्रहम अज भौर. 
जगत्‌ उन्न हुभा है, बह्म मदय ओर जगत्‌ द्य है, बरह्म अखण्ड ओौरः 
जगत्‌ खण्डरूप है, जो बरह्म से एथिव्यादि काय्यं उत्पन्न होवे तों प्रथि- 
ग्यादि में काय्यं के जड़ादि गण व्ह्मम भी हवे अर्थात्‌ जैवे पथि- 
स्यादि जङ्‌ हे वैसा व्रह्म भी जड़ होजाय जोर जैसा परमेश्वरं चेतन है 
वेसा प्रथिव्यादि कां भी चेतन होना चाहिये । ओर जो मकरी. क 
चान्त दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं जन्तु वाधक है क्योकि वहः 
नडरूप शरीर तन्तु का उपादान जर जीवात्मा निमित्त. कारण ह ओर 
चह भी परमात्मा की अदूमुत रचना का प्रभाव है. क्योकि अन्य जन्तु के 
शरीर से जीव तन्तु नही. निकाल सकता । वैसे ही व्यापक वद्य ने अपके 
भीतर व्याप्य प्रकृति भौर परमष्णु कारण से स्थूल जगत्‌ को वनाकर बाह 
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स्थूलरूप कर आप उसी मे व्यापक होके साक्षीभूत आनन्दमय हा स 
हे । ओर जी परमात्मा ने ईक्षण अर्थात्‌ दशन, विचार भौर कामना र 
कि मे सव्र जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध होऽ अथात्‌ जव जगत्‌ उलन हेता 
हे तथी जीन के विचार, कान, ध्यान, उपदेह, श्रवण म परमेशः प्रिद 
-मौर बहुत स्थूर पदार्थो से सह वर्तमान होता है 1 जव प्रर हेता 
तव परमेश्वर ओर मुक्त जीवों को छोड्‌ के उसको रोद नहीं जानता । भौर 
लो यह कारिका ह वह ममक है ककि सृ की मादि अथोत्‌ पय 
ओं जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं था भौर सृष्टि के अन्त अर्थाव्‌ प्रख्य के आतम ते 
-जवतक दुसरी वार खषटि न होगी तचतक मी जगत्‌ का कारण सुरत टेम 
'अप्रसिद्ध रहता है, व्योकिः-- । 
तम॑ श्राश्छी चस) गृढमभ्रं ॥ [० मे० १० । सू० १२६ ।म० 
्राखीद्धिदं तमोभरूनमपरज्ञातमलच्तणम्‌ । 
अभ्रतक्यैमविकज्ञेयं परखु्तमिव सर्वतः ॥ मछ ० १।५१॥ 
यह सव जगत्‌ खष्टि के पिरे प्रख्य में अन्धकार से आवृत आद्धा 
दित था भौर प्रल्यारम्म के पश्चात्‌ मी वैसा ही होता है । उस समय ¦ 
किसी के जानने, न तकरं मे लाने ओर न प्रसिद्ध चिद से युक्त इनि 
से जानने योग्य,था, ओर न होगा, किन्तु वत्त॑मान म जाना जाता | 
-ओर परसिद्ध विद्धा से युक्त जानने के यौम्य होता ओर यथावत्‌ उपर 
, दे । घनः उस कारिकाकार ने व्च॑मान में भी जगत्‌ का अभाव टि ‹ 
स्था अग्रमाण है क्यो क्रि जिसको रमाता परमाणो से जानता भौर पर 
दता है चह अन्यथा कमी नदीं हो सकता । ` 
( अ्र्न ) जगव्‌ के वनाने मे परमेश्वर का क्या प्रयोजन ह ! 
८ उत्तर >) नदीं बनाने में क्या प्रयोजन है । 
( परश्च) जो न बनाता तो आनन्दु म वना रहता भौर जीरो को 
सुख दुःख धराक्त न होता । । 
, ----. (उत्तर > यदे मालसी ओर दरिद्र टोगो की वातं ददै, घुखपार्थी 
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हं । भौर जीवो को प्रलय मेँ क्थासु्व वादु? जो खृषटि के सुख 
{खक तुन! की जाय तौ सुल कद गुणा ` अधिक होता भौर बहुत से 
विन्रा्मा जीव सक्ति ॐ साधन कर . मोक्ष के यानन्द्‌ को : भी प्राप्त 
ते ह । प्रख्य मे निकमे ते सुषुसि मे पडे रहते दै वसे रहते द भौर 
(लय के पूव सरि मे जीवो $. लिये पाष पुण्य कर्मो का फर दशर कैते ` 
६ सक्ता ओर जीव कयोकर भोग सकते १ जो त॒म से कोद पूरे कि आंख 
ह होने मे श्या प्रयोजन है! तुम यदी कटोगे, देखनाः। तो जो दैश्वर मः 
जगत्‌ की रचना करने का विन्लान, चरू भौर क्रिया. है उसक्रा क्या प्रयो 
जन, धिना जगत्‌. की उत्पत्ति करने के १ दृसरा ङु भी न कह सकोगे 
क्षौर परमात्मा के न्याय, ` धारण, दया आदि गुण भी तमी सार्थक होः 
सकते हैँ जब जगत्‌ फो बनावे । उसका अनन्त. सामथ्यं जगतत की उत्पत्ति, - 
स्थिति, प्रख्य ओर व्यवस्था करने ही से सफल दै । जैसे नेत्र का स्वाभा-. ` 
विक गुण देना है वैसे परमेश्वर का .स्वाभानिक गुण. जगत्‌ . क उत्पत्ति - 
करके सव जीवों को असंख्य पदाथ देकर परोपकार. करना-ह । 
( प्रश्र) बीज पहरेहैवाब्ृक्ष? `` „~ १, 
( उत्तर ) बीज, क्योकि बीज, हेतु, निदान, -निमित्त भौर कारणः 


इत्यादि शब्द्‌ एक्ाथवाचक हँ कारण का नाम .बीनसनेसे कार्यः. `. . ` 


प्रथम दही होतारै। 


( प्रश्न ) जन परमेश्वर सवंश्तिमान्‌ है तो वह कारण ओर जीव को- . `. 


भी उलन्न कर सकता. है । जो नदीं कर . सकता तो स्॑शक्तमान्‌ सी-. . ` 
। नं रह सक्ता ? ६- ५ । 


( उन्तर ) सवंशक्तिमान्‌ शाब्द का अथं पूर्वं ङ्ख आये हैं 1. परन्तु 


क्या ` सवशाक्तमान्‌ वह ॒कंाता है कि जो असम्भव - वातत कौ भी कर. 


स १ जो कोद जसम्मव वात अर्यात्‌ जैसा कारण के विना कार्य्यं को ` ` 
करं सक्ता है तो विना कारण दूसरे ईदवर की उर््पात्त ओर स्वथं शृनयु- 
च भाक्त जङ्‌, दुःली, जन्यायकासी, पवित्र ओर कुकमीं सादि ह्ये सकता 
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है वा नहीं १ जो स्वाभाविक नियम अर्थात्‌ जैसा असि उष्ण, नट श्रीह 
ओर पथिग्यादि सव जद को विपरीत गुणवाछे ईश्वरम कीम्‌ 
सकता । ओर ईदवर के नियम सत्य ओर पूरे हँ दसलियि परिव क 
कर सक्तां । इसलिये सवशक्तिमान्‌ का अथं इतना ही है कि एसाम 
ध्विना किसी ॐ सहाय के अपने सव कार्य पूणं कर सकता है । 


(प्रश्न ) इदवर साकार है वा निराकार १ जो निराकार हैते कि 
हाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न वना सकेगा ओर जो साकार ६? 
कोई दोष नहीं आता । 

८ उत्तर > ईदवर निराकार है, जो साकार अर्थात्‌ शरीरयुक् ६ क 
-दरवर नहीं क्योकि वह परिमित शक्तियुक्त, देदा, काट, वसतु म पी 
.च्छिन्न, क्षुधा, चषा, छेदन, मेद्‌ड, शीतोष्ण, ज्वर, पीडाद्‌ सहित हे 
उस्म जीवं के विना ईदवर के गुण कभी नदीं घट सकते । जेसे एम नै 
"हम साकार अथात्‌ ` दारीरधारीं हँ इससे चरसरेणु, अणु, परमणु भौ 
भ्रति को अपने वच्य मे नदीं छा सकते है वैदे ही स्थूल देहधारी पे 
दवर भी उन सूक्ष्म पदार्थौ चे स्थुल जगत्‌ नदीं वना सकता । जो पतं 
-शवर भौतिक इन्दरियगोखक हस्तपादादि अवयर्वो से रहित है, एः 
उसकी अनन्त राक्ति, बर पराक्रम हे, उनसे सव काम करता है नो ती 
ओर भ्रक्रतिसेकभीन हो सक्ते । जव वह प्रङ्ति से भी सृष्ष 
-उन मेँ व्यापक है तमी उनको पकड़ कर जगदाार कर दैता द । 

८ प्रश्न ) जैसे. सवुष्यादि के मा बाप साकार हँ उनका सन्तानः 
साकार होता है, जो ये निराकार होते तो इनके रुढ्के भी निरार हे 
वसे परमेरवर निराकार दो तो उत्ता बनाया जगत्‌ भी निराकार देत 
-चादिये । । 

( उत्तर ) यह उम्दारा प्रश्न ख्द्के के समान दै क्योकि टम समी 
कद खुके हं कि परमेदवर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निर्म 
-कौरणदहै। जौरजो स्थूल होता है वह प्रकृति भौर परमाणु जगत्‌ ऋ 
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उपादान कारण है ओर वे सर्वथा . निराकार नदी, किन्तु परमेद्रवर से 
स्थूल ओर अन्य कार्यं से सुक्ष्म जाकार रखते है 4 . 
( प्रश्च ) क्या कारण के धिना परमेश्वर काय्यं को नदीं कर सकता १. 
 ( उत्तर.) नी; क्योकि जिसका भभाव अर्थात्‌ जो वत्तमान नदीं ह 
उसका, भाव वत्तमान. होना सर्वथा सम्भव है जैसा कों गपोदा. दाक 
दे किते बन्ध्या के पुत्र भौर सुत्री का विवाह देखा, वह नरशङ्गका 
धनुष्‌ ौर दोनो खपुष्प की मारा पिरे इए थे, छगतृषिणका के जर मेँ 
` स्वान करते भौर गन्धवैनगर भँ रहते ये, वह वृर के ‹ विना वर्षा, 
पृथिवी के विना. सव अन्नो की उत्पत्ति आदि . होती थी, वैसा ही कारण 
के विना काय्ये का होना. मसम्भव है जैसे कोई कहे कि “मम माता- 
पितरौ न स्तोऽहमेवमेव जातः! मम सुखे जिह्वा नास्ति वदामि 
च अथात्‌ मेरे मातापिता न धे देसे ही भे उन्न इभा ह, मेरे सुख सँ 
जीभ नहीं है परन्तु.बोलता हं, निर म स॑ न था. निश्ल आया, ओ 
कीं नहीं था, ये मी कीं न थे नौर इम सव जने आये है, देसी अस 
सम्भव वात भमत्तगीत अर्थात्‌ पागर लोगों की है । 
( भच 9 जो कारण के विना कार्यं नहीं होता तो कारण काः कारण 
(उत्तर ) जो केवर कारणरूप ` हीं हे वे कायं किसी के नहीं होते ` 
ओरजो किसीका कारण ओर किसी का | काय्यं होता है बह दूसरा 
कहाता है 1 जसे पृथिवी घर आदि का कारण मर जर आदि का काय्यं 
होता है परन्त॒ जो जादि कारण प्रकृति है वह अनादि हे त 
मूले सूलाभावादम्‌ले मूलम्‌ 1 सांख्यस्‌ [अ० १। सू० दज 
मूर का मूर अथात्‌ कारण का कारण नहीं होता । . इससे अकारणः 
` सव कायो का कारण होता दे करोमि किसी काय्य के आरम्भ समय के 
श्वे तीनों कारण अवर्य होते ह जैसे चपदे वनानि 


| नेके पू तन्तुवाय, र 
जर [> "श ४१ ग ५ 
का सूत जौर नर्क मादि पूं व्त॑मान होने से वख बनता वैसे 
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जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्वं परमेश्वर, प्रकृति, काट भौर भका तथ 
जीवों के अनादि होने से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । यदि इर्ते 
एक भीनदहीतो जगत्‌ भीनददो। 


त्र नास्निका दु --शरन्ये तत्त्वं भावा विनश्यति 
वस्तुचभत्वाद्धिनाशस्य ।१॥। सां ख्यस्‌० [तअ० १। ०५५] 
अभावादमावोत्पत्तिनायुपश्चय भरादुभ,वात्‌॥ \॥ 
ईश्वरः कारणं पुरुषकम फल्यदशेन।त्‌ ॥ 3 ॥ 

` - अनिमित्ततो भवोन्पत्ति. कणटकतेद्एयादिद शंनात्‌॥४॥ 
सवैसनित्यमुत्पत्तिविनाशधमेकत्वात्‌ ॥ ५.॥ 
स्वं नित्यं पञ्चभुननिस्यन्वात्‌ ॥६॥ ` 
खर्वं पृथग्‌ भावलक्तणएपथक्त्वात्‌ ॥ ७ ॥ 

` स्वैमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धः ॥ ८ ॥ 
` न्यायसु०्०४। शअर०१॥ 


यहा नास्तिक रोग देखा कते ह कि शल्य ही एक पदार्थं है । इ 
के पूवं शून्य था अन्त मे यन्य होगा क्योंकि जो भाव. है अथात्‌ वत्तमर 
दाथं है उसका अभाव होकर शून्य हो जायगा । 
( उत्तर ) शून्य आकाश, अद्रय, अवकाश ओर विन्दु को मीके 
है । शल्य जड़ पदार्थं । इस शल्य भं सव पदार्थं अदशय रहते द 
प्रू चिन्दु से रेखा, रेखां से वरतुलकार होने से भूमि पवेतादि द 
की स्वना से बनते है ओर शय्य का जाननेवाटा शून्य नहीं होता ॥ १॥ 
दूसरा नास्तिक--अभाव से भाव की उत्पत्तिदै, जेते बीज का (4 
किये विना अंङर उत्पन्न नहीं होता ओर बीज को तोड़ कर दलं तौ अ 
का जमाव है जव भरथम अकर नहीं दीखता था तो अमाव से उत्ति ६६ । 
उत्तर ) जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम दी बीजम 
जोन दोता तो उत्पन्न कभी नदीं होता ॥ २ ॥ 


तीसया नास्तिक--कठता है क्तिकर्मौका फर पुरुप के कम क 
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(से नरी पराष्ठ होता । कितने ही करम निष्फरू देखने मँ आते दँ ) इसलिये 
{अनुमान शिया जाता है .कि.कर्मौ का फर. प्राप्त होना ईश्वर के आधीन 
है । जिस क का- फल ईश्वर देना चाहे देता दै, जिस कमं का फरः 
देना नहीं चाहता नदीं देता । इसं बात से कमफल ईश्वराधीन दै । 

, (उत्तर) जो कमे का फल दश्वराधीन हो तो विना कमं किये इश्वर 
फर क्यों नहीं देता ? इसट््यि ज्ेसा क्म मनुष्य करता है वेसा ही फल 
ईश्वर. देता है ! इससे ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कम का फट. नहीं दे सकता 

कन्तु जैसा कर्म जीव करता है वेसे ही फर ईश्वर देता है ॥ ३ ॥ | 
, , चौथा नास्तिक---कहता है फि विना निमित्त के पदार्थो की उत्पत्ति ` 
होती है । जेसा-बवूर आदि वृक्षो के कटि तीक्ष्ण अणिवाखे देखने म अति 
& । इससे विदित होता है छि जब २.सष्टिका आरम्भ होता है.तब २. 
शरीरादि पदाथं विना निमित्तके होतेह । ... -. “4 .. 
( उत्तर ).जिससे पदाथ उत्पन्न होता है वही उसका ` निमित्त है .` 
विना कटकी चक्ष के कोटे उत्पन्न.क्यों नहीं होते १ ॥ ४.॥ कि 
पांचवां नास्तिक --कहता है किं सव पदार्थं : उत्पत्ति ओर. लिना ` 
धारे हें इसलिये सव जनित्य दहै ॥ `. ` | । 
श्छोकाधेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः । 
जह्य सर्य जगान्मथ्या जीवो ब्रदयैव नापरः. ॥ 


यह किसी मन्थ का शोक है---नवीन वेदान्त रोग पाच नास्तिक `. 
की कोटी से है क्योकि वे ठेसा कहते हे कि कोद अन्थों का यह. सिद्धान्तं ' ` 
ह, धल सत्य, जगत्‌ मिथ्या जौर.जीव बद्य से सिन नहीं {` ` । 
५ उत्तर ) जो सब की नित्यता नित्य है ते सच अनित्य नरींद्येः ` 
सकता । । 


(भ्र ) सव की नित्यता भी अनिव्य ह से अघ्नि कार्ो.कोनष्ट. 
केर जपभी न्ट दोनाता है! # 


। (उततर ) जो यथावत्‌ उपलब्ध. होता है उसका, वत्तमान मे -अनि. 
९८ । 
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स्यत्व ओर परमसूक्ष कारण को अनित्य कटना कभी नदीं हो सेका 
केदान्ति लोग ब्रह्य से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैँ तो ब्रह्म के सत्य होप 
उका काय्यं असत्य कभी नहीं हो सकता । जो स्वर रञ्च संपदि 
कल्पित कै तो भी नहीं बन सकता, क्योकि कल्पना गुण है । गणपे 
दन्य वहीं ओर गुण दन्य से प्रथक नहीं रह सकता । जब कलना म 
कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिये, नहीं तो उस्र 
भी अनित्य मानो । जसे स्वम विना देखे सुने कमी नहा जाता, घर 
जागृत जर्था्‌ वर्तमान समय मे सत्य पदाथं ह उनके साक्षात्‌ समरन 
से प्रत्यक्षादि कषान द्योने पर संस्कार अर्थात्‌ उनका चासनास्प का 
आत्मा मँ स्थित होता है, स्वर मे उन्दी को प्रत्यक्ष देखता है ले सु 
होने से बाह्य पदार्थौ के ज्ञान के अभाव म भी वाह्य पदाथं विदः 
रहते है वेसे भ्रख्य मे भी कारण द्भ्य वतमान रहता है जो सक्ता! 
विना स्वर होवे तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वर होवे । इसलिये भ! 
उनका ज्ञानमात्र है भौर बाहर सब्र पदाथ वर्तमान हैं । 

( प्रश्न ) जेते जागृत के पदार्थं स्वस भौर दोनों के सुपुषि मे भ" 
त्य हो जाते ह वैसे जायत के पदार्थो छो भी स्वस े तुल्य मानना चाधि 

८ उत्तर ) येसा कभी नदीं मान सकते क्योकि स्वम भौर सुपि; 
वाह्य पदार्थो का अन्ञानमात्र होता है अभाव नीं जैसे किसी के पी» 
ओर बहत से पदाथं अचष्ट रहते है उनका अभाव नहीं हाता ववे 
स्वर ओर सुपुक्षि छी बात ह । इसि जो पूर्वं कह जये कि व्ह 
ओर जगत्‌ का कारण अनादि नित्य है वही सत्य है ॥ ५॥ 


ढा नास्तिक--कहता है कि पांच भूतो के नित्य होने से सव ज 
नित्य है। ह ् 
( उत्तर ) चह वात सत्य नहीं क्योकि जिन पदार्था छी उत्पात 


[> देखने है [ क्व किक क र 
विनाद्य का कारण देखने मँ आतः है बे सव नित्य हों तो सव स्थुल ज, 
तथा शारीर घटपटादि पदाय को उत्पन्न ओर विनष्ट होते देते दी! 
-. इसलिये कायं को नित्य नदीं मान सकते ॥ ६ ॥ .. 
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। सातवां नास्तिक--कदता है कि सव थर्‌ २ ह कोदे पक पदाथ 
;नही है जिस २ पदां को हमे देखते ह कि उनम दूसरा एक पदाथ - 
छोर भी नदीं दीखता । . 
८ उत्तर ) अवयं मे अवयवी, चत्तमानकार, जाकादा, परमात्मा 
}र जाति पथक्‌ २ पदार्थं समूहो मे एक २. 4 उनसे थक्‌. कोद पद्यं 
हं हयो सकता 1 दसरियि सव ए्थके पदाथ नदीं किन्तु स्वरूप से थक्‌ २ 
मौर पथक्‌ २ पदार्थो मे एकं पदाथं मी है ॥ ७.॥ 


आवां नास्तिकता है कि सब पदाथौ मे इतरेतर अभाव की 
पदि होने से सब भावरूप है जैषे अनश्वो गोः । उमोरश्वः, गाय 
डा नही भौर घोडा गाय नदी, इसल्यि सब रो अभावरूप - मानना 
शहिये । । न: । 

{ उत्तर ) सब पदार्थो मे इतरेतराभाच का योग हो परन्तु गवि 
गोरभ्वेऽभ्वोभावरूपो वर्तेत एव? गाय मे गाय सौर घोडे मे घोडे 


का साव ही है, अभाव कभी नहीं हो सकता । जो पार्थाक्ा मादन दो 
तो इतरेतराभाव भी किंस में कहा जचे ॥ ८॥ 


नववां नास्तिक--कहता है किं स्वभाव से जगत्‌. की उप्पत्ति टो 

 ) जसे पानी, अन्न एकत्र हो सडने से कृमि उत्पन्न हते ह । भौर बीज 
परथिवी जर के मिख्ने से पास्‌ वृक्षादि भौर पापाणादि उत्त होते ई 
जेते समुद्र वायु ॐ योग से तरङ्ग जर्‌ तरो से ससुद्धफेन, इल्दी चूना 
सौर नीव के रस मिराने से रोरी घन जाती ह वैसे सब जगत्‌ त्वौ 

ऊ स्वभाव गुणों से. उत्यन्न हुभ है । इसका बनाने बारा कोई मी नक 1 

( उत्तर ) जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पतति होवे तो विनादा कमी 

न दोषे ओर जो विनाशा भी स्वभाव खे सानो तो उत्पत्ति न होगी सौर 

` जो दोनो स््रमाच युगपत्‌ दर्यो ज मानेगे ते उस्पत्ति मार. पवनादय की 
व्यवस्था कभी न हो सकेगी । नौर जो निमित्त के होने से उसर्पत्ति भोर 

नाश मानोरो तो निमित्त उत्पन्न जौर विनष्ट होने वाले दन्यो से एथ. 
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त 
सानना पड़ेगा । जो स्वभाव ही से उत्ति भौर विनादा होता तो सम्य 
ही से उत्यत्ति भौर विनादा का होना सम्भव नहीं । जो खभाव सेर 
दोताहो तो इस भगोर के निकट मे दूसरा भूगोर, चन्दर, सूयं मा 
उत्पन्न क्यो नदीं होते १ ओर जिसिर्के योगसेजो.२ उयन्न हेत 
टे वह रे दशर कं उत्पन्न करिये हुए बीज, अन्न, जलादि ॐ संयोगे 
घासः इक्ष आर छमि आदि उत्पन्न होते है, विना उनके नदी। श 
दब्दी, चूना भौर नींवू का रसं दूर २ देश से आक्र जाप नँ मिरते। 
किसी के मिखने से मिलते है । उस स भी. यथायोग्य मिटाने से रो 
होती है, अधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती । कैद 
भक्त, परमाणुभं का कान .ओौर युक्ति से परमेश्वर के मिलाये विना ई 
पदाथ स्वय ऊुछ भी कायासद्ध के लिये विशेष पदाथ नह वन सक्न। 
इसि स्वभावादि ते सषि. नदीं हयोती किन्तु परमेश्वर की रचनापै 
होती है ॥-९॥ 

(भश्च ) इस जगत्‌ का कर्तान था, नदहै रन होगा कि 
अनादि कारू से यह जैसा का वेसा बना दहै । न कभी इस्त की उवं 
इद; न कभी वनार होगा 1 

 ( उन्तर.) विना कर्ता के कोई भीं किया वां क्रियाजन्य पदाथ न 
वन सकता । जिन प्रथिदी आदि पदार्थो मे संयोग विशेष से रचना 
दीखती है वे अनादि कभी नदी हो ` सक्ते ओौर जो संयोग से वनता 
वह सयोग के पूं नदीं होत्रा ओर वियोग के अन्त म नहीं रहता ।# 
छम इस को न मानो तो कठिनं से कठिन पाषाणं हीरा ओर पोलाद षाड 
तड्‌, इकड कर, ,ग्खा वा भस्म कर देखो कि इनमें परसाणु प्रय 
सिके वा नदी जेभिखेदैतो वे समय पाकर अल्गरभी भव 
होते दहं ।॥ १० ॥ | 
( प्रश्न ) अनादिं ईश्वर को नदीं किन्तु जो योगाभ्यास से मणिम 
देव्ये को प्राक्त होकर सव्ञादि युणयुक्त केवर स्ञानी होता है वर्ह 
` ` परमेश्वर कदाता है । 


¢ 


| 
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( उत्तर » जो अनादि ईर जगत्‌ कां खाः न होती साधना से 
दध होने बारे जीवों क. आधार जीवनरूप .जगत्‌-षरीर भैर इन्द्रियों 
¦ रोखक कते वनते १ इत. फे: विना जीव-साधन नही कर, सकता. जब 
7धम.न होते'तो सिद्ध कष्टां से होत्ता१.. जीव चाहे जसा ` साधन कर 
प्तद्ध दोषे तो भी. ईश्वर कीलो स्वय सनातनः अनादि , सद्द है, जिस्म 
चन्त सिद्धि ईहैः:उसके तुल्य कोड भी :. जीव नहा, हो " सकता 1 स्याक 
पिद का एरस अवधि तक कान बदे ते भी परिमित ज्ञान गौरं सासर्थ्य- ` 
खा होता ह । जनन्त जान भौर सासथ्येदाखा. कभी रदी हे. सरता 1. 
पो कोई भी योगी आजतक , दश्वरङ्ृत, खष्टिन्छम को बदर्रेहारा नदीं 
एमा है.गौर.न होगा । जैसे अनादि चिद परेश्वरनेनेत्र षे देखने ` 
नीर कायं से सुनने का निबन्धः ' किया दै इसको कोई भी योरी उद 
ष्टी सक्त, जीव ईशर. कमी नदीं हो सक्ता! , , , ` : 

( प्रभ ) कर्प कर्पान्तर मेँ दैश्वर खि विलक्षण २ वनात ड अथवा, ` 
एफ सी .. । 


८ उत्तर ) जेसी कि अव है वसी पिके धी जर . जागे होगी, मेद्‌ : 
नहीं करता-- | 


4, 


सयख्चवन्द् परम्‌ 
€ * 


धाता.यथा पूवसक्र्पयत्‌ । 
देवं च पशिवीं 


ठी चछान्तसि्तिसथो स्वः॥ । 
ऋ०.॥ म. १० ¦ स्‌० १६०. २०३] 

( धाता ) परमेश्वर जसे पू॑दव्प मं सूर, चन्द्र › वियत्‌ , पृथिवी, . ` 
गन्तररक जादि को बनाता हुमा वेशे ही [ उसने ] सब वनाये ह ओर ` 
भाने भौ दे ही वनावेा । इसलिए प्ररमेश्वर के, काम दिनाः भूख चक्‌ 
$ नेसे सदाएरुसेदही इञा करते ड! लो म्प भौर जिसका 


प्न छृष्ध क्षय के प्रष्ठ होताहे उसीकेकामर्ते मूक चूक.दोती है, ` - 
द्र के कासते तर्ही, 


हि । 


(प्रक्ष) दषटिदिपयरये वेदादि चपर्यो-का अविरोध है वा विसे १. . 
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-( उत्तर > धविरोध है । 

( प्रक्र ) जो अविरोध है तो-- 

तस्माद्ध एतस्मादात्मन श्राकाश्चः सम्भूतः। श्राणा 
द्यायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । श्रद्‌भ्यः पृथिवी । पूयत 
द्मोषधयः । ओोषधिभ्योऽन्नम्‌ । श्रन्नादेतः। रेतसः पुरुपः 
चा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ [ तैचिरीयोपनि० ब्रहमान्दवः 
रवु° १ | | 

यह्‌ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन ह । उस परमेश्वर जर शति ह 
आकाल अवकाश्च अर्थात्‌ जो कारणरूप दन्य सवत्र फर रहा था, उस 
इका करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है, वास्तव में आकाश क उता 
नहीं होती क्योकि विना आकार के प्रकृति ओर परमाणु का एह फ 
आकाश्च के पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ अञि, अचि के पश्चात्‌ जर, 
के पश्चात्‌ प्रथिवी, प्रथिवी. से ओषधि, ओषधिथों से अन्न, भक्ते वम 
वीर्यं से पुरुष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न येता है । यहां आकाञ्चादिं ऋ ९ 
ओर खन्दोग्य मेँ अग्न्यादि, रतरे मेँ जलादि क्रम से दि हुई क 
कहीं पुरुष, कदी दिरण्यगभं जदि से, मीमांसा में कसं, वैरोपिक मकः 
न्याय मे परमाणु, योग मे पुरुषार्थ, साख्य ने ्रकृति अर वेदान्तं १४ 
से सष्टि की उत्पत्ति मानी है । अव छरिसको सच्चा ओर कि्को धरूडा मान 


( उत्तर ) इस मेँ सब सचे कोडं ज्ूटा नही । ञ्जा वह हैजा रि 
रीत समश्चता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त ओर प्रकति जगत्‌ का उपा 
कारण दह ! जव महा प्रख्य होता है उसके पश्चात्‌ आकादादि क्रम, भ॑ 
जव जाक्राद्ा ओर वायु का प्रख्य नदीं होता भौर अग्न्यादि का ह्ण 
भनग्न्यादि कमस, भौर जव विदयत्‌ अश्चिका भी नान नटा ह 
तव जर क्रमसे चष्ट होती है अर्थाद्‌ जिस २ प्रख्य म जहां.२६ 
प्रस्य होता है वहांर्से खष्टि की उत्पत्ति होती दहै। पुर 
` दिरण्यगर्मादि प्यमसमुद्ास मे लिख भी अये हे वे सव नाम परम 


के। पत्वं निष उवे ज्म ह दी 
 विषव्र पर विरुद वाद्‌ होवे । छः शां मे विरोध ` देखो इस प्रकार 
दै । मीमांसा मे “देस कोद भी कायं नगु भ नहं होता क़ निसके 
; बननेर्मे क्मचेष्ानदी जाय” वेशेषिक मे “समय न रगे विना बने 
६ ही नही न्याय मे “उपादान करण न होने से ऊठ भी नहीं बन सकता”. 
¡ योग भे "विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नही वन सकता" सास्य मँ 
त्त्वं कामेन होने से नह वन सकता" भौर वेदान्त मेँ वनानेवाखा 
! न बनावे तो कोई भी पदाथ उन्न न हो सके" इसलियि चष्ट छः कारणों 
। पे बनती है । उत छः.कारणो को. न्याल्या एकरे कौ एक २ दाखमें है । 
¦ इसख्यि उनम विरोध कुछ भी नहीं । जैसे छः पुरुष मिल ॐ एक छप्पर उठा 
, कर भिततियो पर धरं वैसा ही खषिरूप काय्यं की ग्यार्या छः शाखकारों ने ` 
 भिलकरपूरीकी ह। केसे पांच अन्धे ओर एक मन्द्दष्टि को किसी.ने हाथी 
का एक २ देश बतलाया । उनसे पूडा किहाथी कैसा है १ उनमें से एक ने 
कहा खंभे, दूसरे ने कहा भूपः तीसरे ने कहा मूसर, चौथे ने कटा साद्‌ , 
पांचवें ने कहा चौतरा भोर च्डेने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर क्छ 
भंसासा आकार बाला है । इसी प्रकार आज कल के अनापं, नवीन अन्थों 
के पद्ने भौर शाङ्त भाषा बालों ने कपिप्रणीत न्थ न पदुकर नवीन 
छदडद्धि किप संरक्त भौर भाषाभों र मन्थ परद्र एक्‌ दूसरे की 
निन्दा मे त्सर होक चटा ्षगड़ा मचाया है । इनका कथन इद्धिमानों 
वा अन्य के.मानने योग्य नहं । क्योकि जो अन्धों के पौ अन्धे चद 
तो दुम्ब व्योन पर्वे १ वैते दी आजकल के अल्प विचायुक्त, स्वाथी, 
इन्दरियाराम पुरुपा कौ खीला संसार का नाश करने वारी है । - 
. ( प्रन ) जब कारण के विना कार्य नहीं होता 
 क्यानहीं? `. 





तो कारण का कारण 


( उत्तर ) अरे मो भादइयो ! ङु अपनी - इद्धि कोकाममें क्यो 


नहं रुते १ देखो संसार भ दोही. पदां होते ह, प्क कारण दूसरा 
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कार्य्यं । जो कारण है चह काय्यं नरी ओर निस समय कायं हे द श 
नही । जवतंक मनुष्य सृष्टि को यथावत्‌ नदीं स॒मक्षता ` तवतक रष 
यथावत्‌ न्तान्‌ प्राच नहीं दोता- 


` निदायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायःः प्कृतर्व 
न्नानां परमद््द्माखणां पथक्‌ पथस्वर्स॑मानानां तत्त्वपरमाशं 
भथसः संयोगारम्भः संयोगविग्वेषांद्वस्थान्तरस्य स्थूताक 
रप्राक्षिः यु ष्टिरुच्यते । 


अनादि नित्यखरूप सत्व, रनस्‌ भौर तमोगुण की एकावस्यार 
भ्रकेति से उत्पन्न जो परमसूक्ष्म प्रथक्‌ २ तत््वावयव - विमान ६ एन 
का प्रथमदहीजो संयोगा आरम्भ है संयोग विशेषो से अवस्थान्तर द्र 
अवस्था को सुक्ष्म स्थर २ वनते चनाते विचिच्ररूप बना हं इसा ठे 
संसर्गं होने से दख कहाती हे । भला जो प्रथम संयोग मे मिहं » 
मिन वाखा पदार्थं है, जो संयोग का आदि ओर वियोग का धन्त, 
जिलका विभाग नदीं हयो सकता, उसको कारण ओर जो संयोग ४ ५४ 
नता ओौर वियोग के पश्चात्‌ वैसा नहीं रहता वह कार्यं कटाता दै । र 
उस कारण का कारण, काय्य ` छा कार्ययं, कर्ता का कत्ता, साधन्‌ 
साधन ओौर साध्य का साध्य कहता है, वह देखता अन्धा सुनता ब 
ओर जानता हा मृदु है । क्या आंख की आंख, दीपक का दष्क 
सूयं खा सूयं कुमी दी सकता है ? जो जिससे उन्न हाता है वह क्ण! 
ओर जो उत्पन्नं होता है वद॒ क्य, भौर जो कारण को कायय॑ल्प वन 
हारा है वह कर्ता कहाता है । 
नासतो विद्यते भावो नामावो तिदे खतः । 
उमयोरपि दष्टोन्वस्त्यनयोस्तत्वद्दिभिः ॥ 
मगवद्गीदा [ अ०२।१६| 
कभी जसत्‌ का भाव वर्तमान यरं सत्‌ का' अभाव अवत्तमान न 
~~ ` दोता दन दोनो का निणय तत्वदुर््ी खेयो ने जाना है, अन्य पक्षपतं 
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जाग्रह मटीनाव्मा -अदिद्रान्‌ लोग इस बात को सहज मे कैसे जान संकते 
है ¶ क्योकि जो सचुष्य विद्वान्‌ + सत्संनी होकर पूरा विचार नहा करता 
वह सदा ्रमजार म पड़ा रहता है । धन्य. { वे पुरुष है कि सब विद्याओं ` 
के सिद्धान्तो .को जानते ह जरं जनाने के.-खियिं परिश्रमं करते दँ, जानकर ` 
ओय को निष्कपटता से जानसे है । इससे जो कोद कारण के विना खष्टि 
मानता है वह ङु मी नदीं जानता । जब खषटिं का ' समय माता है.तब 
'परमाप्मा उन परमसुष्म पदार्थो को दकटां करतां है । उसकी प्रथम सवस्था -. 
म जो परमसूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण से छ ` स्थर होता टै उसका नाम. 
-महत्तत् भौर जो उससे कछ स्थुल द्योता है उसका नाम अहङ्कार भौर अहङ्कार ` 
से भिन्न २ पांच. सृक्ष्मभूत, श्रोत्र, स्ववा, नेन, ` जिह्वा, राण पांच ज्ञान 
इन्द्रियां, वाक्‌ , हस्त, पाद, उपस्थ भौर ` युदा, ये पांच कसे इन्द्रिय हैँ .. 
मौर गयारहवां मन ङ स्थर उतपन्न: दयता है । भर उन पञ्चतन्मात्रामों ` 
से जनेक स्थूलावस्थाओं को भरा होते हुये करम से पांच स्थूरुभूत जिनको 
"हम रोग प्रत्वक्ष देखते द उत्पन्न होते ह । उनसे नाना प्रकार की ओष- ` 
धिया, वृक्ष जाद्‌, उनसे अन्न, अन्न सरे वीयं ओर वीय से शरीरदोका ` ` 
खं । परन्तु आदि-रषटि मथनी नदीं होती 1 कथो जब .खी पुरुषों के शारीर 
परमात्मा चनाकरं उन जीवों का. संयोग कर देता है -तद्नन्तर सेथुनी ` 
सष चरूती है । देखो ! शरीर स किस भकार की ह्ानपूर्वक सृष्टि रंची.है ` 
क जसको वहान्‌ रोग देखकर आश्चयं सानते देँ ! सीतर हादों का.जोड 
नादयां का बन्धन, सांस का रेपन, चमद्यी का उक्छन हा, यक्त + 
कफड़ा, पखा कला का स्थापन, जीव का संयोजन, दिरोरूप सूखरचन, 
खम नाद्‌ का स्थापन, ख की अतीव सूक्ष्म ररा का तारवत्‌ मन्थन, ` ,. 
इन्द्रया के साया का म्रकाडन, जीद कै जागृत, स्वप्न सुषु अवस्था . .. 
के भोगने फे च्यि स्थान विदो का निर्माण, सव धातु -का विभागक्छरण 
कला, कोर स्यापनादि अदूुत खषटि को विना परमेश्वरं के कोन कर ` 
सप्ता हे १ इसके विना नाना प्रकार के श्च धातु से जदित सूमिः.विविध 
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प्रकारं चट ह्च आदि कै वीजो मेँ अति सुक्ष्म रचना, असख्य हति, क, 
पीत, छृष्ण, चित्र, मध्यरूपौं से युक्त, पत्र, पुष्प, फट, मूरनिर्माण, मिः 
क्षार, कटुक, कपाय, तिक्त, अस्ादि विविध रस-सुगन्धादियुक्त॑प, ए, 
फल, अन्न, कन्द्‌, मूरादि स्वन, अनेकानेक कोद भूगोलः, सूरय, चदा 
सोकनिर्माण, धारण, आामण, नियमो मँ रखना आदि परमेशवरकेकि। 
कोड भी नही कर संकता । जव कोई किसी पदाथं को देखता ट ते द 
रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है । एक जैसा वह पदार्थं है ओर दूसरा उं 
रचना देखकर चनाने वाङ का ज्षान है ! जैसा किसी पुरुप ने सुन्दर भूषा 
जंगक मे पाया, देखा तो विदित इभा छि वह सुवण का है भौर रि 
इद्धिमान्‌ कारीगर ने बनाया है। इसी प्रकार यह नाना प्रकार चट म 
विविध रचना बनाने चाले परमेश्वर को सिद्ध करती है । 

( प्रश्न ) मनुष्य कौ सृष्टि रथम हुदै या प्रथिवी आदि की!. 

( उत्तर > एथिवी आदि की, क्योकि पृथिव्यादि के विना मदुप् र 
स्थिति ओर पालन नहीं हौ सकता । ` 


५ ध 
( प्रश्न) खि की जादिमे एक वा अनेक मयुप्य उतयन्न ये 
वाक्या? 


(उत्तर) अनेक, कर्योकि जिन जीवों के कमं देश्रीय सट म उत 
होने के थे उनका जन्म खृषटि की आदि तें ईर देता क्योकि मदुष्या 
४२ ` त # ० ( मौर उसु४ 
ऋछूषयञ्च य । ततो मनुष्या अजायन्त यह यजक्ठ व 
चह्यण > सै च्लि है! इस प्रमाण से यदी निश्चय है कि आदम्‌ 
अनेक अर्थात्‌ सेकं सहं मनुप्य उत्पचच हुए जर सषि मै देखने े भी 
निशित होता है फ मनुष्य अनेक मा वाप के सन्तान हें । 
( प्रश्न ) आदि सृष्टि मे मलुप्य आदि की वाल्या, युबा वा वृद्दावया 
मे खष्टि इई थी अथवा तीनों मे १ 
( उत्तर >) ञुवाधरस्था मे, कर्यौफि जो वारक उत्पन्न करतां तो उनके 
पन के लियि दूसरे मनुष्य आवद्रयक होते ओर जो छरद्धावस्था मेँ बनाता 














तौ मैथुनी खि न होती, इसख्यि युवावस्था मे खष्टि की ह । 
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` (प्रशन) कमी सषटिकाप्रारम्महैवा नदी? न वि 
(उत्तर) नहीं, जैसे दिन क पूवं रात ओर रात के पूवं दिन तथा ने के 
रातत ओर रात पौठे दिन बरावर चरा जाता है इसी प्रकार सृष्टि के 
वं प्रलय मोर भल्य कै पूवं सृष्टि तथा खष्टि के पे पररय जीर भरस्य केः 
भागे सृष्टि अनादि कारु से चक्र चरा आता है । इसकी भादि वा जन्त 
नहीं । किन्तु जते दिन वा रात या आरम्भ ओर अन्त देखने म आता दै 
उसी प्रकार खष्टि भौर प्रख्य का आदि अन्त होता रहता है, क्योकि जैसे 
परमात्मा, जीव, जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से जनादि हे, जैसे जगच्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति भौर वर्तमान भरवाह से अनादि दै, जसे नदी का 
प्राह वैसा ही दीखता है कभी सख जाता, कभी नही दोखता फिर 
बरसात मे दीखता ओर उष्णकारु से नही दीखता, एेसे व्यवहारो को 
प्रवाहरूप जानना चाहिये । जेसे परमेश्वर के गुण, कम, स्वभाव अनादि 
है वैसे'ही उस फे जगत्‌ की उ्पत्ति, स्थिति, भरख्य करना भी अनादि है 
जैसे कभी इश्वर के गुण, कमे, स्वभाव का भारम्भ ओर अन्त नहीं इसी 
पकार उसके कन्तभ्य कर्मो का भी जारम्भ ओौर अन्तर नहीं । ` | 

( पर्न ) ईश्वर ने किन्दीं जीवो को मनुष्य जन्म, किन्दीं को सिदादि ` 
कर जन्म, किन्दी को हरिण, -गप्य आदि पञ्च, किन्दीं को बृक्चादि मिः 
कीट पतङ्गादि जन्म दिये हे, इससे परमात्मा मे पक्षपात आता है ! 

( उत्तर >) पक्षपातं नदीं आत क्योकि उन जीवो के पूर्वं सृष्टिमे 
किये हुए क्मासुसार व्यवस्या करने.खे ! जो करन के विना जन्म देता ते 
पक्षपात आता ! ` ~ । ५ 

( मश्च ) मनुर््यो की जादि खट किस स्यर्मे इई १. 

८ उत्तर ) त्रिविष्टप अर्थात्‌ जिसको ¢तिव्वतः” कहते दै ।. 

(रश्च ) आदि खट मे एक .जाति.थी वा अनेक ?.. 

( उत्तर ) एक मनुप्य जाति थी पश्चात्‌ “विजानीद्याय्यीन्ये च 
दस्यवः” [ १।५९। = ] यह कवेद का वचन है । श्रेष्ठे का नाम 





1 ^-^ 
५ की 





२७६  सत्यार्थप्रकाकाः 
आर्य्य, विदान्‌, दैव आर दु के दस्यु म्यात्‌ ठा, मूं नामक? 
ाय्यं ओर दस्यु दौ नाम हुए । “उत शद्रे उता" जवे ककः 
"आर्ययो से पूर्वोक्त प्रकार. सै व्राह्मण;  क्चत्रियं, वैय जर चरद्रं चाभ 
ए ! द्विज विद्वानों क नास आय्य ओर मूख का. नाम श्र भरन 
अथात्‌ अनादी नास हया. । 

( प्रश्न ) फिर वे यहां कैति जाये ? | 

'( उत्तर ) जवं जायय ओर दस्युभौं मे अथात्‌ एन्‌ भ र 
अविद्वान्‌ जो असुर, उन ग सदा ' छ्डाईं वेदा हज किया,जव षटू 
उपद्रव होने ख्गा तव गाय्यं खोग सव भूगो गँ उत्तम इस भूष ॥ 
चो जानकर यदीं आकरं चसे इसी से देश का नाम जयत 
इसा । | 

८ प्रक्च ) आर्या अवधि कहांतक है ? 

( उत्तर )- 

` आसंञुद्राच्च वे एुदवादासमुद्धाच् पथिमात्‌ । 

तयोरेकान्तर. गेया रास्यावन्तं दिदबृघाः ॥ ९॥ 

सरस्वततीदषद्धत्या्देवनद्योयेदन्तरम्‌ । 

त देदानेसितं देशसायोचन्तं प्रचत्तते | २॥ 

सचु° ( 2! २२1 १७) 

उत्तर म ` हिमाख्य, दक्षिण में ` चिन्ध्याचल, पू मौर पम ( 
सुद्‌ ॥ 9 ॥. तथा सरस्वती, पश्चिस मे अटक नदी, पूर्व मँ ददती र 
नेषारु के पूद्॑ भाग पहा दै निकर के वंगारू के आसाम के पू भोः 
चदा के पश्चिय गोर होकर दष्धिण के सञुदध भें सिटी. है जिसको ध 
यन्ना कते है भौर जो.उन्तर के पषा से निकरूके दश्चिण के सयु ¶ 
"खादी स अटक सिखी इहै ह्साख्य को सध्ये रंडा सं दृक्चिण भीर पाई 
ॐ भीतर अर रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचरू के भीतर जितने. देशा द ग 

-व को ञाय्यावन्तं इसलिये कहते हे कि यद आयान्तं देव 


४ 01 
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विद्वान मे बसाया जोर ` बाय ` के .लेवास करने से ` आर्य्यावत्त 
क्टाया € । + ` ५ ध 
(क्ष) प्रथम इस देशका नास क्वाथा घौर इसमे कौन वक्षतेये १ 

( उत्तर ) इस के पूं देख देश का नम कोद भी नदीं थां भरन ` 
कोई आाय्ौः ॐ पूतं दस देशच तै बसते थे । क्योकि जय्य रोग खष्टि की | 
सादि मे कुछ कारु के पश्चात्‌ तिब्बत से सूये इसी देश मँ आकर्‌ं से थे + 


८ पर्न ) छोई कहते हे फि. यइ रोग -ईरान से आये इसीषे इन , `` | 


गो का नाम भ्यं दज है । इनके पूं यह जगरी रोग वसते थेः 
ॐ जिनके भुर जर राक्षस कहते धे । ` आयं रोग . अपने को देचत्ता 


पतराते थे मौर उनका जब संग्राम हुमा उसका नाम देवासुर-संमाम . ` 


थां मै ठहराया 1 . . ~ 6 
( उत्तर ) यह वात सर्वथा कू है क्योकि-- '. .` 


विजाचीद्यायौन्ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्धया. शासदच्रतान्‌ 1. 
ऋ० म०-१। सू० ५१ । म०८ः॥ 

उत शूद्रे उतायं ॥ [अथवै० कां०.१९.1 च०.६२ ] 

 -यह लिख चुके दँ कि जायं नाम धार्मिक, `विदान्‌ं :" माघ पुरुषो. का. ` 
ओर इनसे विपरीत जनो का. माम दस्यु अर्थात्‌ डाकू, दुष्ट, : अधार्मिक 
भौर अयिद्धान्‌ है 1 तथा ब्रा्यग, क्षत्रिय, ` वेदय द्विजं का ` नाम चर्यः 
भौर शद्ध का नाम अनाय्यं जथोत्‌ अनाङे है ! जब वेद्‌ देसे कता है | 
ते सरे षिदेकियो ॐ कपोरुकद्पित को बुद्धिमान्‌ रोग. कभी नहीं मान. - ` 
सक्ते । भौर देवासुर संभ्राम मै जा्च्यैवर्दीय अज्ञ॑न ` तथा ` सहारा्ना ~ | 
देशरथ आदि, हिमाटय पहाड्‌ सै. जाये ओर द्यु, स्लेच्छ असुरो का ज ` 
युद्ध इजा था, उस्म देव अथात्‌ ज्यौ की रक्षा जौर असुर के.पराजय . . ` 
करने को सहायक हुए थे ` इसघे यही सिद्ध होता है कि आाय्यावसं क. ` 


चाहर दारः सोर जा एदिमाख्य ङ्त पूव, व्यायय, दध्चिण, चैच्धत्य पश्चिम 


वायम्य, उत्तर, दत्तान देश में सुप्य रहते ईह उन्ही छा नाम जसपुर सिद्ध 
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होता दै । स्योकि जब जव हिमालय प्रदेशस्य भाय प्र रुहे 
चदाह करते थे तब ₹ यहां के राजा महाराजा खोग उन्दी उत्तर भि 
देशो म आर्ययो के सहायक होते थे । ओर जो श्रीरामचन्द्रजी से दक्षि 
म युद्ध इभा है उसका नाम देवासुर संय्ाम न्हींहै, किनुग्फ 
रासरावण अथवा आर्य ओर राक्षसो का संग्राम कहते हँ । किषी सकः 
-अन्थ मे वा इतिहास मे नदीं छ्लि कि आर्य्य रोग हैरान पे भये भै 
-यहां के जङ्गलो को र्द्कर, जय पाके, निकाल दरस देश के रजा हृ 
-युनः विदेशियों का रेख माननीय कैसे दो सकता दै ! ओरः-- 
-स्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सवें ते दस्यवः स्पृताः॥ मनु० १०४५ 
-म्लेच्खेदेशस्त्वतः परः ॥ [ मञु० २।२३ ] । 
जो आ्याव्तं देश्च से भिन्न देदह वे दस्युदेशा भौर ग्रचछ 
काते है । इससे भी यह सिद्ध होता है कि आय्यावतं से भित्र एष दः 
से ठेकर ईशान, उत्तर, वायन्य ओौर पश्चिम देकं मेँ रहनेवालो सा न 
दस्यु जर म्लेच्छ तथा असुर है । ओौर नैच्छैत्य, दक्षिण तथा भा 
दिशाओं मे आर्ययावन्तं देशा से भिन्न मे रहनेवारे मनुष्यो का ना 
-राक्चषस था। अवमभीदेखखे हवश्षी खगो का स्वरूप भयक ५५ 
राक्षसो का वर्णन किया है वैसा ही दीख पडता. । आयावतत की पृः 
"पर नीचे रहनेवालों का नामनाग अर उस देशका नाम पता 
इसख्यि कहते हे फि वह देश आर्य्यावर्तीय मञुण्यों के पाद अथात्‌ ए 
के तञ है । भोर उनके नांगवंशी अर्थात्‌ नाग नामवाले पुरूष के वश 
राजा होते 9 उसी की उरोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हभ धा। 
-सर्थात्‌ इ््वाङु से टेकर कौरव पांडव तक सवं भूगोरू मेँ र्या का म 
ओर वेदों का थोड़ा २ प्रचार आर्य्यावत्तं से भिन्न देदों में भी रता थ। 
इसमे यह प्रमाण कि ब्रह्माका पुत्र विराट्‌ , विराट्‌ का मनु, म ध 
मरीच्यादि दश्च इनके स्वायंभवादि सात राजा ओरं उनके सन्तान दरव 
चादि रजा जो जाय्यांवत्ते के प्रथम राजा हए जिन्दनि यह माय 
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का 


{साया है1 अब अभाग्योद्य से ओर आर्यों के आख, प्रमादे, परस्पर 


ह विसेध से अन्य देखो के राञ्य करनेकीतो.कथादी क्या कटनी 


कन्तु आय्यीवन्तं म मी आर्यां का अखण्ड, स्वतन्त्र स्वाधीन, निमय 
एव्य इस समय नदीं है । जो ङ है सो मी विदेदियो के पादाक्रान्त 
हो रा हे । छ थोडे राजा स्वतन्त्र है 1 दुर्दिन जब आता है तच देश 
चासि्यो को अनेक भकार के दुःख भोगना पद्ते दै । कोई कितना ही 
करे परन्तु जो स्वदेश्षीय राञ्य होता है . बह सर्वोपरि उत्तम दोता है ! 
अथवा मतमतान्तर ॐ आग्रहरदित, अपने ओर पराये का पश्चपातशल्य, 
अजा पर पिता माताके समान छपा, न्याय आर दया के साथ विदेकियों 
-का राज्य भी पूणं सुखदायक नदीं है । परन्तु भिन्न २ भाषा, प्रथक्‌ र 
दिक्षा, जग स्वार का. विरोध चछूटना अति दुष्करं  । विना इसके 
दे परस्पर का पूरा उपकार भौर अभिप्राय, सिद्ध होना करिन ह । इस- 


लिये जो ङ वेदादि शाखं म भ्यवस्था वा इतिहास र्वि है .उसी का 


श 


मान्य करना भद्वपुरूषो का काम है । 
( परश्च ) जगत्‌ की उत्पत्ति मे कितना समय व्यतीत हुआ १ 
( उत्तर >) एक अवं, छानवं कोड्‌, कषे राख नौर कद सहस वषं 





जगत्‌ की उत्पत्ति ओर वेदो के प्रकाश्ष्ोनेमे हुए । इसका स्पष्ट - 


भ्याख्यान मेरी वनाद भूमिका # मे छिखा दै, देख रीभजिये.। इत्यादि 
अकार सृष्टि के वनने जौर बनने मदे! गौर यहभीहै किसबसे 


स्म इश्द्ा भथोत्‌ जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, साड . ` 


परमाणुर्ज के मरे. इषएका नाम.अणु, दोञ्णुका एक द्रयणुक जो 
स्यूरु वायु है, तीन द्वयणुक का सस्नि, चार द्वयणुक का जल, पांच 
हयणुक की परथिवी अथात्‌ तीन हयणुक का त्रसरेणु भौर उसका दना 


होने से एथिवी आदि च्यय पदार्थं होते ह । इक्ती प्रकार कम से मिखुकर 
भूगोकादि परमातमा ने बनाये है । 


--~-~-------------, 


॥ 


न 
* ग्देदादिभाष्य-मूमिका के वेदोत्पत्ि पवेपय को देख । . 
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( प्रक्च ) इसका धारण कौन करता है? कोद कहता द रेष मयै | 
सहस फणवार सप्पं के शिर पर प्रथिवी है । दुसरा कहता है क दैह३ 
सींग पर, तीसरा कहता है किसी पर नरह, चौथा कहता टैङिषु 
के आधार, पांचवां कहता है सूयं के आकषण से खँची हु भने णि 
पर स्थित, छठा कहता दहै कि पृथिवी भारी होने से नीचे २ भाक्तं 
चरी जाती है । इत्यादि मे किस वात को सत्य माने १ ` 

( उत्तर ) जो शेष, सप्पं भौर वैर के सींग पर धरी हद परथि 
स्थित बताता है उसको पूना चाहिये कि सम्प ओौर वैक के मा वाप 
जन्म मय किस पर थी । स्प भौर बैर आदि क्रिस पर है! वैरः 
यु खर्मान तो चुप ही कर जायंगे, परन्तु सप्पवारे कहेगे कि सण कू 
पर, कमं जक पर, जक अश्चि. पर, . अधि वादु पर भौर वायु माका 
उदरा है । उनले पून चादिये कि सव किस परै? तो भरकर 
करेगे परमेश्वर पर । जब उनसे द॑ पूठेगा. कि शेषं मौर वेर 
का वादे १ करगे क्यप कदू भौर वैर गाय कौ । कदय मर्व 
मरीची मनु, मदु विराट्‌ ओर विराट्‌ च्ह्या का पुत्र, व्रह्मा गाः 
ख्षिकाथा। जब क्ञेषका जन्म .न इभा था.-उस के परिरं प 
पीदी हो चुकी है तव छिसने धारण की थी १ भर्थाव कश्यपेन 
समयमे थिवी क्सि परथी, तो 'तेरीचुपमेरीमभी चुप भ 
डने र्ग जार्येगे । - इसका क्षा अभिप्राय, यह है कि जो “वत 
रहता है. उसको देष ऊहते है 1. सो.किसी कवि ने -““शपाधार 
पृथियीत्युक्तम्‌'' ठेसा कहा कि शेष के आधार परथिवी दै । दू 
उसके अभिप्रायकोन समश्च कर सम्पंकी मिथ्या कल्पना करटी 
परन्तु जिसखियि परमेश्वर उत्पत्ति ओर प्रख्य से बाकी अर्थात्‌ प्रथम्‌ रः 
है इसीसे उस को “श्लोषः” कहते हँ ओर उसरी के आधार प्रथिवी है 

खत्यनन्तभिता भूभिः ॥ १०।८५। १॥ 


यह उरगवेदु का वचन है 1 (८ सत्य ) अर्थात्‌ जो ्रेकाव्यावाः 


प क 
जिसका कमी नादा नदीं होता उस परमेश्वर ने भूमि, आदेत्य ओर सब 
रो दा धारण किया रै ॥ 
। उक्ता दाधार पुथिवीसुत याम्‌ & ॥ | 
यह भी श्ेद्‌ का वचन है--इसी (उक्षा) शब्द्‌ को देखकर किसी 
ते देल का हण किया होगा क्योकि उक्षा वैल काभी नाम है। परन्तु 
नस मृदु को यह विदित न हभ कि इतने बडे भूरर के धारण करने का 
(मथ्यं चैर म कहां से आवेगा १ इसलिये उश्चा वर्बाह्वारा भगोर के 
चन करने से सूर्य॑ का नाम है । उसने अपने आकषेण से पृथिवी को 
(रण किया है । परन्तु सूर्यादि का धारण करने वाला विना परमेश्वर के 
सरा कोई भी.नदी है) 


( प्रश्च ) इतने २ बडे भूगो को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता 
तिसा ! 

( उत्तर >) जैसे अनन्त आशाश्च के सामने बडे २ भूगोरु ` ङछ भी 
भथाोत्‌ सयुर के आगे जर के छोटे कण के तुल्य भी नदीं है वैसे अनन्त ` 
परमेश्वर के समने ` असंख्यात रोक . एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह. , 
त्कते । वह बाहर भीतर सवन व्यापक अर्थात्‌ "विभूः प्रजासु" [३२८] . 
पह यज्वेद का चन है, बह परमात्मा सब रजा मे व्यापक होकर 
पवको धारण कर रहा है । जो वह ईसाई, सुसर्मान, पुराणियो.के कथ- 
नानुसार ष्वसु च होता तो इस सव दृष्टि का धारण कभी न कर सकता । 
क्योकि पिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नं कर सकता । कोद कटे 
कि ये सब रोक परस्पर आकषण से धारित होगे पुनः परमेश्वर के धारण 
करने की क्या अपेक्षा है ! उन को यह उत्तर देना चाहिये कि यह सृष्टि 
भनन्त हे वा सान्त १ जो अनन्त कं तो आकारवारी वस्तु अनन्त कभी 
नही षो सक्तौ भौरःजो सन्त कँ तो;उनके परभाग सीमा ` 


न 
* प्रवेद मे---“उक्ता स यावापुथिवी ` विर्भास्त' } १० ।३१ १८ | यद्‌ 


पपन ६1 नवेद भ-'्ननदट्वान्‌ दाधार पृथिवीजत चाम्‌ ॥ ४। ११।.१ द.॥-. 
१९ | | 





{ 
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अर्थात्‌ जिसके परे कोई भी दूसरा रोक नदीं है वहो कषस भ्र 
धांरण होगा शओैते ससष्टि ओर व्यष्टि अथीत्‌ जव सव सयुदायश्नगा 
चन रखते ह तो समि कहाता है भौर एक २ वृक्षादि को मित्र रगा 
कर ते व्यष्टि कदाता है, वैसे सव भूगो को समष्टे गिनकः नादः 
तो सव जगत्‌ का धारण भौर जाकपंण का कत्ता विना परमेधर इषा 
कों भी नदीं । दसल्ियि जो सव जगत्‌ को रचता दै वदी- 

ख दधार पृथिवीं दयासतेमाम्‌ ॥ [ यज्चु° १३।१४ 

यह यजुर्देद का वचन है । जो परथिव्यादि प्रकाश्षरहित सोकर 
पदार्थं तथा सूर्यादि प्रकाशसदित रोक ओर . पदार्था का सवक पाः 
परमात्मा करता है, जो सव मेँ व्यापक दो रहा है वही सव माद्‌ 
कन्त ओर धारण करने वाखा है । 

( प्रश्न ) पथिन्यादि छोक धुमते है वा स्थिर ! 

( उन्तर ) धूमते ई । 

( प्रश्न ) कितने ष्टी रोग कते हैँ कि सूयं धूमता ह अर एः 
नहीं घूमती । दूसरे कहते है कि थिवी प्रुमती दै सूयं नही मत 
इखमे सत्य क्या माना जाय 

८ उत्तर › ये दोनों आपे चे ह क्योकि वेद मे ठिखा है $~ 
छायं गौः पुश्िरकसखीदस्दन्मातरं परः । पितर च प्रयन्सलः 

यज्चु० श्र २।०६ 
अर्थात्‌ वह भूगोरु जर के सहित सूर्यं के चारो जोर घूमता जता £ 
इसल्यि भूमि घूमा करती है ॥ 
आरुष्णोन रजखा वररैमानो निवेशयत मर्य च । 
हिरख्ययेन सविता रथेना देवो याति सुर्वनानि पश्य॑न्‌ ॥ 
यञ्ञ० ० ३३. मेर ४३॥ 
जो सविता अर्थात्‌ सूयं वर्पादि का कर्ता, प्रकाशस्वरूप, तेनमः 
रमणीयस््ररूप के साथ वत्तमान, सव प्राणि, प्राणियों मे भरतदप ‰ 


` अषटटमसखछ.र ति व 1. 





1 किरणद्रारा अत का प्रवेश करा सर संब मूरिमान्‌ द्योः को.ष्दिख-. 
प्रता इना सव रोको के साथ आकषण गुण से सह. वत्तमान, अपन : 
(रिषि म घूमता रहता है कन्ठ क्गिसी रोक के वारो जोर नदीं घूमता 1. 
मे दी एक २ ब्रह्याण्ड मे एक.सूयं प्रकाशक भ्पर द्सरे सव रोक ` 
लोक्षान्तर प्रकारय ह । जैसे- । । । 


दिवि सोमो अष्वे शितः ॥ अथ० कां०.१९ । श्नु ९। म० १॥ 


जेते यह चन्द्रलोक सूर से प्रकाशित होता है केसे ही पृथिव्यादि - 
रोक भी सूर्यं के प्रकाश ही से प्रकादित होते है परन्छ॒ रात मौर दिनि, 
सर्वदा वत्त॑मान रहते है वर्योकरि पृथिव्यादि लोक धूम कर जितना भाग | 
सूय क सामने जता है उतने मै दिन सौर जितना प्रष्टं म जात्‌ भाङ्‌ .` ` 
म होता जाता है उतने मँ रत । भात्‌. उदय, अस्त, . सध्या, मध्यान्न 
॑ध्यरात्रि आदि जितने कालावयव ह वे देश देरान्तयं मे सदा वत्तमान. 
रहते दे । अर्थात्‌ जव जाय्यावत मे सूर्योदय होता है उस समय पाता ` . ` 
अर्थात्‌ भमेरिका' मे अस्त दोता-है भौर जब आ्यावत्ते मे जस्त होता है ˆ 
तव पाता देश मे उद्य होता है! जव जाय्योवत्तं म मध्यदिनि चा. 
मध्यरात्रि है उसो समय पाता देशा मै मध्यरात जोर. मध्यदिनः रहता 

है। ज लोग कहते फ सूरय धूमता ओर एथिवी नदीं घूमती वे सव. अज्ञ ई 

` वयोकि जो रेसा होता तो कर सख वपं के दिन भौर रात होते अथोत्‌ 
सूयं कानाम्‌ ( चध्नः ) प्रथिवी से खखयुना बड़ा ओर कोड कोर दूर 
दै 1 जैसे राई के सामने पहाड्‌ धूमे तो वडुत देरं रुगती जर राद्ैके ` 
धूसने मे बहुत समय नी खगत वैसे पृथिवी के घूमने से यथायोग्य दिन ` ` .. 
रात होता है, सृयं के घूमने से नहीं । जर जो सूयं को .स्थितत कहते दँ वे. `` 
भी उयोतिनियाधित्‌ नदद । क्योकि यदि सयं न घूमता होता तो एक राक्ि ` ` 
स्थान से दूसरी रानि अर्थात्‌ स्थान -को प्रष्ठ होता 1 ओर. युर पदार्थं 
पवना धूमे जाकौश्नमे नियत स्थान पर कमी नहीं रह सकता । जौर जो जैनैः " 
उरते ह कि षयि घूमती नदीं किन्तु नीचे चली जाती है ओर दो -सूर्य भैर 
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दौ चन्द्र केवरं जवृद्रीप मँ वतरते हे वे तो गहरी भांग के नशे मनि 
है, क्यो १ जो नीचे र ची जाती तो चारो ओर चायु के चक्रन बनने ते 
णथिवी छिन्न भिन्न होती ओर निश्चस्थले मे रहने वाले को वदु क्ष' 
स्वश न होता, नीचे वारो को अधिक होता. सौर पएकसी वायु की गति 
होती, दो सूयं चन्द्र॒ होते तो रात ओर कुष्णपक्ष का होना दही नष्ट 
दता । इसङ्यि एक भमि के पास एक चन्द्र जौर अनेक भूमिय ४ 
मध्य मे एक सूर्य रहता हैः । 

८ प्र >) सुयं चन्द्र ओरं तारे क्या वस्तु है मौर उनमें मनुष्यादि स 
है वानरीं? 

८ उत्तर ›) ये सव भूगोरु रोक आर इनम मनुष्यादि प्रजो भी रहती 
है क्योकि- ` 


एतु इद्‌श्सव वसु ष्टतमत इदद्‌श्सन वास्यन्ते तच 
दिद्‌ सवं वाखयन्ते तस्माद्वसव इति ॥ 
शंत० कां० १४६} [ प्र ६) त्रा० ७1 क०४ | 

परथिवी, जल, अस्मि, वायु, आकाल, चन्द्र, नक्षत्र ओरं सूयं इनका, 
वसु नाम इसलिये है कि इन्दी मे तव पदाथ भौर प्रजा वसती हं भौ 
येही सवङो बप्ताते हँ! जिसल्यि वास के, निवास करने के घर हं ईस 
लिये इनका नाम वसु है । जब पूथिवी के समान सूर्य, चन्द्र जर नकषा 
चसु हैँ पश्चात्‌ उनम इसी प्रकार प्रजाके होने मे क्या सन्देह! मी 
जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा रोक सलुष्यादि ` खट से भरा हभ 
तो क्या यह सब खोक शून्य होगे १ परमेश्वर का कोद भी काम नष 
योजन नदीं दोता तो क्या इतने असंख्य रोको मे मनुष्यादि स्ट १ 
होतो सफर कभी हो सकता है ? इसख्यि स्व॑र मलुष्यादि षष्टि ६। 

(प्रक्ष ) जैसे इस देशम मयुप्यादि खष्टि की आरति अवयव ६ 
वसे दी जन्य लोकोर्मे भी होगी वा विपरीत ? 

\ - उत्त) छ २ भाङृतति मे भेद होने का सम्भव है । जैते दस 
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दे म चीन, हवस जर आाय्योवरत, यूरोप मँ भवयच जौर रङग रूप ओर 

भाकृति का भी थोडा २ भेद होता है' इसी प्रकार रोक लोकान्तो मे भी 

ओद होते है । परन्तु जिस जाति कीजैसी स्ट दस देश मे है वेसी जाति 

ह की सृष्टि जन्य लोको मे भीहे। जिस २ शरीरके प्रदेशमे नेत्रादिः 
अंग दहै उसी २ प्रदेश से रोशषन्तर म भी उसरी जाति के भवयच भी वसे 
दी रौतेः व्योकि- | । 

स॒याचन्द्रमसो घाता यथा पूवेमकट्पयत्‌ । 

दिव च पथिकी चास्तारेक्षमथो स्वः} 

० भ० ९० । सू० १९० ॥ 

( धाता ) परमाप्मा ने जिस प्रकार के सूरय, चन्दर, चौ, भूमि, अन्त- ` 
रिक्ष ओर तत्रस्य सुखविशेष पदार्थं पूवं क्स्पमे सचेयेवेसे दी दस 
कर्प अर्थात्‌ इस खि मे रते है तथा सव रोक रोकान्तरो म भी बनाये 
गये ह । मेद्‌ किंचिन्सात्र नहीं दता । 


( प्रश्न) निन वेदौःका इस सोक मे प्रकाश है उन्हीकाउन रोको 
मँ भीध्रकाशदहे वा नहीं! 


( उत्तर ) उन्दी का है । जसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब - . ` 


देषो मे समान होती है उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वरं की वेदोक्त  . `` 


नीति अपने २ सष्टिरूप सव राज्य मै एकसी है । 


( भ्र्च }) जव ये जीव ौर प्रकृतिस्थ त्स्व अनादि जौरं ईश्वर के 


चनि नहीं हे तौ दशवर का जधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्कि 
सव स्वतन्त्र दए ? 


उत्तर ) जसे राजा मौर भजा सस कारु मे होते ह मौर राजा 
ऊ आधीन प्रजा दतीं है दैवे दी परमेश्वर के आधीन जीघ ओर जड पदार्थं . 
६ । जब परमेषवर सव सषि का वनने, जीवी के कमफल ॐ देने, सब 
स यथावत्‌ रश्लक ओर जनन्त सामथ्यं वाला है ते अस्प सामथ्यं भी सौर 
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जद्‌ पदार्थं उसके भाधीन क्यौ नद्य १ इसच्ियि जीवि क्म कसे मेल 
तन्त्र परन्तु कर्मो ऊे फरु भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र ६, पे 
ही सर्वशक्तिमान्‌ सृष्टि, संहार आर पारन सव विश्च का करता है । 

दरसके भागे विद्या, अविद्या) बन्ध भौर मोक्ष विप्य म ट्त 
जायगा, यह आठ्वां सयुदखास परा इजा ॥ < ॥ 


इति श्रीसदयानन्दसरस्वतीस्वामिङ्ते सत्या्थग्रकाे सुभाषाविभूपित 
^~ (~ ^ [> ~€ 
सषटयुत्पत्तिस्थित्तिप्रर्यविपयेऽटमः ससुलासः सस्पूणः ॥ ८ ॥ 


अथ नवमसयह्लासारम्न 


द्धं विच्याऽविदयाबन्धमाच्तवषयान्‌ 
ठयाख्यास्यामः 


विद्यां चाऽविद्यां च यस्तढेदोभय ९. खद । 
` श्रवियया सत्वं तीत्वौ विययाऽख्तमश्नुते .... 
।  यज्ुः ॥ अ० ४०) ०.१४ ॥ 
जो मनुप्य विद्या ओर अविद्या के स्वरूप को साथ. हौ साथ जानता - 
हे यष्ट अविद्या अथात्‌ करमौपासना से खष्यु को तर के विया जथांत्‌ यथां 
घान से मोक्ष को प्र्ठहोतादै। `. - 
अधिया का रक्षण-- । 9 
 श्रनित्याश्यीचिदडुःखानात्मखः.नित्य्ाचेखखात्मख्यातेरवेया # 


[ पावं० द्‌० साघनपदे ख० ५] 
चह योगसून्न का वचन है । | 


जो अनिघ संसार भौर देहादि म नित्य, . अर्थात्‌ जो काय्यं जगत्‌ . ` ` 


देखा सुना जाता है, सदा रदेगा, सदा से है ओर योग बरु से यही देवो. ` 
का प्रायीर सदा रहता है वैसी विपरीत द्धि दोना अवि्याःका प्रथम ` ` 
माग है । अद्युचि अथात्‌ मरुमय स्यादि के जौर मिध्याभाषण; चोरी जादि ` 
भपवित्र मे पवित्र बुद्धि दुसरा, व्यन्त विपयसेवनरूप दुःखम सुख-बुद्धि ` 
जादि ती्तरा, लनास्मा मे जात्मबुद्धि करना अविया का चौथा भागदहै1 
यड चार प्रकार करा विपरीत ज्ञान अविच कहती है। इससे दिपरीत अर्थात्‌. , 
नित्य मे अनित्य भौर नित्य मे नित्य, अपवित्र मै अप्रविन्र मौर पवित्रम ` 
पवेघ्रः दुभ्ल मे दुभ्व, सुख मे सुख नात्मा मे अनात्मा जौर आत्मा म ` 
सात्मा का कान होना विया है अर्धात्‌ 'चेोत्ति यथावत्तत्वपदा्थ- 
स्वरूप यया सा विया, यया तत्वखरूपे न जानाति, धमादन्य- ` 
प्स्मन्नन्यान्नाश्चनीते यया साऽविया" निससे पदार्थौ का यथार्थं ` 
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स्वरूप बोध होवे वट शवरि ओर जिससे तर्वस्वरूप न जान पदे षन 
से अन्य बुद्धि होवे वहं अविद्या" कहात्ती है । अर्थात्‌ कम भौर उपाए 
अविद्या इसयिये है फि यह वाद्य जौर अन्तर क्रियाविदेष है नानमिष 
नहीं । इसी से संत्रमे काद फि विना शयुद्ध कमं भौर परमेश 
उपासना के ्युदुःख से पार कोई नदीं दोता ।. अथात्‌ पवित्र क, 
पविन्नोपासना जर पवित्र ज्ञान दी से युक्ति भौर अपवित्र मिध्यामापदि 
कम॑ पाषाणमूर्त्यादि की उपासना ओर मिथ्याज्ञान से बन्ध होता ६। 
कोई भी मनुष्य क्षणमान्न भी कमं, - उपासना ओौर ज्ञान से रहित ई 
होता । इसर्ख्ये धम॑युक्त सत्यभाषणादि कमं करना लौर मिय्यामापणदि 
अधमं को छोड देना ही युक्ति का साधन है। 
( प्रश्न ) सक्ति किसको प्राक्च नदीं होती ? 
( उत्तर ) जो बद्धः है । 
( प्रश्न) बद्ध कौन दहै? 
८ उत्तर ) जो अधमं अज्ञान मेँ पसा हुभा जीव है । 
( प्रश्न ) बन्ध भर मोश्च स्वभाव से होता है वा निमित्त से! 
( उन्तर >) निमित्त से, क्योकि जो स्वभावसे होता तो बन्ध भौ 
युक्ति की निदृत्ति कमी नदीं दती । । 
(भ्र) 
न निरोधो न चोत्पात्चिन बद्धो न च साधकः। 
न मुखुच्चने वै खुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
[ गोडपादीयकारिका भ्र०२। कां० ३२] 
य छोक माण्डुक्योपनिषद पर है । जीव ब्रहम होने से वस्तुतः जीव 
त्का निेध अर्थात्‌ न कभी आवरण म भाया, न जन्म ठेता, न बन्ध ह 
ओर न साधक अर्थात्‌ न छ साधना करनेहारा है, न छ्टने की इच्छा 


करता ओर न इसकी कभी सक्ति है क्योकि जव परमाथ से बन्ध दी ही 
च्ञातो सुक्तिक्या!? । 
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( उत्तर ) यह नचीन वेदान्तियो का कहना सत्य नदीं । क्योकि 
तीव का स्वरूप अवप होने से आवरण मे अता, शरीर के साथः प्रकट 
ने रूप जन्म ठता, पापरूप करमो के फल भोगरूप बन्धन मे पसता, 
सके चुदाने का साधन करता, दुःखं से दने की इच्छा करता ओर दुःख 
टकर परमानन्द परमेश्वर को प्रा दोकर सुक्ति को भी भोगता है । 

(भन्न) ये सव धमं देह भौर अन्तःकरण के है जीव के नदीं । 
याकि जीव तो पाप पुण्य से रदित साक्षिमात्र है । शीतोष्णादि शरीरा | 


क धम्मं हे, भात्मा निप है । , क | 


(उच्तर) देद भौर अन्तःकरण जदह उनको शीतोप् परा जौर भोगः 
नही है जो चेतन मलुष्यादि भरणि उसको स्प करता है उसीको शीत उष्ण 
का भान भौर भोग होता है । वैसे पाणभी जडं न उनको भूखन पिपासा, 
किन्तु प्राण वाले जीव को क्षुधा, तृषा रुगती हे । वैसे ही मन भी जडहैन 
उसको हे न शोक हो सक्ता है दन्तु मन से हषं शोक, दुःख सुख का 
भोग जीव करतां ह । ओते वहिष्करण ओत्रादि इन्द्रियों से अच्छे इरे ` 
ाच्दादि विषयों का ग्रहण करके जीव खखी दुखी होता है वैसे ही अन्तःकरण. ` 
भ्ात्‌ मन, इद्धि, चित्त, अहङ्कार से सङ्स्प, विकरप, निश्चय, स्मरणं 
भौर भभिमान का करनेवाला दण्ड भौर मान्य का भागी होता है । जैसे 
तखवार से मारनेवारा दण्डनीय होता है तर्वार नहीं. होती, वैसे ही 
देन्दिय अन्तःकरण सौर भ्राणरूप साधनों से जच्छेषुरे कमौ का कन्त 
नीव सुख दुःख का भोक्ता है जीव कर्मो का साक्षी नहीं, किन्तु कर्ता 
भोक्ताहे। कमौ का साक्षीतो एक जद्वितीय परमात्मा है । जो कम॑ 
नेवारा जीव है बही कर्म मे रिषठ होता है, वह द्र साक्षी नही 1 
„ (भशन) जीव घ का भतिविम्ब है जेते दरप्पणकेः ट्रे षटने से 
म्ब की ङ्ख हानि नहीं द्येती इस प्रकार अन्तःकरण मे बद का प्रतिनिस्व 


ड) ` त फ ॐ जवतक ५ ह 
शष तयतकं है कि जवतकं वह्‌ भन्तःकरणोपाधि है । जव अन्तःकरण नष्ट 
पवा तद जोव सुक्त ह ? 
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( उत्तर ) यह बाखकपन की वात है क्योकि प्रतिवि साद 
साकारमें होता है जैसे सुख भौर दप्पैण जाखे ईैमैरश्च 
भी है । जोषएरथक्‌ नदो तो भी प्रतिबिम्ब नदीं हो सकता । व्ह निर् 

 सवग्यापक होने से उसका प्रतिबिम्ब ही नदीं ये सकता । | 

( प्रश्न ) देखो गम्भीर स्वच्छ जरू मे निराकार सौर व्यापक भ्न 
का आभासं पडता है । इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण मेँ परसा, 
आभास है । इसलिये इसको चिदाभास कहते है । 

( उत्तर ) यह वा्छुद्धि का मिथ्या प्राप है । व्योमि भ्न 
दय नदीं तो उसको आंख से कों भी स्थोकर देख सकता दै ! 

(प्रश्न) यह जो उपर को नीला ओर धूधरापन -दीता य 
आकाक नीला दीखता है घा तहं ? । 

( उत्तर्‌ ) नहा 

(भश्च) ते व्हक्या है! 

( उत्तर >) रुग २ प्रथिवी जल ओौर अभि के प्रसरेण दी { 
उसमे जो नीरुता दीखती है, - वह अभिक जर जो फ वप॑ता दै सब 
नीर, जो. धृ्ररापन दीखता है बह. पृथिवी चे . धूली उदक धु 
घूमती है वह दीख्ी, ओर उसी का प्रतिनिम्ब जल वा दप्पंण मँ दर 
डे, भाक्छाद का कमी नहीं । ४ । 

( प्रशन > जैवे घयाकाच्, मठाकाश, मेवाकास्च ओर महदाकाय $ 
व्यवहार में ठते हे वैसे ही रद्य ॐ बह्माण्ड ओर अन्तःकरण उपाधि ९ 
से ईश्वर ओर जीव नाम होता है । जब घटादि न हो जाते दै त 
कादा ही कदाता है । 


( उत्तर) यह भी वात अविद्वानों की हे! क्योकि आकक१ 
छन्न भिन्न नदीं होता । व्यवहरर मँ भी श्वड़ा छाओ' इत्याद ^. 
ठोते दं कोद नदीं कहता कि घडे का माकादय लाभो । दसटिये च६। 

नहीं । 
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(भरन ) नैसे सुद के बीच मं मच्छी कीदे मौर आकार के बीच 
पक्षी भादि पूमते है वैसे ही चिदाकाश व्रह्म सव अन्तःकरण धूमते. - 
वे स्वयं तो जड़ दँ परन्तु सव॑ष्याप परमात्मा की सतता से जैसा | 
निस्ते रोहा वैसे चेतन हो रहे है 1 जैत वे चरते किरते ओरं भाकादा- - . 
या बहम निश्र है, चैते जीव को वरह मानने सँ कोद रौप नही भता]. . 

( उत्तर › द भी हमारा दन्त सत्य नहीं करोकरि जो सूर्वन्यापी.- 
हय अन्तःकरणों भं प्रकारामान होकर जीव होता है तो सर्वादि धुण उस ` 
षते है वा नहीं १नो कहो फि भरणं होने चे संता नं हती ` 
कदय कि बहा आहृत भौर खण्डित है वा भखण्डतं १ जो. कहो किः ` - 
सुण्डित है तो वीच भे कोई भी पड्दा नहीं डो सकता । जन पडदा नही . ` 
} सवका क्यो नहीं १ जो को कि अपने स्वरूपं को भूरकर अन्तःकरण 
सथ चरता सादे, स्वरूप ते नही, जव. स्वथं चह -वरुता तः 
न्तःकरण जितना पपू राह देश छोडता भौर जाये २ जहां २ सरक, 
एवया वहा २ का नह्य न्त, माक्ञानी हो लाया. खर जितना २ द्वा ` ` 
यगा वहा १ का कानी, पवित्र. ओर खच होता जायमा । इसी भकार 
(च २८९ # बरहम अन्तःकरण विगाढां करेगे जर बन्ध, सुक्ति मीक्चषणश्चषण- 
हा करेगी । कडारे कहे पमाणे जो वेसा होता तो.किसी जीव को दै 
तने कास्मरण न होता वर्योकि जिस बह्म न देखा बह नहीं .रहा इसल्यि ` 
छ जीव, जीव ब्य एक कमी तहँ होता, सदा प्रथक्‌ प्रथक्‌ २ छैः। ` 
¡ (प्रप्र ) यह सव अभ्यारोपमान्न है । अर्थात्‌ अन्यं वस्तु | 
1 स्वापन करना अध्यारोप कात है वैसे ही दय चस्त॒ मे सव जगत्‌ ओर. . ` 
० पयवदार का अध्यारोप करने से भिकसु क वोच -कराना होता है. 

। स्तब म सव व्रह्मष्टी है! क 


(सन्न) ॐ सभ्यासेष काकरनेवालाक्रौनहै१.. 
: ( उत्तर ) जीव । ` -& ^ 


न 


न [न - ~ सि -- ¦ 
* चत प्रम सिढन्ता के श्रौर्‌ उत्तर पूप के ४ 


च. 
(: 
चे ६ | 


त्‌ अन्यं वस्तुमे अन्य वस्तुः त 
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( प्रश्न ) जीव किसको कहते दो ? श 
( उत्तर ) अन्तः रृरणावच्छिन्न चेतन को 
८ प्रश्न ) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही व्च} . 
८ उत्तर ›) वही ब्रह्य है 
(रश्च) तो क्या ब्य ही ने अपने मँ जगत्‌ की ज्ञी कसना) 
८ उत्तर ) हो, वद्य की इससे क्या हानि । 
प्रक्ष ) जो मिथ्या कट्पना करता है क्या वह शटा नरा ५॥ 
( उत्तर ›) नदीं, क्योकि जो मन, वाणी से कल्पित वा कयत ध 
सब न्रूडा है । । 
( प्रश्न ) फिर मन वाणी से ज्ञूटी कल्पना करने सौर मिष्या 
-वाला व्रह्म कसित ओर मिथ्यावादी हुआ वा न्ह ! 
( उत्तर >) हयो, हमको इष्टापत्ति है ! 
वाह रे ञ्ूञे वेदान्तियो ! तुमने सव्यस्वरूप, सत्यकाम, 
-वरमात्मा खो मिष्याचारी कर दिया.। क्या यह तुम्हारी हुग॑ति घ # 
नहीं है १ किस उपनिषद्‌, सूर वा वेद्‌ मे किला है कि परमेश 
सङ्कल्प जौर मिथ्यावादी हे १ क्योकि जैसे किंसी चोर -ने कोषः 
दण्ड दिया अर्थात्‌. “उकूटि चोर कतवा कौ दण्डे" इस कान 
बुम्दारी वात इद । यह तो वातं उचित है कि कोतवाल चोर कौ द 
यह वात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दण्ड देवे । वेषे ही (+ 
-सङ्करस्प ओर मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्मे व्यथं रगत ६, 
बद्ध मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी द्यवे तो सव अनन्त 7६ 
ही दोजाय क्योकि वह -एकरस है, सत्यस्वरूप सत्यमानीं सयवां 
सत्यकारी है । ये सव दोप तुम्हारे है, बरद के नीं जिसको म व 
दो बह जवि है ओर वुम्दारा अध्यारोप मी मिथ्या है कयोरिं भा! 
न होकर अपने को ब्रह्य जर व्रह्म को जीव मानना यह मिव्या च 
ोक्याटै १ जो स्व॑न्यापक दे वहे परिच्छिन्न. जक्लान मौर वन्यम ॥ 
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रता. क्योकि भ्वानपरिच्छिन्न, एकदेशी, अस्म, भच्यन जीव होता 
{ज सर्वन्यापी ब्रह्म नदी । 
अचं क्ति वन्ध कावणुन करत षह ॥ 


रश्च ) सुक्ति किसको कहते हे १ 
( उत्तर >) 'सुखन्ति्थग्भवन्ति जना यस्यं सा सुक्तिः' जिसमे ट 
हो उसका नाम मुक्तिद 
( प्रश्न ) किससे छट जाना १ २ 
( उत्तर ) जिससे दूटने की इच्छा सव .जीव.करते ह । 
( प्रश्च ) किससे दने की इच्छा करते हँ ? 
( उत्तर ) जिससे छुटना चाहते ह 1 
( ्रश्न ) किससे टना चाहते द ! 
(उत्तर) दुष्डसे। | 
( भ्न ) छूट कर किसको प्राप्त होते भौर कहा रहते ई ! 
( उत्तर ) सुख को प्राप्त होते ओर ब्रह्य मे रहते ई । 
(श्रक्ष ) मुक्ति जीरवन्धकिनिरे बातोसेहोताहै१ । 
( उत्तर ) परमेश्वर की सत्ता पाटने, अधमं, जविद्या, सङ्ग, ङस~ 
र, इरे ष्यक्तनों से भरुग रहने ओर सस्यभाषण, परोपकार, विया 
पिपातरहित न्यायमं की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की 
ति, प्राधना ओौर उपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास करने, विया पद्ने, पदाने 
॥र धमते पुरुपाथं करं ञान की उन्नति करने, सव से उत्तम साधनों 
“ करने भौर जो चु करे वह सब पक्षपातरहित ` न्यायधर्मानुसार छ 
! द्त्यादि साधनों से सुक्ति ओर इनसे विपरीत दैश्रान्ताभङ्ग करने आदि 
“मसे उन्धषहोताहै) ॥ 
( पर्र) सुक्तिमे जीव का ख्य होता है वा विचमान रहता है १ 
( उक्र ) वियमान रहता है । 
( पक ) कह रददाै १ 
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( उत्तर ) ब्रह्मम. 

( मश्च ) व्रह्म कहां है भौर वह मुक्त जीव एक कने रहता ६१ 
स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता ३ ! | 

( उत्तर >) जो बह सर्थत्र पूणं हे उसी मे सक्त जीव भव्यां 
अर्थात्‌ उसको कीं रुकावट नीं, विन्ञान मानन्द पंक स्वतन्त्र विचा १। 

( प्रच ) सुक्त जीव का स्थुल शरीर होता है वो नदीं! 

( उत्तर ) नहीं रहता तः । 

( शरक्न ) फिर बह सुख भौर आनन्दभोग कैते करता है! 

८ उत्तर ›) उसके सत्य सङ्कव्पादि स्वाभाविक गुण सामध्यं सए 
है, भोतिकसङ्ग नदीं रहता, जैतेः-- । ^ 

श्रवम्‌. शरो भवति, स्पशैयन्‌ त्वग्भवति, पश्यन्‌ 
भवति, रसयन्‌ रसना भवति, जिन्‌ घ्राणं भवतिः मला 
मनो भवति, बोधयन्‌ बुद्धिर्भैवति, चेतर्य्िततम्भवव्यद 
वणोऽहङ्कपसे भवति ॥ शतपथ कां? १४॥ | 

मोच मे भौतिक रीर वा इन्दिर्यो के गोलक जीवाम 8६ 
नदीं रहते दिन्दु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हँ जव सुना च 
है तब श्रोत्र, स्पद् करना चाहता है तव त्वचा, देखने के संकल प 
स्वाद्‌ के अर्थं रसना, गन्ध के किये घ्राण, संकस्प विकल्प कं 


मन, निश्चय करने के छथि बुद्धि, स्मरण करने के छि वित्त मौह ६ 
के अर्थं अहङ्कार रूप अपनी स्वाक्ति से जीवात्मा युक्ति मे दौ ज्व ५ 
सङ्कव्पमात्र शारीर होता है जैसे इारीर फे आधार रहकर ॥ 
गोलक कै द्वारा जीव स्वकार्य करता है वैते भपनी शक्ति षै उक्ति 
आनन्द भोग टेता ३ । | [त 

( भ्र ) उसकी शक्ति कै प्रकार की ओर फितनी है! 

( उत्तर ) सुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बलः, पराक्रम, ` 
. पेण, प्रेरणा, गति, भीपण, विवेचन, क्रिया, उत्साह; र्मणः 1, 
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छा. प्रेम, द्वेष, संयोग, ` विभाग, संयोजक, विभाजक, . रवणः स्यशंनः , 
न, स्वादन भौर गन्धग्रहण तथा ज्ञान इन २४ (चौबीस) प्रकार के साम-- 
युक जीव दे । इसते युक्ति मे भी .भानन्दःकी प्रक्षि भौग करता है। .. 
 सुक्िमे जीव का र्य होत तो सुक्ति का संल कौन भोगता १ मौर . 

जीव के नाश द्यी को मुक्ति समक्ते है ठ महामूद्‌ हे.क्योकि मुक्तिः . 
रव की यह ह कि दुःखों ते दुट कर भानन्दस्वरूप. सवंन्यापकं अनन्त - .. 
रमेश्वर यै जीव का जानन्द मे रहना । देखो वेदान्त जारीरिकसुद्धा म-- . 


श्भा वाद्रियार्‌ दवम्‌ ॥ [.वदान्तद्‌० ४! ४ । १०] . . ` 


जो बादरि भ्यास्‌जी का पितता डै वह सुक्तिमे जीव कामौर उसके ` 
[थ मन्‌ का माव माना है जथौत्‌ जीव भौर मनका ख्य परादरजी 
छं मानते 1 वैसे ही- 

मच ज्ञमिनिविकरटपामननात्‌ ।। [ वेदान्तद० ४।४। ११] 

ओौर जेमिनि भाचाय्यं सुक्त पुरुष कामन के समान सूक्ष्म शरीर 
नदयो ओौर प्राण जादि को मी विद्यमान मानते ई, अभावं नहीं । 


4 = 


परदशादघदुमयविधं वादसयणोऽतः। [ वेदान्तद्‌०४।४।१२] ` ` 


प्यास श्चुनि सुक्तिमे भाव जर मभाव इन दोनों को -मानतेदहै .. 
नथीत्‌ शुद्ध सामच्युक्त जीव सुक्ति मै चना रहता है, अपवित्रता, पापा- -, 
परण दुःख, अक्घानादि का अभाव मानते ई । . 

यद्‌ा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 

बुद्धिश्च न विच तामाड्ः परमां गतिम्‌ ॥ | 
| { कठो० अ०२ 1 व० ६1 म० १० | 
। यह्‌ उपनिपद्‌ का चचन दै! जव शुद्ध मनयुक्त पच ज्ञानेन्द्रिय. जीवः 
फ़ साध रहती ह भौर बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है उसको परमगत्ति ` 
घान्‌ मोक्च कहते ह । ह 
‰ य स्रत्मा श्चपदृतपप्मा विजसे विमसूत्युर्विशोकोऽविजि- ` 
“पत्स्ये ऽपिपासः सत्यकामः सद्यसङ्कस्पः . सो ऽन्वेष्टग्यः 
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विजिज्ञासितव्यः सर्वोश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामग 
यर्तमात्मानमयुविद्य विजानातीति ॥ | 
[ छन्दो०भ्र० ८ | खं०७।म०१ | 
स वा एष पतेन दैवेन चद्धुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ प्य 
रमते ॥ य एते ब्रह्मलोके तं बा एतं देवा श्रात्मानुपास 
तस्पात्तेषा९ सवे च लोका आत्ताः सच च कामाः स सवा 
लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्यस्तमातलमानमरुविदय विज 
लातीति ॥ [ छान्दो० प्र ८1 खं० १२।म०५, ६ | 
मधवन्मत्यं वा इद्‌६ शरीरमात्तं मृत्युना तदस 
स्फाशसीरस्यात्मनोचिष्ठानमाततो वै सशरीरः ग्रियाभियाभ 
न वै सशरीरस्य सतः . भियाभरिययोरपहतिरस्यश्षरीरं ध 
सन्तं न भियाभिये स्पृशतः ॥ [ छान्दो ° भ० ८ । लं०१९।२०। 
ज परमाद्माः भपहतपाप्मा सर्वं पाप, जरा, ट्यु, शोक, धः 
पिपासा से रित, सत्यकाम सस्यसंकरप है उसी खोज ओर उ 
जानने की इच्छा करनी चाहिये । जिस परमत्मा के सम्बन्ध ते युक 
सब लोकों भौर सब कामों को भप्त होता है, जो परमात्मा को 
मोश्चःके साधन ओर अपने को छुद्ध करना जानता है सो यद . य 
भाक जीव शुद्ध दिष्य नेत्र जोर शुद्ध मन से कामों को देलता, प ६ 
इया रमण करता है । जो ये ब्रह्मरोक अर्थात्‌ दशनीय परमातमा म 6! 
होके मोक्ष सुख को भोगते दँ भौर इसी परमात्मा का जो कि सा ॥ 
अन्तर्यामी आत्मा है उसकी उपासना युक्ति करो प्रा् करनेवाले वथ 
रोग .करते दे । उससे उनको सन छोक ओर सब काम प्रप्त हेत ९ 
अर्थात्‌ जो ₹ संकर्प करते दै वह॒ र रोक ओर वह २ काम प्रप + 
है भौर वे युक्त जीव स्थूल शरीर छद़कर सङ्कपमय शरीर से मा? 
परमेश्वर म विचरते ह । क्योकि जो रीर वारे होते है वे ससखि ६: 
| रदित नदीं दो सकते ! जते इन्द्रं से प्रजापति ने का है कि हे प 
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(जित धनयुक्त पुरुप ! यह स्थुः सरीर सरघा है जर जैते सिहङे `. 
परमे वक्री होते वैसे. यड सरीर खष्युके खुल के वीच है सो. सरीर इस. 
रण ओर शरीर-रहित जीवात्मा "का निचा्धस्यच है इश्चलिये यह जीव 
पुख जोर दुख से सदा भ्रस्त रदतः है . स्योकि शरीरसदित जीवं को 
त॑सारिक प्रसवा की निदृत्ति हेती -दी है ओर जो इारीररहित. मुत. .. 
गीयासा ब्रह्म म रहता है. उस को संहारक सुख दुःख का खशः भी . ` 
नहीं होता क्रिन्ठु सदा आनन्द मे रहता है.। - 

( प्रश्न ) जीव युक्ति को प्राक्च होकर पुनः जन्ममरणरूप दुःख से. 
कभी जतेदंवा नही १ क्योकि-- ` `... 

न च पुनरावत्तते न च पुनरादत्तेते इति ॥ 

उपनिषद्‌ वचनम्‌ [ छां° १० ८.। ख०.१५ || 
्ननाच्रत्तिः शब्दादनाचरत्तिः शब्दात्‌॥ शारीरिक सूत्र [४।४।३३] ` 
यद्‌ गत्वा न निवन्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ भगवद्गीता ॥ - 

इत्यादि चचरना से विदित होता है कि युक्ति वही है कि जिसषे निच्त्त 
डाकर पुनः ससार म कभी नही अजाता । ` 


९. उत्तर ) यह बात ठीक दीं कर्योकिवेदं मेदस बातकानिषेध 
क्या ह-- ` (त 


कस्य चून कत॒मस्यासरताना मनासहे चारू देचंस्य नास्‌। 
(न. सया अदित पुनद्‌त्‌ पितर च शेय सरातरे च ॥१॥ 
शरग्नचय प्रथसस्यासृत(ला मनाम्रहे चारू देवस्य नासम | 
स ना सद्या अ्रदितचे पुनद्‌त्‌ पितर च शेय सतर च ॥२॥ 
ऋ) २० १ । सू० २४२०१. २॥ 
पदाचमद्‌ खयन नात्यन्तोच्छेदः ॥ २1 सख्यखन् २।.१४८६ ॥ 
( मरक्र) दम खगे किसका नाम पवित्र जानें? कौन नादारहितत 


पदाया कं मय्य स चत्तसान देव, सदाः प्रकारास्वख्प द, दसक सुक्ति का. 
प सुर्‌ पुनः दस ससार 
दुमयय्‌ करतार ११५१९ 


धे 


रस जन्स दृता जार माता त्वा एप्त ऋ 
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(उत्तर) हम इस स्वप्रकद्रघ्वरूप, अनादि, सदासुक्त पशमाभाश् 
नाम पवित्र जानें जो हमको सुक्ति में आनन्द सुगा कर पृथिवीम एः 
माता पितता के सम्बन्ध मँ जन्म देकर माता पिता का दनं स्ता! 
वही परमात्मा सुक्ति की व्यवस्या करता सथ का स्वामी है ॥ २॥ ने 
दस समय बन्धसुक्त जीव हं वेते ही सव॑दा रहते दै, अत्यन्त दिक 
खुक्तिका कमी नहीं होता किन्तु वन्ध भौर खक्ति सदा नहीं रहती ॥९॥ 
( भरन ) तद॑ल्यन्तविमोच्चोऽपवर्मः ] ‰ । 

इःखजन्मभङ्कत्तिदोकमिथ्याज्ञानानामुत्तसेक्तरपये 
दनन्तरापायादपवर्मः । न्यायसूत्र [ १।.१।२।] । 
जो दुःखे का अस्यन्त विच्छेद होता है वही सक्ति कहाती है री 

जब मिथ्याक्वान, अविद्या, लोभादि दोष, विषय, दुष्ट व्यसनं म प्र 
जन्म ओर दुःख दा उत्तर २ के दने से पू्व॑२ फ निदत्त; 
मोक्ष दोताहे जोकि सदा वनारढताहै। ` ` = 
( उत्तर ) यह जावरयक नदीं है कि अत्यन्त शबद = 

का नाम होवे । जैते (अत्यन्तं दुःखसत्यन्त. सुखं चास्य 
बहुत इःल यौर बहुत सुख इस मनुष्य को है 1 इससे. यही विदित हव 

हे ॐ इसको वडव सुख दा दुःख है । इसी भकार यहां मी भत्यन 7 

करा जथ जानना चाहिये । ॥ 


(अश्र) जोसुक्तिसे भी जीव फिर भाता ह तौ वह कितने स 
तक सुक्ति मे रहता है ? । 


^ 0 

(उत्तर) ते ब्रह्मलोके ह परान्तकालि परासरृतात्‌ परिमुच्यन्ति सव! 
[ खुरडक ३। खं० २। म॑०६|. 

ह सुण्डक उपनिपद्‌ का चचन है । वे मुक्त जीव सक्ति श १ 

बरह्म मे आनन्द्‌ को तवतकछ सीय के पुनः महाकल्प के पश्चात्‌ दुरिदष 
को छोड़के संसार मे अतिङ) इसकी संख्या यह है @@ तेतालीप 8 
वीस सदत वर्पो की एक ------ > एक चदुयुगी, दो सदस चतु्नि्ो का एक भद दो सहस चदुयुंगियों का एक ग 


~ + वावत ध्याय ९ । जन्दिक १। सूत्र २२ ॥ 


नवमससुद्धोसः 8  ' २९९. 


~~~ ~ 
ठेस तीस अहोरात्रौ का एक . महीना, पेते बारह सहीनो का एक 

} रेते कत वर्प का परान्तकारु होता है । इसको गणित की रीति से 

{वत्‌ समश्च रीनिषए । इतना समय क्ति मे सुख भोगने का है । 

¦ ( प्रशन ) सव ` संसार ओर अन्धकारो का यही मत है कि जिससे | 
जन्म मरण मे कमी नं आवे1 


९ ( उन्तर ) यह वातत कमी नहीं हो सकती क्योकि प्रथम तो जीव का 
र्यं दररीरादि पदाथं मौर साधन परिमित हें पुनः. उसका फट अनन्त 
{ह्ये सकता है १ अनन्त आनन्द्‌ को भोगने का असमं साम्यं 
ओर साधन जीवो मे नदीं इसट्यि अनन्त सुख नहीं भोग सकते ।' 
शके साधन जनित्य है उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता । ओर 
मुक्ति मे से कोद मी लौटकर जीव इस संसारम न अवेतो संसार 
+ उच्छेद अर्थात्‌ जीव निर्दोष हो जने चाहिये । . ` ` - 


£ ( प्रश्न ) जितने जीव सुक्त ` होते हे उतने इश्वर नये उव्पन्न करके 
तिर रख देता है इसलिये निशशेष नदीं होते । । 
५ ( उच्तर ) जो एसा होवे तो ` जीव अनित्य होजायं क्योकि जिसकी. 
रत्ति होती है उसका नारा अवश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार 
छ पाकर भी विनष्ट होजाये, सुक्ति अनिल हो गई जौर युक्ति के स्थान ' 
विटुतसा भीद्‌ भङ्क्ता हो जयेगा क्योकि वहां आगम लिक ओर 
ङ्द भ नरह टोने से वदती का पारावारन रहेगा ओर दुःख के 
पद के विना सुख ङ मी नहीं हो सकता 1 जेते कटुन हो तो मधुर ` 
लो मधुरन दहो तो कटु क्या कदावे १ क्योकि एक स्वाद के एक रस के 
श्दि हनेसेदोर्नोकी परीक्षा होती हे। जेते कोड्‌ मुष्य मीटामधुरदै . ` 
सा पीता जाव उको वेसा सुख नहीं होता जैसा सव प्रकार के रौ ,. 
भावन उल क्तो होता है! जौर जो ईश्वर अन्तवाले क्म का अनन्त 
द्वे तं उख्य न्याय नहे जाय. जो जितना भार उटासके उत्तना. 
> पर पर्ना इद्धम का कास दै । जेते एक मन भर उडाने बाड कै 





= | ॥ ५4 सत्या [ि २ 
०१; (यद्मकाश्चः. 





श्विर पर दस सन धरने सै भार धरने वारे की निन्दा होती ह ५. 
सल्प सामर््यवाले जीव परं अनन्त सुख का भार धरना ईः 
दीक नहीं । ओर जो परमेश्वर नये जीद उत्पन्न करता है तो नि 
से उत्पन्न होते है वह ॒चुक जायगा क्योकि चहि फितनाव्डाध 
हो परन्तु जिक्र व्यय है ओर धाय नदीं उसका कमी न कमा 
निकर ही जाता है । इसटिये यदी व्यवस्था ठीक है कि शुकति्स 
वहां से पुनः भाना ही जच्छा है । क्या: थोडे दे कारागार से जनम 
गार दण्ड वाले प्राणी अथवा पंस को कोई अच्छा मानता दै १ 
से अनाद्यै नहो वो जन्म-कारागार षे इतना ही भन्तर६४३ 
मजूरी नदी करनी पडती मौर बरद मै ख्य होना सुद्र मँ टव मल! 

८ प्रश्न ) जसे परमेश्वर निव्य युक्त पूरणं सुखी है वैते ही 
नित्ययुक्त भौर सुखी रेया तो कोद भी दोष न आवेग । ` 

( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामथ्यं, गुण, कम, छर 
है इसल्यि वह कभी अविद्या ओर दुःख, बन्धन मे नहीं गिर 
जीव सुक्त होकर भी शद्धस्वरूप, अल्पज्ञ ओर परिमित गुण क 
वाखा रहता है, परमेश्वर के संद कसी नदीं होता 1 


( प्रश्न ) जव देसी तो युक्ति भी जन्म सरण के स्य ६१६ 
भ्रम करना व्यथ्‌ हं । 


( उत्तर ) सक्ति जन्ममरण के सदा नहीं क्योकि जव तक 
८ छती स सहर >) वार उत्पत्ति ओर प्रख्य का जितना समय री 
उतने समय पययंन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द्‌ मे रहना + 
दोना क्या छोरी वात है १ जब भाज खाते पीते हो कर भूख # 

एनः दसक्छ उपाय क्यो करते ह्यो १ जव घ्ुधा, वृषा, द्र ५ 

प्रते्टा, खी, सन्तान आदि के लिये उपाय करना आवदयक € 
के च्यिक्योन करना ? जैसे सरना अचदथ है तो भी जीवनक ४ 
भ्केया जाता ह, वैसेद्यी क्ति से लौटकर जन्तं जाना हे, तथापि 
उपाय करना अत्यावदयक्त है १ 


क ३६ 


नवमसङ्छसः `` ... . ` ^° . 
^~ 
१ 
(प्रश्न) युक्तिके क्या साधन हैँ [ि 
( उत्तर ) कछ साधन तो प्रथम छख जाये है, परन्ठु विदोष उपाय . 
ह । जो मुक्ति चाहे वह जीवन सुक्तअथांत्‌ जिन भिथ्याभांषणादि-पाप 
¶ का फर दुःख है उनको छोड सुखरूप फर को देनेवाठे सत्यभाप- 
दि धर्माचरण अवश्य करे । जो कों दुःख को दुडाना जौर सुख को प्राक 


ना चादे वह अधमे को छोड़ धम जबश्य करे । क्योकि टुःख का पापा". ` 


ण जर सुख च्छा धर्माचंरण मूलकारण. है । 


सरुषो के संग से विवेकः अथात्‌ सत्याऽसत्य, धमाधम, कन्तग्याऽ-. ` ` 


तम्य का निश्चय जवश्य करर, प्रथक्‌ २ जानं जौर रारीर.र्थात्‌ जीव पंच: ` 
7 का विवेचन करं । एूक.“अत्रमय' जे स्वचा से केकर भस्थिपर्यन्त का. - 
सुशाय एरयिवीमय इ, दृसरा प्राणमयः जिसमे भ्राणः अर्थात्‌ जो भीतर 7 
बाहर जाता, "भपान' जो वार से भीतर जाता, (समानः जो नाभिस्थ ` 
कर सवत्र शारीर मे रस पहुचाता, “उदान जिस्षसे कटस्य सन्न पान चै्ा 
ता ओर बर~पराक्रम होता है शयानः जिससे सव शरीर भ चेष्टा 
गाद कस जीव करता है । तीसरा "मनोमयः निसन्नं ` मन क संध. अह- ` 
र वाक्‌ › पाद्‌, पराणि, पायु जौर उपस्थ पांच कम इन्द्रियां है । चौथा ` 
पिक्ञानमय {जसम बुद्धि, चित्त, श्रो; स्दचा, नेत्र, जिह जर नासिका 
^ पप श्वान इन्द्रां जिनसे जीव क्ञानादि व्यवहार करता हे । पाँचलां 
भानन्द्नय कोशः जिसमे प्रीति प्रस्ता, न्यून आनन्द्‌, अधिकानन्द्‌, 
गनन्द्‌ सौर आधार कारणरूप पङ्ति है । ये. पाच कोच काते दै 
जीव उव प्रकार के कमे, उपासना ओर क्षानादि व्यवहासें को करता है 
^ जर्त्पा एक जाग्रत दूसरी स्वस्' जौर तीसरी “सुपु मवस्या ` 
(त ६ । तान दारोर हं, एक ^स्थूल' जो यह दीखता है । दसं पाच ` 
पण, पाच जनेन्दिय, पांच सृक्ष्मभूत ओर सन तथा खुद्धि. इन सन्तर 
प सत्‌ सुदाय `सुद्म शरीर" कदाता हे 1 यह सृष्म शरीर जन्ममरणादि 
" वकं साय रहता हं । इसके दो मेद ह एक भौतिक अर्थात्‌ जो 
श्दन्भूता के अंत से वना ह! दुसरा स्वाभाविकं ; जो जीव के स्वामा- 


इन्दी ` 


+. सत्यार्थप्रकाशशः ` 





विक गुण रूप हैँ यह दूसरा भौर भौतिक शरीर # सुक्ति म भरट 

` है! इसी से जीव युक्ति मे सुख को भोगता है । तीसरा कारिः 
सुपु अर्थात्‌ गादनिद्रा होती है वह प्रकरतिरूप होने से सकर विषु 
सव जीवों के लिये एक है । चौथा तुरीय शरोर चहं कहता 
समाधि से परमात्मा के आनन्दस्वरूप में मस जीव होते है इती स 
संस्कारनन्य शुद्ध दारीर का पराक्रम शुक्ति मेँ भी यथावत्‌ सहा 
हे इय सव कोरा-भवस्थाओं से जीव पथक्‌ है । क्योकि यह सवशर फ 
है छि अवस्थां से जीव प्रथक्‌ है क्योकि जव ग्रयु हता ६ 
कोहं कहते है कि जीव निकर गया यदी जीव सवका प्रक, सुवश्च पः 
साक्षी, कर्ता, भोक्ता कटाता हे । जो कोर देखा कदे कि जीव कतौ» 
नहीं तो उसको जानो कि चह अन्ानी, अविवेकी है, क्योकि विना <! 
जो ये सन जङ्‌ पदाथं हँ इनको सुख-दुख का भोग च पपृशुष्यःः 
कभी नदीं हो सकता ! हां, इनके सम्बन्ध से जीव पराप पुण्या क. 
जौर सुख हुःखों का भोक्ता डे । जव इन्द्रियां अरथा म, मन इन्दि 
स्मा मन के साथ संयुक्त होकर अणो को प्रेरणा करके ज: 
कर्मो मे र्गाता है तभी वह बहिर्मुख दोजाता है उसी समय म | 
आनन्द, उत्साह, निर्भयता ओर खुरे कर्मौ मे भय, शंकौ, रना क 
होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्चा है । जो कोई इत 
अनुक वर्तता है वही सुक्तिजन्यं सुखो को प्रां होता है भीर ५“ 
रीत वत्तेता है वह बन्धजन्य टुःख मोगता है । 

द्सश साधन वैराग्य अर्थात्‌ जो विदेक से सत्यास कीर 

हो उसमे से सत्याचरण का यहण ओर असत्याचरण का चाग "` 
विवेक † हे । जो पृथिवी से छेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थ एण, 
स्वभावं से जानकर उसी भाक्ापाटन ौर उपासना मे तपर £ 


% यह दूसरा श्रभोत्तिक शरीर सक्ति में भी रदता दै । † वान्य ( ९० 
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तसपश्चात्‌ तीसरा साधन "पट्क-सम्पत्ति' अथात्‌ छः प्रकारक. कम करना 
गक ध्मः नितसे अपवे- आत्मा भौर अन्तःकरण को  अधमत्वरण से इय 
हर ध्माचरण मे सदा अधृत रखना, ` दसरा दमः ` जिससे श्रोत्राषदे 

दन्द्यो ओर शरीर को व्यभिचारादि खरे कमां से.दयाकर जिेन्द्रयत्वाद्‌ ` 
छम पमौ मे रबु रखना, तीसरा “ऽपरति' जिससे दुष्ट कम क्रमे वारे 
पुरुषों ते सदा दूर रहना, चौथा "तितिक्षा चाहे निन्दा, स्वुष्त, दानि 

साम कतिनाष्टीक्योन दहो परन्तु इषं दोक को छोड उुक्तिसाधनों मं . 
खदा रगे रहना पचा श्रद्धा! जो देदादि सत्य शाख जौर इनके बोध 
से पूणे आष विद्वान्‌ सस्यीपदेषट महाशयो के वचनो -पर विश्वास करना 


द समाधान एत का एकमत ये छः मिरक्छर एक साधन तीसरा 
फटादा ६) 


प्तौथा “सुसुक्षस्व" अर्थात्‌ जते क्षुधा वृषातुर को सिवाय अन्न जर ` 
ॐ दसरा छठ भी अच्छा नही रुगता वैते विना सुक्ति केः साधन जौर 
` छक्ति फे दूसरे मे प्रीति न दोना । ये चार साधन, भौर चार अनुबन्ध 
अथात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कसं करने होते ह । ` इनमे से जो इन चार 
: साधनों से चयुक्त पुरुप होता है वदी मोक्ष का 'जधिकारी' होता है । दसरा 
सम्बन्धः ` प्रद्य की प्रा्िरूप सुत्ति प्रतिपाद्य ओर वेदादि दाख प्रति- 
¦ पादकः पमे यथाचत्‌ समन्त कर भन्वित करना, तीसरा ““निषयी सव 
` ्वाद्धा का प्रतिपादन विपय रद्य उसकी प्रारूप विषय वारे पुरुष का 
चास विषयी है, चधा “श्रयोजन” सच दुःखो की निचत्ति जौर परमानन्द 
` शे प्रा होकर युक्ति सुख का होना ये चार “ननुबन्ध' कहाते है । - 
पेदुनन्तर ` श्रवण-चतुष्टय'' एक “श्रबणः' जव- कोई विद्धान्‌ उपदेन्ञ 
¦ रे तप्र श्वन्त, ध्यानः देकर सुचना, विदोष व्रद्यविद्या के सुनने मे अत्यन्त 
"यान देना दाहि किं यह सव विया मे सुक्ष्म विया है, सुनकर 
पस मनन एकान्त देदामे वेठके सुने हए का तचार करना, निस्‌ 


दतनदाक्न हो पुनः पूना जीर सुनने समय भी वक्ता भौर श्रोतः 


+^ 


॥ 


द 
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उचित समक्तं तो पूना ओर समाधान करना, तीसरा “निदि 
जव सुनने नौर सनन करने से निस्सन्देह होजायः तव समाधि चे 
उस बातत को देखना समक्ता फि वह जैसा सुना था, विचार थात 
दीह वा नदीं, ध्यान योग सै देखना, चौथा “साक्चाक्तार" भयाद्‌ ष 
पदार्थं का स्वरूप गुण ओर स्वभाव हो वैसा यांथातथ्य जान ठेना शरक 
वतुष्टय' कदाता है । सदा तमोयुण अर्थात्‌ क्रोध, सरीनता, भार 
प्रमाद आदि रजोगुण अर्थात्‌ दंव्या,= देष, कार्म, अभिमानः पक्ष माः 
दोषों से अरग हके सत्य अर्थात्‌ चान्त अङ्कति, पवित्रता, या, तचा 
आदि गुणों को धारण करे । (नैनी) सुखी जनं म मित्रता, ( का] 
दुखी जनों पर दया, ८ सुदिता > युण्यातमार्थो से पित होना, (भ) 
दु्ात्माओं मँ न प्रीति ओौर न वेर करना । नित्यपरति स्यून से न्यू ॥ 
घटा पयन्त सुयुश्च ध्यान अवद्य करे जिंससे भीतर के मन आदि प्दय 
साक्षात्‌ हो । देखो ! अपने चेदनस्वरूप हँ, इ सीसे लानस्वस्प भोर 
के साक्षी है । क्योंकि जव सन चान्त, . च॑चर, आलन्दित्त वा विपादयु 
ह्येता है उसको यथावत्‌ देखते दै, चैषे दी इन्द्रियां प्राण भादि का र 
पूवट्ट का स्मरणक्त्तां जर एरु काट मे अनेक पदाथा क वेत्ता घा्णा 
कर्पगक्ता यौर सब से प्रथक्‌ है ! जो थक्‌ न होते तो स्वत ५ 
इनके प्रेरक अधिष्ठाता कमी नर्ही-हो सक्ते 1 





वि्याऽस्मितारागद्धेषाभिनिकेशाः पञ्च कटश 
सोगशर्खे ददि २।्‌०३। 

इनमे से जविद्या कम स्वरूप कड आये । प्रथक्‌ वत्तंमान इ 
आत्मा से भिन्न न खमन्चना “अस्मिता, सुख से प्रीति "सगः टु घ! 
अप्रीति वेषः मौर सव प्राणिमाच्र को यड इच्छ ` सदा रहती हक 
सदा दरारस्थ रह, सरू न्दी, दव्य दुख से जास अभिनिवेश कध 
 है। दन पांच क्ट्वा को. योगाभ्यास धिक्तन से छुडा.क ब्रह्य का र 
.दोके युक्ति के परमानन्द्‌ को भओगना चाहिये । 


नवमसञुसः .  , : . - ३०५ च 

< प्रश्न ) जेसी सक्ति भाप मानते हे वसी अन्य कोई.नहीं मानता, 
[ख = ~ ॥ ध नि, ५ ले [ €... 

देखो जैनी छोग मोक्षक्षिखा, शिवपुर मे जाके चुप चाप वैहे, रहना, ईसा 

चौथा आसमान जिक्र विवाह, रडादै, बाजे गाजे, .वखादि धारणसे 





॥ 





घ्ानन्द्‌ भोगना, वेसे ही सुसलमान सातवें भासमान, वाममार्ग श्रीपुर, ` `. ` 
[९ घै गोङ्ख्ियि ध ९ गे ४५९ ८ मे भ, 
शैव कलार, वेप्णव वै्ण्ठ जौर गोकुख्यि गोसाई गोरो आदिम जके ` 


उत्तम खी, अच, पान, वख, स्थान, आदि को प्राप्त देकर. आनन्दम . 
रने को शुक्ति सानते हे 1 पौराणिक रोग ( सालोक्य ) ईश्वर के रोकः ` " 
भ निवासत, ( सानुज्यं ) छ भाद के सद्या ईशर के साथ -रहना;. 


( साद्प्य ) लै उपासनीय दैव डी , भाङ्ृति है ..वैसा बन जाना, 
( सामीप्य ) सेवक के समान दैश्वर के समीप रहना, ( सायुज्य ) इश्वर 
से संयुक्त टोजाना ये चार भकार की -सुक्ति मानते ह । वेदान्ति खग ब्रह्य ` 
मं ल्यदोने को मोक्ष समते ह । 11 


(उत्तर ) जनी (१२) वारहवे, ईसाई (१३ ) तेरहनें 
(१४ ) चौदश्वे समुदा मं खसकमानो की युक्ति आदि दिपय विष 
कर रिखिगे।. जो वाससा श्रीुर में जाकर रक्षी कै सदशं खिया, म ` 
मांसादि साना पीना, रेग रान भोग करना मागत है वह यहां से छ 
पेष नहीं| वैसेष्ी सहदेव सौर विष्णु के सदश आति वारे पावती 
"(र रक्षमी फे सट्य खीनुकत खोकर मोनन्द्‌ भोंयना यं के घनाय 
जा से जधिक रतना री लिखते हे कि वहां रोगन होगे जौर युवा- ` 
स्था सदा रहेगी । यह उती यात मिथ्या है क्थोरि जक भोय 
ज रोग वहां द्ारस्या मर्य होती है 1. पं 
एप $ जसी तन्हारो चार भकार की सुक्ति है वेसी तो कृमि कीर 
तम पृशवादिेरी भी स्वतःसिद्धं प्रा है, करथो 
खथ दष्क, इन्दी छव जीव 
नपा ग्रा । 'सामोप्यः इददरं 


रहते हे, इसखियि -सा्योक्य' मुक्तिः, 
तिथे नीत" य चवर सवन व्या होने से सव उङ्क जनीय ` 
; हि ॐ सायुख्य ९, € 

पान्प्य सुरति स्वतःसिद्धं ६ 1 'सानुञ्य' डीव देश्वरसे सद 


~~ ~“ ~ 


९०९ ` सत्याथप्रकाशः । 
2 
प्रकार छोटा भौर चेतन होने से स्वतः बन्धुवत्‌ है इसमे "सानुजः मुषि 


- भी विना प्रयल के सिद्ध है भौर सब जीव सर्वन्यापक परमात्मा मे व्याव 


डोने से संयुक्त ह इससे (सायुज्य? युक्ति भी स्वतःसिद्ध है 1 भौर जो भव 
साधारण नास्तिक रोग मरने से तसो मेँ तत्न मिटकर परम मुद्तिमानोे 
है वह तो न्ते, गदहे आदि को भी क्च है । ये.॒क्तियां नही हैन 
एक प्रकार काः बन्ध है क्योकिये लेग शिवपुर, मोक्षरिरा, चौ भाप 
मान, सातवे आसमान, श्रीएुर, कैला, वैकुण्ठ, गोलोक को एक दें 
स्थान धिशेष मानते हैँ जो वे उन स्थानों से प्रथक्‌ हों तो सक्ति दरटनव। 
इसीच््यि जैसे १२ (बारह) पत्थर ॐ मीतर र्िबन्ध # होते हँ उसके समन 
जन्धनमे होगे, युक्तितो यहीहैकि जहां इच्छाहो वहां विचर 
अटके नहीं । न भय, न शङ्का, न दुःख होता है, जो जन्म है वह ध्यति 
ओर मरना प्रस्य कहा है, समय पर जन्म ठेते है । 

( प्रश्न ) जन्म एर है वा अनेक ! 

( उत्तर >) अनेक । 

( प्रश्न ) जो अनेक हों तो पूं जन्म ओर शयु की बातों का सप 
क्यों नहीं ? | ५ 
( उत्तर >) जीव अव्पत्त है, चरिकारूद्शी नदीं इसखिये स्मरण कर 
रहता । रः जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समयमे दौ का 

† कर सकता । भला पूर्वं जन्म की.वात तो दूर रहने दीजिये, ष 

देह मे जव गभं मे जीव था, शरीरं बना, पश्चात्‌ जन्मा, पांचवे वप पर 
तक जो २ वाते हुई हे उनका स्मरण क्यो नहीं कर सकता १ गौर नपर 
चा स्वम मे बहुतसा भ्यवहार प्रव्यक्च ओँ करके जव सुपुधचि अथात्‌ ग 
निद्रा होती है तव जागृत आदि व्यवहार का स्मरण षयो नहीं कर सक्ता! 
आर तुम से कों पूछे कि वारह वषं के पूर्वं तेरह वपं के पंचव मी 


> ० [3 [> ९4 [9 { 
के नवे दिन दश वजे पर पदिछी मिनट मे तुमने क्या किया था ! ठम 


# नच्ररवन्द कैदी | 


` नवमससुद्धासः _ . ३०७. 
` सुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस भोर, क्सि प्रकार का था १ ओर मन 
सक्या विचारा थः.१ जव.इसी शरीरम ठेसा है तो पूतं जन्म की बातो के 
स्मरण म शंका करना केवरं र्ड्कपन-की बात है ओौर जो स्मरण नहीं 
होता ३ इसी से जीव सुखी. दै नदी तो सव जन्मो -के दुःखो को देख र 
दुःखित होकर मर जातां ! जो कोद पूं जौर पीछे जन्म के वतमान को . 
जानना चा तो भी नदीं जान सकता क्योकि जीव का ज्ञान जौर स्वरूप 
अल्प है यट बात ईश्वर के जानने योग्य है, जीव्‌ के नहीं । | 
( प्रदर ) जव जीव को पूवं का जान नहीं सौर ईर ` इंसं दण्ड 
देता हेतो जीव का सुधार नदीं हो सकता क्योकि जव उसको हान हो 
कि हमने जसुक काम किथा था उसी का यह फर है तभी वह पापकम 
4. व 
( उत्तर ) तम ज्ञान कै प्रकार का मानते हो! 
( प्रश्न ) परवयक्लादि प्रमाणो से आड प्रकार का , | 
( उत्तर ) तो जव तुम जन्म से लेकर समय २ मँ राज, घन, बुद्धि, ` 
विधा, दारिदय, निद्धि, मूरवैता आदि सुख दुःख संसार मे देख कर 
पूवेजन्म का हान क्यो नहीं करते । जैसे एक अवैय मौर एकवैदय को 
कोद्र रोग हो उसक्ता निदान सर्थात्‌ कारण वैद्य जान केता है. मौर अधि. 
शन्‌ चौ जान सकता उत्तने वैक विया पदी है . ओर दूसरे ञे नहीं 
परन्तु रादि रोग के होने से अवैय भी इतना जान सकता हे कि सुख 
से कोद पथ्य दोगया है जिससे सुक्ञे यह रोग इभा दहै वसे ही जगत्‌रमे 
प उुख दुःख आदि की घटती वदती देख के पूर्वजन्म का अनुमान 
1 जान र्ते ? नोर जो पूर्वजन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पश्च- 
पातय द्रां जतां क्योकि दिना दारिदयादि टः =` 
समर्‌ पूं सन्य क्व 


फ पाप पुण्य पै ख ` देने 
1 पु "व क भनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर 
पकारं यधादव्‌ रहता! ` । | 


1 


३०८ ` ` सव्याथग्रकाः 
""^~ˆ~---~---~------~--~-^~~~ ^ ^^ 
, (प्रश्न) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सक्ता ै। 
जसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय जेते माली अपने उपवन मर 
भोर बड़ ह्रक्ष लगाता किसी को काटता रखाद्ता नौर किसी कीक 
करता बढाता है । जिसकी जो वस्तु ह उसो वह चाहे नैते रवे उत 
ऊपर कड भीं दूसरा न्याय करनेवाला नदीं जों उसको दण्ड दे सके 

इं्र {कसी से उरे । ८.५ 
( उत्तर > परमात्मा जिसल्यि न्याय चाहता करता भन्याय की 
नह! करता इसलिये वह पूजनीय ओर वड़ा है जो न्यायविरढ करे क 
दश्वर ही नहीं । जैसे मारी युक्ति के विना मार्म वा अत्यान दृक्ष रने, 
न-काने योग्य कौ काटने, अयोग्य खो बढ़ाने, योग्य को न वदानेषे 
दूपितत होता है इसी प्रकार विना कारण ॐ करने से ईश्वरं को दोषो 
` परमेश्वर फे ऊपर न्याथयुक्त काम करना जवद्य है क्योकि .वहं सभा 
वेर जर न्यायकारी है । जो उन्धत्त के समान काम करे तो जगत्‌ 
- अष्ट न्यायाधील से मी न्यून ओर अप्रतिष्ठित होवे । क्या दं जगत्‌ 
पवना चाग्यत्ता के उत्तस काम्ये प्रतिष्ठा ओर दष्ट कास क्षिये किना 
दण्ड देनेवाख। निन्दनीय अप्रतिष्ठित नीं होता ? इसलिये इश्वर अन्य 

नहा करता दसीचे किसी से नदीं उरतः । 


र विचा 
( प्रश्न ) परमात्मा ने प्रथम ही सै जिसके छि जितना देना विचा 
है उतना देता सौर जितना कास करना ह उतना करता है । 


(उत्तर) उसका विचार जीद के कर्मानुसार होता है, अन्यथा नह । 
खो सन्यथा हो तो वही `जपराधी अन्यायकास होवे । 

( पश्च ) खोक एकसा ही सुख दुश्वहै वदो कोद 
चन्तरा जर छायं को छोरी- जैसे किसी खाहकार का विवाद राजधरम 
रुख रपय कातो वह अपने घरसे पार्क्री वैठकर कचहरीम 
उष्गकरार्म जातादो । बाज्ञारमें दके उसको जाता देखकर अननिी 
षु. कदते हं कि देखो घुण्य पाप छा फल, एक पालकी मे ननन्द 
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चेश ह भौर दृसरे विना चूते पदिरे उपर नीचे से तप्यमान हते इष 
पारुकी दो उठाकर ठे जाते. हं परन्तु इुष्धसाच्‌ खग इसमे यह जानते 
हिषे २ कचहरी निकट आती . जाती है. वैसे २ सहूकार्‌ को बड़ा 











रक सौर सन्दर वदता जत अर कहां.को जारन्द्‌ होता जाता डे । 


लंय करी से पचते दै तव सेदजी इधर उधर जाने का पचार करत ह 


कि प्राडविवाक्‌ ( वदी >) के पास जाऊ चा सारदतेद्र कः पास; जज . - । 


हास्गा वा. जीरा, न जाने क्या होगां जीर कहार लोग. तसाच. पतत, ` . 
परस्पर वातं चीतं करते हए प्रसन्न होकर आनन्द मे सो जते! जो 
जीत जाय तो इछ सुख ओर हारजाय तो सेठजी टुःखक्षागर्‌ मे इव 
जायं जर वे कहार जैसे के ` चैते रहते है ` इसी प्रकार जव राजां सुन्दर 
कोमर विषोने मे सोता है तेभी शीघ्र निदा नहीं -अती ' जरः मजूर `. 
कफर .पत्थर जौर मिष्ट ञंचे नीचे स्थल.पर सोता है. उसको ट ही. . : 
निद्रा साती हरये दी सवत्र सम्नो । 


( उत्तर ) यह समज्ञ जक्तानियो की है.। क्या किसी साहूकार से 
फे कि तृ.कहार ननजा जौर कहार से कटं कि तू साहूकार बनजा सो, 
सटरकार कभी कार बनना नदीं लोर कहार साकार बनना चाहते ह । ` 
जो सुख दुःख वर्वर होता तो अपनी २ अवस्था छोड नीच ओर ऊच. 
यनना दोन न चाहते । देषो एक जीव विदान्‌ , पुण्यएमा, श्रीसान्‌ राजा 
की राणीके गभं मे जाता जौर दूसरा महादरिद घरियारी के गर्भ॑तरे 
जातादै। एक्को गभं से टेकर सर्वधा सुख जोर दृ्धरे को सव प्रकार 

य निता ह । एक जय जन्मता है तच्च सुन्दर सुगन्धियुक्त जलादि से ` ` 
स्नान, युद्ति से नादीदेद्न, हुग्धपानादि यथायोम्य धरा होतते है । . जब 
श्व पीना चाएता है तो उसके साथ मिश्री 


ष 


गदि सिदांकर यथेष्ट 
मट्ता ६1 उत्त्नो परस्द्न रखने के स्यि नोकर चाकर खिखौना सवारी, . ` 
एतम स्थाना ने खाद्‌ से आनन्द होता है दृसरे का जन्स जङ्गरू मे होता 
स्याने नि जट नी नदीं सिटता, जव दृध पीना चाहता तव द्ध छे 


^~ ^^ ~~~ ^^ ~~~ ^~ : 


सत्यार्थप्रकाशः 

४ 
घूखा पेडा जादि से पीटा जाता है, भयन्त आतंलर से रत 
7 नदीं पूता, दप्यादि जीवां को चिना पुण्य प्रापकेसुखदु 
होने से परमेश्वर पर दोप जाता दै । दूसरा जैसे विना य कर्म ॐ सव 
टुःख भिरते हे तो आगे नर स्वर्ग मी न होना चाहिये क्योकि 
परमेश्वर ने इस समय विना करमो के सुख हुः दिया है वैते मे ¶ 
भी जिसको चादेगा उसको स्वर्ग मे ओर जिसफो चाहे नरक मेज दा 
उनः सव जीव जधमयुक्त ठो जावेगे, धरम क्यो करे १ (क्योकि धमं 
फल मिल्ने म सन्देद दै, परमेश्वर के हाथ है, जैसी उसकी प्रसत्त 
होगी वेसा करेगा तो पापकरो म भय न होकर संसार मे पाप कीश 
भौर धमं का श्य हो जायगा । इसख्यि पूं जन्म के पुण्य पापे 
अनुसार वत्तमान -जन्म यर वक्तंमान. तथा पूजनम क कर्मारा 

भविष्यत्‌ जन्म होते ङ । न “ 
( प्रश्न ) मनुष्य भौर अन्य पश्चदिके शरीर मे जीव एकसाहैग 


क 


सन्न भिन्न जात्ति के! । । 
( उच्तर ) जीव एके ह परन्तु पाप युण्य-के योय से मरिन मैः 
पवित्र होते हं । + 
(प्रश्न ) मलुश्य का जीव पश्वादि मौर पश्वादि.का मनुष्ये 
शरीरम ओौरसखीका पुरुपके ओर पुरुष का खीके शरीरम जता. 
आता है वा नहीं १ 
( उत्तर >) हां जाता आतां है, क्योकि जव पापं बद्‌ जाता पणय 
न्यून होता है तव मनुष्य का जीव पश्वादि नीच शरीर ओौरजवधम 
अधिक तथा अधर्मं न्यून होता है तव देव अर्थाव्‌ दिद्वानौकाश्रीर 
मिर्ता यौर जव घण्य पाप वरावर होता है तव साधारण मयुप्य-जन्म 
होता हे! इसर्मे भी सुण्य पापके उत्तमः मध्यम, निङ्ष्ट होने षे मनुष्यादि 
म भी उत्तम, मध्यम, निष्ट शरीरादि सामथीवारे टोते टै भर जव 
अचि पाप का फर पश्वादि चारीर मँ भोग च्वि है पुनः पाप ुण्य के 


सवमससु्सः . 1 
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ल्य रहे से मनुष्य क्षरीर मे आता ओर पुण्य कै फल भोगकर (फर भी 
धयस्य सनुप्य के कीर मेँ जाता है जव शरीर से लिक्रूता डहैउसीका 
गम युः सौरं शरीर ॐ साथ संयोग होने का नाम "जन्म है । जव 
रर खोदा तब यमाटय . अर्थात्‌ आकाच्चस्य वायु मै रहता, क्योकि 
यमेन वायना' वेदसे छलि दहे पि यम नाम वयुं का ह, गर्इइुराण 
ता किपित यस नदी । इसका विरेषःखण्डन मण्डन ग्यारहवे सयुदास 
प लिये । पश्चात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर उस्‌ जीव के पाप-पुण्यानु सर्‌ ` ` 
घ्नस्म देता है । वह चायु, अन्न, जर अथवा शरीर के चिद दाय दूसरे के 
धारीर ते दषरकीप्रेरणासे प्रविष्ट होता-है। जो भ्रविष्ट होकर क्रमशः ` 
वीर्यम जा, गर्म स्थित हो, शरीर धारणं कर, .बांहर भतादहैजो 
खी फे शरीर धारण करने योग्यक्मंहोंते खी ओर पुरुपके शरीर 
धारण करने योग्य कमं हों तो पुरुष के शरीर म प्रवेद करता है ओरं 
नपुसखफ गम दी स्थिति समय खी पुरूष ढे ` शारीर मे सम्बन्ध करके रज-~ 
पीय के यराचर होने से.होता &ै। इसी प्रकार नाना. प्रकार के जन्म 
मरण मे तवतकर जीव पदधा रहता है कि जबतक उत्तम कमोपासना ज्ञान 
को करके युक्ति को नहीं पाता, क्कि . उत्तम कमांदि करने ते सलुर्प्यो 


म उत्तम जन्म ओर सुक्ति मे महाकस्पपर्यन्तं जन्म मरण दुमो से रर 
{ष्चेकर लानन्द म रहता है । 





¢ 


{ (प्रक्ष) सक्ति एक जन्म मे होती है वां अनेके जन्मो से? 
` (उत्तर) अनेक जन्मो मे, क्याकि- 
भियने हद्यम्रन्थिरिदयन्ते सवसंशयाः । 
ष्वीयन्ते चास्य कमार तस्मिन्‌ दे परा.ऽवरे ॥ 
एडक [ मु०२।खं०२। म०८] 


नप दरस ज्व कं द्य को जविया अक्तानरूपी गांठ कट जाती, सव 


ससर ए्यद्रदुप्त सार दुएस्सश्चयको ग्रप्ठि दत्‌ त्तरे 
> 


ध 


11 
। 


भी उद परमात्सा 
० सत्यः फ शीतर आर वाहर व्याप रहा है, उसमे निवास 


=+ शै 


सत्यार्थप्रकाललः 


[~ सं परमेश्वर मे जीव मिल जाता है वा प्रथ्‌ रता! 

उत्तर ) प्रथ्‌ रहता है, क्योकि जो मिल जाय तौ सुक्िग्न पुव 

कौन भोगे मौर सुक्ति के जितने साधन ह वे सव निप्पल हेत १ 

सुक्क तो नदीं किन्तु जीव छा प्ररु जानना चाहिए । जव जीव पेश 

की आक्तापाखन, उत्तम कम, सत्सङ्ग; योगाभ्यास, पूषोक्त सष सामा 
करता है वही सक्ति को पाता है। 


सत्यं ज्ञानपनन्तं ब्रह्न यो उेद निहितं गुहायां परमे व्योम्‌। 
सोऽश्खते सवान्‌ कामाच संह ल्लणो विप्ितेति ॥ 
तेचिरी०। [ श्रानन्द्बल्ली । श्रु {| 


जे जीवात्मा ` पनी द्धि ओरं आत्मा मेँ स्थित सत्य तान 
अनन्तं जानन्दस्वरूप परमात्मा को जानता है वंह उस व्यापकस्य ऋ; 
स्यतत दोक उस्न "विपश्चित्‌ अनन्तविचायुक्त ब्रह्य के साथ सव स्मर 
भरा होता हे अर्थात्‌ जिस २ आनन्द की कामना करता है उस २ भ 
का प्राक्च दाता है यय युक्त कहाती हे । । 

(परश्च ) जैसे शरीर के दिना सांसारिक ` सुल नहीं भोग सका 
सुकते मे विना दारीर आनन्द कैर भोग सक्तेगा ? 

( उत्तर ) इसका समाधान पूं कह जाश हँ ओर इतना. सः 
सखनो-जषे सांसारिक युख श्रसीर क आधार से भोगता टै वैते परे 
अधर्‌ सुत्त के आनन्द को जीवात्मा भोगता है । वह युक्तजीव अनन्त य 
द्य ज स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सव सृष्टि को देता, मन्य ई 
कं साथ भिरूत्‌, खष्टि विचा को क्रम से देखता इजा सव टोकले 
न्तरा सं जथात्‌ जितने ये खोक दीश्वते हैँ ौर नही दीखते उन स 
धुरा सब पदार्था को जो कि उसके वानः आगे है, देखत ६। 
जितना क्न जधिक होता है उसको उतना ही आनन्द अथिर होता ६। 

उप्त म जीवात्मा निम होने ते पूर्णं ज्लानी देकर उसको सत्र सत्रि 
{दाथ क भान यथाचत्‌ दोचा है । चुम सुखविदोप स्वगं भौर विः 
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तृष्णा मे फसक्र दुःखविशेष मोरा. करना. नरक कहाता.ह । “स्वः? सुख 

का नाम है स्वः सुखं गच्छति यस्मिय्‌ सं खगः श्रतो विप 
रीतो दःखभागो नर्क इवि? । जो सांसारिक सुख है वह सामान्य 
स्वगं ओर जो परमेश्वर की प्रसि से मानन्द है वही ` विशेषं स्वगं कुहाता 


हं । सव जीव सभाव से सुखप्राप्ति की इच्छां गर दुःखं छा वियोग... 


सोना चाहते ह परन्तु जव तक धमे नीं करते भौर पाप नहीं छोढते ` 
तचत उनको सुख का मिरुना जीर दुःख कां दृ्टना न होगा क्योकि 
जिसका कारण अथात्‌ मूल होता & वह न्ट कमी नदीं ह्येता ैसे--. . 

न्ने मूले वुक्तो नश्यति तथा पापे कीरे दःखं नश्यति । 

भते मूल कट जानेसे दृक्ष नष्ट ठोता हे वैसे पापं कौ छोडने से दुःख 
न्ट ता ६ । देखो मनुस्छृतिमे पाप मौर एण्य की वहुत प्रकार. क गति- 

मानसं मनसवायसुपञुङङघे शभाऽ्भम्‌ । 

वाचा चाचा छते कम कायेनेव च कायिकम्‌ ॥। १ ॥ 

शरीरजः कसदोपेयीति स्थावरतां नरः । । 

चाचिरेः पक्लिमगतां मानक्षरन्त्यजात्तिताम्‌ ।(*२.॥ 

यः यद्पा गुण दहे साकल्येनातिरिच्यते | | 

स तद्रा तद्‌गुणएग्रायं तं कसेति शरीरिणम्‌ ॥.२॥ 

सच्छ प्ान तमो.ऽक्ञान रागद्वेषौ रजःसषछतम्‌। 

ततद्‌ ज्यालतिमदेतेषां सर्वभूताधितं षपुः | ४ ॥ 

चत यटत्तिसयुक्तं किञ्चिदात्मनि लच्तयेत्‌। . 

भ््यान्तामेद शुद्धाभं स्वं त दपघास्येद्‌ ॥ ५१ 

पदु दुःखस्समायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । ` - ` 

तद्र जोऽप्रतिपं विद्यात्सततं हारि दादेनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

पततु स्याप्मोदसंदुरुमन्य्ं विषयात्मकम्‌] ` 

भप्तस्येमाधिक्तेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


२१ 


१४ सत्यार्थप्रकाशः 


यामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः! 
प्रग्र्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रचच्याम्यगरेषतः॥८॥ 
वेदाभ्यासस्तपो क्षानं शोचमिन्द्ियनिग्रहः। 
घमेक्रियान्मचिन्ता च सात्विकं गुणलक्षणएम्‌ ॥ ६॥. 
आरम्भरुचिता.ऽधेस्यमसत्कार्यपरि्रहः। 
विषयोपसेचा चाज्खं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
लोभः स्षभेो धृतिः कोर्थ नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्तणम्‌ ॥ ११॥ 
यत्कमै कृत्वा कुर्वश्च करिष्वंश्चेच लज्ति । ` 
तज्जय विदुषा स्वै तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
येनास्मिन्कमैणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
न च शोचल्यसस्पत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌ ॥ १२॥ 
यत्सवैरेच्छति ज्ञातं यन्न लंजति चाचरन्‌ । 
येन तुष्यति चात्मास्य तत्सच्वयुखलत्तणम्‌ ॥ ९४॥ 
तमसो लकणं कामो रजसखस्त्वथ उच्यते । - 
सत्वस्य लच्तरे घर्मः शरष्ठ्यमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ ५। 
मल० ० १२॥ [ "छो ८ । ९। २५-३१। ९५ 
अर्थात्‌ मलुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ट, म्य मौर निट लभ! + 
जानकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण मध्य ओर निङ््टका व्याग क \ भ 
यह भी निश्चय जाने.कि यह जीव मन खे जिस छ्ुभ वा अशम ^ 
करता है उसको मन, बाणी से कयि को वाणी मौर इरीर ५ वि 
शरीर अर्थात्‌ सुख दुःख को भोगता ह ॥ १ ॥ जो नर करीर तेच 
परखीगमन, श्रेष्टो को मारने भादि इष्ट क्म करता है .उसको कृषा 
स्थावर का जन्म, बाणी से क्य प्राप कर्मो से पक्षी मौर शा ६ 
मनसे कियि दुष्ट कर्मौसे चांडाल खादिका हरीर मिरता ६॥ ° 
नो गण इन जीवो के देह मे अधिकता से वर्तता है वहःगुण ससर्ज 


- नवमसयहासः . । | २१५ प 
न्रे थपने सच्श कर देता ॥ ३ ॥ जव आत्सार्मे ज्ञान हीं तब सत्व 
जथ अज्ञान रहे तव तम ओौर जव राग देष मै जला खगे तव रजोगुण 
नानना चाये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्य पदार्थो मे -व्याष्त ` 
लेकर रहते ह ॥ ४ ॥ उक्षका विवेक इस प्रकार. करना चाहिये किं जब ` 


परात्मा मे प्रसन्नता, मन प्रसन्न, प्रान्त केः सध्या उुद्धभानयुक्त चत्त तब ` 
समक्ना कि सष्दगुण प्रधान जर रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हे पण 


जब भामा ओर मन दुःखसंयुक्त प्रसन्नतारहित विषय मे इधर उधर गमन ` 
भागमन मे खगे तव ससङ्षना कि रजोगुण प्रधान, सत्वगुण ओर तमोगुण - 
प्रधान हे ॥.६॥ जव मोह अर्थात्‌ .सौसारिक. पदाथा मे फसा इञा. - 
आतमा सौर मन हो, जव जात्सा भौर मन मे छ विवेक न रहे, विष्यो ` 
म आसक्त, त्य वितरकरहित, जानने ऊ योग्य. न हो तव. निश्चय समन्ता 
व्जाहिये फि इस समय मुद्ध स तसे्युण प्रधान भौर सत्वगुण तथा रजो- 
गुण अप्रधान हु ॥ ७ ॥ अव जो-इन तीनों गुणों का उत्तम मभ्यम भौर 
, निष्ट फलोदय ता दै उसको पूणेभाव से कते ह ॥ ८ ॥ जो वेदोका 
` अभ्यास, धमानुष्ठान, कान दी वृद्धि, पयिग्रता की इच्छा इन्डियों का 
निग्र धमक्िया ओर आत्मा का चिन्तन द्योता है यही स्वगुण का 
र्षण ह ॥९॥ जप रजोगुण का उदय, सख जौर त्तमोगुण का अन्तर्भाव 
होता ह तव भरम मँ रुचिता, ैय्येत्याग, जसत्‌ कर्मो का महण. निरन्तरं 
पपर्या शी सेवा मे भ्रीति होती हे, तभी समक्षना कि रजोगुण भधानता. 
{से सुतम पत्त र्हा ष्ट ॥ १०] जव तमोगुण.का उद्य ओर दोना का 
{ अन्तमा हाता हं त्च सत्यन्त रोम अर्थात्‌ सव पापों का -मूल वदता 
शष्मन्त जादसय भर तनिद्रा, धेयं का नाद्रा करता का होना, नास्तिक्य 
' जपत्‌ पद्‌ छर्‌ दरश्वरमे श्रद्धाफा न रहना, भिन्न २ अन्तश्छरण की बृत्ति 
^ जर्‌ एक्राप्रता क जमाद नर किन्दी व्यसनं मे फंसना दोषे तव तमो- 
{ यय क टल्नण वदान्‌ को जानने योग्यदहै॥ ९१॥ तथा जब अपना 
अन्म कस को करके, करता दुला ओौरकरने की. इच्या से र्ना, 
` शाभ्व भ्यकरो प्राह सेतर तब जानो कि सुमे भद्ध तमोगुण है 


२१६ सव्याथय्रकाश्ः 





1 


॥ १२ ॥ जिस कमं ते इस लोक मे जीवात्मा पुष्कर प्रसिदि चा 
द्रिदितादोनेमे भी चारण भाट जादिको दान देना नहीं ओदृ 
समन्नना कि मुक्षमे रजोगुण प्रबल है ॥ १३॥ मौर अव्रमतु 
त्मा सव से जानने को चाहे गुण महण करता जाय च्छे पर 
लजना न करे ओर जिस कम॑ से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थाद्‌ धमा 
मे रुचि रहे तव समन्नना कि सुद्च मे स्वगुण प्रवर दै ॥ १४॥ प 
गुण का रक्षण काम, रजोगुण का अर्थसंग्रह की इच्छा भौर सुगर 
लक्षण धर्म सेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुण भोर रषः 
सत्वगुण श्रेष्ट है ॥ १५ ॥ अव जिस २ गुण सै जि्.र गतिपररः 
प्राप्त होता है उप्र को आगे किते ईै-- 
` देवत्वे सास्विका यान्ति मञुभ्यत्वञ्च राजसाः। 
तिर्यक्त्वं तामसा. नित्यमित्येषा जिविधा गतिः ॥(। 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्चपाः। 
पशवश्च समाश्चेव जघन्या ताससरी गविः ॥ २॥ 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च श्य द्वा म्लेच्छाश्च गाटवाः। 
सिद्ा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी मतिः ॥ \। 
चारणाश्च घुपणांश्च परुषार्चंव दास्मकाः। 
रक्ांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः॥ ४॥ 
` भल्ला मल्ला नराश्चैव पुरुषाः शखघ चयः 
द्तपामप्रसक्ताश्च जघन्या राजक्ली गतिः ॥ ५॥ 
राजानः च्षात्नियाश्ेव राज्ञां चेव पुरोहिताः। 

, बदयुद्धमघानाश्च मध्यमा राजसीं गातेः॥ < ॥ 
गन्धवा गुह्यका यत्त( विवुधानुच्रराश्च ये । 
तथैवाप्सरसः खवा राजसीषूत्तमा गतिः ॥ ७ ॥ 
तापस्रा यतयो चिप्राये च वैमानिका गणाः। 
नक्तत्रायि च दैत्याश्च भथमा सात्विकी गतिः ॥ ८॥ 


नचमसमुद्धासः. - = ` ` [त व 





यस्वा चछषयो देवा वेदां ज्याताव चत्सराः ] 
पितरेव स्याश्च द्वितीया खाच्विको मातत: 1.६ \॥ 

व्रह्मा विण्वखजे धम्मो महानव्यक्तमेव च । | 
उत्तमां सात्लिकीमेवां गततिमाहुमनीषणः 1 १० ॥ 
इन्द्रियाणां परसगन धघमस्यासेवनन च । 
पापान्संयान्ति संसारानविरद्धासि नरायमाः )। ९९॥ 


[ मनु० अ० १२ । न्छो० ४० । ४२५० । ५२ | 


) मनुष्य सादिक द बे देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ , जे रजोगुणी होते द 
प्यम मनुष्य. ओर जे तमोशुणचुक्त होते हैँ वे नीच गति को प्राच 
तष्ट \ १1 जो अस्यन्त तसोगुणी दं चे. स्थावर वृक्षादि, इमि, कीट. ' 


न्य, स्प, कच्छप, पलु ओर शग के जन्म को श्राप होतेह ॥२॥ ज  . 


ध्म तमोयुणी दं वे हाथी, घोडा, शद, म्टेच्छ, निन्दितं कमं करनेहारे, ` . ` 
र, व्याघ्र, पराह यर्थात्‌ सूकर कै जन्म को धराकहोतेद।३॥ नो. 
तम तमोगुणी षं वे चारण (जो किं कवित्त, दोहा आदि कलाक | 
युष्या दी प्रशस्ता करते दं ), सुन्दर पक्षी, दाभिक्‌ पुरूष अथात्‌ अपने | 
ख कषे लिये भपन्ती प्रं करनेहर, राक्षस जे हिंसक, पिशाच अना. 
परी अर्थाद्‌ मादि के जाहारकत्तां मौर मरिन रहते है चह उत्तम तमो- .. 
ण फेकमंकाणरष ४ जो उत्तम सभोगुणी हं वे क्षद्धा ज्थात्‌ 
यार आदि से सासे बा कृदार आदि से खोदनेहरे, सद्धा अर्थात्‌ नौका 
दिके चटाने दादे, नट ज्ये वष आदि पर कला कूदना चद्ना उत्तरनः 
पदु परते हं शदघारी शत्य आर मद पीने मे जासक्त हो ठेते जन्म 
लेण ष्म ष्टे. ४५1 जे न्यम रसोयुणी होतेष्ये राजा 
धप वणस राजसम क पुरोहिते, वादविषाद्‌ फरवेदाखे, दत, घ्राडयिवाक 
पवदेट, ारिष्र ) दुरतिभाय दे 


५ अ 
श्प्दु{दभाय स 


पध्यक्ष के जन्म पिह ॥ ६१ 
1 सभ रजुगी दं वे यन्धव ( सानेवाटे ), युदय (यादिश्र चजानेहारे) 
प ९ चनाटय > विद्वान्न के देवक सौर सप्तरा अर्थात्‌ जे उत्तम रूप 


३१८ सत्याथंप्रकाशः 
व कवक क 1 
वाली खी उनका जन्म पातेषु ॥७॥ जो तपस्वी, यति, सा 
वेदपादी विमान के चलानेवाङे उयोतिषी ओर दैत्य अधीत्‌ दहो 
मनुष्य होते दै उनको प्रथम सगुण के कम का फर नानो ॥८॥ ग 
मध्यम स्वगुण युक्त दोकर कर्मं करते दै वे जीव यज्ञकृत, दधि, 
विद्धान्‌ , वेद, वियत्‌ आदि सौर काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, रानी भ 
( साध्य ) कार्यसिद्धि के छियि सेवन करने योग्य जध्यापक क जन एत 
हं ॥ ९ ॥ जो उत्तम सत्वगुणयुक्त दके उत्तम कम्म करते हं व्रा ए 
वेदौ का वेत्ता, विश्वसन सब खष्टिक्रम विया को जानकर विवधिकः 


थ, 


नादि याने को बनानेहारे, धिक, सोत्तम बुद्धि्ुक्तं भौर भव्य १९५ 
ओर प्रकृतिवित्व सिद्धि को प्राक्त होते है ॥ १०॥ जो इन्दि ४ 
होकर विषयी धम्म को छोड़कर अधमं करनेहारे अविद्वान्‌ हँ वे मह 
नीच जन्म खुरे २ दुखःरूप जन्म को पाते है । ११ ॥ इस प्रका ष 
रज भौर तमोगुण युक्त वेग से जिस २ प्रकार का कमं जीव करता ६९! 
को उसी २ प्रकार फल प्रास होता है जो सक्त हेते है षे गुणा 
रथात्‌ सव गुणों के स्वमावों मे न फस कर महायोगी होक यिः 
साधन करं क्योकि- | ॥ 

योगञ्ित्त्त्तिनिरोधः ॥ १॥ [ पा० १।२ | 

तदा दष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २ ॥ [ पा १।१। | 
; . ये योगाख पातज्ञर ॐ सूनर हे । मनुष्य रजोगुण, तमोगुण युक्तः 
से.मन को रोक, छ सच्वयुणयुक्त कर्मो से मी मन को रोक, शद सः 
गुणयुक्त दो पश्चात्‌ उसका निरोध कर, एकाय अर्थात्‌ एक परमाम ° 
धमयुक्त कम इनके अग्रभाग मँ चित्त को ठहरा रखना निरुद अथ 
ओर से मन की चृतति को रोकना ॥ ¶ ॥ जव चित्त पक्र भीर ध 
होता दै तव सव के दष्टा ईशर के स्वरूप मे जीवात्मा कौ सिति ६ 
दै ॥२॥ इत्यादि'साधन सक्ति के ल्यि करे जौर-- 


म (७५ [क र्थ ॥¶ 
पथ चिविधदुःखा्यन्तलनिवुत्तिरत्यन्तपुरुपा । 


नवमसयुल्ासः ` ३१९ 





यह सास्य [ १।.१ ] कासूत्रहै। जे आध्यात्मिक । अर्थात्‌ शरीर- | 
सम्वन्धी पीदा, आधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना, आधि- 
विक जो भतिन जतितापं अतिशीत भन इन्दो टी चञ्चरुता.से होता 
इस त्रिविध दुःख को घुद्ाकर सक्ति पाना भत्यन्त घुरषाथं ह । . 


` इततके भागे भाचार-अनाचार ओर भक्ष्ाऽभक्ष्य का विषय लिखगे)९५ 


इति श्रीमददयानन्दसरस्वतीस्वामिनिमिते सत्याथं्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
वियाऽविदयाचन्धमोक्षविपये नवमः सुदासः सम्पूणैः ॥.९ ॥ 


अथं दशमस्षसुज्ञासारम्भ 


अथाऽऽचाराऽनाचार मच्याऽमद्यविषयान्‌ 
ठयाख्यास्यासः 


अव जो धमंदुक्त कामो का आचरण, सुशीरूता, सुसपो शच सा 
ओर सद्टिघया क महण में रुचि आदि आचार भौर. इनसे विपरीत भन 
वार कष्टाता है उसको लिखते 
विद्धिः सेवितः सद्धिर्नित्यमद्वेषरागिभिः। 
इदयेनाभ्यलुज्ञातो यो धर्वस्न्निवोधत ॥ १॥ 
कामात्मता न प््यस्ता न चैवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः करयोग्च वैदिकः ॥ २॥ 
सङ्कल्पमूलः कामो वे यन्ञाः सङ्कटपसभवाः। 
जतानि यमघमाश्च सवै सङ्कटपजाः स्पृताः ॥ ३॥ 
अक्रामस्य किया काचिद्‌ दश्यते ने कर्हिचित्‌ । 
यद्यद्धि रुते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४॥ 
चद्ाऽखला धमंमूल रुष्धतिश्ीले च तद्धिदाम्‌ । 
अआचरङ्चवव साधूनामात्मनस्वुशटर्व च ॥ ५॥ 
सचेन्तु समवेकूयेद्‌ं निखिलं क्ञानचन्ुषा । 
चातप्रामास्यतो एवद्वान्‌ स्व चमं निविग्चेत वें ॥ ६॥ 
श तस्म्रत्युदितं ध्ममञुतिष्ठन्‌ हि मानवः! 
कश्तम्रचासराप्त परलय चाुत्तमं सुखम्‌ ॥ ७॥ 
योऽवमन्येत ते मृल्ते हेदशाखाश्चयाद्‌ दविजः । 
स साछ्ाभवदहिष्कायो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८॥ 
चद्‌; स्मरतः सद्व्चारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
प्तचतुर्विधं पाटः स्वक्ञाद्धम॑स्य लक्षणम्‌ ॥ ९॥ 


+१। 


५ प्वदार कर्‌ स्षानभेन्र करके श्रुति-प्रमाग से स्वाक्माद्ुकख 


दश्षमससुखासः. ५ ध | ६ (९१ | ॥ | 





द्रशपिष्वसक्तानां घर्मज्ञानं. विधीयते । ` 


यश्च लित्रासमानानां भ्रमास परमः श्चतिः ॥. १०.॥ 


म (^ 


वेदिकैः कर्मभिः पुरयेनिषेकादेादजन्मनाम्‌ । 

कास्यैः शसरसस्कारः. पावनः धत्य चेः च \ ११॥ 
केशार्तः पोडसये वें ब्राह्यणस्य वचायत । 
राजन्ययन्धोरा्िे वैश्यस्य दंयधिके-ततः ॥ १२1 


मनु ० २। [ च्छो १-४, ६, ८५ ९, १९-१२, २६, ६५ | 
मरुप्या खो सदा हसं बातत पर्‌ ध्यान रसना प्वादटिये {क जसका 


वन रागदरेपरहित विद्वान्‌ खोग नित्य करं जिसको हृदय अथात्‌ जात्मासे... ` 


एत्य फर्चव्य जानं वही धर्म॑ माननीय ओर करणीय है ॥ ¶ ॥ क्योकि ` 


प ससार मं त्यन्त कामात्मता यौर निष्कामता श्रेष्ठ नदीं है, वेदाथ, ` ` . 
सान घौर वेदोक्त कमं ये सच कामना दही सेसिद्ध दोततेषै॥र्प्रजो . ` 


४ करे किमे निरिच्छ भौरनिप्कासद्रंवा होजाञंतो वह कभी नही 
ध सशता क्योकि सव कास अथोत्‌ यक्त, सत्यभाषणादि चत, यम, नियम ` 
स्पा धम मादि संकसय ठी से वनते ्॥३॥ क्थोक्रिजो २ दस्त,पाद्‌, . 
(भित्र, मन जादि लये जते दं वे सव छामदादहीते चरते जो इष्टा `. 
गद्यते लख का खोटना वैर मीवनामी नदीं सये सकता ॥ ४॥ इस- 
फ्य सन्परे वेद्‌ समरति तथा क्पिप्रगीत च्राख, स्पुख्पो क आचार . 
भ्र सस २ कम ने सपना आत्मा प्रद्र रहे अर्थात्‌ भय, कंका, खना 
जनमे भ हो उन कर्म का सेवय करना उचित है देखो ! जव कोई मिथ्या 
माप्य द्धोरैी भादि री च्छा रूरता है तमी उस्तके जात्मा मे भय, दका 


{ रजा रय उत्ददन छेदी ६ सखये वह कमं करमते योग्य नहीं ॥ ५॥ 


मुप सम्पण प्य, दै सत्फुर्या का चार, लपने ज्मा र भक | 


धष पनर्‌ 


मम प्द्थकर्‌ ॥६ १ व्वा से मनुष्य वेदोक्त धमं भ्चैरजोचेदसे 


[3 ४ कड = क > 
ठृएाम्‌ र्ता दं वट इस खोक मे कीरवि भैर 
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मरके सर्वोत्तम सुख को प्राक्च होता है ॥ ७ ॥ श्रुति वेद घौर स्रि फः 
शाख को कहते है, इनसे सन कर्तन्याऽकर्तव्य का निश्चय कला चदिे। 
जो कोद सुप्य वेद ओौर वेदाचुकरर आघग्रन्थो का भपमान क उतर 
शरेष्ठ खोग जातिबाद्य करद क्योकि जो वेद्‌ की निन्दा करता है वहीना 
कठाता है ॥ ८॥ इसखियि वेद, स्ति, सत्पुरुषो का आचार भौर भते 
आत्मा के षान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धमं के रक्षण भधात्‌ द्द 
से धर्म क्षित होता है ॥ ९॥ परन्तुजो द्रध्योके लोमभोरशच 
अर्थात्‌ विषयसेवा मे पैसा इमा नदीं होता उसी कोधमंक्नरः 
होतादै। जो धमं को जानने की च्छा करं उनके खयि वेद्‌ ही परमप 
है।॥ १०॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुणयस्प 
से ब्राङण, क्षद्निय, वैद्य अपने सन्तानो का निषेकादि सार क; 
इस जन्म वा परजन्म मै पवित्र करने बाला . है ॥ 9१॥ ब्राह्म 
सोरहवे, क्षत्रिय के वाईस ओर वैश्य के चौवीसवें वष मे केशान्‌ 
ओर क्षौर मुण्डन हो जाना चादिये भर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ रः 
शिखा को रख के अन्य डादी सूं ओर सिर के बार सदा युडवात # 
चादिये अर्थात्‌ युनः कमी न रखना. भौर जो शीत प्रधान देश तै 
कामचार है चाहे जितने केश रक्ते भौर जो अति उष्ण देर हो रोष 
सिखासषटित छेदन करा देना चाहिये क्योकि सिर मेँ बार रहने सेर 
अधिक होती है जौर उससे बुद्धि कम हो जाती है डादी मू र 


भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता ओर उच्छि्टिभी वाल ४६ 
जाता है ।। ९२॥ 


इन्द्रियां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

संयमे यत्नमातिषठेदधिद्धान्‌. यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ १॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमच्छत्यश्चंशयम्‌ 1 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । . 
दचिपा कष्णवत्मैव भूय एवाभिचर्द्धते ॥ ३॥ 


ददयमसयुह्छासः `. ` , रद 


[व 


वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च (नियमाश्च तपांसि च । 
न विप्रद्टमावस्य सिद्धि गच्छन्ति .कर्दिचित्‌ । ४॥ 
वशे छृतेन्द्रियग्रामे संयम्य च मनस्तथा । 
सर्वान्‌ ससाधयेद थी नाक्तिरवन्‌ योगतस्तज्ुम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रत्वा स्पृप्रबाः च ट्वा च सुङ्कवा घ्रात्वा च यो नरः 
न हष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
नापृ्रः कस्यचिद्‌ ब्रूयात्न चान्यायेन पृच्छतः । 

` जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक श्राचरेत्‌ ॥। ७ 1 
वित्तं चन्धुवेयः कमे विद्या भवति पञ्चमी । 
पतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदनत्तरम्‌ ।॥ ८ ॥ 
प्रको भवति वै वालः पिता भवति मन्बद्‌ः । 


श्रक्र द्‌ वाज्ञामत्याडः पतत्येव तु मन्चद्म्‌। ६ ॥ 
न दायनै्मं पलिते चित्तेन न चन्धभिः । 


ऋषयश्चक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ १० ॥ 

ग्रासा क्ञानतो व्यये क्ताजेयारं तु वीयेतः 

वश्यानां घान्यघधनतः श्रुद्राणामेव जन्मतः ! ११॥ 

न तेन वद्धो भवति येनास्य पलित सिरः। 

यो वै दरुवाप्यधीयानस्तं देवा स्थिरं विदः ॥ १२॥ 

यद्रा काषटमयो हस्ती यथा चसेमयो सगः 

यप्च विग्रोऽनघीयानखयस्ते नाम विथति ॥ १३॥ 

श्रषटसयव भूतानां कार्य थरयो-ऽचुश्षासनम्‌ । 

चार चव मधुराः गलच्णा पयोज्या धर्ममिच्दता ॥ १४४ 
सयु० श्र०२] [ग्र सल, ६३, ६, ६७, १००, ९८, ११० 
१६.६, ९^२-१५.७, १५६ | 

१दप्यदा यदी युस्य यच्छर ह किलो इन्दिय 


| द्यां चित्त को हरण करने 
म प्रद कतत उनको रोक्मेमें प्रयद करे! ससे घोट 


द 


॥ 
॥ 


[न 


१ 
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को सारथी रोक कर शुद्ध मागं सं चलाता है इस प्रकार इनको भो ष 
सै करके अधमंमा्गसे हरा ङ धर्मसारं म सदा चाया करे ॥ \॥ 
क्योकि इन्द्रियो को तिपयासक्ति जौर अधमं मेँ चलाने वे मनु क्षि 
दोषको प्राक्त होता है जौर जव दनको जीतकर धमे म चलता ईत 
अभीष्ट सिद्धि को भर्त होता है ॥ २॥ यह निश्वयहैकि जते कः 
इन्धन ओरं घी डारने से वड्ता जाता है वैते दी कामो के उपभोगः 
काम शान्त कभी नदीं ह्येता, किन्तु वदता ही जाता है, इसरिये मतु 
कौ विषयासक्त कभी न होना चाष्टिये ॥.३ ॥ जो भनितेन्दरव प! 
उसो विप्दुष्ट कहते ईँ उसे करने से न वेद्लान, न स्या, १४ 
न नियम जर न धर्माचरण सिद्धि को प्रा्ठ होते ह किन्तु ये सव्र 
न्वयः धा्िकू जन को सिद्ध होते हे ॥ ४ ॥ इसद्ि पांच कम [इ 

, पांच क्ञनेन्दिय जर ग्यारदवे मम को अपने वरा मेँ कर युका 
योगसे शरीर की रक्षा करता हु! चब ` अर्थौ को सिद्ध इ॥\ 
जितेन्द्रिय उसो कहते ह कि जो स्तुति सुन के हषं भौर निनदा पु 
शोक, अच्छा रपं करके सुख भौर दु स्पद्ं से दुःख, सन्दर स्प ^ 
के प्रसन्न ओौर दष्ट रूप देख अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके भवनान्दत 1 
निकृष्ट भोजन करके दुःखित, सुगन्ध म रचि सौर टर्गन्धः मं अरप 
करता ॥ & ॥ कमी, विना पूछे वा अन्याय से पूछने वारे का # जा 

से पूता हयो उसको उत्तर ड देवे उनके सामने बुद्धिमान्‌ जई समा 
रहे, दां जो निष्कपट मौर जि्छसु डं उनको धिना पूछे भी पद ^: 
॥ ७ ॥ एक धन, दूसरे बन्धु, ऊटुम्ब, डर, तीसरी अवस्था, चथा ५॥ 
कमं ओर पांचवीं शरेष्ठ विया ये पाच मान्य ॐ स्थान ठै परन्तु धन ६ 
उन्म बन्धु, वन्धु से अधिक अवस्था, अवस्था से श्रष्टक्मं ओर कम 8 
घविन्न ि्यावारे उत्तरोत्तर अधिक माननीय है | ८ ॥ क्योकि चः ५ 
चपक्ा दा परन्तु जां त्रया प्िश्ान रेत हे वह बाख भौर शो विधा 
वि्वान का दाता है उस वाल्क को भी वृद्ध मानना चादि यारि ९ 
-- ख जाघ्च विद्धान्‌ जच्छनी को वारक अर श्ञानी को पिता कत ६ ॥९॥ 


दरमससुदसः = ` ` ` २९५, 





८५५ 


धिक वर्पौ के वीतने, धेत वार के होने, . सधिक ` धन -से; ओर्‌ बडे . # 
ट्र के होने से दृध पदीं ह्येता किन्तु ऋःपि महात्माजो.का यही निश्चय . . 


~प 9 
कफिजो हमरे वीचमं विद्यात्रिक्षान मं जधिकरूदै बही द्धः पुरूष 


हाता ६ ॥ १० ॥ व्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय, व से, वैदय धनधान्य से, 
र शद जन्म अर्थात्‌ अधिक माधु से वृद्ध होता है ॥.4१.॥ सिर के 
ल ब्रत होने से इहनदं होता किन्तु.जो युदा . विद्या पदा इजा हे 
को विद्वान्‌ खोप बड़ा जानते है ॥ १२ ॥। भौर जो विया नहीं पदा . | 
प्ट अपा काष्ट का हाथी चमड़े का शग होता है वेसा अविद्वान्‌. मनुष्य .` , ~ 
पत्‌ न नाममान्र.मनुप्य काता है ॥ १३ ॥ इसलिये विद्या पद्‌ विद्वान्‌ .. ` | 
माता होर निर्वैरता वे सच प्राणिर्यो के कल्याण का उपड करे भौर . 
पदश्म बाणो मधुर जर कोमरु बोरे जो सत्योपदेश्च से.धसंकीवृद्धि ध 
१ अधम का नागर ङरते है वे पुरूप धन्य हँ ॥ १४ ॥ नित्य ज्ञान वख, ~ 
भत, पान, स्यान सव छु रक्ते क्योकि इन के छुद्ध होने मे चिन्त की 
यार्‌ भारोग्यता पराप् होकर पुरूपार्थं चद्ता है शौच. उतना करना 
पण्य ह [$ क्तिनि से मल दुगैन्ध दूर होजाये । 
धाचारः भधमो घमः श्चन्युक्तः स्मास एव च| मन० [१।१०८ ` 


जा सघ्यभापणादे कमक जाच्रण करना है च्य वेद्‌ ओर स्ष्ातं ,. । 
म फटा टला आचार ह! 


1 न। चाः पितर्‌ मोत सातम्‌ ॥ [ यज्ञु० १६। १५ | 
काय्य खपनयमानो नलचि मिच्छते५% [अवय ०कां ०९ १।१०१५ 
स्वा भव्‌ । पेतृदेवो मच 1 श्राचाय्धैदेवो भव । ्रतिथि- 
ग भव ॥ [ तत्तिरीयारर्षङ ॥ ध० ७ । श्तु० १ १ | 
मात( पिता, साचाय्यं ऊौर्‌ अयि की सेवा करना देचपूला कटाती 
ह भ्नीरजिसरेक्यं से ऋपत्‌ का उपार दहो बहर कर्मं करना ौर 


र नकारक अद्‌ देना ही सनुध्य का खलम कत्तव्य कम हं । कभी नास्तिक 


व, वश्रासबाती, स््प्दाादी, स्याथी, कपरी छट जादि दुष्ट मनुरप्यो 
भ व, 


न धभव २१२०१५० ३ » ९७ ६ 
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कासङ्गनक्रे। आत जो सत्यवादी; धमात्मा, परोपशषएफरिय स 
उनका सदा सङ्ग करने ही का नाम श्रेष्टाचार है । 

८ परश्च >) आर्यावक्तं देशदासियों का आर्यादत्तं देश पे मित्ररमष 
मे जने से जाचारनष्टहो जातादहैवा नहीं? । 


( उत्तर ›) यह वात मिथ्या है क्योकि जो बाहर भीतर कौ परि 
करनी सत्यभापणादि आचरण करना दै वह जहां कीं करेगा आचा भ 
धमश्चरष्ट कभी न होगा जर जो आर्य्यावत्तं में रहकर भी दुष्टचार कष 
वही धमं जौर जाचार खर्ट कहावेगा जो एेसा ही होता तो- _ 
वक्वा भ्‌ भ $ ^ (4 ॥ 
मेरोहेरेश्च द्धे वषं वं देमवतं ततः। 
क्मसव व्यातक्रस्य भारत वषेमासदत्‌ | . । 

स देशान्‌ विविधान्‌ पश्यं श्चीनहूरनिषेवितान्‌ ॥ [श्र० ९६ 

ये शोक सहाभारत शान्तिपवं मोक्चधमं म व्यास-श्क-सवाद १ ६ 
अथात्‌ एक समय व्यास जी अपने पुत्र शुक. ओर दिष्य सहेत पा 
अर्थात्‌ जिसको इस समय अमेरिका कहते है उसमे निषास केः 
, छकाचाय्यं ने पिता से एक प्रशन पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही 
अधिक ? व्यासजी ने जानकर उस बात का श्दयुत्तर न दिया क्या" 
बात का उपदे कर चुके थे । दूसरे की साक्ची के ल्यि अपने प्रः 
सेकहाक्किहे पुत्र! तरू मिधिलाुसी मेँ जाकर यही प्रक जनक रज, 
..कर, वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा । पिता का वचन सुनकर दुका 
पातार से मिथिलाघुरी की ओर चङे । भ्थम. तेरु अथात्‌ हिमा ^ 
देशान, उत्तर ओर वायव्य [-कोण ] मे जो देश वसते है उनका 
` हरिवपे था भर्थात्‌ हरि कहते हें बन्द्रं को । उस ददा के मचुष्य न ह 
रक्तसुख अर्थात्‌ वानर के समान भूरे नेत्रवाछे होते ह । जिन देशा का ष 
-इस समय 'यूरोपः हे उन्दी को संसृत मेँ ८दरिवपं! कहते ये, उन 
, का दखतं इषु जार जनको हण, ध्यहृदी. मी कहते ह उन देवो ५ 
कर चीन में जये, चीन से.हिमाल्य सौर हिमाख्य .वे मिधिटाएय 
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मे । सौर श्रीङकष्ण तथा सेन पातर मेँ अश्वतरी अर्थाद्‌ ` निसक्ने . 
्रयान-नौका कते ह उस पर वैठ के पाताल मे जाके, महाराजा चुष्ध- - 
के यन्न मे उदाल्कं ऋषिको ङे खाये थे} छतराषटर्‌ का विवाह गोधार्‌ 
तको "कंधार--कते है वहां की राजयुत्री से इना । मद्री पाण्डु की 
 टररान्‌' के राजाकी कन्या थी । भौर भुन का विवाह पातारु म 
सदो "भमेरिका कहते है वहां के राजा की ्डकी उरोपी के साथ 
भा था। जौ देदैशान्तर, द्वीपद्वीपान्तर से न जते होते तोये सब 
त वर्योकर दो सकती १ मनुस्छृति सँ जो सयुद्र मं जानेवाटी नौका पर 
र देना लिखा टे बह भी भार्य्याव से द्रीपान्तर मेँ जाने के कारण है । 
तर जव राजाः गुधिष्ठिर ने राजसुय यत्त किया था उस मं सच भूगोल के 
जां छने घुरनि फो निमन्त्रण देने के-खियि भीम, जज्ज॑न, नङ्क आर 
वदे चास दिष्ार्मो मे गयेथे जो दोप मानते होते तो कभी न जते 1 
सो प्रथम भारय्यावत्तदेलोय रोग स्यापार राजकार्यं. ओौर रमण के लिय 
सय भूल मे पूमते ये । मौर जो माजङल चूतछात भौर ध्म नष्ट होने 
फी पंस वषट्‌ केवर मूख के वहकाने भौर अक्तानः वद्ने.से ह । जो 
मनुष्य देशदे्रान्तर भौर द्ीपरीपान्तर मे जाने आने सें दका नही करते वे 
देशदैयान्तर के नेकविध मनुष्यः के समागम, रीति-भाति देखने, अपना 
रार्य भेर प्यार ददन से निभय, शुरवीर होने रगते जर यच्छे व्यव- . 
रार्‌ फ रहण, बुसं दताके सोदे सं तत्पर टोके वड पेश्वयं फो. प्राक्च 
च ८ । मखा जो महा्रष्ट, स्सेच्टङुलोत्पनन .देर्या आदि के समागम से 
भत्र्‌ धमहीन नरह होते किन्त देदादे शान्तर कै उत्तम पुरूपं के साथ 
-रपमागम स एस पनीर दोप मानते ह!!! यह केवर मूख॑ता की वात 
 मह्मपाश्पा ६१, हा इदुतना कारणतो हैकरिजौखेग मांस भक्षण सौर 
कपपल करत ट उनके तरीर सर वीर्य्यादि धाद भी दुगन्धादि से दपित 
५१९६ स्ट उनकेसङ्गकरने से जय्यो को मी यद्‌ छखक्षण न खय जायं 
॥ द.) परन्तु अद नेये भ्यदट्र उपर युणयहण करने सें को भी 
॥ सावना ६, (इनस्तु उनकेमयरानादि दोप फो खेर राण्य फो अ्रदण 
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करेतोङ्छभी हानि नहीं । जव दनके सं भौर देखने वैभी मस 
पाप गिनते हं दसीते उनदे युद्ध कभी नहीं कर संते कमो; 

. उनको देखना ओर स्पशं होना अवश्य है । सज्ञन लोगो गो गा 
न्याय, मिथ्याभापणादि दोपों को छोदु निर्वैर प्रीति, परोप ए 
ताद्‌ का धारण करना उत्तम आचार है । भौर यह भी समह्ंफिध 
हमारे आत्मा ओर कर्तभ्य के साथ ह । जव हम्‌ अच्छे काम कते । 
दमशे देशदेशान्तर ओर द्वीपद्वीपान्तर. जाने मे ङ भी दोष शीर 
सक्ता । दोपतो पापके काम करने भें ङूगते है । हां, इतना धः 
चाहिये # वेदोक्त धमं का निश्चय . ओर पाण्डमत का सष्ठ 

` अक्छरय सीख जिषसे कोद मनने न्चूडा निश्चयं ज करा से। 

क्था निना देशदैशचान्तर भौर ह्वीपद्वीपान्तर मेँ राज्य या व्यापार 
सदेश की उति कमी हो सकती है १ जव स्वदेश हीमे खदेशषी रोग 
हार करते जौर परदेशी स्वदेश मे व्यवहार वा राज्य करं तो किना 
क्य भौर दुःख के दूसरा छ भी नदह हो ` सकता. पाण्डौ रो? 
समन्ते ह छि जो हम इनको विद्या पदार्वेगे ओर देशदेशान्तः मह 

` की आला दे्वैगे तो ये बुद्धिमान्‌ होकर हमारे पाखण्ड जाल मे ९६ 

से हमारी प्रतिष्ठा ओर जीव्रिका नष्ट हय जावेगी इ्षील्यि भोजन दः 

चखेड़ा ठारूते हैँ कि वे दूरे देदा में न. जासकें । हां इतना भ" 

चाहिये कि ममां स का रहण .कदापि भूकर भी. न करे । क्या सव १! 
मानों ने यह निश्चय नहीं स्या है कि जो राजपुरुषो मे युद समय व 
चौका र्गाक्र रसो बना के खाना. अवदय पराजय का देतु है १ 

कषत्रिय लोगों का युद्ध सें एष-हाथ से सेरी खाते, जर पीते जाना *! 

दृसरे हाथ से दओं को घोडे हाथी रथ पर चदं या. पैदल हो$ ५ 
जाना अपमा विजय करना ह आचार भौर पराजित होना. भरावा \। 
इसी मूढता से इन लोर्गो ने चौका गाते २ विरोध करते करते ४ 
स्वालन्त्य, जनन्द्‌, धन; रार, विद्या भौर पुरुषार्थ पर चौका रगा 8 
र दाय धरे वैठे है मौर इच्छा करते छि कुछ पदाथ मिले तो 1 
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ध । परन्तु चसा न होने पर जानो सब आय्यावत्त देश भर.में चौका 1 | 
सवथा नष्टकर दिया है । हां ! जां मोजन करं उस स्थान को धोने. ` 
पन करने, प्ञाद्‌ गाने छरा ककर दूर करने मे प्रयत अवरेय करना ` 
ष्ट्य न कि मुसलमान चा इसादयां के समान अष्ट पाकदरा खा करना । 
( भ्र) सखरी निखरी क्या ह १ 
८ उत्तर ) सखरी जो जल आदिमं सन्न 
बर मृ पक्रते द वह निखरी अर्थात्‌ चोखी । यह भी इन धूर्त का चलाया 
7 पाखण्ड दै क्योकि जिसे घी दूष भक सर्गे उसको खाने मेँ स्वाद्‌ 
९ उद्र मे चिकना पदार्थं अधिकं जावे इसीलिये यह 
ताजा ञधिवा कार से पका इञा प 
नो पा खाना भौर कचा नखा 
क्रि चणे जादि कच्चे रुचे भी खाये जातत ह| 


( प्न ) दवि जपने दाथ से रसो बना के खावें वाश्यूद्‌ क हाथ 
चना खाद? । 


ज परकाये जाते भौर जो घी 


णस्थ खी पुरुप विया पदाति, 


* वनने साद 
वा व्राता सा श्रद्राः सस्कम्तारः स्युः ॥ 


पस्नम्प्र घेर्मसन्न । प्रपाटक २ पटल १} खर 
प्ट स्ापस्तम्द फा 


+ पयदस्ृत्रह | सायां के धरम 


सूते 


भाद्‌ से पविच्र रह । भर्या के 
{ दमा तच वर्याकि उनके सुख से 
च्छमन परे! सं 
(भ) शष पए अनमज दोपटगारे 
शर प्ाधप ब्र नाया 


7५ 
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( उत्तर ) वह .बात कपोल कदिपत ्ञूटी है वथो निन 
व्वीनी, धत, दूध, विश्लान, शाक, फर, मुख खाया उन्होने जान घ 
जगत्‌ भरके हाथ का वनाया ओौर उच्छिष्ट खाछियां वेकिनषुः 
पमार, भङ्गी, अुसल्मान, ईसाई भादि खग खेतों मे सेद्वमेकपे 
खीर्ते, पीकर रस निक्रारते है त मलमूत्रोत्तगं कके उन्दी विनाधे 
हाथों से छते, उडाते, धरते, घ्ाधा साठ चू रस पीके आधार 
डा देते है जौर रस पकाते समय उस रस में रोदी भी पकार एतः 
जब चीनी वनते द तव पुराने जूते ङि जिसके तके मँ विष्ठा, कूरे 
धूली रुगी रहती है उन्हीं जूतं से उक्लको रगङते हे । दष मष 

-घर के उच्छिष्ट पाघ्रां काजल डार्ते, उसी मेँ घृतादि रखते भौभ 
पीसते समय मी देते ही उच्छिष्ट हाथो से उठाति भौर पसीना भी 
मै टपकृता जाता है, इत्यादि, ओौर फर सूर कंद प्रं भी पेसी हीर 
दयोती हे । जव इन पदार्थौ को खाया तो जानो सव के हाय का खरि 

(रक्ष) फल, मूर, कंद भौर रस इत्यादि अच मे दोप नही मानो 

८ उत्तर >) बवाहजी वा ! सत्य है करि जैसा उत्तरन दे 
च्या धूं राख खाते, गुड़ राक्तर सीरी ख्गती, दूध धी पुष्टि कता ६६ 
खयि यह मतख्बसिन्धु क्या नहीं रचा है । अच्छ जो ज्म दौप। 
तो भंगी वा युस्र्मान अपने हाथों से दूसरे स्थान मे बनाकः ४ 
आके देदे तो खालेगे वा नहीं ! जो कहो कि नहीं तो अच्छ मे भीष 
हे । हा, सुखरूमान, ईसाई आदि मद्य मांसाहारियों के दाथ ३९ 
भे आर्यो को भी सद्य मांसादि खाना पीना अपराध पीछे रग पद 
परन्तु आपस से मार्य का एक भोजन होने मे कोई मी दोप नदीं दीवा 

 जबतक एक मत एक हानि राभ, एक सुख दुःख परस्पर न मतिं तव 
उश्चति होना वहत कठिन है । परन्तु केवर खाना पीना ही एक हग 8 
सुधार नदीं हो सकत! किन्द॒ जव. तक बुरी वातं नदीं छोदते मौर भ 

-वातें नही करते तव तक वदृती के.वदे हानि होती दै । विदैरिर्म+ 


दचमसख॒लासंः ए 
ता 


आर्या स्र र्य होमे के कारण साप की पट, मतभेद, बह्यचय का 
मेन न करना, विद्यात पठना पदाना चा बाल्यावस्था म जस्वयचरं 


देवाह, विपयासक्ति, मिध्याभापणादि लक्षण, बेदविया का अप्रचारः ` 


तदि छक दह । चव आपस्‌ स माई माद्र ख्डते हं तभी तीसरा. विदेशी 


शकर पंच दन वरेढता हे । क्या ठम रोग सहामारत कौ बाते जो पाच, ` 


तदल पपं के पहिले हुड थीं उनो मी भूल गये । देखो .} मष्भारत युद्ध 

प स्वर लोग लड़ मे सवारियो परः खाति पीते थे, आपकी पूटसे । 

परय पांडव अर याद का खत्यानाल्ल दोगया - सो. तो होगया परन्तु." 

भवरत भी वटी रोग पीटे र्गा दै, न जाने यह भयंकर राक्षस कमी चेमा 

वा भ्यो को सव तुलो ते हुदाकर दुःखसागर मे इवा मेया ? उसी. . ` 

दुष्ट दु्योपन गो रष्यारे, स्वदेश्षविनास्षक, नीच के दुष्टमार्म मे सार्य 

साग अत्तर भी चल कर दुम्ख वदा रहे दँ । परमेश्वर कृपा करे कि यहं 
रग एम जया मे से न्ट हो लाय । भक्ष्ाभक्षय दो प्रकारका हेता हे. 

5 घमभासोक्त दूसरा दैयण्दपखोक्त, जैसे धर्मदास भ-- 


समद्यसि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ मनु० [ ५।५ 


हि लवात्‌ व्राह्मण क्षत्रिय वश्य सरे खद्धाको भमी मीन विष्ठा . 
ध्रा क संखनं से रत्न हुएु प्राक एर मूखादि न खाना । 


वजयन्मश्मासतं च 1 म० [ २। १७७ | 


५ 


[2 


} प सनक प्रक्र पै मदय, गला, सन जफमम जा{द- 

+ इद लुम्पते यद्‌ द्वव्य मदकारी तदच्यते॥ 

~ 0 ( शद्गघर च्र° £ | जछोऽ २९) 

¦, जारे शुद्धि साद्य करमेवाे पद्यं हु उनका सेवन कमी न करं 
भः पनम प्रद्र चट, धिगदे, एुगन्धादि से कूपित, सच्छे प्रकार न चने 


म्भ म्लेच्छ क्रि दिनक प्रारीर मय मांस के परमा- 
एर क्क 
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से एक पीदी मे चार राख पचदत्तर सहख छः सौ मनुष्यो को सुद षट 
ताहे वैते पछ्र्मोखलोन मारे, न मारने दे । जैते किसी गायते षीः 
सेर भौर किसीसे दरो सेर दूध प्रतिदिन होवे उसद्या मध्यभाग णाह 
सेर प्रत्येक गाय से दूघ होता है, कोर गाय भटारह भौर कोई ट गी 
तक दूध देती है उसका मध्य भाग वारह महीने दए अव प्रक ग 
जन्म भरके दूध से २४९६० (चौबीस सख नौ सौ साठ) मदु ए 
वारम वृष्ठ दो सकते हँ । उसके छः वदां छः वच्डे होते द, उन प 
दो मरजायंतोमी दन्ना रहे उनमें से पांच बदडियों के जन्मभे दष 
को मिलाकर १२४८०० ८ एक खाख चौबीस सह आठ सौ ) मु 
तृष हो स्ते हैं । अब रहे पांच वैर, वे जन्मभर मै ५००९६ (पार सहं 
मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हें । उस अन्नम षे प्रत्येक सतुष 
तीन पाव लवे तो दाद राख मनुष्यो की वसि होती है । दूध 1 
मिला ३५७४८०० ८ तीन खाख चौहत्तर सडख भाट सौ ) सदु 
होते हे । दोनों सख्या मिखा के एक गाय की एक पीदी मे ४५५६ 
( चार लाख. पचहन्तर सदर छः सौ ) मनुष्य एक चार पारित हीः । 
ओर पदी परपीदी बदाकर रेखा करे तो असंख्यात मुपयों का पर 
होता है। इससे भिन्न [ वैर] गाढ़ी स्षवारी भार उठने ५ 
कर्मो से महुष्यों के वड़े उपश्ार होते है तथा गाय दूध से भ 
उपकारक होती है अरर जये वैर उपकारक होते है वते ५ 
परन्तु गायके दूध घीले जितने इद्धि चरद्धिसे लाभ हेते ६ 
सके दूध से नही, इससे खुल्योपश्नारक जाय ने गाय दो गिग: 
ओर जो कोई धन्य विद्वान्‌ होगा वह भी इसी प्रकार समदरेगा । क! ॥ 
के दुध से २५९२० ( पच्चीस सहच नौसौ वीस ) आदमिया का णः 
दोत्ता है । वैसे हाथी, घोडे, -उंट, मेड, गदहे यादि से मीं वट्‌ उप 
होते है # 1 इन पड्छुभों को मारने बालों को सव मनुष्यों की हव्या क 

1 


# सकी विरेप व्याख्या ““मोकरुणानिधिः" मे कीदै। 
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.-------------~-----------------~----------------------------- ~ 
वाटे जानियेगा । देखो { जव आययौ का राज्य.था-तब ये महोपकारक 
गाय दि पञ्च तीं मारे जाते थे । तमी सायावत्तं वा अन्य भूगोर देरी , 
म यद्‌ आनन्द मै मनुप्यादि प्राणि वत्तते थे क्योकि दूध, घी, वैर जादि | 
परणुलो की बहुता होने ते अन्न रस पुष्कर प्रा होते थे । जब से .विदेक्षी " 
` समसाहारी इस देल में जके. गौ जादि पञ्ज के सारने बारे मयपानी . 


0उप्राधिकारी इषु दे तवसे क्रमदाः आर्य्याके दुःख की बदृती होती 
मती द! क्योकि 


नष्टे मृते नैव फलं न पुष्पम्‌ ॥ [ चृद्धदाणकतय ० १०। १३ ] 
अयरदृृ्न्म मृह्दही काट दिया जाय तौ फर पूरु कहांसेहों? 
(प्रश्न) जो सभी अहिंसको जायें तो व्वाघ्ादि पु इतने बद्‌ 


साय कक सव्र चाय जाद्‌ पडुजां को मार खायं तुम्हारा पुरुषाय ही व्यर्थं 
घए साय! । 


( उत्तर) यह्‌ तञपुर्पका कामहैकि जो हानिकारक पष्ु चा 
भवुप्य एः उनम दण्ड देव अर प्राणसे भी विदुक्त कर दे । 
( प्रक्र) फिर क्या उनका मांस एर्द्‌ ? 


( उतर ) षं फष्दं चाहे इत्ते आदि सांसादारियो को पिल देवें 
शक्त 


ला धरत) लदा कोहं मांसाहारी खवेतोभी संसार द्टी ऊख दानि 
ग एतौ, विन्त उस मनुप्य का समाव सासाहारी ` दोकर हितकरो 
भता द, सतना त्ता सार. सेरी विश्वास्षघात छट कपट आदि से पदार्थौ 


मरा एोदर सोर दना पै बह जभक्च सौर सर्दिसा धर्मादि कम घे 
भि पकर भोजनादि करना सक्त्य है जिन पदाथौ से स्वास्थ्य, रोगनाश्च 
&५ धर पर्य दद्द मेर स्चुदृद्धि षवे उन तण्ड्ुल्ादि गोधूम, एर 
स+ द दथ, घो, सिष्टादि पदादा स सेवन यथायोग्य पारु से करके 
त स पर्‌ सिाटार्‌ भोजनं करना सव मक्ष कदा ह । जितने 
:४ कन ० २ १्द्द््‌ पपार क्रमे शरदे ६ उन २ का सचंथा 
न न र र पवकः ष्ट्य वित्ति हं उन २ पदुम का ग्रहृण 
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८ प्रक्ष ) एक साथ खनेम ङ्क दोप वा नर्द! 

( उत्तर) दोप दै, क्योकि एक के साथ दूसरेका मभ 
प्रकृति नदीं मिरती ।' जने कुष्टी आदि के साथ खाते ते अच्छे मतु 
भी रुधिर विशड़ जाता है वैसे दूरे के साथ खाने मै सी इ विगर 
होता हे सुधार नही, इसील्यि- 

नोच कस्यत्वद्यान्नायाच्चेव तथान्तस। 

न चवात्यशनं कर्या्चोच्छिष्टः क्वाचिद्‌ जेत्‌ 

भमनत० [ २। ५६ |] 


न किती को अपना जूढा पदां दै ओर न किसी के भोननं ॐ री 
भाप खाते, न अधिक भोजन करे भौर न भोजन किये. पश्चात्‌ हाध इ 
धोये विना की इधर उधर जाय । _ 

८ परश्च ) “गुरोरच्छि्टभोजनम्‌” दस दृएव्य क्त क्या अथ.होग । 

८ उत्तर ) इसका यदह अथ॑ है कि युर के भोडन कयि पशाद 
घरथर्‌ अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना भथांत्‌ गुरक को प 
भोजन कराके पश्चात्‌ चष्य को भोजन करना दाहय । 


( म्रश्न ) जो उच्छिषटमाच्रका निपेध हेतौ मक्विवो क उ 
सहत, वछ्डे का उच्छिष्ट दूघ ओर एर यास खाने के पश्चात्‌ भप ५ 
उच्छिष्ट होता है, पुनः उनको भी न खाना चाषिये । 

( उत्तर ) संहत कथनसान्न हयी उच्छ होता है परन्त॒व 
ओपधियों का सार माद्य, वच्डा अपनी माके बाहिर कादूध परता 
भीतर के दूध क्ले नहीं पी सशता इसलिये उच्छिष्ट नहीं, परन्तु च्छः ॥ 
पिये पश्चाच्‌-जल से उखष्टी साके स्तन धोकरछद्ध पत्रम दोह 
चाहिये । भौर अपना उच्छिष्ट अपने को दिकारकारक नहीं होता । ९8 । 
स्वभाव से यह वातत सिद्धहैकि किसी का उच्छ्िकोदरंमीन खवि। + 
भपने सुख, नाक, कान, यां ख, उपस्थ यर गद्येन्द्ियां के मठ मूत्रा 

दभ घृणा नदीं होती तैसे किसी दृसरे के मर सूनर के स्पशं म £? 


हं वटू ठ 
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समे यह चिद्‌ दटोत्ता है कि यह व्यवहार खष्टक्रम ते विपरीत नदीं है 
सिये मलप्यमान्र फो उचित है किकिसी का उष्च्छ्ट भयत जूए न खाय । 


(प्रघ) भटा खी पुरुष भी परस्पर उषच्छटन खाक? 


( उत्तर ) नदी, वर्योक्नि उनके भी दसस का सभाव भिन्न २ है 
(प्रघ ) कोनी सचुप्यमत्र के हाय कोक दुई रसो के खलेर्मे 
घ्या योप है १ वरथोकि चाह्यण सै रेके चांडाल पयन्त के दारीर हाड म्ल 
धमरे प भौर जदा रुधिर बाद्यण के शरीरम हेवा ही चंडाल . 
दरि फे, पुवः मटुप्वमाघ्र के दार की पकी इई रस के खनेमेक्या 
पद्‌! 


( उत्तर ) दोप दै, क्योकि जिन उत्तम पदार्थो के खाने पीने से ब्रद्यण ` 


रर प्रद्गी हे दासीर मे टगेन्धादि दोपरहित रज वीयं उच्पन्न इाता.& ध 


{सा पादा जर्‌ दोडाटी के दारीर सं तषी, ` क्योकि चाडार का सर 
मन्ध के परताणुभ से भरा हया होता है, वेसा बाल्यणादि वणां का नही 
{पलिे ब्रह्मादि उत्तम उर्णाके हाय का खाना ओर चांडालदि नीच 
ममी चमार णादि कान चाना। मल जद कोर तुम तेपे किजेसा 
मष ध्य क्षरीर माता, सास, वहिन, खन्या, पुत्रवधू काहे वेसादी 
प्पमौ सी धामी हि चौ क्या माता आदि सियो के साथ सी स्वस्व के समान 
दभन ¶ सद तुन को संछ्टचित होर चुप दी रहना पडेगा जेषे उत्तम ` 
हप सौरि सुख सेखाया जाता है वेदे टुमन्ध मी खायाजासका है 
ए पयः सद्यादि मी खाथेधे १ क्वा देसा मी कोर, सक्ता ?. 
(परध) ले गायके गौयर से चौका रखगातेदो तो अपने गोवर से 
पा र दमाय व पवार पोवर फे दमं जाने से दाका अञ्ज स्यो 


५ 
५ ९ 


जैखा फ सतुप्य 
मदी उच्रदता, न कपा 
ट £, तक्ता सिद्ध से यट पटुना सखा खे मोवर 


३३६ सत्याथप्रकाशः 
न 
से नदीं होता । मिष्ट ओर गोवर से जिस स्थान कां रेपनं कतेक 
देखने मे अतिसुन्दर होता है भौर जहां रसोई बनती है वहा भोगी 
करने से घी, मिष्ट सौर उच्छिष्ट भी गिरता है उससे भक्वी रदी शा 
बहुत से जीव समिन स्थान के रहने से आते है । जो उसमे श्रते 
नादि से छदि प्रतिदिन न की जारैत्तो जानो पाखानेके समाद 
स्थान ह जाता हे । इसलिये प्रदिदिन गोबर भिद्धी क्षाड से सवथा 
श्खना । भोर जो पका मकान दये तौ जर से धोकर द रलना चि 
इससे पूर्वोक्त दोषों की निष्रतति होजातीं है । जैवे . मियांनी के रषे 
स्थान मे कही कोयरा, कहीं राख, कहीं स्फी, कहीं षूटी हाय, शर 
जूटी रकेवी, कीर हाड गोड पडे रटते हैँ ओर सक्वियो कातोग् 
कहमा ! वह स्थान देसा छरा खगता है कि जो कोई शरेष्ठ मनुष्य तप 
बैठे तो उसे वात होने कामी सम्भत्र है भौर उस दुग॑न्धया) 
समान ही वही स्थान दीखता है । भला जो कोद इन वे षे $ष। 
गोबर से चौका ल्गतेमेतो तुम दोष गिनते हो परन्त॒ बृददेम 1 
जाने, उसकी आग दे तमाख्‌ पीने, घर की भीति पर रेपन के च 
से मिरयांजी का भी चौक भरष्ट होजाता द्येगा इस में क्या सन्देह 
( प्रश्न ). चौके मेँ वैठके भोजन करना अच्छा वा बाहर वैठ के! 
( उत्तर ) जहां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीले वहा ॥॥ 


करना चाहेएु परन्तु जचर्यक युद्धादिकं मे तो घोडे आदि यान प 
क षा खडे २ भी खाना पीनां अत्यन्त उचित है । 


(प्रश्न) क्या अपनेही थका खाना भौर दसरे के हथ 


1 
। 


4 


नदीं 
(उत्तर) जो आर्यो मेँ जुदध रीति से बनावे तो बरावर सब भाप 
के साथ खाने में छठ भी हानि नदं व्योकि जो वाहमणादि वैर 
अरूप रसदं वनाने भौर चा देने, वर्तन भांडे मजने आदि वसेद म 
रट ता वद्या उखभयुणों की इद्धि कसी नद्धं द्ये खक, देखो ! महः 
~ -उष्वष्टर के राजसूय यज्ञ में भूगो के राजा ऋषि मपि माये ये एर 8 


द्शमसयुलासः ` ` ` ४. 


पराकन्चाला से भोजन किया करते थे जव से ईसाई, ` युक्चङुमान-आदि के 
पतमतान्तर चे, आवस मँ वेर विरोध हुभा, उन्हीं ने मदय पान गोमांसादि 
श खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि मे बखेडा होगया । 
खो ! कृरु, कृधार, दरान, जमेरिका, यूरोप आदि देशों के राज्ञां 
ह्री कन्या गान्धारी, माद्री, उखोपी जादि के साथ आ्य्यावत्तेदेशीय राजा 
सेव विवाह आदि व्यवहार करते ये । रानि आदि कौरव, पांडव के साथ 
वाते पीते थे, छ विरोध नदीं करते थे क्योफि-उस समथ ख्व भूगोल 
भदो एक मत था, उसी मे सव छी निष्टा थी जौर एक दूसरे का सुख 
त्र, हानि लान नपस मं सपने ससान समन्नते थे, तभी भूगोरू मे सुख . 
४ । अवता धहूत से. मतवाङे होने से ददहुतसा दुःल सौर विरोधं उद्‌ 
शया ६ दसक्त निवारण करना बुद्धिमान का काम है । परमात्मा संव कै 
मनम सव्य सत कारा अज्र उरे कि जिसे मिथ्या मत सीध ही ` 


तय णवे प्राकठद्रा, इसमे सन विद्वान्‌ खग विचार कर पेरीधभाव दोड 
ॐ प्ानन्द्‌ प्म वदु । । | 





1 
श्यः घोसा साचार-ननाचार भक्ष्याभक्ष्यं पिप्य खिखा। इस 
{चन क पाद दरी दुरे सयुद्यास के साध पूरा होगया । इन ससु 
{मे पिभेप खण्डन सण्डनं दष्ट नहीं रिखा कि जवत्तक मनुष्य 
छ्छ भी साम्यं न बदातते तवतक स्थर ओर 


धम चण्टना के घमिप्राय को नहीं समक्त सक्ते। दस लि प्रथम सवनो 
व पा फा उपद्य दरक घव उत्तरां अर्थात्‌ लिक चार ससुदखास 
# 6 पुरे ५ गड्डरं मण्डने श्ये । इनं चराम से प्रधम सुदासं | 
५, वापि मतसवान्तर, दपर मं सेनि्यो के तीसरे दसय 

पसतन्तसा के खण्डन सण्डन दते विपये 
सला = न्तम स्वमत भी दिखटायां 
प्प रप्टन मण्डन देखना उहुव टन उं 


य ससुल्र्खोसे भी 


सिदद फे विच्यर म 


ड 


५ 
~ 
भ" प्यम्‌ 


न्द ानान्प कफ फट 
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छ थोदासा खण्डन मण्डन क्रिया है । इन चौदह सुसं श फषः 
खोड न्यायद्ष्टि से जो देखेणा उसके आत्मा मेँ सव्य थे कर पर् 
होकर आनन्द होगा ओर जो ठ, दुराग्रह जौर दष्यां से देवेषु 
उसको इस ग्रन्थ का अभिप्राय यथार्थं चिदित. दोना बहुत कि 
इसटियि जो कोद इसको यथावत्‌ न विचारया वह इसका भमि 
पाकर गोता सखाया करेगा । विद्वानों का यही काम है कि सलास्व' 
निणय करके सव्य का अहण, असत्य क्रा व्याग करकं परम आननद ६ 
ञे ही गुणम्राहरु पुरुष िद्रान्‌ होकर धसं, अथे, काम भार मो 
फटों छो प्राक्च होकर भ्रसन्न रहते दं ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिङ्ृते सव्याथप्रकाले सुभानु 
आचाराऽनाचारभक्ष्याऽभमक््यविषये दशमः समष्छासः सम्पूणः ॥१५॥ 


समःसोयस्पूकद्धः 


उत्तराः 


ग्रनुशूधिका 


£ ब्रदसिद्धवातदै कि पाच सहत वर्यौ ङे पठं वेद्सखतसे भिन्न ` 
नथा क्योकि वेदोक्त सवे बातें दिघा वे अविरुद्ध ` 
द की परवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध इ । इनकी अप्र. | न 
तति मे अविव्ाऽन्धकार के भूगोख मे चिस्तृत होने से मनुष्यो की बुद्धिः 
[गणुनः पङ जिसके सन मँ जैसा जाया वैसा मव चलायां । उन सवः 
धामे (४ ) चार मत्त अर्थात्‌ जो देदविददध पुराणी, जनी, किरानी 
धर कुरान स्य मत्ताक्मूलहवेकमसे एक्‌ के पीछे दसरा, तीसरा 


तः 


ाद्प्ना! बव दून चारे की शाखा एक सदस से कम नहीं है । 
सव सतापो, द्लके चेटो ओौर अन्य सव को - परस्पर सत्यासत्य । 
ग्र पने मँ सिक परिश्रम न हो इसलिये यह स्थ वनायादहै।. 
२ पप स्य मत का मण्डन जीर अस्तव्य का खण्डन टिखा है चह , 
पा जानना ए पयोजन समक्न सया ष । इममे चेसी मेरी उदधि 
{प्रो कितना दून वासते मतौ ङ मृ अत्थ देषठनेसे बोध 
रस स्यदे खगे निवेदधि्त कर देना सैन उत्तम समस्ना दै 
प विशन रुष टुप्‌ ढा पुनपमिटना सदज नही ह । पक्षपात छोडकर , 
मे रर्यासष्य सतत सव णो विदित हो जायया । पश्चाद्‌ 
1 > दुसर्‌ खस्य मत्त छन प्हण करना आर जद्धत्य 
ध पना सष 1 नमे सेड एुराादि अन्था से दासा 


~ 


श 9 
पण्न्यदरत द्रम च्छट 
(क 


नि 


( 


1 { 
+ 
1 


उनका सक्षेपसरे गुणदोष 
दुद्र २ पन्या जनप ६) दुमे ययं ख थष्द्‌ उपकार 
११.३18 भयर चय त््पय्य किध दधी मनि चर 
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विरोध करने मँ नहीं, किन्तु सत्यासत्य का निणेय कएने करणे श६। 
इसी प्रकार सव .मनुप्यों को न्यायदष्टि से वतना भति उचित है । 
जन्म का हयेना सत्यास्य के निर्णय करमे कराने के दिये है, विवः 
विवाद विरोध करने कराने के धिये । इसी मतमतान्तर के विवाद रत्‌ 
मजो २ अनिष्ट फरू हए, होते ठै भौर होगे उनको पक्षपात रिति ४ 
-जन जान सकते ईँ । जवतक इस मनुप्य जाति मे परस्पर मिषा 
-मतान्तर का विरुद्ध वाद्‌. न च्टेगा तवतक् अन्योऽन्यं को आनन्द ग। 
यदि हम सव मदुष्य भौर विदोष विद्वन ई्यां द्वेष छोद्‌ सय 
निषैव दरे सत्य का रहण ओर अस्त्य का तयाग करना कराना चः 
हस्रे चयि यह बात अ्ताध्य नहीं है । यह निश्चय है किंन दषः 
पिसोध दी ते सवद्धो विसे जार भे. फसा रक्ला है 1 यदि ये रोगा 
-मयोजव मे न फक्कर सवके प्रयोजन को सिद्ध करना चाह ता समीपे 
मत होना । इसके होने कौ युक्ति इस यन्थ की पूति मै हिवी।8 
शक्तिमान्‌ परमात्मा एक. मत म भ्व होने. का उत्साहं सव महण, 
:-आत्साओीं नैं प्रश्रित करे । 


अलसेतिविस्तरेण विपथिद्र्शितोमरिपु ॥ 


उत्तराच 


ग्रथेकादशसय॒ुह्लासारम्भः 


प्रभाऽऽय्योचन्तीयमततखर्डन मर्डन (वघास्यालकम 


श 


¦ भव सा छम के किं जे जाय्योवत्त देच म बसने वारे है उनके मतं 
भ शष्टन तथा मण्डन का व्रिधानं करगे 1 यह आय्यीवत्तं देश एेसा है 


५. 


शवसः सद्या भूगो भे दूसरा छोई दे नदीं हे, इसीलियि इर भूमि का 


[/ 
ह 


म नुव्णमूमि द क्योकि यह सुचणादि रलो को उत्पन्न करती है । दसी 
यि यषिकी वराद आर्यं लोग दसी देश मे भाकर वसे । इसलिये 
य दष्ट लिपय मन कह धये हं कि भाय्यं नाम उत्तम पुरुषोंकाहै ओर 
च्य दे निन मलु्यो का नाम दस्यु है । जितने भूगोल ते देष वे 
तव प्रस दल की प्रास्या करते जौर आशया रखते दं कि पारसंमणि पत्थर 
प्सा पापना द, घट चात तो कुरी है परन्तु आय्रवत्त देदा दी स्वा पार- 
मणि ट फ जिसके लोहे रूप दरि विदे दते .के साथ दी सुवणं 
थ्‌ प्न्य घाते ह । । 


१ 


पतद्रेशप्रसृतस्य खकाश्वादग्रजन्यनः। ४ 
श्यं षधे चरि पितरम्‌ पृथिव्यां खवमानकाः ॥ ४ 
भसु { २० | 


ष्टशरठ फ प आद्र वपा से पच समय पयन्त बाया ङा सार्द- 


व्व 
1 
१) 
व 
< 
1 
4 
कने 
ू 


{रि क) 
23 
| 


ख रा यरमप्रयाच्छटथधे 


म दुद उक्तका प्रमाणदहै। 
द्र्य सत्‌ एदरन्तते चसो 


वै 
१.१ 
न 
म 
५) 
म 
6, 
० 
न 
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24 
ई 
प 
९ 
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५ 
५ 
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सङुप्य बाद्यण, क्षधरिय, वैद्य, शद्ध, दस्यु, म्लेच्छ आदि सव भके; 

योग्य दिया चरित्रं की चिक्षा-यौर पियाम्यास करं मौर महाराना पुष 

छिरिजी फे राजसूय यन्न गौर मष्ामारत युद्ध पयन्त यहां के राज्यात प 

राव्य थे । सुनी ! चीन का भगदत्त, अमेरिका का वव्ुबाहन, वृत 
7 लिडाखाक्च अर्थात्‌ मार्जार के सच्ल आंखवारे, यवन निरस कू 
कह आये ओर ईरान्‌ का शल्य आदि सव राजा राजसुय यक भामं 

मारन युद्ध मँ आ्ताजुसार जये थे । जव रघुगण राजा ये तथ रावा 
यहां के आधीन था, जव रामचन्द्र के समयमे विरुद हय गया ता 
-रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाद विभीषण को रायद्नि 

था । स्वायंमव राजा दे ठेकर पांडव पयन्तं आर्थो का चक्रवती राय एव 
तत्पश्चात्‌ आपस के विरोध से रुडकर न्ट ह्येगये कवोकि इस परमाम + 
ष्टि मे जभिमानी, अन्यायक्तारी, अविद्वान्‌ लोगों कां राज्य र¢ 
नदीं चलता । जौर यह संसार की स्वाभाविक परवृत्ति है कि जत्र वहत ए 
धन अक्धख्य प्रयोजन से अधिक्त होता है तब आरूसय पुरुपा 
रम्या, द्वेष, विषयासक्ति ओौर प्रमाद वदता है । इससे देश 
सुश्चिक्षा नष्ट होकर दुशण मौर दुष्ट व्यसन चद्‌. जति हे, नेते ४४ 
-मांस सेवन, बाल्यावस्था मेँ विवाह भौर स्वेच्छाचारादिं दोष वदृ रा 
-ओौर जव युदधविभाग में युद्धविदाटौखर ओर सेना इतनी वदे क 
"सामना करनेवाला भूगो र दूसरा न. हो तव उन . लोगों मं प 
अभिमान वद्कर अन्याय वद्‌ जाता है । जवये दोष दयो जति ६ 
-आपस सनं विरोध होकर जथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कटो मे 
यसा ससथं णुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने मेँ समथ € 
लेसे सुखकमानों की वादशयाही के सामने सिदाजी, गोविन्दरषिहन 

खड होकर सुसल्मनो के राज्य क्तो खिन्न सिन्रद्टर दिया। 

ऋय किमेतैव्य परेऽन्ये महाधञुधेराञख्क्वातनः कचि 
` खदम्नभूरिद्यन्न्द्रुख्कवलयः्वयौवनःण्यवदुध्यूश्वाश्वपः 


दश्मसयुद्धाद्धः. ` ` - ४३ .. 
~~~ त 
वानन्दुटार्न्द्राऽम्बरीपननङ्कस्यौतिययात्यनरंणयान्ञसेना- ॥ 
यः| श्रथ यकूततभरतग्रभृतथो सजानः॥ मन्युपानन्प्रनदखंन्छा 
ध्वा प्रमाणो से सिद्ध है कि खषटि से लेकर सहामारपर्यन्त चक्र 
खी तापर्मम राजा यार्य्यज्गल महा दुष यथ । अव इनके सन्तनों का 
भ्वात्य दाने से राजघ्र्ट होकर विदेकषियों के पादान्त हो रहे है । 
¶ बद सुगुन्न, भूरिदुश्च, इन्दघन्न, ऊचल्याशच यौवनाश्च, वद्ध्यश्च.- 
शपति, शशबिन दप्प्वन्द्‌,. भस्वरीप, ननक्तु, स्याति, ययाति 
र, भसन, मरुत्त जौर भरत सार्वभौम सव सूमि.मे प्रसिद्ध 
शा राजार्थो के नाम च्छिष्ट वैसे स्वायस्मवादि ` चक्रवर्ती.राजाभों 
गान नट मदुस्टेति, म्टाभारतादि अन्धो मेँ प्ट्खे हे । इसको मिथ्या 
ना जती अर पक्षपातो का काम हे । रं 
(प्र) 


कापः 


० 





ना जान्नयाख कादि विया रिखी हवसत्यदह्ेवा नहीं? 
भ चन्दक तो उस समय मधाचानरहीं? । 

रर » पह वात सीष्ट ये स्च भी ये क्योकि पदाथदिधा से. 
पदा्नाकासम्भवहे। ` । । ि 
(शद) पयाये पवता के मन्त्रो से सिदध हेते ये ? 
( उप्र ) मषी, मे य पाते जिनसे चख शखों को सिद्ध करते थे 
भन्न भति पिषार सने तिद्ध ररत जार चटतेये। भौरजो मन्त्र 


दन्य उत्पन्न नहीं होता । रजो 
श प्रन अशनि उतपष्ट होता है तो वह मन्त्र के जप करने 
[न न 2 ५ 


+ 
[64 

म्‌ ४ 
3 9 


र ५; देये! मारने नायराचरुको सौर 
{म यन्न + ॐ ~ 


"षने पाव्य दन्ता ६ दसा मन्ध अयात्‌ विचारसे 

` पराप दा प्रसक्ता चर प्रान्‌. क्रिया इरन से अनेक 
* $ न 1 । 

` ५ भद्ध १ विन्द सच्पषर शंत ह+ 
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९४४ .सत्यार्थप्रकाशः 
सेवायु में धुआं फैटने भौर सूयी किरणवावायुके सोप 
अभि जकर उठे इसी का नाम आश्चेयाख है । जव दूसरा इसका निवा 
करना चाहे तो उसी पर वारुणाख छोड दे अर्थात्‌ जपे श्रुते दुदी प 
पर आस्ेयाख छोड़ कर नष्ट करना चाहा वैसे ही अपनी सेना ए, 
सेनापति वारुणाख से आेयाख का निवारण करे । वह ते द्रया 
योग से होता है जिसका धुं वायु के स्पदां होते ही बदर श 
वर्षने रग जीवे, अधि को बु्ना देवे ¦ एेसै हयी नागफांस भाद्‌ श 
पर छोडने से उसके अङ्खाको जकडके बांध रेतादहै। वते दीषु 
सोहनाख अथात्‌ जिसमे नये की चीज्ञ डरने से जसकं धृषु ठे 
से सव रानु षी सेना निद्रास्य अर्थात्‌ मूत. दोजाय । इसी प्रसास 
शाख होते थे । भौर एक तार से या शदो अथवा किसी भौ षठः 
ते वियत्‌ उत्पन्न करके शुभो का चाद्य करते थे उसको भी माः 
तथा पाञ्चपताख कहते ह । तोप" ओर धवन्दूक' ये नाम अन्य दका 
के है । संस्कृत ओर आ्य्यावरत्तीय भाषा @ नही, जिन्त जिसको (४ 
जन तोप कहते हैँ सस्रत ओर भाषः से उनका नाम शशतघी मौर न 
बन्टूक कहतं है उक्षको सस्रत ओर आय्यभाषामे युद्यण्ड सहत 
जो संस्कृत विद्या को नदीं पदे वे अरम मेँ पड्कर छु का ङु सिवत 
ङ्ख का ऊछ वक्ते हं । उसका डु मान्‌ खोग प्रमाण नही कर प 
आर जितनी विद्या भूगोकरु मे फेरी है वह सबमार्य्याव्त देश ते मिश्र व 
उनसे यूनानी, उनसे रूम ओर उनसे युरो पदे मँ, उनसे भमेक्किा 
देशो मे फैरी है । भव तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का ॥ 
म है उतना किसी शन्य देका म नहीं । जो खोग कहते हँ कि जमनी 4 
मे संस्कृत विद्या का बहत भचार है जर जितना संसृत मोक्षमूलः ह 
पदे हँ उतना कोई नहीं पदा, यह वात कहने मान्न है क्योकि "यस 
न्देशे दुमो नास्ति तत्रैरग्डो.ऽपि दभायते” अर्थात्‌ जिस देशा 
- कोद दक्ष नदीं होता उस देश मे एरंड ही कौ. वदा वृक्ष मान रत € 





= +^ ~ग” 





१ मोक्षमृनर साहद ने योदा सा पदा वही उस देक के लिये अधिक 
। परन्तु बार्य्यात््तं दधा द्वी ओर देखं तो उनकी बत न्यून गणनाहै । 
परनि जमनी देशनिवासी ॐ एक 'प्रिसपल' के पत्र से जाना क्कि. 
मनी दैशचमें स्रत चीका जथ करने वारे भी वहत कम हँ । ओरं 
परर सादे क संसत लाष्ित्य सौर थोडी सी वे 
युका वदित होता दै कि मोक्षमृखर साहव ते दरं उधर आर्य्या ` 
व सगो दीदी हूर रीय देख रूर कुठ २ यथातथा ल्लाहैजैसाकि 
न्ति जभ्नमरुपरं चरन्तं प्रि तस्छपः। रोचन्ते रोचनां ` 
पि" ॥ [ऋ० १।६।१] न्तरे का जयथ घोड़ा है| 
१ तन सापणाचाय्यं न सुं सथं किया है सो अच्छा है। पर 
“भभ परगामा है। सो मेरी बना क्गबेदादि 
\ समाये । उत्तमे दृस्त मन्त्र 
{सय किजम॑नी देप रमो 
वध्य । पद निश्वयषै ङि जितनी विया ओर मत भूगो मे पडे 
१ भास्याकत दे टी से प्रचरित ष ह। देखो! कि एक शशका 

` सोद दरस याव्‌ भक देद्य निवासी भपनी वायचिल दन 
म्प मे शिनि त्ष पधा भौर भह्यं का भण्डार भार्य्या 
1.9; ४ षव घ्य तया मत दसी देदा से केेर। भौर परः 


„4 पाथना फरते ट फटे परमेश्वर 1 जसी उक्रति आर्य्यावन्त देदा 


४ ममी परी ष्यं हमि द्य द्य कीज्यि, छिन्दत उस ग्रन्थ 
< ¦ | गन्धा वसदिकोहः बादद्ा भ्म यष थ्य क्याथा 
९1 पपा सग्कनमेष्टे 


य 5 


पसी क्सिः मापा न न्।पेदटेसा 

१ कै भदन्त ३ शसते दह £ जवी श्नादि वहत सी भाषा 
मवु परमत इ सन्य (टपर स्वानन्य टमा) चब सस्त देखा 

करै द" र. = ४ = # 


प ज 
५५५८५. स | 


एरदश्रसमुह्ासः 4 ५५. । 


री वृ्तेप देश सें संसृत धिया का प्रचार न टोने से जर्मन लोगों 


द्‌ कां गयाख्यं देख. 





६४६ सत्यार्थप्रकाशः 


8 
जर सुना तब निस्सन्डेह होकर युद्तको बडा आनन्द्‌ हमा ह|. ` 
कागी छे ““मानमन्दिरः म विश्ुमारचक्र को किं जिसकी पूरी सरार ` 
न्ह रही हे तो भी कितना उत्तम है कि जिस्म अवक भ तपर | 
चटरतसा ब्रृत्तान्त विदित टता है । जो सवाई अयपुराधीव" ‹ ' 
संभाल ओर षट द्टे को बनवाया करेगे तो बहुत भच्छा हगा।१ 
देते दिरोमणि देद्य को महाभारत के युद्ध ने एेषा षदा या; र 
तक भी यह अपनी पूं दशा मेँ नदीं जाया । क्यार जब भादभ्रः 


भरने रे तो नाकच होने मे क्या सन्देह! 
विनाशकाले विपसैतवुद्धिः । [ वृद्धचा्क्य । श्र १।। 
यह किसी कति का वचन हं । जव नाश्च हीने का समय 
आता है तब उस्टी छुद्धि होकर उर्टे काम करते ६। दो उनो 
खमद्धावे त उल्टा मानें जौर उष्टा सम्नाये उसको चृ क | 
बडे २ विद्वान्‌ , राजा, महाराजा, ऋषि, मपि खय महामार 
हत से मारे मये ओर बहत दे मरगये तव व्या ओर वेदो ५ 
ग्रचार नष्ट हो चला । द्या, द्वेष, अभिमान नापसं म कले स+ 
` बरूवान्‌ हुजा वह. देदा को दुावकर राजा बन जठ । वेते ही सव्र 
वक्तं देदा मे खण्ड बण्ड राज्य होगया । पुन द्रीपदीपनन्तर ब शम 
व्यवस्था दौन करे ! जब व्राद्यण रोग विद्याहीन हए तव क्षत्रि, ¶ 
जओौर शदो के विद्वान्‌ होनेर्मेतो क्था ही क्ष्या कहनी ! लो परम 
वेदादि चार्खो का अर्थसहित पदन का प्रचार था बह भी ष 
केवल जीविकां पाठमान्न ब्राद्यण खोग पद्ते रदे सो पाठम ५ 
आदिको न पद्या 1 क्योकि लव अविद्वान्‌ हृष गुरं अन गये तव 
कपट, अधस भी उनमें वदता चरा । बाद्यणों ने विचारा 8 
जीविका का भ्रवन्ध वाधना चादिये । सम्मति करके यही निश्चय कर 
आदि को उपदेशा करने खये कि दम दी तग्र पूल्यदेव ६ । विनी 8 
सेवा श्रिये तुमको स्वगं वा मुक्ति न मिटेगी । किन्तु जा तुम 


एव्मदशससुद्वासः 29७ ` 


[त ~ 
सेने ततो घोर नरश मे पदोगे। जो र पूणं चिद्या कार. का का. 
 प्राद्धण जर पूलनीयं वेद श्नीर ऋषि सुनियां के दाख सें ख्ख था 
को धपने मूर्खं, विषयी, कपरी, लम्पट, अधसियो पर घा वेढे । भखा 
आ विदानो कै क्षण इन मूर्खा मे कव घट सक्ते हे १ परन्तु जब 
यादि यजमान संसृत विया से अत्यन्त रहित इए तव उनके सामने 
२ शव्यं मारीसोर विचार्योने सवं सानि ली, तव दन नामसान्न 
ह्य फी चनपदी । सवक्ो अपने वचनजाख मे वाधकर वशीभूत कर 
र प्रौर्‌ कटने रे ि-- । 
व्रह्मवक्यं जनादैलः ॥ ॐ 
र्यात्‌ जे छु घाहर्णो के मुख मे से क्चन निकर्ता है वटं जानौ 
पातात्‌ भगवान्‌ कै मुख से निकला ! जव क्षत्रियादि वणे आंख के अधे 
न मो दे पर भर्थत्‌ भीतर विद्या की भांख फूटी इद मोर जिनके पास 
न पुष्यन दै येते २ चेले भिरे, फिर इन व्यथं ब्राह्मण नामवासें को. 
नपवाननदु का उपयन मिट गया । यह भी उन सखोगों ने प्रसिद्ध किया 
जो णुद प्रधी नै उत्तम पदां ह वे सव वारणो के चयि हं । अर्थात्‌ . 
` पणः प, स्वभाव से प्राद्यणादि वर्णन्यवस्या थी उसको नष्ट कर जन्म 
¦ र्स्री सौर गृत्पर्यन्त कामी दान यजमार्नेते ठेने खगे । ैसी 


#, # 
(118१191. 


7 
॥ 


प्रस्य 


सा करते चले ! यां वक किया कि “टम भूदेव ह 
म मेष्य के विना देवसर किसी फो नहं मिट सकता ! इनसे पना 
पयं कि मुग्र ससि सोरम पधारोये १ वुस्हारे काम सो घोर नरक भोगे 
- शस, पोट, पप्रा वने । सच त चदे क्रोधित होकर कते है-- 


१५ ०५१८. ] 
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ध्य ' धयत दुन्दारा नाद ठोजायसारस्योकि लिखा ह श्रह्मद्रोदी ` 
५.५ {* {ड = ध्रः वा क > ५ 
रमयन ष प्व स द्रो कर्ता द्र उसका नाद्र पेजाता द । 
[क 


[क 4 क कन ४ 
13 १ न 3 ह इइ सा पएययेदट्‌ 

)। 
{4 ~+ ५ 
नन्व या, दुद एन्‌ प रपदार्‌क 


हि 
ध] 
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१ 
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श्य्‌ 
4५ 
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(श्रश्न) तोम कौनदट! 
( उत्तर ) तमपोपदहो। 
( प्रश्न >) पोप किसको कहते है १. 











^ ^~ ^^ ~^ नर 


( उत्तः ) इसकी सुचना स्मन्‌ भाषा मे तोव्डांभौरपिग्र 
नाम पोप है परन्तु अव छट कपट से दस्तरे को गकर सपना प्रोतं 
साधनेवरारे को “पोप कहते है । | 

(परश्च) हम तोव्रा्यण ओर साधु दहै क्योकि. हमारा पिता ब्रह्म 

सौर माता ब्राह्मणी तथा हम अभु साधु ॐ चेरे हें । 


८ उत्तर ) यह सत्य ४ परन्तु सुनो भाद ! सा वाप वराम हः 
होने से ओर किदीसाधु के विष्य होने पर व्र्यणवा सधु हा 
सकते किन्तु बराहण मौर साघु भपने उन्तम गुण द॑ सभाव पे 
जो कि परेपकासे हों । सुना है कि जैसे रूम के भपप" भपने वेर $ 
हते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कदोमे तो हम क्षमा क्ष ध 
विना हमारी सेवा नौर जाला के दो भी स्वर्ग मे नदीं ल सक्ता, भो 
स्वगं में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतोे। 
की सामग्री स्वग मं तमको मिखेगी, देषा सुनकर जत्र कां भाल 9 
ओर गांठ के पूरे स्वग में जाने की इच्छा करके “पोपजी” करो यथे सा 
देता था तब वह ““पोपजी' ईसा जौर मरियम की मूत्ति के सामन ह 
होकर इस प्रकार की हृंडी लिखकर. देता था, “हे खुदाचन्दं सामरा 
अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख. रूपये. स्वर्ग में आने के टिया 
पास जमाकर दियेददँ। जत्र ठह स्वगंमे भावे तवत्‌ अपने परती 
स्वम के राज्य मे पचस सद्र रुपयों सँ वारावगरीचा भौर मकान, 
पच्चीम सह मे सवारी शिकारी शौर नौकर चार, पीस सदसत ८ 
मे खाना .पीना, कपड़ा रना सौर पीस सहस र्पये हृते ९१ 
भाई चन्धु आदि के ज्ियाफ़त के वास्ते दिला देना ।'” फिर उस १५ 
नीचे पोपजी मपनी सदी करक हटी उसके इाथ मे देकर कद दैतं च 


एकादशससुह्छासः ` `, , ` ` ३४९ ४ 
व्रदूमर त्तव दस हंदी को कवर मेँ जपने सिरने धरं ठेनेङे चयि . . 
ने टट चयो क रखना फिर तुत्त टेनाने के लियि एरिरे चग तवं . 
। धीरतरो हुदी को स्न २ ठेजाकर लिख प्रमाणे . सव चीज्ञे तुश्को ` 
या दुरे ।"' न्नव देखिये, जार्नो स्वगं का ञेका पोपजीनेरेलियादहो!.. ` 
मतक यृरोपदधेश मे सूखता थी तमी तक्‌ वहाँ पोपजी की रीरा चरती | 
परन्‌ प्रव त्रिचाके होनेसे पोपजी की ज्ञी खीला वहत नहीं चलती । 
न्तु मूल भी नदी हुं 1 वेले दी आाय्यादत्तं देर मे जानो पोपजीने . . 
यो लवनार लेकर खीला फैटाईं श्ये । बर्थात्‌ राजा गौर प्रजा को दिया 
पदन दना, यच्छ पुर्पोका सङ्गन होने देना, रात दिन बहकोने के 
परात्र दसरा छख भी काम परं करना है । परन्तु यष्ट॒वात्त ध्यान मेँ 
"या ‰ जो २ ट कपदादि छस्तित भ्यवहार करते ष चे हीःपोप । 
धते #1 लो वो उनमें मी धामि विद्वान्‌ "परोपकारी द्वे सच्चे ` 
प्ण ध्वर्‌ साधु ह्‌ । लव छन्द टली कपरी सवाथा रोगो, मनुष्यो को 
^ थना प्रचाचत मिद्‌ करने दाख ष्टीका ग्रहण "पोप" शाब्दं से 
सावर रद्ध त्था त्ता नाम से उत्तम पुरुप का स्वीकार करना 


1 स्य नो भिदं भी उत्तम व्राह्यण या साघुनदोतातो वेदादि 
पु समरस ¶ पठनपाटन जेन, सुसलख्मान इसा 
; भ स्याल स चयद्र आदो 


र 
2 + र 
[द्व 


[^ 


# 1 


= 
४ 


, 


(4 ॥१ 


णद्‌ सत्यश्ाखे मे प्रीतियुक्तं वर्णा- 
अ रस्नाद््दा ष्ठन कर सक्ता १ सिवाय त्राप्रण साघुरभां ङे! 
यकत क क ०४ 

नदेन ध्यम्‌ 1 (मस०५।२३६) विपचे नी जगत के ग्रहण 


५ 
रस शः (14.111 11); भ्र ड 


९ भ धग्धन फ समान्‌ गुण समष्ठतना चाहिये । जघ्न 
रै 
भ्र श्वापद पाठ पूना पदुकर जभिमान मे 
सधन स्वर तयाश्रदिदे कटरा कि पाह्ण 
ज [९ भ, 
६, ! (न्मद्मवप न दननव्यः + स्ाध्रन 
= प $ ट (भ र्‌ 4 ४: ग प [4 1 (१ 
र पाद्य र सादुत ड विवय 
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थे सो पोपों ने अपने पर घटा ल्यि ओर भी टे २ कचनयुक गय 
कर, उनमे कपि सुतिर्थो के नाम धर के उन्हीं के नाम से सुना र। स 
प्रतिष्ठित चपि महर्षियों के नाम से अपने पर से दण्ड की व्यश 
दी । पुनः यथेष्टाचार करने खगे अर्थात्‌ रसे कद नियम चये ड रगं 
ङी घान्ञाके विना सोना, उठना, वेना, जाना, आना, खाना, पीरा भः 
भी नहीं कर सकते थे । राजाओं को एेसा निश्चय रराया ए पप 
कहने सात्र के चाद्यण साघु चाहें सो करे उनको कभी दण्ड न देगा शः 
उन पर मनसे दण्ड देने की इच्छा न करनी चाहिये । जव रेस गूह 
इई तव जेसी पोपों की इच्छा इई वैसा करने कराने रगे 1 भाद 
विगाड्‌ के मूल महाभारत युद्ध से पं एक सहसत वपं घे प्रकृत दए \ 
क्योकि उस समय में बरपि युनि भी थे तथापि ङक २ भार, का! 
ईय देप के अंजर उगे थे, वे चदृते २ दष्ट होगये ! जव सच्चा उप। 
रहा तव आर्य्यावरतं मे अविच फैरकर परस्पर मे डने क्षगद्ने रो कया# 


उपदेश्यो पदे त्वात्‌ तत्सिद्धिः 1 इतरथान्धपरम्परा ॥ 
सांख्य श्छु° [ द्म ३।५७६।८ 
अथात्‌ जव उत्तम २ उपदेशक होते है तव अच्छे प्रकार धम, 
काम ओर मोक्ष सिद्ध होते है । जौर जव उत्तम उपदेशक भए; 
नीं रहते तथ अन्धपरम्परा चख्ती है । फिर भी जव सदुूप स्प 
होर सत्योपदे् करते हे तभी अन्धपरम्परा न्ट होकर. ए 
परम्परा चरती है । सुनः वे पोप रोग अपनी जर पने चरणो ६ 
कराने खगे भौर कहने रगे किं इसी सं तुम्हारा कल्याण है । जव च" 
इनके वश्च म होगये तव प्रमाद्‌ भौर विपयासक्ति म निमप् ५ 
गङ्रिये के समान क्रे गुरु भौर चेरे पसे । तिया, वल, इद्धि, पर 
शरवीरतादि छभयगुण सव न. होते चे । पश्चात्‌ जव विपयापततत 
तो मांस मय का सेवन गुस्च २ करने ख्गे। पश्चाव्‌ उर्न्दीम४ | 
मागं खदा श्रिया । पशव उवाचः, पार्वत्युवाच, भैरव उवाय 


एकाददाससुद्ासः ४ ॥ 
ता 


पदि गाम चिक्र तश्च नाम धरा उन एेसी २ विचित्र रीखा की 
त टिम $ 
भ्र मासि च मीन च सुद्धा मेथुनमेव च । । 
ने पथ्य मकाराः स्यर्मोकतदो हि य॒गे युगे ॥१।[कालीतच्ादे म] 
धत भरवीचफे सयवं वया द्विजातयः} 
मयते भ्ररवीचक्ने सर्द दणौः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२। [कुलाखेव तन्व | 
। त्रा पीना पनः पात्वा यावत्पताते चतत । - - 
नरःन्थाय तरै पीत्वा पुनञजन्म न विद्यते ॥३॥[महानिवास्‌ तन्त | 
मवु्र्न परित्यस्य चदरेत्‌ सवयनषु ॥ ४॥ 

साश्रप्रययानि सामान्यगपिका इव । 
प्क शाम्भवी मुद्रा यत कुलवधूरिव ॥५।[क्षानसंकलनी तन्त्र] 
पर्थान्‌ दखो दन गवगेण्ड पोपोकी रीखाकतिजो वेदधिरुद्ध महा 
श्ये फामर्द उको धेष्ट वाममाणिर्यो ने माना। मद्य, मांस 
न अर्थान्‌ सष्छी, सुद्रा, प्य कचोर जर चदें रोरी भादि चवंण, योनि, 
शप्र ¡ भ्वौर पांचवां मुन र्यात्‌ पुरुप सव दिव भौर खरी सच 


॥॥ 


एद क सुमान यनक 
श्रद्‌ भर्वस्त्ये रवी हयावयोरस्तु सङ्मः। 

ष्ठ कोट पुर्पयास््रीषद्ो टत उच्ययाद् चचन को पद्‌ के समागम . 
क ३ पे यमम कप मृषा सानते । लात्‌ एन नीच. सखि्थोक्त 
णा य उनको घरतिषदि्र उन्दरनि माना । असे शाखो म रजस्वला 
भ क श्प फतान्पिप हं उनो वाममावियो ने भ्रतिपदित्र 
प द 1 भुल एनत शोक सण्टदम्ट-- 

रसमय पृष्कर तान दडाली तु स्वये कास्ती। 

प्रमकर् प्रयानः स्याष्जलकी दधस मता! 

क्मदपय एककम्यी प्ता 1 | सद्रयामस तन्व | 


पद, स्स्यला क सद्द समायम्‌ करदे द्वे साने 


सम्पदम्‌ करनमे साम्ये पुष्कर का 
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सान, चाण्डाली से समागसर्मे फाश्रीकी यात्रा, चमारी पे एफ 
करने से मानो भ्रयागसरान, धोवी श्ीचीके साथ समागम ष्णः 
मथुरा यात्रा भौर कजरी के साथ कीला करने से, मानो योषा 
कर आये । मचय का नाम धरा तीर्थः, मांस का नाम श्ुदधिषौरपर, 
सच्छी षा नाम वृतया", (जलतुम्नि्ा', सुद्रा का नाम "चतध भ 
मैथुन का नाम "पंवमी' । इसलिये रेते २ नाम धरे है कि निषेए 
न समश्च के । अपने कौर, आर््रवीर, शाम्म्व भौर गण मदिर 
रक्चे ष । अमर जो वाममा्म मत यै न्ह उनका कख, (दः, 
श्ुप्कपश्ु" जादि नाम धरे ह । भौर कृदते ह छि जव मवी चे 
उ प्राण से लेकः चांडालपर्थन्त का पम दिन होतात ई भ 
सरवयीचक्र सै अलग हों तव खव अपने २ वर्णस्य ष्टोनायं । मेखीख 
चाममारगी रोग भूमि वा पटे पर एक विन्दु, त्रिकोण, चतुष्कोण, वराः 
अनार उसपर मद्य का घडा रखे उसकी पूजा करते हं । र प 
मन्त्र पदते ह श्वद्लशापे विमोचथ' हे मय ! द्‌ वरदया भादि? 
से रहित हो । एक गु स्थान मे कि जां साय वाममार्गी क द९,९ 
नदी आने देते वहां घी स्मर पुरुष दृशे दोते दै । वहां एक ८१ 
नङ्गी कर पूनते जर सखी रोय किस पुरुष को नङ्ञा कर पतं ६९ 
कोद च्सी की खी, खोद सपनी वा दूसरे की रुन्या, कोह किसी ^ # 
अपनी माता, भगिनी, पुत्रवधू आदि जातत है । पशात. एक पत्र म ध 
मरके मांस मौर षडे भादि एक स्थाली म धर रखते ह । ऽ म 
प्या को जो फि उनका आचाय होता. दै वह हाथमे लेकर ६४ | 
कि भ्ेरवो.ऽहम्‌", (शिवोऽहम्‌? शन भैरव वा पिव हट कक 1 
& । फिर उसी सूट पान्न दे सव पीते है । ओर जव किसी कीला 
वेषया नङ्गी कर गथवए किकी पुरुष को नङ कर.हाय मँ तरयः 
उसका नाम देवी भौर घुरुष का. नाम मदादेव धरते ई उनके 9 
इन्दिय की पूजा करते है, तव उस दैवी वाक्षिवक्षो मयका 
श्िलाकर उसी कूड पात्र से सव रोग एक २ प्या पीते । फिर 
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र प्वमद पीपी के उन्मत्त होकर चाषं कोह किसी की वाहन, कल्या 
माना क्वौन स्ने, निक्तकी जिक्षके साथ इच्छा हो उसके साथ, ऊुकसं 
मद वनथ २ वदत नदरा चदने से जूते, रात, सुकासुकी, केडकेशी 
पय चदतैष। कपी र को वही वसन होता है 1 उन्म जो पद्चा. 
ला अघोरी भर्थात्‌ सवर सं सिद्ध गिना जाता है, वह चमन इद चीज्ञ 
पमी द्रा रता र्यात्‌ इनन सवते बडे सिद्ध की ये वाते है कि- 


वका पयान ददतस्य मान्दर उता निशाया गारकाष्दयु। 
व्रपाजने भरलवचक्रदतः | 


जा दर्षन भधात्‌ कलार के घर म जाके बोदर पर बोतल चदावे 
्यादथः म जाके उनसे कुरूमं करके सोवे, जो इत्यादि कसं निरज 
द पतर रे, वष्टो वाममारगियो मे सर्वोपरि सुख्य चक्रवत्तीं राजा. 
# साने माना जाता द । अर्थात्‌ लो वडा ऊर्मी बही उनमे षडा सौर 
1 ध्म करे नौर दुरे कामों से दरे वदी छोरा क्योकि 
पादो भदेज्जीवः पाशसुक्ठः सद्‌ा शिवः।॥ 
{ क्षनसंकलनी तन्त । च्छक ४३] ` 


, 
) 


कः 


॥, ३ 
धा पन्् सय 


॥ 1 स [॥ र, 4 9 य $ 
म चरं पदी सदप्मदः दै । 
1 क्व रक ५, "+ = ० एं मे ग 
¡ द मनन सानु न णक प्रयोग ल्लि्ाह्‌ कि पक घर मे चारो भरं 
क दम मकै एं 


। ‡ तिल मरके धर देदे। इस भआटय से एक 
द दुत श्राव्य पर्‌ लाये । उसमे तरे पी तीसरे यर तीसरे मे 
पः म्यते सालय ञं 

"१ रि शान्प म दादे 1 ग्वा २ तयतकः मय एवे कि जवत्तक 


2 प्पीमेन निर्‌ ष्ट पिर जद नशा उतरे त्व उसी 
ध पष द्द 4 सुरः दारी सर्‌ एसी प्रकर पीठ गिरे ढ़ेर 
॥ 
धस एन्य ग, सर्पा सहा यष दि रेते २ मर्य का 
५१ पमुप श्ना षास्दिन द (न्तु नचो 


(ति, 
५५५ श्र 44. + 
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सान, चाण्डाली से समागमम कष्रीकी यात्रा, चमारी ते ए 
करने से मानो प्रयागस्तान, धोदीव्ीखीके साथ समागम क्छ; 
मथुरा यात्रा भीर कजरी के लाथ खीला करने से, मानो अयोधारह 
आये । मघ का नाम धरा (तीथे, मासका नाम शुद्धिः प़ष 
मच्छी फा नाम ष्ठृतीया', “जरतुम्विश्ा', सुद्धा का नास चुः 
मैथुन का नाम ्पंवमी' ! इसरिे देसे २ नाम धर हि निदः 
न समश्च खके ! अपने कोट, आद्र॑चीर, श्ञाम्भव संर गण ना 
रक्येह। ओर जी वाममायं मतर्मे नटी हं उनका कटक, टुः, 
सुप्कपष्ु' जादि नाम धरे हँ । ओरं छहते दै फि जव रवी हत 
उसे प्राष्धेण से लेकर चांडारपयन्त का प्म दज दनाता दै भौ 
, भरवीषचक्र से यख्ग द्यो तब दव अपने २ वमस्य ह्ाजाय। भाच) 
वामसार्णी रोग भूमि वा पटे पर एक विन्दु, तिकोण, चतुष्कोण, वरटा 
अनाकर उसंपर मय छा घडा रखे सकी पूजा करते हं । ए 
मन्त्र पदते है श्रद्वशापे चिसोचथः हे मय ! तु ब्रह्मा भाद ष 
से रहित हो । एकः शुष स्थान मे किं जदा सिवाय वाममागीं ‰ दरः 
नदीं भने देते वहां खी ओर पुरुष इष्टे होते है । वहां ए सी 
` ज्ञी र पूजते ओर खी सयेग चिसी पुरुष क नङ्गा कर पूलती ६, 
कोद किसी की खी; को यपनी वा दृसरे की ऋन्या, कोदं का 5 
, ,. अपनी, साता, भगिनी, घुत्रवधू आदि आती दँ । पश्चात्‌. एक प म 
` भर.के मांस जर बडे भादि एक स्थाली मै धर रखते हँ । उस्‌ 
प्याडे को जो छि उनक्रा आचार्यं होता. वह हाथ मेँ लेकर व 
कि भ्भैरबोऽहम्‌", “शिवोऽहम्‌! न मेर वा शिव ह कलक 
& ।.फिर उसी अंडे पात्र दे सष पते हे । ओर जव किसी क 
वेद्या. न्धी कर अथवा किसी पुरुष को नङ. कूर. हाय म्र तरवा 
उसका नाम देवी जौर पुरुष का, नाम महादेव धरते दै, उन ° 
इन्दिय की पूना करते र, तव उस देवी वा दिव को मथका 
-ष्पेखाकर उसरी जे पात्र से खव खोल पुक २ प्याला पीते । पफ 


एकादससयुटासः. : ५ ३५३ 


~~~ ~-~---~ ~~~ ~ 4 


कार क्रम से पी पीके उन्मत्त होकर चाहे कोई किसी की वहिन, कन्या १ 
भ माता क्यो न.हो, जिकी जिसके साथ इच्छा हो.उसके साथ, ककम क 
तते हे । कभी २ बहुत नश्चा चदन से जूते, रात सुकाुक्छी, केरादेशी, ` 
17पस मे रुडते.है । किक्ती २. को वहीं वमन होता है 1 उनमे जो पत्वा. 
{भा जघोरी अथात्‌ सब .मे सिद्ध गिना जाता है, वह वमन हुई चीज्ञ. ` 
सीखा रेता भथांत्‌ इनङे संबते षडे.सिद्ध की ये बास है कि `. ` 


पला पचाने दात्तवस्य मन्द्रे ता नशाया गारकाण्देषु। . 
मेराजते डौलवचक्रवतीं (४ ^, 


जा उक्षित जयात्‌ कलार के घर मे जाके वोतरू पर बोतख चटावे 
चयो के घर त्न जाके उनसे कुकमं करे सोय नं इत्यादि कमं निरज, , 
नद्ध होकर करे, वही वाममाभियो मे सवोपरि स॒ख्य चक्रवर्ती राजा ` ` 
> खमान माना जाता है । अथात्‌ नो, वडा कुकी वही नरे बद ओर 
7 अच्छे काम करे भौर बुरे कामों से रे वह छोटा. क्यो किः-- . , . , ` 

पाश्तवद्धा भये ज्जातः पाशयङ्घ सदा !शङः.॥ ह 

[ क्षानसंकलनी तन्ज । छक ५३ ॥ 
देता तन्त्रम कहते हे किजो रोकरजा, . शाखखजा, ` ङुटरुलना. 


घ्ना जादि पाशो से वधा हे वह जीव, सौर जो: निख्ज होकर खरे ` 
गम करे वही 'सदारिव' है । 


उड्र तन्त्र जदि मे एक प्रयोग छिखा ह केषएकघर्मे चारोओर 
एच्च हां । उनमें स्के वोतल भरके धर देवे। इस आल्य से एक ` 


पत्तर पो के दूसरे भाल्य पर.जावे । उसमे से पी तीसरे .ओर तीरम . ` 
पीडे चौथे मालय मे जावे 


डी के समान प्रथिवी न गर पहु । फिर जब 
भर पीकर गिर पठे । पुनः तीसरी दार इसी प्रकार पीके गिर कै उडे 


) उसक्न पुनर्जन्म न हो भयात्‌ सच तो यहदहै.किरेसेर मचुण्यों का `. 
नः भनुप्यजन्म होना दी क्छिनिहै प्हन्तु नोच योनि में .एद्कर अहकाड 


नशा.उत्तरे तवं उसीं 


यन्ते पदा रहेगा । ॥ 


खडा २ तवतक मद्य. पीवे कि जबत्तक ` 
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1 
वामियो के तन्त्र भरनो मँ यह नियम दहै किक माताकर टे 
किसयीखीको मी न छोडना चाहिये । अर्धात्‌ चाहे कन्या हौवा भीम 
आदि कथो न्य, सवके साथ संगम करना चादि । हन वामम; 
दशल मदाविचा प्रसिद्ध है उन्म से एक मातङ्गी, विद्यावाखा कहता 8 
“ातरसपि न त्यजेद्‌" अर्थात्‌ माता को सी समागम ये विनार 
छोड़ना चािये । ओर खी पुरुप के समागम समय मे मन सप ६ | 
हमको सिद्धि प्च हयेजा्न । रेखे पाग महामूखं मर्य भी साभ 
चहु न्यून होगे !!{ जो मनुष्य श्लु चलाना चार्हता हे वह सथ 
निन्दा अवश्य ही करता दै । देखो ! वासममार्मी क्या कहते है ! वेद्‌, शष 
ओर पुराण ये सव सामान्य वेदां के समान दै भोर जो यह क 
वामा की सुदा है वह शुसङकल की खी के तुल्य है ॥ ५॥ सा 
इन रोगो मे केवर वेदविरुद्ध मत खड़ा किया है । पश्चात्‌ दन ये ४ 
मत बहुत चका । तव धूर्तता करके वेदो के नाम से भी वामप + 
थोडी २ खीला चराई अथात्‌-- र 
सौच्राभरयां खयां पिवेत्‌ । भोश्चितं मचयेन्मासंम्‌। 
वैदिकी हिसा षदिसा न भचति ॥ ॑ 
न मांलभक्तरे दोषो न मचे न च मेयुने । 
प्रृ्विरेषः भूतानां निवुत्तिस्तु महाफला ॥. 
मनु ° [ ० ५। ५६ | ध 
सौत्रामणि यज्ञ मे मय पीवे इसका अर्थं यह है कि सौग र 
भ सोमरस अर्थात्‌ सोमवद्छी का रस पिये 1 प्रोक्षित अथात्‌ यन्‌ ध 
खाने मं दोष नरी रेसी पामरपन की वातं वाममार्नियों ने चलाः 
उनसे पूना चाहिये फ जो देदिकी दिखा दिक्षा न हो त ठ 4 
ङ्टुम् फो मार के होम रूर उं तो क्या चिन्ता है ! सासकषणं क 
सद्य पीने, परसखीगमन करने जादि में दोष नहीं है, यद कहना येव 
` ॥ क्योकि विना प्राणियों के पीड़ा दिये सास प्राक्त नहीं होत मौत 


८ 
शी है. क्योकि मवतक वाममार्भियो के विना किसी अतथाः स र ष्छ्ला 
किन्त सर्वत्र निपेध है । ओरं विना विवाह के मेथुन में भी दोष 2, इसको 
निर्योप कहने वाला सदोष है । दते र वचन मी ऋषियों के अन्ध में डारः 
ॐ फितनेः ही चषि सुनियों के नामसे मन्थ बनाकर । गोमेध, अश्वमेध 
नाम के यज्ञ भी कराने रते थे । अथात्‌ इन पञ्युओं को मारके होम करने 
प यजमान ओर पञ को स्वगं की परासि होती है, ेसी प्रसिद्धि का = 
तो यह हैकिजो बाह्मण, मन्यो में अश्वमेघ, गोमेध,' नरमेध आदि सबद 
६ इनका ठीक २ अर्थं नहीं जाना है क्योकि जो जानते तो ठेसा अनर्थ 
षयोक्तते१ . ` „^ 
(प्रन) मश्वमेध, गोमेध, नरमेध. आदि शब्दों का अर्थं क्याहे १. 
: (उत्तर ) इनका अर्थतो यह है कि-- ` ~ 
` सषा श्रश्वमेधः [ शत० १३। १।६।>] ` ` 
अर्थि गौः॥ शत० ४।३।१। २५ 9. 
असि श्रश्वः । आज्यं मेधः ॥ शतपथव्राह्यसे ॥ | 
घोदे, गाय आदि पञ तथा मनुप्य मार के होम करना करीं नदी. 
रेखा । केवल वाममाभियों के अन्थोते 


यजमान गौर अधिमेषी आदिका होम करना 

» किरण, प्रथिवी आदिं को पचित रखना गोमेध;. ` 

व मनुम्य मरजाय तव उसके दारीर का विधि पूवक दहं करना नरमेध 

हता । । (विति 
( प्रक्ष) यज्ञ कत्तं कहते है 

गेनामी तया होम करके स्तिरः पशु 

षानष्टीं¶. । 


शरमेध अब्र," इन्दा 


कि यक्त करने से यजमान भौर पञ्चु ` 
छु को जीता करते ये, यहं बात सच्च ` 
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( उत्तर >) नीं, जो स्वर्गं को जति हय तो सी वात कहने परे 
सारके होम छर स्वं मं पटुचाना चाहिये वा उक्तके भिय मात, ति 
स्री ओर पुत्रादि क्षो मार शोमकर स्वरम म वथो नदीं पटति ! वरम 
म से पुनः व्यो नदं जिला ल्ते है? 

( प्रश्न ) जव यक्त करते हैँ तच वेदों के मन्त्र पढते है । ओके 
न होता तों कहां से पद्ते । 

(उन्तर) मन्त्र किसी को कीं पद्ने से नीं रोकता, क्योकि द! 
खन्द है । परन्तु उनका भर्थं रेषा नह है कि पयु को मारके हेम 
जेते “द्ये स्वाहा” इत्यादि मन्त्रो का सथं अपिमें हवि, पु 
कारक घृतादि उत्तम वदार्थौ के होम करने से वायु, धृष्टि, जल शद £ 
जगत्‌ को सुलकारक होते है । परन्तर॒ इन सत्य सर्थौ ढो वे मूर 
समक्षते थे क्थोक्ति जो स्वार्थबुद्धि होते हँ वे केवर अपने खाय करो 
दूसरा ऊ भी नहीं जानते, मानते । जब दन पोपों का दसा नाच 
देखा ओर दूसरा सरे का त्प॑म श्राद्धादि करने को देखकर एक ममः 
र वेदादि शा का निन्दक्‌ बौध वा जेनेमत प्रित हुमा दै । नः 
कि एक इसी देश ते गोरखषुर का राजा था ! उससे पोपों ने यतत काप, 
उडी प्रिय राणी का समागम घोडे ऊ साथ कराने से उसके म 
पर पश्चात्‌ वैराग्यवानू होकर अपने सुच्र को राज्य दे, सधु ही, ११ 
पोर निकार्ने खगा । इसी ङी शालारूप चारवाक भौर आानाणठ १ 
भी इभ्य था । उन्दने इश्च भकार के शछोक बनाये हे-- 

पशश्च्निहितः स्वर्भं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति |. ` 

स्वपिता यजमनेन.वत्न कस्मान्न हिंस्यते ॥ 
तानाह जन्तूनां श्राद्धं खेत्तधिकारणम्‌ । 
गच्छतामह जन्तूनां व्यथं पाथेयकटपनम्‌ ॥ 

जो पड मारकर अधिं होस करने से पञ्च स्वग दी जाता, 
एजमान अपने पिता भादि को मारके स्वरं मे क्यो नदीं मनते ॥ ' 





सरे इए मनुष्यो ` की वृति फे लियि श्राद्ध भौर तप्पण होता हतौ ` ' । 

श शं जते वारे म्प्य को सां का खच खाने पीने के छिथ वंधनां 
मं है । कथोकि.जव सतक --कों श्राद्ध, तप्पण से अन्न जरू परचता है . , 
जीते हए परदे मे रने चलि वः मागं सं ` चलनेहारो को.षर मे . =. 
सोई वनी हृ का पत्तं परोस, लेया भर के उक्षके. नास पर रखने खे . 

थ नहीं पचता? जो जीते इए दूर दे अथवा दश ` हाथ पर दूर .बैढे 

एको दिया इभा नहीं पृह््चता तो मरे इए के पसं फसी ` प्रक्र नहां 


इंच सकता ! उन रेषे युक्ति सिद्ध उपदशं को मानने रगे भौर उनका 
ति चदन लगा 1. जव - बहुत से रजा भूमिपति उनके सत में हुष तव 


गिपजी भी उनकी सोर दके वाक इनन्ले (जथर गप्फा . अच्छा सङ. . 
पह च्छे जयं । त्तर यैन बने चङे 1 जैन मे भी जरं प्ररकारकी पोप 

ण्या वहत दहै तोः १२ वे ससुद्ास में टिखिगे । वहुर्तोः ने इनका मत 
।वीकार किरा परन्तु कितने कदी जो पवेत, काडी, कन्नौज, पश्चिम; दष्षिण 
श वारे थे उन्होने .जैनौ का मत स्वीकार नही. किया था! .वे जनी वेद्‌ 


शि सथं च जानकर बाहर की पोपलीखा.आन्ति से वेद पर मानकर वेदो ` 
~ भी निन्दा करने खगे । उसके पटनपएटन यन्लेपवीतादि ` जर .चद्धव- 


पादे नियमे छे भी नास किया 1 जदा लिततने ` पुस्तक वेदादि ® पाये. 


- एकादससयुखासः' ~ ६ ` "३५७ , ., 


ष्ट कथि । जय्य पर चहुत सी राजसत्ता भी चरै, दुःख दिया । जव : 


(नको भय शङ्का न रही कष अपने मत वारे गृहस्य ओर साधुर्भो की. 


प्तिष्ठा भौर वेदम्मियो का अपमान भौर पक्षपात से दण्ड मी देने रगे.। ५ , ; 
पिर जप सुख, जराम मौर घमण्ड मे घा पककर फिरने रुगे । ऋषभदेब : . - ' 


त लेके महावीर पयंन्त भपने तीथकर दी बदी. २ सूयां वनाकर पूजा... ` 
रने रगे जयात्‌ पापाणादि सू्तिपूजा की जडं जैनियो से धचकिति इद ॥, ` ` 
परमेश्वर का साना न्यून इमा, पांपाणादि मूत्तिपूजा मे ` समे । देका 


रैन सौ उपे पर्यन्त जाव म जेन का रण्ये रदा । पायः वेदार्थान ` 


दते 


1 


शल्य दोगयेये! इस वातत चरो अदुमान ते अदा सहस वर्प व्यतीतः ५ 
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वाससौ वपं हपु कि एक दांकराचा्यं द्रविद्दे शो्पश् ब्राहमण ब्र 
से व्याकरणादि सव श्राघों को पद्कर सोचने लगे कि अहह { 
भास्तिक वेद मत का दुटना ओौर जेन नास्तिक मत का धरा 
दानि की वातत हुई है । इनको किसी प्रकार हटाना चाहिये । गगा 
खख तो पदेदहीथे, परन्तु जेन मतके भी पुस्तक पदेथे भौव 
युक्ति भी बहुत प्रचरु थी। उन्दने विष्वारां किं इनको फस ^ 
खावें ? निश्चय हज किं उपदेशं ओर श्राखा्थं करने से ये रोग 
ेसा विष्वार कर उजेन नगरी मे आये । वहां उस समय सुधना १ 
था, जो जैनियों के अन्थ ओौर ऊढ संस्कृत भी पटा था । बहा रा 
चेद का उपदेश करने रगे ओर राजा से भिटकर कहा फ भप : ‹ 
ओर जैनियों के भी अन्थों को पदे हो ओर जैन*मत को मानते हए 
खियि मापको मै कहता द्र कि जैनियों के पण्डितो के साथ.मेय शा 
कराये, । इस भरतिन्ता पर, जो हारे सो जीतने वारेका मत ८ 
करे, भौर आप भी जीतने वाले का मत स्वीकारं कीनियेग । 
खुधन्वा जैनमत मे ये तथापि संसृत मन्थ पद्ने से .उनकी इद्ध म 
विचाका प्रकाश थां । इससे उनके मन मे अत्यन्त पष्टुता गह 
थी । ऋ्योकि जो विद्वान्‌ होता है वहे सत्याऽप्तव्य की परीक्षा करे ए 
का महण भौर असत्य को छोड देता है । जबतक्‌ सुधन्वा राजाकष 
विद्धान्‌ उपदेशक नदीं भिखा था तवतक सन्देह मे थे कि इनम ` 
सत्य भौर सौनसा असत्य है । जव चङ्कराचाय्यं की यह बात सुनी * 
वडी प्रसन्रता के साथ बोरे कि हम शाखार्थं कराके सत्या 
चणय जवर्य करावेगे । ज्ेनियों के पण्डितं को दूर २ से इराक « 
करादं । उसभ शङ्कराचार्य का वेदम ओर जनिय का वेदविख्ड ¦ 
था । अर्थात्‌ शङ्कराचाय्यं का पश्च वेदमत का स्थापन भौर जनिय 
खडन ओर जेनियों का पश्च अपने मत का स्थापन घौर वेद काद 
~था । चाखाय कद दिनों तक इया । जनयो का मत यह था $ 


` एकादश्सयुछासः -. ` - २५९ 
८ 
ल कता अनादि ईर कोद नही, यह जगत्‌ जौर लीव अनादि दै, इन 
रेन की य्यत्ति भौर नां कभी नदीं होता । ईंससे विरुद दाङ्कराचाच्यं 
क्रा मत था कि भनोदि सिद्ध परमाप्मा ही जगत्‌ का कतत है । यह जगत्‌ 
मौर जीव खा है क्योकि उस परमेश्वर ने जपनी माया से जगत्‌ बनाया, , 
{वही धारण ओर प्रलय करता है, जौर यह जीव जर भ्रपञ्च स्वसवत्‌ है । 
परमेश्वर भाप ही सव रूप - होकर रीका कर रहा है । बहुत. दिन तक 
{दपा होता रहा ! परन्तु जन्त मै युक्ति जौरं भ्रमाण से जैनियों का 
मत खण्डित ओर शङ्कराचाय्यं का मत अखण्डित रहा ।` तव उन जैनियों 

कै पंडित मौर सुधन्वा राजा ने उस मतत को स्वीकार.कर लिया, जेन 
[मच को छोड्‌ दिया । . पुनः वडा छा गुध इभा ओर ` सुधन्वा राज्ज ने 
{मन्य अपने इष्ट मित्र राजार्ओं को ` लिखकर ` दाङ्करा्चाय्य . से -दाखार्थं 
{कराया । परन्तु जेन का पराय समय. होने से परानित होते गये 
[प्रात्‌ धाङ्कराचाय्यं ` के सवत्र . आयोवत्त .देस- मे . घूमने का. भरवन्ध 
सुधन्वादि राजा्ओ ने कर दियो, ओर उनकी रक्षके स्यि साथमे 
नौकर चाकर भी रख दिये । उक्ती समय से सव के यज्ञोपवीत होने ख्ये 
भौर वेदों का पटनपाडन .भी वरा । दशा वषं के भीतर सर्वर भायाव॑त 
देवा मे घूमकर नैनियं का खण्डन ओर वेदों का मण्डन किया परन्तु , 
शकराचायं क समय मे जेन विध्वंस अर्थात्‌ जितनी मूर्भियां शनिरयो की 
निकरती दै वे शंकराचार्य के समय से टूटी थीं ओर जो विना टुटी निक- 
रती दै वे जैनि्यो ने भूमि म गाद्‌ दी थीं कि सोदी.न जाये । वे अवत्तक 
क भूमि स से निकृल्ती द 1 शंकराचायं के पूरं शेवमत भी थोडासा 
परचारत्त था उस्तका भी खण्डन क्रिया 1 वाममागे का खण्डन किया । उस 
मय दस देश म धन वेहुत था जौर स्वदेदाभक्ति भी थी । जैनियो के 
रद्र शकराचाययं ओर सुधन्वा राना ने नहीं तुड्वाये थे क्योकि उनमें 
ददे की पार्लाखा करने की इच्छा थी । जब वेदमत काः स्थापन टो 
ष भर प्वयाप्रचार करने कां विचार करते ही थे ! उतने दो जैन 
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ऊपर से रुथनसाच्र वेद॒मत ओर्‌ भोतर. से कटर जैन अथात्‌ कफ कुम 
शंकराचाय्यं उन पर भति प्रसन्न थे । उन दोनों ते जव्रसर पद्गः 
चायं को एसी विपगुक्त वस्तु खिला कि उवी रुधा मन तेष 
पश्चात्‌ शरीर मं फोडे फुन्सी होकर छः महीने ॐ भीतर शीर फ! 
तन सव दिर्व्सादही होगये जर जो विद्या-काप्रचार-होने बल ष्‌ 
मीच दहने पाया! जो २ उन्होने छारीरिक्त भाष्यादि वनायेयेग्फ 
प्रचार रांकराचार्य्यं के शिष्य करने खगे. । अर्थात्‌ जो जैनिरया ३ दण्डा 
` चये घह्य सस्य जगत्‌ मिथ्या ओर जीव ब्रह्य डी पुकता कथन १४ 
उसका उपदेश करने लो | दश्चिण मे श्ङ्ेरी, पृ मं भूगोतधन) स्ता 
जोसी भौर द्वारिका सं सारदामट ॐ बांधकर. शंकराचाय के शिष्य फ 
बन जर श्रीमान्‌ होकर आनन्द करने रगे, क्योकि शंङराचाय १ प्रः 
उनके शिप्यों री बडी प्रतिष्टा होने ख्गी । 
अव इसमे विचारना चाहिये कि जो जीव वक्ष की एकतानः 
मिथ्या कंकराचा््यं का निज मत था तो वह अच्छा मत नदौ मौ 
 ञनियों के खण्डन के छ्ियि उस मत का स्वीकार किया हो तो इल 
हव । नचीम वेदान्तियों का मत देखा है। 
(प्रश्र) जगत्‌ स्व्चत्‌ , रञ्जूमे सप, सीपमें चांदी सूगतृणि 
जर, गन्धव नगर इन्द्रजारवत्‌ यह संसार श्चा है । एक व्रह्म ध एश! 
( सिद्धान्ती ~) शठा तुम कसको कहते हे 
( नवीन) जो चस्तुन दो भौर प्रतीत होवे। ` 
( खिष्टान्ती ) जो चस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे ही सकी 
( नलीन >) अध्यारोप से। । | 
( सिद्धान्ती > अध्यारोप हिसंको कते हो ? (१ 
( नवीन ) षवस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः? | श्ध्यारण 


६। 


# जारी, सचारदामठ 
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का अशिपण करना जध्याक्त, ` अध्यारोप, मौर उसका निराकरण 
7 अपवादं काता है । इन दोनों से प्रपचरहित बह सँ भपंचरूप 
विस्तार करते है । 0 जी 
( सिद्धान्ती ) तम २ षस्तु जौ सपं को भवस्तु मानकर इसं 
जालमे पदे हो । कया सपं वस्तु नहीं है १ जो कटो छि रन्नू नदीं 
देशान्तर मे भौर उसका संस्कारमात्र हृद्य मेँ है । फिर वह सपं भी 
स्तु नदींरशा।वैतेहीस्याणुमें पुरुष, सीप मे चांदी भादि की स्यव- . ˆ 
समश्च रेना । भौर स्स म भी जिनका भान होता है वे देशान्तर में. 
र रने संसार आत्मामं भीं है ।. इसण्यि वह स्वस भी वस्तु 
स्व॒ के आरोपण के समान नदीं । 1 
^( नवीन ) जो कभी न देखा, न सुना, जैसा कि भपना शिर क्य ` . 
भोर भाष रोता दै, जल की धारां उपर चरी जाती ` है, जोक्मीन 
श था देखा जाता है, वह सत्य क्योकर हो सके १ "१ 

८ सिदान्ती ) यहं भी इष्न्ततम्दारे पक्ष को सिद्ध ` नहीं करतां 
ङि विना देखे सुने संरकार नही होता ।. संस्कार के विनां स्पृति, भौर 
ति क विना सक्षात्‌ अनुभव नहीं होता । जव किसी से सुना वा देखा 
असक काशिर कटा भौर उस भाद वा वाप ` आदि को राई मै 
पक्ष रोते देखा जर पोहा का जरु ऊपर चदते देखा वा सुना उसका 
“कार उती के नात्मा मे होता है. जव यह जायत्‌ के पदाथ से मरग 
$ देखतः दै तव पने जामा म उन्ही पदार्थौ. को, जिनको देखा वा सुना 
ता, देखता दै । जन भपने ही भ देखता हे ठव जानं जपना शिर कटा, 
प्र रोता मौर ऊपर जाती जल की धारा को देखता है । यद.भी वस्तु 
भवस्तु के भारोपण के सदश नदीं, किन्तु जेते नवशा निकालमेवाे पू 
^ शरुत पा भि हुं को जात्मा मं से विकाल-कर काराज्न पर लिखदेते 


नधवा प्रतिदरन्व का उतारने वारा विस्व कोदेख' आत्मा मारूति 


। धर बरावरटिख देता द । हां { इतना ३ कि कभी २ स्वय म स्मरण. 
५ क 
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युक्त प्रतीति जैसा कि जपने अध्यापक. को दैखता है गौर कमी 
काल देखने ओर सुनने मे अतीत ज्ञान को पाक्षाकार कता ६।त 
स्मरण नहीं रहता कि जो मैने उस समय देखा, सुना वाक्व थमं 
को देखता, सुनता चा करता हं जैसा जात्‌ मे स्मरण कता $ 
स्वर मे नियमपूैक नदीं दयता । देखो ! जन्मान्ध को रूपक ४ 
आता । इसलिये तुम्हारा अध्यास यर अध्यारोप का रक्षणक 
सौर जो वेदान्ती रोग विवर्तचाद्‌ अर्थात्‌ रम्नू मे संपादि के भतरं 
का दृष्टान्त, ब्रह्य मे जगत्‌ के भान होने में देते है, वह भी ठी र६। 
` ( नवीन ) अधिष्ठान के विना अध्यस्त प्रतीत नहीं होता । पत 

नदहोतो सपं कामी भान नदीं दो सकता । जैतेरल्न्‌ म सप तंन 
ञं नदीं & परन्तु भन्धश्नार ओर छक ` परकादा-के मेर मेँ भक्सा 
छो देखने से सूपं का श्रम होकर भय से कंपता दै । जव उत 
आदि से देख छेत्ता है उसी समय आनम मौर भय निग ह न 
चैवे द्य मेँ जो जगत्‌ छी मिथ्या प्रतीति इई ह वह बहम $ र 
दोने म उस [ जयत्‌ ] की निचि ओौर व्रह्म की प्रतीति [ चेतर ५ 
ञेसा फ़ सपर की निषतति ओर रण्यू की प्रतीति होती. । 

( सिद्धान्ती 9 ब्रह्य म जगत्‌ का भान किसको हना ! 

( नवीन ) जीव कौ [वां 

( सिद्धान्ती > जीव कहां से इभा १ `  , , 

( नवीन ) अक्तान से । | 

< सिद्धान्ती >) अन्तान कहां से इभा ओर कां रहता ६१ 

८ नवीन >) अक्तान अनादि भौर ह्य मे रहता हं । 

( सिद्धान्ती >) वदा से बह्म का अज्ञान हुभा वा किसी भन 
वड सन्तान क्रस्रको दुमा ? 

( नवीन >) चिदाभ्पसत को । 

( क्िदधान्वीं > विदाभास का स्वख्प क्याहै १. 


एकाद्रसंसुद्यासः . : `` ~ ` देषदे 
रा 
` ( मीन ) ब्रह्य, बरह्य-को ब्रह्म का अन्तान अर्थात्‌ अपने स्वरूपः को 
1 ही भूल जात्ता-है 1 
( सिद्धान्ती ) उसके मूलने मे निमित्त क्था है १ 
( नदीन ) अवा ! (० । | 
( सिडस्ती >) भविदया सरवैन्यापी सवंज्ञ का गुण है वा अस्पक्त का! 
( नवीन ›) भस्पत्त का । 


( सिद्धान्ती ) चो तुम्हारे मत भे विचा एकु. भनन्त सवंत चेतन के 
ए कोद चेतनं है बा नीं १ ओर अस्पद् कहां वते जायाषहां, जो 
चेतन व्रद्य षे-भिन्न मानो तो दीक है । जव एक िकाने बह्यकौ . 
† स्वरूप का मद्वान हो तो सवत्र अन्तान -फर - जाय । जेसे.सरीरमे .. 
की पीडा सव शरीर के जयचयों को निकम्मा करं देती है, इसी प्रकार - 


भी पुरु देश मे जन्तानी लर छ्ेशयुक्त हो तो सव ब्रह्म भी.अचानी. ` 
पीडा के अनुभवयुक्त दोजाय । . ` । 


( नवीन >) यह सव उपाधि का धसं है, ब्रह्य कानहीं। . _ 
( श्ि्ान्ती ) उपाधि ज्‌ है बा चेतन भौर सत्य हे जा भस्य १ .. 


( नवीन ) अनिवंचनीय है अथात्‌ जिसको जड़ वा चेतनं.सत्य वा 
1 सही कह सक्ते 1 


‹ सिद्धान्ती ) मह तुर्हारा ` कटना “चदतो व्याघातः के तुल्य. 
के क्ते हो विद्या है निसो ज्‌, चेतन, सत्‌ , असत्‌ नरी , 
यते । थह देसी बात है किजेसे सोने म पीतरु निरा. हो-उसश्नो ` 
ॐ पास परीक्षा करावे फि यद सोना दै चा पीतरु १ तब यद 
पक इसको हम न सोना न पीतल कट सकते ह, किन्तु दसम दोनों 
भेरी है । । । 
नवीन ) देखो जैसे वराक्राल्ल, मसकाल्ञ, मेवाकाया भौर मह दाका- 
ग सयात्‌ घडा, चर जीर मेव के होने से भिन्न २ प्रतीच दते ह, 
म मषदाकार दीदे; देवे द सप्या, विया, समष्टि, व्यष्टि, स्तैर 
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अन्तःकरणं ढी उपाधिर्यो से ब्रह्य अक्तानियों ढो पथक्‌ २ प्रतीत है. 
है, वास्तवमे एक हयी है । देखो घञिम प्रमाण मे क्या कहा 


र्चयथेको सुवन प्रविश रूपं रपं प्रतिरूपो वभूव। ` 

पकस्तथा स्चैभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वदिध। 

[ कठ ड० वल्ली ५।१०६। 

जैसे भसि र्वे, चौडे, गोर, छोटे, बड़े सव साषतिवरे पं 

व्यापक होकर तदाकार दीखता भौर उनते प्रथक्‌ है, वैवे सकयफ 

मात्मा अन्तःृरणो मेँ ज्यापक होढ अन्तःकरणाऽउकार हो ए ६५ 
उनसे अलग है । 

( सिद्धान्ती ) यह मी तुम्हारा कहना व्यर्थं है कर्योङि नैते 
मेघो जौर आक्षा को भिन्न मानते हो वैसे कारण काय्य्प कदु 
जीव को वद्य से ओर ब्रह्म को इनसे भिन्न मान लो ! 

( नवीन > जैसा जधि खव मे प्रविष्ट होकर ददने ए 
दीखता है, इसी प्रकार परमात्मा जड़ जौर जीव मे व्यापक ही 
वाला जक्ञानियों को आकारयुक्त दीखता है । वास्तव म ब्रह्मन ५ 
न जीव है । जेते जरके सख कूड धरे हों उनमें सूयं के सहत ¢ 
दीखते हँ वस्तुतः सूय्यं एरु है । दंड के नष्ट होने से जर ४९ 
फैले से सूर्यं न नष्ट होता, न चरता ओरं न परता, इसी भा । 
करणो मे ब्रह्म का आभास जिसको चिदामास कहते दं पदा ६।३ 
अन्तःकरण है तभी तक जीव है । जब अन्तःकरण क्तान वे न 
तव जाव ब्द्यस्वरूप हे 1 इस चदाभास शा सपने ह्र 

` भज्ञानकर्ती, मोक्ता, सुखी, दुःखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मह 
जासोपितत करता है तवतू संसार के बन्धनो से नदीं दटता | 

( सिद्धान्ती >) यह दान्त तुम्हारा व्यर्थं है क्योकि सुथ्य ** 
जल दडे भी साकार ह । सूच्यं जर कड से भिन्न भौर खं ९ 
भिन्न है 1 तभी धरतिवित्र पडता है । यदि निराकार होते ती उन 
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कमी न होता भौर जैवे परमेश्वर निराकार, सवत्र जआकाञ्चवत्‌ व्यापक 
से ब्रह्म से कोर. पदाथं वा पदार्था से ब्रह्य पथक्‌ नहा हा सक्ता गौर 
यरन्थापक सश्वन्ध वे एक भी नदौ हो सता । अथात्‌ अन्वयव्यतिरेक 
देखने से व्याप्यव्यापक्‌ कके हए भौर सदा रध्‌ रहते रद । जो 
हो तो भपते मे व्याप्यभ्यापकू भाव सम्बन्ध कभी, नहा घट सकता । 
वृहदारण्यक के अन्तयामी ब्राह्मण मेँ स्प ठ्खिा है। सौरं हका 
नास भी सही पड सकता, क्योकि विना आकार के भाभास का होना : 
[म्भ ह । जो अन्तःकरणोपाधि से ब्रह्म को जीव मानते होसो तम्हारी . 
त वारक फ समान ड अन्तःकरण चरायमान, खण्ड २ जरं घ्रह्य यच 
र अखण्ड है । यदि तुम व्रह्म मौर जीवं कौ्थक्‌ २. न मानोगेतो 
रशा उत्तर दीजिये कि अदां २ अन्तःकरण चला जायग्त वहां २ के बह्म - 
} भक्लानी भौर जिस २ देश.को छोदेगा वहं २ के व्रद्मको क्षानी करं 
वेगा चा नी नैते छता प्रकाश के बीच मे जां र्जातादैवहारके 
काश को भादरणयुरू सौर जद.२ से हरता है बहा २३ प्रकाश को घाव. 
रिति फर देता, वैसे ही. अन्तःछरण वरद्ध को क्षण २. मे ज्ञानी, 
पनी, वद्ध मौर सुक्त करतए जायया । अखंड ब्रह्म के एक देशा मं, भाव- 
। का प्रमाव स्वदेश ये होने से सव व्रह्म अन्तानी.हो जायगा क्योकि ' 
{ चेतन दै) ओर मधुरा से जिस अन्तःकरणस्य चयने जो वस्तु देखी 
त स्मरण उसी अन्तःकरणस्य से काशी मे नहीं हयो सकता । क्योकि 
श्रन्यदष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्‌? ओर के देखे.का स्मरण 
एको न्टी होता) जिस विदामासने मथुरामे देखा वह चिदाभास 
फी से नीं रहता किन्तु जो सथुरास्थ अन्तःकरण का प्रकाशक है [दह्‌] 
# स्प ्रद्य नदी हेता । जो व्रह्यही जीव दै, एथक्‌ नही तो जीव क्तो 
पित्‌ होना चाहिये! यदि वद्य का प्रतिर्विच पथक्‌ तो भ्रव्यभिक्ता अर्थात्‌ 
{३ १्९,ध्‌तका कषान भ्सीकोनर्दीद्धो सकेगा! जो कहो छि च्रह्मएक दहै 
सेये सरग ठता तो एक ठिने अन्तान वा दुभ्ख होने खे खघ च्य 
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को भक्ञानवा दुःख द्धो जाना चाद्ये । बौर पेते २ नत षेन्ि 
छद्ध, बुद्ध, सक्तस्वभाव ब्रह्म दो तुमने घशुद्ध भक्ञानी भौर द्द भा 
दोपयुक्त कर दिया है मौर अखंड को. खंड २ कर दिया । । 

( नवीन >) निराकार का भी जाभास होता जैसाङिदणर 
ललादि मे आकाञ्च का जाभास पडता है वह नीलावा कसी भ्य 
गम्भीर गहरा दीखता है, धैसा वद्ध का मी सव जन्तःकरणे मे भगः 
पडता इ । - 

( सिद्धान्ती ) जव आकाशम खूप ही. नदीं है तो उसको अहः 
कों मी नदीं देख सकता । जो पदाथ. दीखता ही तीं दह दपण गे 
जलादि कैसे दीखेगा ? गहरा वा छिद्रा .साकार वस्तु दाहा \ 
निराकार नदीं । 

(नवीव) तो फिर जो यद उपर नीरा सा दीखता है, वही गः 
वारे मे भान होता है, वह क्या पदाथं 

( सिद्धान्ती >) वह पएथित्ी से उड्‌ कर जर, प्रथिवी भौर मध 
त्रसरेणु ह । जहां से वषा देती है वहां जर नहो तो वधां का पेष 
इसच्यि जो दरं २ त्व्‌ के समान दीखता दहै, वहं जरुकाक | 
जैसे दिर दूर से घनाकार दीखता है ओर निकट से धद्य भौर दः 
समान भी दीखता है वेसा आकान्न मे जर दीखंता है । 

(नवीन) क्या हमारे रञ्ज्‌ ,सप्प जर स्वरभ्मादि के चान्तं पिया 

( सिद्धान्ती ) नही, तुम्हारी समन्त सिथ्या है, सो हनि ध स 
दिवा । भला यड तो को कि प्रथम; जन्वान किसको दोला ६! 

( नवीन >) व्दयको। 

( सिद्धान्ती ) ब्रह्य अद्पत्त है वा सर्कल ? 

(नवीन) न सवंत यौरन अद्पच्च । क्योकि सवनता भौर 
उपाघसाहेत म दोतीदहै। ` 
( सिद्धान्ती >) उपाधि ते सदत कौन है ? 








~ 


जभतप 


 पकादसयुासः , ` ३६७ 





( नचीन >) व्रह् । 
( सिद्धान्ती ) तो व्रह्म ही. सर्वत जरः अस्पत्ञ . इआ । : तो तुमने ... 
विन्त जोर भदत्त का निषेध क्यो ह्याथा१ जोक कि उपाधि 
दिपत भर्थात्‌ मिथ्या है तते कल्पक अर्थात्‌ कव्पना करने वाला कोन है 
, ( नवीन ) जीव घर्म है वा.भन्य १ . (य | 
` ( सिद्धान्ती ) अन्य है, वयोफि जो व्रदस्वरूपर है तो जिसने मिथ्या 


{ट्पना की वह ब्य ही नही -हो सकता ! जिसकी कल्पना मिथ्या है बह .. 
प्रचा क्व ह सकता है ! ` - 


( नवीन ) हम सत्य अर असत्य के छू मानते हैः ओर बाणी. से ८ 
िटना मीमिध्याहै। 


( सिद्धान्ती ) जव तुम ज्ञु कहने ओर मानने वेः दो तों दे 
क्या नहीं ! 


| 


` ( नवीन) रदो, श्र ओर सच हमारे ही म कल्पितं है जोर हमे पे : ि 


न के साक्षी षयिष्ठानदै। | ॥ 
। (सिद्धान्ती ) जव तुम संत्य ओर क्षे के आवार इए ती साहूकारं ` 
{भौर चोरॐे सरश तुम्हा इए। इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे व्योति 
(भासा चह होता है जो सव॑दा सत्य माने, सस्य बोरे, सत्य केरे 


रन माने, चट न वोरे अर जू कदाचित्‌ न करे । जब तुम अपनी , 


व काञापही नूत करते हो तो तुम जयंने आप मिष्यावादी हो | = 
( नवीन ) अनादि माया जोकि ब्रह्म के ` आश्रय र ्दयदीका ` 
'भावरण करतौ है उसके मानते हो वा नही १ + 
। (सिद्धन्ती ) नदीं मानते, -क्योक्ि वम मायाका अथं देस्‌ द्रत ` 
शेकिलोदस्लुनष्ो जौर भासेते इस वात को चह मानेगा .जिसष्धे 
ह्व कमं शाख पद गदं घ्य । क्योकि जो वस्तु नीं उसका ` भासमान 
7 उचथा भत्तभव हे जसा वन्या के पुत्र का परतिविन् कभी नहो 


ष 
चा 1. भर चद्‌ सन्मूलः सोम्येमाः परजा इत्यादि छन्दोर् 
पदा क यनः से पिरद कटते द्धे १ । 


१ 


| 
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(नवीच) क्या तुम वसिष्ठ, दांकराचाय भादि भौर निश्चला पय 
जो तुमसे अधिक पण्डित हु ह उन्होने छिखा है उसको सष्ठ शो 
हो १ हमको तो वसिष्ट, शांकराचायं मौर निश्वल्दास भादि षि 


दीस्ते हैं ! 


( सिद्धान्ती >) तम व्द्रान्‌ ह्यो बा अविद्वान्‌ १ 

( नवीन >) हम भी ऊक विद्धान्‌ ह । “ 

( सिद्धान्ती ) भच्छा तो वसिष्ठ, शंकराचार्थं -जौर निधा 
पक्ष का हमारे सएमरने स्थापन कसे, टम खण्डन करते ह । निसमनपः 
सिद्ध श्यो वही चड़! टे! जो उनकी भौर तुम्हारी बात भखण्डनीपर छ 
तो तुम उनकी युक्तियां रेकर हमारी वातो खण्डन क्यो न क सकन! 
तव तुम्हारी भौर उनकी बात मननीय .दोवे । अनुमान है कि पाकएयाः 
आदिने तो जैनियों के मत कै खण्डन करने हयी फे छियि यह मत ठ 
किया हो क्योकि देश्च कारु फे अनुकर अपने पक्ष को सद्ध किकेनि 
वहत से स्वार्थी विद्वान्‌ अपने आत्मा के .ज्ान से विरूढ भी कर से 
ओर जो इन वार्त को अर्थात्‌ जीव ईश्वर की एकता, जगत्‌ मिष्या भार 
व्यवहार सच्चा नही मानते थे, सो उनी बात. सची नही स 
जर निश्वर्दास का पाण्डित्य देखो ठेस है (जीवो बरहमाभिकर 
तनत्वात्‌" उन्होने शत्तिप्रभाकर' मे जीव ब्रह्यकी एकता फे 6 
अनुमान छिखा हे कि चेतन होने से जीव व्रह्म से अभिन्न है । यई 
कम समन्त पुरूष [ क्छी वात ] के सध्श बात &ै। क्योकि साधनम 
से एक दूसरे के साथ एकता वीं होती वैधम्यं मेदक हता १। 
कोद कटै फ "परथिवी जलीा.ऽभिन्ना जडत्वात्‌" जद 
` धरथिवी नर से गभिच्न है! जैसा यह वाक्य सङ्गत कीं नहीं शे स 
वैसे निश्वल्दासजी का भी लक्षण न्यथेदहै! क्योंकि-जी नस अदयतती 
जओौर श्रान्तिमत्वादि धम्मं जीव मं बह्यसे मौर सर्वगत सर्वता ५८ 

वान्तित्वादि वैधम्य॑ वद्य में जीव से विरद ष इसे च्य भीर 
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( उन्तर ) इन सूनौ का स्थं इस्त प्रकार का नदीं किन्तु इनका 
यथाथं अर्थं यह है सुनिये-! जवतक जीव्र अपने स्वश्टीय शुदखरूप म्न 
प्राक्च, सव मखे से रहित दोकर-पविन्र नदीं होता ` तवत्तक योग से रेशय 
को प्राक्च होकर अपने अन्तर्यामी व्रद्यको प्राष्ठं होके आनन्दम स्थित 
नहीं हो सकता ॥ १ ।। इस्ती प्रकार जव पापादि .रहित देश्वययुक्त योगी 
हता है तभी ब्रम के साथ क्ति के भानन्द्‌ को भोग सकता है। रसा 

जैमिनि ाचाय॑का मत है| २॥। जव जवियादि; दोषोंसे टश 
चेतन्यमान्र सरूप से जीव स्थिर होता है तभी (तदाव्मकल' भथौत्‌, ब्रह 
स्वरूप क साथ सम्बन्ध को प्राक्च दोता है ।। ३1 जव व्रह्यके साय 
देयं भौर द्ध विद्वान छो. जीते ही जीवन्मुक्त ठोता है तव अपने निम॑र 
पृषं स्वरूप को प्राक्च होकर आनन्दित . होता है एेसा व्यासञुनिजी का 
मत्त है ॥ ४। जव योगी का. सव्य सङ्कट्प होता दै तव स्वयं परमेधर 
को प्राप्त दोकर युक्ति सुख को पाता है । वहां स्वाधीन स्वतन्त्र रहता 
है । जैसा संसार मे एक प्रधान दूसरा प्रधान दोता है वैसा मुक्तिर्मे 
नदीं । किन्तु सब सक्त जीव एुकवे रहते है ॥ ५॥ जो देस न हो तो- 
नेतयेदुपपच्चेः ॥ [ १। १। १६] १॥ ` 
: भेदन्यपदेशाच ।.[ १। १1 १७ |२॥ | 

विशेषणभेदन्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ [ १।१।२९ | २॥ 

अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति । [ १।१।१६ |४॥ 

रन्तस्तद्धमौ पदेशात्‌ । [ ९। १।२० | ५॥ 

 म्रेदन्यपदेशाचान्यः 1 [ २।.१।२१]&॥ | 
गां धविष्ठावात्मानौ हि तदशनात्‌ ॥ [ १।२। ११।४। 
शछअसपपत्चेस्तु न शासेरः 1 [ १।२।३ |८.॥ 

` अन्तयौम्यविदैवादिषु तद्धरमन्यपदेशात्‌ ॥ [६।२।१८। ६॥ 

शासीष्थयो.ऽमये.ऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ [१।२।२०। १०॥ 

` दथाससुनिकूतवेदान्त सूत्राणि ॥ 
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अर्थ त्रह्म से इतर जीव सिक्ता नदीं है कयोफि इस अस्प 
अल्पत्‌, सामर््यवाे जीव मे सृषटिकदतवं नहीं घर सकता । इससे जीव 
ब्रह्य नदीं ॥ १ ॥। स्ख ह्यवाय लन्ध्वानन्दा भ्रचात यह उपानषद्‌ 
क्ष! वचन है! जीव. ओर ब्रह्य भिन्ने क्योकि इन दोनो का मेद्‌ प्रति- 
पादनकषियाहै। जो टेसा न होता तो रस अथात्‌ आनन्दस्वरूपं वर्य 
रो पराच होकर जीच आनन्दस्वरूप होता है यहं प्रासिदिषय ब्रह्य जौर 
राष्ठ होनेवारे जोव का निरूपण नद्धौ घट सकता । इसल्यि जीव ओरं 
ब्रह्म एक नही ।।२॥ ` 


` दिव्यो द्यमूत्तैः पुरुषः स वाद्याभ्यन्तये द्यजः । 
श्रपरासो ह्यमनाः शुभ्रो दाक्चयत्परतः परः ॥ 
सस्डकोपनिषदि [ मं० २। खं० १।म० २] 


द्भ्य, शुद्ध, मूत्तिमच्वरहित, सत्र मँ पूण, बाहर भीतर निरन्तर व्या- 
प) अज, जन्म मरण शरीरघारणादि रहित, चास, प्रश्वास, शरीर भौर 
सने के सम्बन्ध से रहित, प्रकाशस्वरूप दत्यादि परमास्मा के विरोषण भौर 
श्र, नाशरहित प्रकृति से परे जथात्‌ सक्षम जीच उक्षसे भी परमेश्वर 
प्र्‌ अधात्‌ व्रह्म सुक्ष्म है । प्रकृति भोर जीवों से ब्रह्य का मेद्‌ प्रतिपादन 
रूप हेतुभो से प्रकृति लौर जीवों से व्रह्य भिन्न है ॥ ३ ॥ इसी सर्वं व्या 
पक ब्रह्मम जीवकायोगवा जीदसें ब्रह्य का योग प्रतिपादनं करनेसे 
जीव भर ब्रम भिन्न दै क्योकि योग भिन्न पदार्थो का इजा करता है ॥४॥ ` 
- शस ब्रह ॐ अन्तर्यामि आदिं धमं कथन स्यि है मौर जीव के भीतर 
प्वापक्‌ होने से व्याप्य जीव व्यापक व्रह्म से भिन्न ई क्यूंकि ग्याप्यभ्यापक 
सेन्यन्ध भी मेद्‌ मे सवटित होता है ॥ ५ ॥ जैसे परमात्मा जीवसे भिन्नं 
स्प £ वेषे इन्द्रिय, अन्तःकरण, -पुथिवी आदि भूत, दिक्षा, वायु, 
पदाद्‌ दित्यगुणों के भोगः से देदतावाच्य विद्वान से भी परमात्मा भिन्न 
। ६ ॥ “गुहां प्रविष्टौ सखुकृतस्य लोके” इत्यादि उपनिषदो के 
श्चन मे जीव ओर परमाव्ना भिन्न है । देता ही उपनिषदो मव 
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कके विका ८ त दिखाया है ॥ ७॥ “शरीरे भवः शारीरः” शरीरधारी जीः 
बह्म नहीं है क्योकि बह्म के गुण, कमे, स्वमाव जीव मे नहीं वदते ॥५॥ 
( धिके ) सव दिभ्य मन भादि इन्वियादि पदार्थौ, ( जधिमूत ` 
परथिभ्यादि भूत, ८ अध्यास ) सव जीवो मे परमात्मा सन्त्यामीरूप पे 
स्थित है क्योकि उसी परमात्मा कँ ग्यापकत्वादि धमं सवत्र उपनिषद 
-याख्यात ह ॥ ९ ॥ शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योकि. रद्य से भव 
काभेद्‌ स्वरूप सेसिद्ध है॥ १० ॥ इत्यादि शारीरिक  सूग्रषेभी 
स्वरूप से ही व्रह्म ओर जीव का भद्‌ सिद्ध ह । वैसे ही वेदान्तियों छा उप. 
ऋम जर उपसंहार भी नदीं घट सक्ता क्योकि “उपक्रम अर्थात्‌ भारः 
म्भ बह्म से ओर “उपसंडार' अर्थात्‌ भरख्य भी वर्म ही मेँ करते । जव 
दूसरा कोई वस्त॒ नहीं मानते तो उत्पत्ति जौर - भ्य भी ब्रह्म के घम हो 
जाते द भौर उत्यत्ति विनाशा रदित ब्य का प्रतिपादन वेदादि सत्यासो 
मे छरा है, वह नवीन वेदान्तो पर कोप करेगा । क्योकि निविकार, 
अपरिणामि, जु, सनातन, निरान्तत्वादि विदोषणयुक्त ब्रह्म मेँ विकार; 
उत्पत्ति भौर अ्ञान आदि फा संभव शिसी प्रकार नहीं द्ये सक्तां । तथा 
उपसंहार ( भरख्य ) के होने पर भी बह्म कारणात्मक जड़ भौर जीव वरा" 
अर बने रहते है । इसरियि.उपक्रम ओर उपसंहार भी इन वेदान्तियों रौ 
ऊंल्पना श्री है । एसी अन्य बहुत सी अञयुद्ध. बाते है छि जो शा भौर 
भत्यक्चादि प्रमाणो से विरद हे । | - 
इसके पश्चात्‌ र जैनियो ओौर ऊुछ रा्कराचायै-के अनुमायी लोगों 
क उपदेन्च के संसार आर्यावत्ं फे थे भौर आपक्च म खण्डन मण्डन 
भी चख्ता था शङ्कराचार्य के तीन सौ वषं के पश्चात्‌ .उन्ञैन नगरी मे 
विक्रमादित्य राना कुछ प्रतापी इञा, जिसने सव राजाओं के मध्य त 
इदं राद को भिटाकर श्चान्ति स्थापन ङी । तत्पश्चात्‌ भवृहरि राना का 
भ्वादि चाच जओर जन्य मेँ भी छ २ विद्वान्‌ हा । उसने -वराग्यवय्‌ 
डोकर राज्य को छोड़ दिया । विक्रमादिष्य के पाच व ॐ पशवात्‌ राना 


0१) 
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ज हज ! उसने थोडासः - व्याकरण जर काच्यार्ङ्कारादि का इतना 
चार्‌ क्षिया छि जिसके सज्य मं कालिदासं बकरी चयानेवाखा भी रघुवद् 
गव्य का कत्त हुमा । राजाः भोज के पास ओ कोद अच्छा .छोक बनाकर 
नाता थो उसको बहतसा धन देते थे जर प्रतिष्ठा दोती थौ । उसके 
शवात्‌ राजार्थो ओर श्रीमान ने पदना ही छोड दिया । यद्यपि श्करा- 
चायं के पूवं बामसमाणियों के पश्चात्‌ देव नादि सम्प्रदायस्य मतवादी भी हुए 
थे परन्तु उना बहत वर नदीं इमा था । महाराजा विक्रमादित्य से लेके 
शेवो का बरु बहता आया । होवो मँ पाञ्यपतादि बहुत सी शाखा इडं थी, 
जैसी वाममा्भियो मे दश महावियादि. की ज्ाखा ह । रोगों ने शङ्कराचार्य 
छो शिव का अवतार ठहराया । उनके अनुयायी संन्यासी भी शोचमत मँ 
पवृत्त दोगये ओर वाममा्भियों को भी मिलाते रहे । वाममागी, देवी जो 
शिव जी की पनी दै, उसके उपासक. ओौर हेव महादेव के उपासक हुए, 
ये दोनो सद्राक्ष जौर भस्म मद्याचधि धारण करते हँ पदन्तु जितने वाम- 
मार्गी वेद्‌ विरोधी हें वैसे शेषं नदीं है । | 
धिक्‌ धिन्ह्‌ कपाले मस्मसद्राक्तविदहीनम्‌ | १॥ 
` रद्राक्तान्‌ कर्देशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती दे, 
पट्‌ षट्‌ कणुश्रदेशे करयुगलगतान्‌ द्वाद श्वाच्छादशेव । 
चाहवीरेन्दोः कलाभिः पृथगिति गदितमेकमेवं शिखायाम्‌, 
चक्तस्यएट(ऽधघक यः कलयति शतकं स स्वय नालकर्ठः ॥२।! 

इत्यादि बहुत प्रकार के शोक [ इन खोगों ने  वनाये ओौर कहने 

रगे करि जिसङे कपाल मे. मस्म मौर कण्ठ मे रुद्राश्च नहीं दै उसको 
पिक्र है । “तं त्यज्ञदन्त्यजे. यथा” उसक्नो चांडारू के तुल्य त्यास 
करना चाहिये ॥ १॥जोक्ण्डसे २२, सिरर्मे ४०, छःछः कानों 

` बाद्ड २ करो में, सोलह २. युजा मे, 9 शिखा मेजर हदय मे १०८ 
रदराक्त घरण करता है वह साक्षात्‌ महादेव. के सद्दा दै ॥-२॥ देस 
रात सी मानते हे पश्चात्‌ इन वाममागीं जौर शेवो ने सम्मति करके 


4 
भग सिग कां स्मापन किया, जिसको .जकाधारी जर रिग कहते ह भौ 
उसकी पूजा करने रगे । उने निखननं को. तनिक भी रजा न बाई षि 
यह पामरपन का काम हम क्यों करते ह? किसी कविने कहाहैकि 
“स्वाथीं दोषं नं प्यति?” स्वार्थी छोग पने स्वाथेसिद्धि कलेते 
दुष्ट कामो कोमी श्रेष्ठ मान दोच को नदीं देखते ह । उसी पाषणादि मूत्त 
सौर भग छिग की पूजा नै सारे धमं, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सिद्धियां 
मानने रगे । जव राजा भोज के पश्चात्‌ जनी लोग अपने मन्दिर म मृत्तः ` 
स्थापन करने ओर दद्य॑न, स्पश॑न को आने जाने टगे तव तो इन पोरा 
चङे मी जैनसन्दिर मे जाने आने टगे भौर उधर पश्चिम में ऊ दूस 
ढे मत ओर वन रोग भीं जाय्यावत्तं मँ भने जाने रगो । तव पोर्पौ ने 
यद श्लोक वनाया-- 


न वदेचयावनीं भाषां प्राशः कर्डगतैरपि । 
हस्तिना ताडधमानोऽपि न गनच्छेञ्जेनमेन्दिरम्‌॥ 
चाहे फितना हयी दुःख प्राप हो सौर प्राण कण्ठत अर्थात्‌ श्रु का 
समय भी क्योन जायाद्यो तो मी यावनी जर्थाच्‌ स्लेच्छभाषा सुल पे 
न वोलनी जौर उन्मत्त दस्ती मारने को क्यो न दौड़ा जाता हो ओर जैन 
क मन्दिरमे जाने से प्राण बचताहोतयेभी जेनमन्दिर मे प्रवेदा न कर 
किन्तु जैनमन्दिररमे भवे कर वचने से हाथी के सामने जाद्‌ मरजाना 
सच्छा है । द्धे २ भपने चेल को उपदेश करने रुगे । जव उन से कोद 
भरमाण पूता था कि तुर्हारे मत मे फिसी माननीय अन्थ का भी प्रमाण 
हे? तोक्टतेथेकिदांदै। जवते पूतेथे कि दिखराभो १ तब 
, मकण्डेय पुराणादि के वचन पदृते मौर सुनते थे जैसा कि दुगापाठ म 
देवी का वर्णन छिखा ह ! राजा भोजके राज्ये व्यासजी के नाम षे 
माकण्डेय जओौर दिषमुराण क्रिसी ने बनाकर खड़ा किया था उसका 
समाचार राजा भोज रों विदित होने से उन्‌ पण्डितो को दस्तच्छदना्द 


दण्ड दिया जौर उनसे कहा फ जो कोद छयन्यादि अन्ध बनावे तो भपने 
< ऋ 
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नाम से बनावे, ऋपि सुनिय्रों के नाम से नहीं । यह बात राजा भोज के 
अनाय संजीवनी नामक इतिहास से -र्खिी है िजो ग्वालियर के राज्य 

` शमिड' नामक नगरफे तिवाडी ब्रह्यणों के घरमे है। जिसको छुना 
ॐ रावसाहब भौर उनके गुमादते . रामदयार चौबेजी ने अपनी आंख से 
दा है । उसे स्पष्ट किखा है किं व्यासजी ने चार सहल चारसौ ौर 
उनके िरप्यो ने पांच सहल छः सौ शछोकयुक्त अर्थात्‌ सव दश्च सहल 

शोक के प्रमाण मारत नाया था । वह महाराजा विक्रमादित्य के समय 
मे बीस सह, महाराजा भोज ऊकडइते दँ किं मेरे. पिताजी के समय में 
पचस भौर अब मेरी आधी उमर मे तीस सहच शटोक्युक्त . महाभारत 
का पुस्तक मिरुता है । जो देसे ही वदता चला तो महाभारत का पुस्तक 
एक ऊंट का वोक्षा होजायगा । .जौर ऋषि युंनियों के नाम से पुराणादि 
न्थ बनावे तो आर्यावर्तीय खोग अमज्ञार म पद्‌ के वेदिकधमविहीन 
हके र्ट हो जायंगे. 1. इसत विदित दोता है किं राजा भोज को ऊुछ २ 
षदो का संस्कार था । इनके भोजप्रवन्ध मे किला हे क्ि- । 
घस्येकया कोशदरोकमश्वः खुङृनिमो गच्छति चारूगत्वाः। .. 
पायु. ददाति व्यजने खुपुष्कलं विना मदष्येणए चलत्यजखम्‌ ॥ 

राजा भोजके राव्य्मे नौर समीप रेषे र शिस्पी रोगथे कि 

लन्हनि घोडे के जाकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि.जो एक ` 
कचा घड़ी मं ग्यारह कोश ओर एक वटे में सादे सत्ताईसं कोड जाता 
धा । वह श्रूमि जोर अन्तरिक्चिमे भी चलख्ताथा। ओर दूसराप्ा 
एसा बनाया था कि विनां मचुप्य ऊ चाये कलायन्त्र के वक से.नित्य 
इटा करता मौर पुष्कल वायु देता था । जो ये दोन पदार्थं जाज तक 
शन रहते तो यृरोपियन इतने अभिमान मँ न.चद्‌ जाते । जव पोपली 
भपने चे को जनिर्यो से रोकने ल्गेतो भी मन्दिरमे जनेसेन रुकः 
षड मार ननियों की कथास भी खोग जाने खो । जैनियों ढे पोप दन 
प्रागयां के पोपों के चेलं ढो वहकाने खगो । तव पुराणियों ने विचारा 


> 
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कि इसका कोई उपाय करना चादिये, नदीं दो अवने. चेरे तनी 
जायंगे । पश्चात्‌ पोपो ने यही सुम्मति की फ जनिय के सद्र भते 
भी अवतार, संदिर, मुत्ति भौर कथा के पुस्तक वनाव । इन लोगो मै 
जेनियो के चौबीस तीर्थकसे के सदश्च चौवीसर अवतार, मन्द्र भौर 
मूत्तियां वनाद । भौर जैवे जैनियो.के भादि ओर उत्तर पुराणादि हं प8 
जठारह पुराण वनाने रगे । राजा भोज के उदसौ वं के पुशवात्‌ वपव 
का आरम्भ दा । एक शठकोप नामकं कंजरवणं म उतपन्न हभ था 
उससे थोड़ासा चखा उसके पश्चात्‌ सुनिवाहन भंगी ऊुरोत्पत्र ओर तीसरा 
यावनाचाय्यं यवनङरोत्पन्न ` भाचाय्यं हुभा । त्पश्वात्‌ ब्राह्मण इरन चौथा 
रामानुज हभ उसने अपना सत फैाया । शवो ने रिवुराणादि, शा 
ने दैवीभारावतादि, वेष्ण्ो ने विष्णुपुराणादि बनाये । उनम भपना नम 
इसख्यि नदीं धरा छि हमारे नाम ते वंनेगे तो कोई भ्रमाणन क्ठेगा। 
इसरियि व्यास आदि चपि सुनियों के नामं धरे पुराण बनाये । बाम 
भी इनका वास्तव मे मवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोद दि 
अपने वेटे का नाम महाराजाधिराज गौर आधुनिक पदाथ का नाम सना 
तन रख दे-तो क्यों आश्वर्यं है १ अव इनके पस के जपे क्षगडे हं वषे 
ही पुराणो मी षर र। । ० ` 





४4३ 


, देखो ! देवीभागवत मेँ “ध्री” नामा एक देवी खी जो श्रीषु करी 
स्वामिनी छिखी है उसी नेः सब जगत्‌ को बन्राया मौर. वद्या विष्णु महा. 
देवको भी उसीने.स्चा। जव उस देवी की इच्छा हुई तव उससे भपना 
दाथ धिसा। उससे हाथ मे एक छरा हा । उस स घे व्रह्मा की उत्पतति 
` इं 1 उसे देवी ने कहा छर तृ स्च से विवाह कर । व्रह्मा मे कहा ए 
मेरी माता ख्गवी है । मँ वु से विवाह नदीं कर सकता । एसा सुनकर 
माता को कध चदा ओर छद्केः को भस्म कर -दि्या। भौर षरा 

पिस के उसी - प्रकार दूसरा ख्ड्का उत्पन्न छ्र्या । उसश्ा नाम प्ष्णु 
रक्वा ! उससे भी उसी प्रश्रं कहा । उसमे न माना तो उसने भी मत 
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न 
द्विया । घुनः उसी भकार तीसरे खद्के को उपत्च वा । उसका नाम 
महादेव रक्वा ओर उसते कहा कि तू सुद्षसे विवाह कर । महादेव बोा 
ढि तुक्च से विवाह नदीं कर सरूता। च दूसरा खी का शरीर धारण 
षर बेसादीदेवीने किया। तव महादेव बोखा कि य दो िकाने 
रालसी कया पदी है १ देवी ने कषाकिये दोन तेरे भाई है । इन्दोनि 
मेरी भाक्ञा न मानी इससियि भस्म कर दिय । महादेव ने काकि 
भेला वथा करंगा १ इनको निखादे भौर दो खी जौर उत्पन्न कर 1 तीनों 
ऋ मिवाह.तीरन से होगा । देता दी देवी ने किया । फिर तीर्नो का तीर्न 
` ॐ साध विवाह इभा । वारे !माता से विवाह न व्ध्या अरं बहिन से 
र रिया! -क्या इसको उचित समह्वना चादिये १ पश्चात इन्द्रादि को 
इद किया । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र जर इन्द, इनको पारुकी के उटानेवारे 
हार बनाया, इत्यादि गपोडे रम्ब चोड मनमाने लिखे हे । कोद उनसे 
पूञे कि उप्त देवी का रीर सौर उस श्रीपुर का बनाने वाला नौर देवीं 
$ पिता माता कौन ये १ जो कटो कि देवी अनादि ३ तो जो संयोगजन्य ` 
दतु है वह अनादि कमी नदीं हो सकता 1 जो माता पुतन क विवाह करने 
मद्रे तो माई बहिन के विवाद में व्लैनसी अच्छी वति निशूरती है १ 
ही इस देवी भागवत म महदेव विष्णु नौर ब्रह्मादि की श्चुद्रता भौर 
दैवी दी बडाई टिली दै इसी प्रकार दिवपुराण मै देवी भादि की वहत 
द्रत टिखी है 1 अर्थात्‌ ये सब मदष्देव के दास ओर महादेव सवका  , 
। (षरष्टे। जो २. अर्थात्‌ एक वर्ष के फर की गठरी जौर राख धारण 
- नेसे युक्ति मान्ते ई तो राख. रोय्ते हारे गददा जादि प भोर 
मुद आदि के धारण करने वाठे भीरु कंजर आदि सक्ति को जावे मौर 
षुभ, कते, गा आदि रा में छोटे वारो की सकि क्यो नदीं होती ? 
(रभ) कालाभिरुद्रोपनिषद्‌ मे भस्म ठगने का विधान टिखा ६ 1 
म यञुर्येद्‌ ध्र० ३। मन्त्र ६२॥ 
२५ 
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इत्यादि वेदमन्त्र से भी भस्म धारण का विधान भौर पुराणो मे श 
की आंख के अश्रुपात से.जो चक्ष हा उसी का नाम रद्राश्च है । इसी. 
स्यि उसके धारणम पुण्य क्खिा.है। एकं भी दद्रक्ष धारणक्रेतो 
सव पापों वे छट स्वगं को जाय । यमराज सौर नरक का डर न रहे। 

८ उत्तर ) कारसनिरुढो पनिषद्‌ किसी रखोदियां मनुप्य.भर्थत्‌ रल 
धारण करनेवारेने बना है क्योकि "यास्य प्रथमा रेखा सा भूलोकः 
दत्यादि वचन [ उसमें ] अनर्थक हैँ । जो भरतिदिन हाथ वे बनाई रेषा 
है बह भूरोक वा इसका वाचक कैसे हो सक्ते दै १ ओर जो “यायु 
जपमदग्नेः०”” इ्यादि मन्त्रं , वे भस्म वा च्रिषुंद्‌ धारणः के वाची नही 
छन्तु (च्व जमदिः' शतपथ [८] १।२।३] हे परमेश्वर! मेरे नेत्र री 
व्योति ( व्यायुषम्‌ ) तिगुणा अर्थात्‌ तीनसौ वर्पर्यन्त. रहे शौर मँ भी 
रेषे धर्मं के काम करू ऊ जिससे दि नादान हो। भसा यह कितनी 
घड़ी मूखंता की बात है कि आंख के अश्चपात्त से भी वृक्ष उत्पनरदे 
सकता ह १ क्या परमेश्वर के खष्िक्रम को कोई अन्यथा कर सकता ६! 
जैसा जिस वरश्च का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह चक्ष उन्न हो 
सकत्ता है, अन्यथा नहीं । इसषे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुखसी, कमरक्ष) 
घास, चन्दन आदि को कण्ठ मे धारणः करना है" वह सव जङ्गरी परवत्‌ 
मयुष्य का कास दै रेते वासमागीं भौर शेव बहुत भिथ्याचारी, विरोधी 
ओर कर्तव्य कं के त्यागी होते हैँ । उनमे जो को श्रेष्टः पुरुष है वह ईन 
बातों का विश्वास न करके अच्छे कर्म करता है । जो रुद्राक्ष भस्मधारण से 
यमराज के दूत उरते तो पुरिस के सिपाही मी उरते होगे । जव रुद्र 
भसम धारण करने वाल से कत्ता, सिंह, सप, विच्छ, मक्ली .भौर मच्छर 
जादि भी नहीं उरते तो न्यायाधीश के गण क्यो उरंगे?.. ' 

: , न्न) बाममार्यी भौर शेव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे! 
: ..( उत्तर ) यह भी वेद्विरोधी होने से. उनसे भी चथिक् क हं । 
ˆ ` (र्न ) “नमस्ते रुद्रं मन्यवे" । “वेष्एवमसि" । “वाम 
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य च 1. “गणनां त्वा --यसवामेण । “सगचती 
भयाः }-५ सुय श्रात्म जगतस्त थुषश्च'' } इत्याप्द चेद्‌ प्रमाणे 
त शेबादि मत सिद्ध होते दै, पुनः करथो खण्डन करतेहो?- . 
( उत्तर ) इन वचनो चे कवादि संप्रदाय स्ति नरी दते क्योकि 
^" पर्मे्र,प्राणाष्द्‌ चु जीव. अन्चिजादि का नास है! जो क्रोध 
कता सद्र अर्थत दु क छाने वाटे परमात्मा, केः नमस्छारं करना, प्रण 
ओर जादगक्षि कों अन्न दना ( नम दष्त श्न्ननाम निच० २।७ ), 
ज्ञा सङ्गरुकारी सव संसार का अत्यन्त कस्यएण करने वाखा दै उस पर 
मासा को नमस्कार करना चाहिये । शेवस्य चुरन्नश्वर्स्यायं भक्तः 
शैवः \ विष्णः परमात्मनो ऽयं भक्ता वेष्णवः \ गणपत; 
उकलजगतस्वािन(+य सवकम गाणुपतः 1 भगवत्या वरया 
श्रय सेवकः भागचतः 1 सुयेस्य चराचसात्मना-य संवकः 
सौरः ¢ ये सवर रुदर, प्रव विष्णु, गणपति, सूयाद परमेश्वर के भौर 
भगवती सप्यभाषणयुक्त वाणा का नाम हे \ इस विना सम ेसा 
श्षगदा मचाया हे जेदे-- 
एक किष्ठी वैरागी के दौ चरः रे! वे प्रतिदिन ुर क परग दावा करते 
एने दाहिने पेण ओर दूसरे ने बयं पग की सेवा करनी बाट ली 
यी! एक दिन रेषा इजा क एर चखा कदी बजर दष्ट कय न्वा गया 
, भौर दृष्सा अपने सेन्य पग ` क तेवा कर रह! था । इतने मे गुख्जी ने 

वट केरा तो उसके पग पर द्‌ सरे गुखुभार ा देव्य पग पदा । उसने छ 
{डा पग पर धर मारा ! शु ने कट! ८ रे दृ ! तु ने यद क्या प्या १ 
वेसा दोला कि सेरे सेव्य पग फे उपर यट पम क्यो भ चद्‌ १ द्तने 
दृष्‌ चेटा जो कि बजर हाट क ग्या या आ पचा \ वह भी अपने 
हे पम की सदा करने रुमा ! देखा ता परग सूज पङ दै ! बोरा फ 
गष यष मेरे सेम्य पग मे क्या दुभा ! युर ते सब दृत्तान्ठ सुना ष्दया । 
बह मी मूं न वोरा न चासा \ चुपचप् दण्डा उडा के वदे वर ते गु 
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के दूसरे षग म.मारा । तो गु ने उच्स्वर से युकार मचाई 1 तव दीन 
चेरे दण्डा लेके पड़े ओर गुर के पगों को पटने लगे । तब तो वडा कोटा. 
हरु मचा जौरं खोग सुनकर आये कहने रगे साधुजी क्या हुमा १ उनम 
से किसी उुद्धिमान्‌ पुरुप ने साधु को दंड के प्श्वात्‌ उच मूख वेरो 
उपदेश किया, # देखो ये दोनों पग तुम्हारे युर केदै। उन दोनों 
सेवा करने से उसी कौ सुख. पट्वंचता आर दुःख देने ते भी उसी.एकढो 
दःख दोता है । । 

जेते एक गुरुकी सेवा सें चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक 
अखण्ड, सचिदानन्दागन्तघ्वरूप परमात्मा के विष्णु, सद्रादि ` अनेक नाम 
ह, इन नामों का अर्थं जैसा कि प्रथम संमुद्छास में प्रकाञ्च केर भये 
उस सव्याथं को न जानकर दोव, शाक्त, वैप्णवादि संप्रदायीं छोग एरछर 
शुक दूसरे के नाम की निन्दा करते ह । मन्दमति तनिक भी भपनी दुद 
को फा कर नदीं विचारते दँ किये सब विष्णु, रुद्र, शिव जादि नाम 
एक अद्वेतीय, सव नियन्ता, सवान्तयामी, जगदीश्वर के अनेक रुण क्म 
स्वभावयुक्त होने से उसी के वाचक हं । भटा क्या .पेते मूख पर द्र 
काकोपन होतादोगा ! 

अब देखिये चक्रङ्कित्त वैष्णवों दी अदधत माया- 


तापः पुण्ड तथा नाम माला मर्रस्तथव य | 
शमी हि पञ्च संस्काराः परमेकान्तदेतवः ॥ ए 
्रतक्ततनूनं तदामो अश्यते । इति श्च॒तेः। [रामाञ्चजपटलपद्धत ॥| 
अर्थात्‌ ( तापः ) दाख, चक्र, गदा ओरं पद्मके चिर्दो को भतम 
तपा के सुजा के मर्म दाग देकर पश्चात्‌ दुग्धयुक्त पान्न म बुद्ात र 
जर कोई उस दूधकोपीभी रेते है! अव देखिये प्रत्यक्ष ही मनुप्य ॐ 
मांस का भी स्वाद्‌ उसमे अता होगा । देषे. रकम ते परमेश्वर का ग्र 
हने की आद्या करते है ओर कहते ह कि विना दांख चक्रादि से शर 
तपाये जीव परमेश्वर कौ ` प्राक्च नदीं दयता च्यक वंह (८ आमः 9 अयत्‌ 
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का है ओर जसे राज्य के चपरास नादि चिदह्धो के होने से राजपुरुष जान 
उप्ते सव रोग उरते हें वैसे विष्णु के शख चक्रादि आयुधो के विद्ध 
दैखकर ममराज ओर. उनके गण उरते ह जौर कहते ह कि- 
दोह।--वाना वड़ा दयाल का, तिलक छाप श्नोर माल । 
यम उस्पे काल्‌ कटे, भय माने भूपाल । 

जथात्‌ भगवान्‌ का वाना, तिक, छप ओर मारा धारण करना बडा 
ह । निस्ते यमराज मौर राजा भी डरता रहै ( पुण्ड्म्‌ ) त्रिश्चूर कै 
सदसा रुलार मँ चित्र नकारना (नाम) नरायणदा्त, विष्णुदास जयात्‌ 
दरसरब्दान्त नाम रखना ८ माका ) . कमलगद्े की. रखना ओर पांचवां 
(मन्त्र) ञैसेः-- | । 

, श्रं नमो नासयणाय ॥ १॥ 
ह इन्दे साधारण मनुष्यो के चयि मन्त्र वना रका है तभाः-- 


श्रीमक्नारायरूचरणं शरण प्रपद्य।॥ श्रीमते नारायणाय नमः॥२॥ 
भीमते रामातुजाय नमः ॥ ३ ॥ 

इत्यादि मन्त्र धनाद्य ओर माननीयो के छियि बना रक्से है ।. देखिये 
यह भी एकं दुशान ठहरी ! जैसा सुख वैसा तिरुक ! इन पांच संस्कासेँ ` 
शो घक्रोडित मुक्ति के देतु मानते है इन सन्त्र का भ्म नारायण को 
नमर करवा हं ॥ १ ॥ भौर मैं रक्ष्मीयुक्त नारायग के चरणारविन्द 
% शरण को प्राक्त होता हं ॥ जौर श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हुं 
भयत्‌ ॥ २ ॥ जो शोभायुक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार होवे! 
ते वाममागी पांच सकार मानते ह वैसे चन्नोकधित पांच संस्कार मानते 
६ भौर अपने दाल, च््रसे दागदेनेके ल्यिजो वेदमन्त्रका प्रमाण 
स्वा है, उसङा इस प्रकार का पाठ भौर अर्थ है 


ऽवन् ते चिततं वह्यणर्पते श्रभु्गाचा सि पर्य॑वि विश्वतः | 
-भतततनून तदामो श्र॑शए्त॒ते शताख इदवदुन्तस्तव्सखम॥शत ॥१॥ 
तप्रष्पविच्र विततं दिवस्पदे ।\२॥ ऋछ० म० € स्‌०८२।पम्र०१,२॥॥. 
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ब्रह्माण्ड ओर्‌ वेदों के पारुन करने वाङ ग्रसु सवंसाम्य॑युक 
सवशक्तिमान्‌ ! ` आपने अपनी व्या्तिते संप्तारके सव अवयवो्ने ` 
उाक्चं कर रक्ला है। उस आपका जो व्यापक पूवित्रस्वरूप है उस्ने 
ब्रह्यचयं; सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्दिय, सत्तगादि, 
तपश्चर्यां से रहित जो अपरिपक्त आत्मा अन्तःकरणयुक्त है ` बह उस तेर 
स्वरूप छो प्राच नहीं ` होता भौर जो पूर्वोक्त तपसे शुदढदहवेहीदस 
तप का माचरण करते ` हुए उस तेरे शु्धस्वरूपर को अच्छे प्रकार प्रा 
होते दँ ॥ १॥ जो प्रकारास्वरूप परमेश्वर की खष्टि मे विस्तृतं पवित्रा 
चरणरूप तप॒ करतें वेदी परमात्मा को प्रा्ठ होनेमें -योग्य होते 
है ।। २॥ अव विचार कीजिये कि रामानुजीयादि रोग ईस -मन््रषे 
““चन्छोकित"” दोना सिद्ध क्यों र करते है १ भरा किये वे विद्वान्‌ ध 
चा अविद्रान्‌ १? जो कहो कि विद्वान्‌ थे तो ेसा असम्भावित ` जथ इस 
मन्त्र का क्यों करते १ क्योकि इस मन्त्र मे “अत्ततन्‌ः"* शब्द्‌ है भिनत 
अतक्तथुजैकदेशः” [ नदीं ] पुनः “भतक्षतचूः'" यह सख शिखाग्रपयन्त 
सुदाय जथं है । इस प्रमाण करके अभि ही से तपाना चक्राङ्कित रू 
स्वीकार करे तो भने २ दारीरको भाड््मे सोक के सव.शरीरको, 
जख्वें तो भी इस मन्त्र के अर्थं से विरुद्ध ह क्योकि इस मन्त्र मँ सतय 
भाषणादि पवित्र कमं करना तपचलियादै॥ 
ऋतं तपः सत्प ८ तपः श्चुत तपः शन्तं ) तपो दमस्तपः 
स्वाध्यायस्तपः ॥ तेत्तरीया० प्र ० १९ । अ०८॥ : . 
इत्यादि तपर कहाता है अर्थात्‌ ( ऋतं तपः >) यथायं छंदधभाव, स 
मानना, सत्य वोरुना, सत्य करना, मन को अधमं मँ न जाने देना, 
वाद्य इन्दियों को अन्यायाचरणों मे जाने से रोकना भर्थात्‌ शरीर इन्दिय 
जौर मनसे ज्युभ कमो का आचरण करना, केदादिः सत्य त्रिया कां 
पदठ्ना पदाना, वेदानु सार आचरण करना आदिं उत्तम धर्मयुक्त कर्मा का । 
नामतपहे। धातु को ताके चमडी को जखाना सप. नही कहाता। 


एकदिश्यस्तुरसः अ 





{खो चक्रोक्षित रोग अपे को बडे वैष्णव मानते हँ परन्तु अपनी परस्परा 
भर कमं की ओर ध्यान नदीं देते फि पथम इनका मूलघुरप श्टकोपः 
दभा किजो चककि ही के अरन्थो भौर भक्तमारु ग्रन्थ जो नाभा इम 
ग बनाया है उन मे लिखा दै- 


विक्रीय शू विचचार योगी ॥ 


इत्यादि वचन चक्राकितों के मन्थो मे छिखि है! इठकोप योगी सुपं 
कनो जना, वेचकर .विचंरता था अर्थात्‌ कंजर जाति मे उत्पन्न इभा था । 
जथ उसने वाह्यणों से पदुना वा ` सुनना चाहा होगा तव प्रादर्णो नें 
तिरस्कार किया होगा । उसने ब्राह्यणो ॐ विरुद सम्मदाय, तिरूक, चकरा 
कित भादि शाखविरुद्ध मनमानी बति चल गी \ उसका चेखा 
भुनिवाइन" जो करि .' चाण्डा वणं मँ उत्पन्न इजा था । उसका चेखाः 
“ावनाचा्य' जो छि यवनङ्कलोत्पच्च था जिसका नाम बदल के कोड २ 
यासुनाचायं" भी कदते हँ । उनके पश्चात्‌ श्रामाजुय' वादमणकुर मे उपघ्न 
हकर चक्रोकित हुजा। उसने प्रं कुछ भाषा के मन्थ बनाये थे । रामा 
ने इर संसृत पद्‌ के संस्कृत मे छोकवद्ध मन्ध भौर शारीरिक सूत्र गौर 
उपनिषद की टीका शङ्कराचायं की टीका से विड वनाद । भीर ग्राङ्रा- 
चाय को वहत सी -निन्दा की । जैसा श््कराचायं छा मत दे कि जद्धेत 
भरात्‌ जीव वरह्यणएक ही है दुसरी कों वस्तु वास्तविक नहीं, जगत्‌ 
पपच, सव मिय्या मायारूदर अनित्य है । इससे विरुद्ध रामायुज का जीव 
शष्ठ मौर माया तीनों नित्य ष यहां श्कराचा्यं का मत ब्रह्य से अतिस्कि 
गीव मौर कएण वस्तु का न मानना ` जच्छ नहीं । ओर रामानुज का 
पसअगमे, जो कि विक्षिष्टद्रेत जीव भौर मायासदित त परमेश्वर एक है 
पतने का मानना बौर. अद्रेत का कहना सव॑धा व्यथं है ओर. स्रधा 
रर ई घ्राधीन्‌ परतन्त्र जीव को मानना, कण्ठी, तिक, माल, मूर्ति- 
नाद्‌ पाखण्ड मत चलाने आदि बुरी वातं चक्रंित जदि) 
भषे दकोित जादि बेद्विरोधी ईं वेसे द्ाह्राचायं ढे सत के नही । 


४ . सत्याथग्रकाड्मः 


( रश्च ) मूर्तिपूजा कषां वे चली ? 

( उत्तर ) जैनिर्यो चे । 

( रश्च ) जेनियों ने कठां से चखाहई १ . 

( उन्तर ) भपनी मूखंता से । 

८ प्रश्न ) जैनी रोग कहते दँ छि ब्रान्त ध्यानावस्थित वैदी इ मूि 
देखके अपने जीव का भी छुभ परिणाम वेसा ही होता है । 

( उत्तर ) जीव चेतन भौर. मूतं जड़ । क्या मूत्ति के सदश जीव 
भी जड़ हो जायगा ? यह मूतिपूजा केवर - पाखण्ड मत है, ननि ने 
चरादे है । इसिए इना खण्डन १९ सयुदास में करगे । 

( भश्च ) शाक्त आदि ने मूर्तयो मे जैनि्ों क्रा अनुकरण नदद जि 
दे क्योकि जेनिर्यो की सूर्तियों के सद्या वैश्मवादि की मूततिया नहीं ट। 

` _ (उत्तर ) कं, यह ठीक हे । लो नियो ॐ तुल्य बनाते तो मेनमत 
मँ भिक जाते । इसच्यि जैना की मूतिर्य.से विरुद बनाई क्योकि जनो 
खे विरोध करना इनका काम-जौर देनसे विरोध. करना मुख्य उन 
काम था। जेते जनों ने मूर्तियां नङ्गी, भ्यानाषस्थित भौर पिरक मरुषय, 
के समान बनाई द, उनसे विरुद्ध वैव्णवादि ने यथेष्ट ` शङ्गारित खी ढे 
सित रङ्ग राग भोग .विषयासक्ति सहिताकार खद ओर वैदी हुईं बना 
द । जनी रोग बहत से शंख घं घरियार आदि वाजे ` नही बनते । 
ये खोग षडा कोखाहर करते है तव तो देसी लीलाः के रचने से वेप्णवादि 
सम्प्रदायी पोर्पो के चेरे जैनिरयो के जार खे वच के. इनकी रीलामेभा 
फले भौर नहुतसे `व्यासादि महर्षयो के नाम से मनमानी असम्भव 
गाथायुक्त मन्थ बनाये । उनका नाम श्पुराण' रखकर कथा भी सुनने 
ख्गे । मर किर देसी २ विचित्र माया स्वने रगे कि पाषाण की मूर्तिं 
जनाकर शुक्त कीं पहाड़ वा ङ्गादि मँ घर आये वा भूमिम गाद्‌ दी । 
पश्चात्‌ भपने चरो मे प्रसिद्ध किया कि सुद्षको रात्रि को श्वम मे मदादेव, 
पावती, रषा, कषण, सीता, राम वा लक्ष्मीनारायण भौर भैरव, दयुमान 
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दिने कहा है कि हम अग्ुक-२ ठिकाने दै । -हमको वहां से ख, 
मन्दिर म स्थापना कर गौर.वू ही हमारा पुजारी होषे ते हम मनवांछित 
फर देवे । ` जव आंख ॐ अन्धे ओर गांठके पूरे रोगों ने पोपजी की 
शीला सुनी तदतो सच ही मानली। ओर उनसे पूषा कि एेसी वह 
मू कह पर है १ तव तो पोपजी बोरे कि अश्क पहाड़ वा ज्र मै है 
चलो मेरे खाय दिखलखा दू । तव तो वै अन्धे उक्त धूत्त फे साथ चरके 
बं पटच कर देखा । आश्वं होकर उस पोप के पग में गिरकर कदा 
कि मापके अपर इस देवता की -ब्डी ही कपा है अवे.आप ङे चलिये 

†र हम मन्दिर बनवा दैवेगे । उसमे. इस देवता कीं स्थापना कर जाप 
ही पूजा करना । भोर हम रोग भी इस प्रतापी देवता के दशन पसन 
कके मनोवांछित फर पावेगे । इसी प्रकार जब एक ने रीरा रची तब 
तो उसको देख सब पोप खोगों ने अपनी जीविकां छर रूपट से मूर्भियां 
स्थापन कीं । 


( प्र ) परमेश्वर निराश्रार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इस" 
ये मव्य मृतिं होनी चाष्टिये । भाजो ङ्ख भी नदींक्रेतोमूर्वि 
कं सम्मुख जा, हाथ जोड परमेश्वर का स्मरण करते भौर नाम रेते षं । 
इषम स्या हानि है 


( उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार, स्व॑ग्यापक है तव उसकी मूर्ति 
हो नहं बन सक्ती जौर जो मूसि के दशनमा से परमेश्वर का स्मरण 
हषे तो परमेश्वर करे बनाये प्रथिवी, जरु, अञ्न, वायु भौर वनस्पति आदि 
भनक पदमथ, जिसमे देश्वर ने अद्ुत रचना की है क्या देसी स्वनायुष्क 
थी, पहाड़ जादि . परमेश्वर रचित महामूद्धियां किं जिन ` पाद्‌ आदि 
8 मुष्यत मूर्तियां यनती हँ उनो देखकर परमेश्वर का स्मरण नद्यं टो 
चेश्ता १ तुम कहते हयो कि मूरति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता 

पद तुम्हारा कथन स्वधा मिस्य ह । भौर जव वह मृत्ति सामने न होगी 
त परेश्रर के स्मरणन होनेसे मयुष्य एकान्त पाकर चोरी, जारी सादि 
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कूम करने में प्रदत्त भी हो ` खक्ता. हे । क्योकि वह जानता दै $ हष 
समय यहां सुत्ने कोई नदीं देलता । इसछिषु वह अनर्थं करे विना नह 
चकवा । इत्यादि अनेक दोप पावाणादि मूिपूना करने छे षिद्ध होते ह। 
अव देकिये ! जो पाषाणादि - मूत्तियो को न मानकर सव॑दा सर्वन्यापङ्‌ 
सवान्तर्यामी, न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता ओौर मानता है वह 
रुष सवत्र, स्वंदा परमेश्वर को सव ढे बुरे भरे कर्मो का दष्टा जानः 
एक क्षणमाच्र भी परमात्मा से भपने को थक्‌ न जान के करम करनातो 
हां रदा किन्तु मन मे चेष्टा मी नहीं कर सकता । वयोक्धि वह जानता 
है,.जो मे मन, वचन ओर क्म॑.से-भी ङ्ख वरा काम . करूगा तो दष 
भन्तयामी के न्याय से बिना दण्ड पराये कदापि न बंगा । . ओर नाम- 
` स्मरणमात्र से छु भी फलक नहीं होता । जेसा कि मिश्षरी २ कहने से युद 

मीडा भौर नीव २ कहने से कडवा नदीं होत न्तु जीभ से चाने ही 
खे मीठा कंड्वापन जाना जाता है । ¢ 

(प्रक्ष) क्या नाम लेना सवंथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणो मे 
नामस्मरण का वड़ा माहात्म्य छ्खिा है ? । 
; ( उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नदीं । जिस प्रकार दुम 
नृामस्मरण करते हौ वह रीति ज्जू हे । , 

( भरक्न ) इमारी कैसी रीति हे ? 

(उत्तर ) वेदविरुदध । । 

( मश्च ) भला अव गाप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति वतखाडये! 

८ उत्तर ) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये । जैसे ^न्यायकारी" 
ईश्वर का एक नाम है इस नाम से दंसका भथं है कि जैसे पुञ्चपात रदित 
होकर परमात्मा सव का यथावत्त्‌ न्याय करता है वैते उसको ग्रहण कर 
वियुक्त व्यवहार सवेदा करना, अन्याय कमी न॒ करना । इस प्रर 
णक नामसे भी मनुष्य काक्व्याण हो सकता है । 

( परश्च) हम भी जानते ष कि परमेश्वर निराकार है परन्ु.उसने 
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रिव, विष्णु, गणेश, सूयं ओर देवी आदि के शरीर धारण करके रामं 
हृ्णादि अवतार" छ्यि । इससे उसकी मुत्ति -वनती है । क्या यह भी 
बत्तषटीटै! ` ` - 

( उत्तर ) हां २ क्ली । क्योकि “अज एकपात्‌ ` जकायम्‌'* इत्यादि 
विशेषणो ते परमेश्वर को ` जन्म-मरण ओर शरीरधारणरहित वेदों मेः 
क्श दहै तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कमी नहीं हौ सकता. 
श्योकि जो ाकारावत्‌ सवत्र , व्यापक अनन्त भौर सुख, दुःख, खथादि 
गुणरहित है वह एक छोदे ते वीर्य्य, गभाराय भौर ज्षरीर मे क्योकर जा 
सुता है ?-आता-जाता वह है किजो एकदेख्ीय हो| ओौर जो भचर 
भद्दय, जिसके विना एक परमाणु भी खाखी नहीं है, उसका भवतार 


कना तानो बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दन्तेन करने कीः 
दात कहना ३ । । । 


(प्रप्र ) जेव परमेश्वर व्यापकरहै तोमूक्तिमेभीदहै। पुनः चाहे 
किसी पदायं मे भावना करके पूजा करना अच्छा क्यो नदीं १ देवो- 

गे केषं क्यतेदेयोनपषसिन ग्रामय । । 

भावे दि वियते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌| , 

परमेश्रर देव न काष्ट, न पापाण, न तिका से बनाये पदार्थौ महै 


न्तु परेशवर सो भाव मे विवमान है । जहां माव करें वहां ही परमेश्वरं 
पिदहोताहै 


८ उत्तर ) जव पामेश्वर स्व॑र व्यापक है तो फिसी एक वस्तु मे 
पसश्वर को सावना करना अन्यत्र न करना यह देसी वात है कि जेसी 
शकवरती राजा को सखव राज्य की सत्तासे छुडा-के एक छोटीसी शोपडी 

ध्वम मानना) [ देखो ! यह ] कितना वड़ा अपमान हे ? वेता तुम 
1 भी जपमान करते हो । जव व्यापक मानते हो वाटिकामे से 

इ क क्यों चद्पते ? चन्दन विसके क्यो लाते ? धूप को जलः: 

१ । १ घडा, घरियार, साज, पला को रकदी से कूटना पीटनाः 

स्प्यो? तुम्हारे हाथों मे है, स्यो जोड १ श्षिर में है, क्यो शिरं 
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` नमाते ? अन्न, जरादि महै, र्यो नैवेय धरते १ जरमे है, लान ग्य 
कराते १ क्योकि उन सव पदार्थो मे परमात्मा व्यापक है भौर तुम ष्यापक 
"की पूजा करते हो वाभ्याप्य कीजो व्यापककी करतेहोतो पाषाण 
खकदी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यो चदाते हो ओर जो व्याप्य की कषे 
होतो हम परमेश्वर फी पूजा करते है, रेषा जह क्यो बोरते षे १ छ ` 
'पाषाणादि कै पुजारी है, रेसा सव्य क्यो नहीं बोरूते १` 

अव फएहिये “भाव” सच्चा है वा ज्रूडा १ जो कटो सबा तो तृसहारे 
-भाव के आधीन होकर परमेश्वर वद्ध डो जायगा भौर तुम त्तिक मँ सुवण 
-रजतादि, पावाण म दीरा पन्ना आदि, सञुदफेन मे मोती, जरम पत, 
इग्ध, दधि भादि ओर धूलि मे मेदा, दाकर आदिः की भावना करके उनके 
वैसे क्यो नही बनाते हो ? तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं कते 
चह क्यो होता ? भौर सुख छी भावना सदैव करते हो, ध क्यो नह 
राक होता ! अन्धा पुरुष नेत्र की भाधना करके क्यों न्दी देवता ! मरे , 
की भावना नहीं करते, कर्यो मर जाते हो ? इसलिये तुम्हारी भावना स 
नरह । मर्योकि जैसे में वैसी करने का नाम भावना कहते ह । जेते भि 
मे अन्न, जर मे जरू जानना भौर जरू म अश्चि, सभि मे जरु समक्न 
अभावना है | क्थोकिजेषे को वैसा जानना शान ओर अन्यथा जानना 
सक्ञान है । इसख्ियि चुम अभावना कों भावना जौर भावना कों भूमावना 
कहते हो । 8 । 

( श्रश्न >) अजी जवतक वेदमन्त्रा से जावाहन नहा क्रते तवत 
देवता नहीं आता ओौर आवाहन करने से क्ट आता ओर `विसजन कल 
से चखा जाता है) 

८ उत्तर >) जो मन्त्र को पद्कर आवाहन करने से देवता आजाता ६ 
तो मूरति चेतन सथो नहीहो जाती? मौरं विसर्जन करने से चसा क्यो नरह 
जाता १ भौर वह कडां से आता जौर कटां जाता है ? सुनो मन्धो { ए 
'रमाव्मा न आतता मौर न जाता है । जो तुम मन्त्रव से परमेश्वर को 
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म छते छो तो उन्हीं मन्त्र से भपने मरे हष घुत्र के शरीर मँ जीव कतो 
प नष् बुखा सेते १ मौर शु के.शरीर में जीवारमा का विसजेन- करके 
प नहीं मार सकते । सुनो माई भके भाले रोगो ! ये पोपजी तुम को 
कर मपना ग्रयोजन सिद्धं करते द । वेदो म पाषाणादि मूत्तिपूजा भौर 
सर ॐ आवाहन दिसर्जन करने का एक अक्षर भी नदी है । 


प्रघ )-प्राणा इद्टागच्छन्तु खुखं चिर तिष्ठन्तु स्वाहा । 
श्रालेदागच्छत॒ खखे चिरं तिष्ठठ स्वाहा} . 
इन्द्ियाणीदागच्चन्तु खख चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा) 

इत्यादि. वेदमन्त्र है क्यों कहते हो नदीं है ? ` । 

, (उत्तर ) भरे भाई ! बुद्धिः को थोड़ीसी तो अपने काम मं राजो ! 
पे सब कंपोरकदिपत वाममाभि्यो की वेदविरुदध तन्त्रमन्थौ कौ पोपरचित 
प्ठियां ह । वेद वचन न्दी । न" 

, (प्रशं ) क्या तन्त्र स्लूा १ र 

८ उत्तर ) ्ां, सवथा श्चा है 1 जेषे जावाइन, प्राणप्रतिष्टाद्वि पाषा- 
भादि मूतिरिपयक वेदो मे एक मन्त्र भी ` नदीं वैसे “स्नानं समर्ष- 
यामिः इत्यादि वचन भी नहीं । अर्थात्‌ इतना भी नहीं € के “ पा- 
पाणादि मूत्तिं स्चसित्वां मन्द्रिषु संस्थाप्य गन्धादिभिर्चं- 
येत्‌” भर्थात्‌ पापाण की सूक्ति बना, मन्दिर मै स्थापन कर, चन्दन 
भततादि से पूजे । पेता रेशमात्र भी.नदीं । | 

(प्र) जो वेदो मे विभि नदीं तो खण्डन भ्वी नदींहै!भौरजो 
खण्डन है तो “प्रातो सत्यां निघः" मूत्ति के दोनेदी से खण्डन दो 
प्रश्तादटै). । । 

(उत्तर) दिधि तो नदीं परन्तु परमेश्वर कै स्थान म किसी अन्य 
पदा दो पूजनीय न मानना भौर सवया निपेध क्या है 1 क्या अपू 

(एच नष चेता ? सुनो यह्‌ है-- ` 
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छ्न्धन्तमः प्रविश्शन्ति येऽसम्भूतिञुपासते 1. 
ततो भूय इव ते तमो य ड संभृत्या रताः ॥ १॥ 
| यज्ञुः 1! श्र ० ४० । म०६॥ 
न तस्य भरतिमा अस्ति ॥ [२] यञ्चः अ० ३२। ०३॥ 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते! ‰ 
तदेव ब्रह्य त्वं चिद्धि नेदं यदिदरुपासते ॥ १॥. ` 
यन्मनसा न मनते येनाहुमेनो मतम्‌ 1 , ` 
सदेव द्य त्वं विद्धि नेदं यदिदुपाखते ॥ २॥ 
यच्छच्लुषा न पश्यति येन चक्तूपि पश्यन्ति। . 
तदेव जह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ! ३॥ 
यच्छरोचेण न णोति येन भोच्नमिद्‌ श्चतम्‌। . 
तदेव ह्य स्य विद्धि नेदं यदिदशपासते ॥ ४ ॥ 
यत्परारेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । _ . 
तदेव जह्य वं विद्धि नेद्‌ यदिदसखपा पत ।५]किनो्पनि०। 
ति कारण की व्ह 





जो असंभूति अथात्‌ अनुत्पन्न; अनादि श्र 
स्थान मे उपासना करते ह वे अन्धकार अर्थात्‌ अन्तान भोर'दुःदसागः 
स इवते है । ओर संभूति जो कारण ले. उतयन्र हुए कार्यस ध 
आदि भूत पाषाण ओर चक्षादि अवयव जौर मरप्यादिके शरीर र 
उपासना ब्रह के स्थान म करते दै, वे उस अन्धकार -से भी भिक 
अन्धकार अ्थौत्‌ महां चिरकाल घोर दुःखरूप नरक गिरे मद" 
शेश भोगते ई ॥ १ जो सव जगत्‌ तै व्यापक है उसं निराकार पर 
मात्मा की प्रतिमा परिमाण सादद्य वा मूरति नदीं है ॥ २॥ जो बाण 
की इयत्ता अ्थौत्‌ यह जठ है रीनिये, वैसा विषय ही । भौर निस 
-ारण र सत्ता से बाणी की प्रवृत्ति टोती हे उसी को ब्रह्म जान भ 
उपासना कर मौर जो उक्ते भिन्न हे वह उपासनीय नहीं ॥ १ ॥ ऽ 
सन से 'दयत्ताः करे मनन मं नहः भता, जो मन को जानता 


2" 
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उसी को ब्रह्य तू जान ओरं उसी की ` उपासना कर जो उससे भिन्न जीव 
नौर मन्तःकरण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान मे मत कर। २॥ 
जरो आंख से नदी दीख पडता ओौर जिससे सब जाखे देखती हँ उसी को 

.वु्रद्य जान मौर उसी की. उपासखनाःकर । ओौर जो उससे भिन्न सूय, 
विद्युत्‌ भौर अस्मि आदि जद पदाथं है उनकी उपासना मत कर ।। ३ ॥ 
जो श्रोत्र से नीं सुना जाता भौर जिससे श्रोत्र सुनता है उसी को तु 
ब्य जान ओर उसी की उपासना कर । ओर उससे भिन्न शब्दादि की 
दपासना उसके स्थान में मतत कर ॥ ७ ॥ जो प्राणो से चायमान नहीं 
शेता, निस्ते प्राण गमन को प्राक्च होतादहै उसी व्छकोतू जान ओौर 
रती की उपासना कर । जो यदं उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना 
मत कर ॥ ५ ॥ इत्यादि बहुततसे निषेध हँ । निपेध भ्राक्च ओर अभ्रास्त का 
नीहोताहै। श्रा काजैते कों कदी वैटा हो उसको वहां से उखा 
देना । अपरा्त काजञेसे हे पुत्र! तू चोरी कभी मत करना, कुवे मँ.मत 
निना । दुरो का संग मतत करना । विचयाहीन मतं रहना । इत्यादि 
भ्रात्तका भी निषेध होता है । सो मनुष्यों के तान मँ अप्राप्त, परमेश्वर 
केततानमेप्राप्तका निषेध चछया है। इसक्यि पापाणादि मूर्िपूजा 
भवन्त निषिद्ध टै । 





( प्रभ ) मूर्तिपूजा मे पुण्य नहीं तो पापतोनदींदहै? 

। ( उत्तर )कमंदो डी भकार के होते द--विदित-जो कर्तव्यता . 
१ सत्यभापणादि प्रतिपादित ई । दूसरे निपिद्ध--जो अकत्तग्यता 
सै मव्याभाषणादि वेद्‌ मे निषिद्ध हे ।- जैसे विहित कछ अनुष्ठानं करना 
ब ८ उप्तका न क्रना भध है वेसे ही दिपिद्ध कंका करना 
शः | रौ ध १ ~~ क [क [क [वन्‌ 
धन भान करना धमं हे । जव वेद से निषिद्ध मृत्तिपूजादि कमो को 
उमश्वेक्षेतोपापी र्या नही? [र 
ह ५ (क 9 देखो ! वेद्‌ जनादिह । उस समय मूति काक्या काम 
- `“ ` श्या प्ले तो देवता श्रव्यक्ष थे! यद्‌ रीति तते पीछेषे तत्न भौर 
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षुरार्णो से चरी दै ! जव मनुष्यो का षान ओर-सामथ्य न्यून हो गवा 
तो परमेश्वर को ध्यानम नहीं खसे, ओर सूति का. ध्यानतोढर 
सकते ह, इस कारण . जश्ठानियो के लियि मूर्तिपूजा दहै । क्योकि सीदी २ 
से चदे तो भवन पर पहुंच जाय । पहिरी सीदी छोडकर उपर. जाना 
चाहे तो नहीं जा सकता इसर्दि मूत्ति प्रथम सीदी है । इप्तको पूर्तेर 
जब ज्ञान होगा भौर अन्तःकरण पतिनच्र होगा तव परमात्मा का ध्यान 
कर सकेगा । जैसे रक्षय का मारनेवाखा प्रथम स्थूल रक्षय मे तीर, गोरी 
वा गोरा आदि सारता र पश्चात्‌ सूक्षषमे भी निशचाना मार सक्ताटै 
वेस स्थूर मूत्ति की पूजा करता २ पुनः सूक्ष्म वह्यको मी प्राह होता 
है । जेते रुड्कियों धुदियों का खेर तवतक करती द कि जत संच 
पति.को प्राप्त न्दी होती इत्यादि प्रकार ते मूकषिपूजां करना इष्ट काम न्दी 
( उत्तर >) जव वेद्विहित -धमं आर वेदविरदधाचरण मँ अधमं है ले 
पुनः तुम्हारे कहने से भी मूतिपूजा करना अधमं ठहरा । जो २ ग्रन्थ वेद 
सरे विरुद्ध हैँ उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। सुनो~-, 
नास्तिको चेदनिन्दकः ॥ ९ ॥ [ मयु० २। ११ | 
या वदवाद्याः स्थ्र्तयो याश्च काश्च कुदष्टयः। | 
सवौस्ता चिष्फलाः परेत्य तमोनिष्ठा हि.ताः स्मृताः ॥२॥ 
उत्पद्यन्ते चयवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ ! 
तान्यवाककाललिकतया निष्फलान्यनताने च ॥ २ | 
मनु° श्र०*१२॥ [ ६५५ ६६ | 
मनुजी कहते हँ छि जो वेदों की निन्दा अर्थात्‌ जपमान, व्या 
विरुदधप्चरण करता है वह नास्ति कहाता है 1} १ ॥ जो ग्रन्थ वेदवा 
ङर्सित पुरषो के वनाये संसार को दुःख सागर मेँ इुप्राने वारे दवे सव 
निष्फल, असस्य, अन्धकार रूप, इस ` रोक ओर परखोक मँ इःखदायक 
ह ॥२॥ जो इन वेदों से विरूढ अन्थ उत्पन्न होते ष वे माघुनिक होनें 
, से शश्र न्ट दोजाते ह । उनका मानना निष्फर जौर इहा ई ॥ २॥ 
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एषी प्रर बरह्मा से डर जैमिनि महरपिपयंन्त का मत. दै फ वेद्विरद्ध 
डन मानना किन्तु: वेदानु ही का जाचरण करना धमं है । क्यो ‡ 
रर सत्य भथ का प्रतिपादक. है 1. इसे विस्दध नितने तन्त्र ओर मुराण 
है देदविष्दर होने से श्टे द ।. जो किः वेद्‌ से विद्ध मुस्तकं है, उनम 
की दुद मूिप्ज्ञा भी भभर्ैरूप ह 1 ` सदुर््यो का खान जड की पूजा स 
नही बद्‌ सकता, किन्तु जो ऊछ कषान है "वद भी नष्ट होजाता है । इस 
हवे क्ञानिर्यो की सेवा सङ्कसे क्रान बदृतादहै, पाषाादि वे नहीं। 
कपा पापाणादिं मूर्तिपूजा ते परमेश्वरं को ध्याने कभी खा संङता है? 
नतौ २ मूर्भिपूजा सीदी नदी, किन्तु एक बड़ी खाई है निखरमे गिरकूर 
ध्रशनावृर्‌ होजाता है । पुनः उक्त खा से निकर नहीं सकता छन्तु 
टीमें मरजाताहै। हां छोटे धार्मिक विद्वानों षे लेकर परम विद्वान्‌ 
बोगिरयो क संग से सद्वि्ा आर `खत्यभापण्यादिं परमेश्वर की श्राति की 
सीदं ह । षे उपर घर में. जाने की निःश्रेणी होती है चन्त मृति. 
पूजा कृषते रे नीतो कदं न दुभा द्युत सब मूर्पिषपूलकंः असानी 
एषण मनुष्यजन्म ग्यथं खोके बहत २ से मरग्ये ओौरजो अनहवा 
ष वे भी मनुप्यजन्म के धमं, जथ, काम मौर मोक्ष की भासिरूप 
ष्टो से वियु होकर निरथं न्ट होजा्यगे । मूिपूना व्रह्म की पाधि 
स्पूर रक्ष्यचत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्‌ भौर खषटिविया है । इसन्छ 
भदत सेव्यो मी पाताडै।. जौर मुत्ति गुदियों के खेखवत्‌ नदीं 
प्नतु प्रथम भक्षराम्यास सु्चिश्चा का होना गुदि्यो के खेखवच्‌ चद्य की 
ष्ठ का-साधन ह । सुनिये ! जव भच्छी. शिश्वा भौर-तरिया कौ प्राक्च 
पपा तत्र खये स्वामी परमात्मा को भी राष्ठ दो जायगा । 


(प्रभ्र ) साकार मे मन स्थिर होता मौर निराकार में स्थिर ठोना 
५. च चयि [अ हिये 
यन ई, इसलियि मूततिपूजा रहना चाहिये । ` 
( उत्तर) सङरे मन स्थिर कभी नदीं दो सशता 


1 
श्पश्रम्न्‌ रट अण रके ` उसी के एक २ मवयव मं धमता जै 
३६ 


क 
षर 
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दूखरे मे दौड़ जाता है। जौर निराकार परमाव्मा के ग्रहण मँ यावतसामघ्ं 
मन त्यन्त दोडतादहै तोभी अन्त नहीं पाता। निरवयव. होनेषे 
चचर भी नही रहता कन्तु उसी के -गुण,. कम; स्वमाव का विचार 
करता २ आनन्द मेँ मस्र होकर स्थिर द्योजातादहै। ओौरजो साकारमे 
स्थिर ता तो सव जगत्‌ का मन स्थिर. दोजाता. क्योंकि जगत्‌ 
सयुष्य, खी, पुत्र, घन, मित्र आदि साकार मे फसा रहता दै, परन्तु 
फिसी का मन स्थिर नदीं होता जबतक निराकारं मेँ न रगावें, क्योकि निर. 
वयव होने से उस्म मन स्थिर हो जाताहै। इसखिये स्षिपूजन कला 
जअधर्महै। ` 
 दृ्रा--उसम डो रूपये. मन्दिरों मे ` व्यय करके - दरिद्र होत 
सौर उसमे प्रमाद होता है । प 

तीसरा--स्री पुरूषो का मन्दिरों म मेखा होने वे व्यभिचार, डा 
वखेडा र रोगादि उत्पन्न -होते दै । 

चौथा--उसी को धमं, भथे, . काम्‌ जौर युक का. साधन माने 
युरुषाथ॑रहित होकर मनुष्यजन्म व्यथं गमाता है । 








पांचवा--नाना प्रकार की विरूढस्वरूप नामं चरित्रुक्त मूत्त $ 
पुजारियों का रेक्यमत नष्ट हके विरुद्धमत मे चलकर ` आपस म ए 
बद्ाकेदेवा का नाश करतें । - 


छडा--उसी के भरोसे में शत्रु का पराजय आर अपना पिजय मानं 

ठे रहते है । उनका पराजय डोकर राज्य, स्वातन्त्य भौर धन का सु 

उनके शनभ के स्वाधीन होता है ओर भाप पराधीन भवार $ दद 

जौर म्हार के गदहे कै समान शुभं के वद्य मे होकर अनेक क 
दुःख पाते हें । 

` सातवां--जव कोई किसी को के कि . ठम तेरे वेने के आसन वा 

` नाम पर पत्थर धरं तो जैसे वह उस पर कषित होकर मरता 

. गाली भ्रदानं देता है वैसे दी जो परमेश्वरं ॐ उपासना के स्थानं हप 
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शौर नाम पर पापाणादि मूत्तियां धरते ह उन दु इुद्धिवाखों का सत्या- 
नाद परमेश्वर क्यो न करे। :. । 

माठवां--्रान्त होकर मन्दिर २ देशदेशान्तर मे धरुमते २ दुःख 
परते, धमं सपार जौर परमार्थं का काम नष्ट करते, चोर आदि से पीडति 
शेते, ठगो से ठगाते रहते हे । 

नववा-दु्ट पुजास्यिों को धन देते है, वे उस धनको वेदया 
परश्नीगमन, ` म्य, मांसादार, लडाई बखेडधा मे ग्यय करते ह . जिससे 
दाता का सुख श्र मूल-नष्ट ठोकर दुःख होता है । 

दशवा--मादा पिता भादि-साननीयों छा अपसान कर पापाणादि 
मृत्यो सा मान करके कृतघ् होजादे दै । 

ग्यारदवा--उन मूत्तियो को. कोई तड उरुता वा चोर लेजाता है 
तपहादा करे रोते रहते है । । 

बरहवां--पुनारी परथिर्यो के सङ्ग भौर पूजारिने परपुरुषो फे सङ्ग 
। बे प्रायः दूपित होकर खी पुरुष के प्रेम के भानन्द को हाथ से खो वंठतेहं। 

तरदर्वा--स्वामी सेवक की आक्ता क्रा पारन यथावत्‌ न होनेसे 
प्र विरुदरभाव होकर नष्ट अष्ट टोजति हे । 

चौदटवा--जड्‌ का ध्यान करनेवाखे का आत्मा भी जड़ द॒द्धि दो 


बाता । कयो ध्येय ङा जदुत्व धर्मं अन्तःकरण द्वारा आत्मा मेँ भवदय 
भाता टे । 





। पनद्ररवा-परमेश्वर ने सुगन्धियुक्त - सुप्पादिं पदाथ वायु ज के 
श्न्ध निवारण नौर भारोग्यता के स्यि वनय षै, उनको पुजारीजी 
पद्ताई्‌ कर, न जाने उन पुप्पोः की कितने दिन तक सुगन्धि याकाश मँ 

र यायुजल की शुद्धि करता मौर पूण सुगन्धि कै समव तक 

"च्म सुगन्ध होता, उसका नाश मध्य दहोष्धर देते द! पुष्पादि 

भ्व घाथमिरः सदृकर उटया दु्॑न्ध उतपन्न करते ई । क्या पर- 
समाने पत्यर प्र चदृएने के दिये पुम्पादि सुगन्धयुकू पद्यं स्वेष्टं? 


^~ ^~ ^~ ~^ +^ ^^ ~ 
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सोखदवा--पर्थर पर चदे हुए पुष्प, चन्दन ओौर अक्षत भादि 
का जरु ओर शत्तिका क संरोग होने वै मोरी वा ङुण्ड मै. जाकर से 
इतना उससे दुर्गन्ध आकाश म चदता है किं जितना मनुप्य के मर 
सौर सदस जीव उसमे पद्ते उसी मे मरते भौर सदृते दै । देप ? 
अनेक मूर्भिपूजा के करने में दोष भाते हं । इसलिये सव्र॑धा पाषणा 
मूर्िषूना सजन लोगो को व्यक्तस्य है । भौर जिन्होनि" पाषाणमव मूर 
की पूजा की दै, करते है भौर करगे, मे पूर्योक्त दोषो. से न बचे, न बचत ट 
शौर न व्वेगे । 

( परश्च) किसी प्रश्मरकी मूर्भिषूना करनी करानी नदः गीः 
छपने आ्याव्तं मे प॑चदेव पूजा शद्‌ प्राचीन परम्पश वे चख भता टै 
उसका यही पंचायततपूजा जो कि सिव, विष्णु, अम्बिक्ल, पणेद। गौः 
सूयं की मूं वना कर पूरते हैँ यह पं चायतन्‌ पूजा है वा नरी ! 

( उत्तर ) किसी प्रकार कीः मूिपूजां न करना क्तु भूतमा 
जो नीचे कगे उनी पूना भथांत्‌ सलार करना चाहिये । ` वह पचदेष 
पूजा, पंचायतनपू ना शब्द्‌ वहत अच्छा भ््वाखा है षरन्वु विधाही 
मृदौ ने उसके उत्तम नर्थं कोः छोडकर निष्ट अथं कद्‌ खिया। ज 
यानकर शिवादि पांच की -सूत्तियां चनाफर पूजते ह उनका खण्डन 
अमो र चु है । यह जो स्वौ ` प॑चायततन वेदोकजीर वेदानुदलह 
देव जा भौर मूर्पिपूना है, सुनो- 


1 नो चचीः पिवरं मोत मातरम्‌ ॥ १॥ 
यञ्जु०) [अ० १६) म० १५] 
आचाय्यो ब्रह्मच ्रंण वह्मचार्स॒मिच्छुन ॥ २॥ 
ञ्यर्व० ॥ [ कां० ११ व० ५। ०.१५ | 
अतावगहानागच्छत्‌ ॥ 
| शप्थठ० ॥ [ ० १५८} य° १३। भ० 8 1 
अचेत म्यत प्रियमेधासो अर्चत ॥.४ ॥ ऋभ्वद्‌ ॥ 
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त्वेव पत्यत बरद्यासि त्वामेव प्रत्यत्तं ब्रह्म वदिष्यामि ॥ 
वैत्तिययोपनि० ॥ ५॥ [ वल्ली ०-१। धरनु° १ | 
कृतम एको देव इति ख ब्रह्य त्यदित्याचद्तते ॥ ६ ॥ 
.शतपथ० ॥ का०.१४ । प्रपाट० £ । बाह्य ७ । कडिका १० ॥ 
आतदेवो भव पितदयो भवं आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो 
भरव ॥ ७॥ तैत्तिरीयो० ॥ [ व० १ | अचु° ११] 
पितृभिघ्रातृभिश्चेताः. पतिभिरवरेस्तथा | 
पूज्या भूषयितव्याश्च बह्ुकल्याणमीप्ुभिः ॥ ८ ॥ 
` मयु० श्म 2३1 ८२) 
पूज्यो देववन्पतिः ॥ ६ ॥ मञस्यसौ ) 
` , प्रथम माता मृत्तिमत्ती पूजनीय देवता, अर्थात्‌ सन्तानो को तन मन 
नते सेवां करके माता को प्रसन्न रखना, दिंसा अर्थात्‌ ताद्ना कभी नं 
कना । दूरः पिता सत्छन्तम्य देव । उसकी भी माता के समान सेवा 
कमनी ५ १ ॥ तीसरा आचायं जो.विया का देनेषाखा है उसी तन मन 
षन ते तेषा करनी ॥२॥ चौथा अतिथि जो विद्वान्‌, घारथिक, निष्कपी 
वकी उत्रति चाहने बाला, जगत्‌ मे अरमण करता भा, सत्य उपदे 
पसवो सुखी रता है उसकी.-सेवा करें ५४२॥ पांचवांखीकेयिये 
ह मौर एुूप के दिये पल पूजनीय है .॥ < ॥ ये पाच मूत्तिमान्‌ देव 
` मिन सङ्घ से मतुप्यदेद्‌ दी उस्पत्त, पाटन, सलत्यशिक्षा, वथा जोर 
 एवष्दय दी परासि दोतीदहै। ये दी परमेश्वर को प्रसि होनेकी 
वां ह । दूनकी सेवा न फर जो पापाणादि मूतति पूते दै वे अतीव 
, शस नरकमामी & । 
, (म) माता पित्ता जादि की सेवा रूर सौर मूर्भिपूला भी करं 
` प्ते काहु दोप नह १ 
वि ६ उच्तर ) पापागादि मूत्तिपजा तो सवंथा छदने सौर मातादि 
माना शी तेवा क्रे दी मे कल्याण ह । वदे अनर्थं की चात है फ 
। भव्‌ माता भादि भस्यक्च सुखदायकू देवो को छोद्‌ के अद्रैव पापाणाद्वि 
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ती पि ^^ ^^ ५ 


भं शिर मारना मूषो ने इसीटिये स्वीकार करियादैकरिजो मातापि 
के सामने नेवेध वा भेट पूजा धरेगे तो वे स्वयं खा. सौर पैर 
र्गेतो हमारिश्चुखवा दाथ ऊढ न पड़गा.। दइसवे पापाणारि र 
मूत्ति बना, उसफे. भागे नेश्ेय धर, घटानाद टट पृषु, शखर 


कोखादर कर, अंगूडा दिखल्म यर्थाच्‌ त्वमेगुं गृहाण भोजनं पदा 
वाऽहं अहीप्यामिः जेते कोई फिसी ष्ठो चेता चिद्वि किष 
रे भौर अमूडा दिखलवे, उसके अणे से सव पदार्थं ठे भाप मोगेक्ै | 
दी खीला इन पूनारियों अर्थात्‌ पूना नाम सर्म क दन्रुभो श £। 
मूढो को चटक मटक, चखक शर्क मूत्तियों को वना ठना,.भाप केष | 
वा भडजा क तुस्व बन उन ॐ विचारे निर्दधि अनाथो का मार मा, 
मौज करते ह । जो कोई धार्मिक राना हयोतातो इन पाषाणमिव 
पस्थर तोडने, वनने ओर धर रचन आदि कामों मे रणा खन ¶ 
को देता, निर्वाह कराता ! . # न 


५ 





| 
थ 


4 


| 


॥ 


न न 


# 
( 


( भश्च) जेसी खी आदि की पापामादि. मूत्तिं देखने से कामो 
होती है वैते वीतराग शान्त ` की मूषि देखने स वैराग्व भौर सानि 
भराति क्यो न होगी १ | ^ ~ ॥ 

८ उत्तर ) नहीं हो सृती, क्योकि वह मूत के जइत्व धमं आता {| 
जाने से विचारशक्ति घट जाती है । विवेक क विना न वेराग्य भौर वैश 
ॐ विना विक्ञान, विक्तान के विना शान्ति नहँ होती । ओर जो ङ हीत | 
ह सो उनके संग, उपदेश्च भौर उनके हइतिहासादि के देखने से होता ई," 
क्योकि जिसका गुण वा दोष न जान उसकी मूिमात्र देखने वे श्रि । | 
नदीं होती । प्रीति योने का कारण गुणद्वान है । देसे मूर्सिषूजा भादि ५ 
कारणो ही से जा्यावक्तं म निकम्मे, पूजारी, भिष्चुक, आरुसी पुराः | 
रदित कोद मलुप्य इष दै! वे मूढ़ होने से सव संसार मेँ श्त. गन्दीि || 
कराई है । ज्चूठ छ्छ्भी बहत सा फला है। ` ॥ ॥ 

( भरभ्र) देखो काशीं “ओौरङ्गजेव ^” वादुश्चाह कौ ' “लाट 


6 
म 
प 


॥ 

प 
२ 
4 


; 


 एकादरसयुदासः + 





भादि नै बडे २ चमत्कार दिखाये थे । जव सुखकमान उनको तोदने गये 
शौर उन्न जव उन पर तोप गोखा.आदि मारे, तव बे २ भमरे निक 
र सुब पौन को भ्या्रु कर भगा दिया । 

(त्तर) यद पाषाण का चमत्कार नहीं, किन्तु वहां ममरे के छन्ते ख्ग 
शे ष्टेगे उनकां स्वभाव दी क्रर दै, जब कोद उनकोच्दैतोवेकाटनेको 
दौदते ह । गौर नो दूघ की धारा का चमत्कार होता था वह पूजारीजी 
टी रीरा थी) 

( प्रश्न ) देखो महादेव म्लेच्छ को द्वन न देने ॐे खये कूप म भर 
वैमीमाधव एक ब्राह्मण केधर म जा चपि । क्या यद भी चमत्कार नदीं दै) 


( उत्तर ) भख जिसका कोटपा कालभैरव, काटमेरव आदि भूतं 
रघ ओर गरुड आदि गण, उन्होने मुसङमानों को रड्के क्यो न इटाये 
ब मष्टदेव भौर विप्णु की पुराणों मे कथा है कि अनेक चिपुरासुर आदि 
भदे भयद्भर दुष्टा को भस्म कर दिया तो सुसख्मानों को भस्म क्योंन 
कष्या १ इप्तसे यद विद्ध होता है कि ये विचारे पापाण क्या कडते रति ? 
जब मुसरमान मन्द्र भौर मूर्तियां को तोते फोदते दुष काशी के पास 
भाये तेव पूलारियो ने उस पापाण के लिङ्ग को प में डा ओर वेणीमा- 
भवकरो व्राह्मण के घर्मे छिपा दिया । जव काशीमे कार्मैरव के डर के मारे 
यमदूत हीं जाते मौर प्रलय समयमे भी काञ्ची का नादय दोने नदीं देते 
षा भ्लच्छ के दृत क्यो न उराये १ भौर अपने राजा के सन्दिर का क्यों नादाः 
हन देया १ यह सब पोपमाया है । 


( प्र ) गया मे श्राद्ध करने से पितरो £ माप दूटकर वहां के श्राद्ध 
$ ण्य प्रभाव से पितर स्वगं मे जाते मौर पितर पना हाय निकाल कर 
पण्ड ठते हं क्या यद्‌ भी वात सूरी | 


( उत्तर > सर्वथा क्ष, जो वहां पिण्ड देने दा वही प्रभावतो 
प्न पण्ड करो पितरों के सुख के लिवि राखो दये देते द उनका व्यय गया- 
रद दरयायमनादि पापे करते हे, वह पाप क्यो नदीं टता १ ओर इयय 
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निकरता भाज करु कीं नदीं दीखता, ` विना पण्ड ॐे हार्थो ॐे | य 
[4 € [^ †=4 (4 वैर - ^ 
कभी किसी धृत्त ने एथिवी मे गुा खोद उसर्मे एके मनुष्य बेटा दिषा 
होगा । पश्चात्‌ उसके मुख पर ऊद विछा पिण्ड दिया होगा भौर उस 
कूपटी ने उठा किया होगा, किती मांख के अन्धे गांठ के पूरे फो इस प्रश्र 
क ५ [५ ्, [8 
ख्गादह्ो तो आश्चयं न्दी । चसे द्यी वजनाथ को रावण खायाथा, यहमभी 
मिथ्या बात है । । | 
८ प्रश्न >) देखो ! कल्कत्ते की काटी नौर कामाश्चा वादि देवीष्न 
राखो मनुष्य मानते दहै, क्या यह चमत्कार नहीं है ! 


, (उत्तर ) ङ भी नश्च । ये-अन्धे लोग भेड्‌ के तुल्य एकके पीड ` 
दूखरे चरते हे, कप खाद मे गिरते है, हट नदीं सकते । वैसे ही पकुमूरं | 


ॐ पीठे दुसरे चलकर मूततिपूला रूप गदे मे फँसकर दुःख पाते हं \ 


८ प्रक्र >) भखा यह तो जाने. दो परन्तु जगन्नाथनी में प्रयश्च चम 
स्कार है । एक करेवर वदरने -के समय चदन का छकड़ा समुद्र मेषे 


स्वयमेव आता है । चुद्दे पर ऊपर २ सात हंडे धरने से उपर २ के पदिरे २ 


पकते हे । मौर जो कोई वहां जगन्नाथ फी परसादी न खवे तो इषे 


जाता ह भौर रथ आप खे आप चरता . पापो को दशन. नदरी होता है। 
इन्द्र दमन फ राण्य मे देदताभों ने मन्दिरं बनाया है । केवर बद्रने के 
समय ए राजा, एक पंडा, एक बद मर नाने आदि चमत्कारो को तुम 
श्ूड न कर यकोगे१ ` । 


( उन्तर ) जिक्चने बारह वषं पर्यन्त लगस्ताथ की पूजा ही थी वष 
विरक्त होकर मधुरा मे आया भ, सुक्षसे मिला भा । मैनि इन बातो रं उक्तर 
पूछा था उसने ये सव बातें चूड बतखादं । किन्तु विचार से निश्चय दैङि 
जव करेवर वद्र्ने का समय आता है तव नौका मे चन्दन की ककड 
छे सुद्र मे डालते हे । वद सुद की ररि से किनारे ग जाती दै 
, उसक्लो छे सुतार खोग मूतियां वनाते हँ । जव रसो बनती ह तब कपाट 
चन्द्‌ करे रखोदये के.विना जन्य किसी को न जाने, न देखने देते दं । 


ॐ }. 
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मूमि पर चार भोर छः मौर वीच मे .एक चाकार चूर वनते हैँ । उन 
य ॐ नीचे घी, भिदी जौर राख रगा छः चूष्हो पर चाव पका, उनके ते 
माज कर, उस्र बीच के हडे.मे उसी समय, चावल डर छः चहो के 
मुत रोहे के तवों से वन्द कर, दशन करने वारो रो, जो कि धनाव्व ह, 
बुरा $ दिलत ह । ऊपर २के दंडो से चादर निकार, पके इए चावस 
को दखल, नीचे के कष्चे चावर.. निकारु दिखा के, उनसे कहते द कि 
ख्छ ढा $ सिये रखदो । आंख के न्धे गार फे पूरे पये अस्फीं धरते 
भौर कोद २ मासिक भी बांध देते दं! शध नीच लेग मन्दिर मे नैवे 
सते ह । जब नैवे हो चुच्तादै तव वे शद्र नीच. लोग जूखाकर देते 
६। प्शवात्‌ जो कोद रुपया देकर दण्डा सेवे उसके धर पटंचाते भौर 
दीन गृहस्य मौर साधु सन्तो को ठेके युद भौर अन्त्यज पय्व॑न्त एुक़ पंक्ति 
म पैर का एक दूसरे का भोजन करते दँ । जय वह पंक्ति उठती है तव 
उन्दी पतसे पर दूसरे को वेठाते जाति हे । मदा अनाचार है । मौर बहुतेरे 
मनुय वहं जाकर, उनख् जूटा न खाके, अपने हाथ चना सार चले 
भते है, ङठ भी ङृषटादि रोग नदीं होते । भौर उस जगच्नाथपुरी मे भी ` 
बरत ते परसादी नदीं खाते } उनको भी ङु्टादि रोगं नदीं द्योते । भौर 
उम्‌ भरगन्रायपुसी मं भी वहुत्त ते ऊुषटी ई, निव्यग्रति जृडा खने तेभी 
गरम नकं द्रूटता 1 भौर यह जगन्नाथ में वाममार्भियो ने मैरवीचच्छ नाया 
६ श्या सुभद्रा, श्रोक्घप्म जर वल्दैव की वहिन र्गती दै । उसी 
नो नायो के वीध खी भोर माता के स्थान वेग हे) जो भैरवी 
शन ष्ता तो यह धातत कभी न होती । भौर रथ के पिये साय 
शा बनोट्‌ ६ । जव उनको सूधी धुमाते हैं घूमती वै, तव रथ चरता 
६1 वष भेके के वीच मे पडुचता है तभी उखशी करको उख्टी बुमा 
र्थ सदा रहजाताष्टरै) पूजारी रोग पुश्रारते ह दान दमो, पुण्य 
५९, नप्त्रे जगन्राय प्रसन्न द्योर अपना रथ चलाव, अपना धमं रहे । 
पतक भेद आती जाती षै वदतक देधे दी पुदारते जाते द! जव ना 
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लुकती है तव एक बजवासी अच्छे कपडे दुसाखा भोकर भगे-खदा ए 
के हाथ जोड स्तुति करता है हे जगन्नाय स्वामिन्‌ ! आप कृपा के य 
को चाये हमारा धमं रक्सो" इत्यादि बोर के साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ परण 
कर रथ पर चदृता है । उसी समेय कीर को सुधा घुमा देते 
जय २ शब्दं बोल, सहसो मनुष्य रस्सी ींचते द, रथ चलता ह । जप 
इतस रोग 'दशच॑न को जाते हे तव इतना वड़ा मन्दिर है कि निस 
दिनि म भी अन्धेय रहता दै ओर दीपक जलाना पडता दै । उन मृषि 
के भागे पदँ चच कर रगाने.के पदँ दोनों ओर रहते षे । पण्डे पुजा 
भीतर खड़े रहते हें । ` जव एक ओर वारे ने पदँ को खीचा, क्षर मूत 
भाद्‌ में भाजाती है । तब सव पण्डे भौर पूजांरी पुकारे है, ठ्मभे 
धरो, तुम्हारे पाप चट जा्येगे, तब दन होगा । शीघ्र कये । वे विचारे | 
भोरे मलुभ्य धत्तो के हाथ रटे जाते ह ! भरं श्वर पदा दूसरा सच सेते ` 
दै तमी दद्॑न होता है । तब जय शाब्द वोर ॐ भसन होकर धक खाक | 
तिरस्छृत हो चङे आते हे । इन्द्रदमन वही है छि जिसफेङुलकेरोग 
अबतक कलकन्ते मे हैँ । वह धंनाल्य राना ओर देवी का उपासक या। 
उसने राखो रुपये गार मन्द्रं बनवाया था । इसरिए कि आया. 
वत्त देदा के भोजन का. वखेड़ा इस रीति से ठुडावें । परन्तु वे मूलं क 
छोड्वे हँ १ देव मानो तो उन्हीं कारीगसें को मानो छि जिन श्षिस्ियो न 
मन्दिर बनाया । राजा पण्डा ओरं -बदृदं उस समय नदीं मरते परनवे 
तीनों वहां प्रधानः रहते है, छो को दुःख देते होगे । उन्होने सम्मति 
करके उसी समय अर्थात्‌ केवर बदुलने के: समय वे तीनों उपस्थित रहते 


11 
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दै । मृत्तिका हृदय पोला [ रक्ला ] है उस्न एक सोने के सम्धुट मँ एक 


सारगराम रखते है कि जिसको प्रतिदिन धो के चरणाव वनति है । 
उसपर रात्रि की ज्यन-आार्ति मँ उन खोगों ने विष का तेजाव र्पेटदिया 


-होगा । उसको धो के उन्ही तीनो को पिलाया होगा कि जिससे वह कमी मर 


` गये ठेगि । सरे तो इस भ्रकार ओर भोजन भर ने प्रसिद्ध क्षिया दोग 
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ढि जगत्नाथजी जपने शरीर बदरे केसमय तीनों भक्तों को भी साथर गये 
री शटी बातें पराये धन ठगने के लि बहुत सी इजा करती हैं । 

(प्रक्ष) जो रामेश्वर मं गगोत्तरी के जरू चद्ाने समय रिङ्गबद्‌ 
जता, क्या यह भी वात श्षूटी है! 

( उत्तर ›) श्ट, क्योकि उस मन्दिरमे भीद्िनि मे जन्धेरा रहता 
। दीपक रात दिन जला करते हं । जव जक की धारा छोते है तव 
ग्घ जहे विजुखी के समान दीपक का प्रतिविम्ब चर्कता है ओर कुछ 
भी नी । न पाषाण घटे न वदे । जितना का उतना रहता है एेसी खीखा 

` करके विचारे निबुद्धिर्यो को उगते हं । 

( अश्च >) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापित किया है) जो मूर्सिपूजा 
मेद विरुद होती तो रामचन्द्र मूरभिस्थापन क्यो करते भौर वाव्मीकि जी 
रामायण मे-क्यों डिखते १ 

( उत्तर ) रामचन्द्र ॐ समयमे उस रिङ्ग वा मंदिर का नाम 
षिद्भौन था, किन्तु यह दीक है कि दक्षिण देदास्थ रामनामक्‌ राजा ने 
मन्दि बनवा, रिग का नाम रामेश्वर धर दिया है । जव रामचन्द्र सीताजी 

ष्ठ हृतुमान्‌ जादिके साथर््धासे [ चले ] आकाद्ामागे मे विमान 
पर मैट भयोध्या को आते ये तव सीताजी ते कदा है कि-- 


श्रते पूव महादेवः प्रसादमकसरोद्िमुः । 
` स्तुबन्ध इति ख्यातम्‌ ॥ वादमीकि रा० ॥ लंकाकां० ॥ 
। [ सगे १२३ । चछोक २०, २१} 
ह सीते ! तेरे वियोग से दम व्याङट होकर मते ये भौर इसी स्थानं 
१ चादुमस्य करिया था भौर परमेश्वर की उपासना ध्यान मी करते ये । 
धस मो सवत्र विसु ( व्याप ) देवां का देव मादेव परमात्मा दै उसकी 
हय प इमो सव सामग्री यहां प्राप इ 1 ओर देख यह वेतु दमने 
षभ बटानें जादे, उस रावण दो मार, तद्नको डे जये । दसद 
राद हां वाल्मीकि म अन्य कुछ भी नद्यं छिखा । 
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“रङ्ग हे काल्ियाकन्त को । जिक्तने इद्धा पिलाया सन्तको 
दक्षिण मे एक काछियाकन्त की मूं है । -वह अवततक हक्रा पिया 
करती है जो मूस पूजा छडी होती तो यह चमत्कार भी च्चूहा होनाय । 

( उत्तर ) शटी २ । यदह सव पोपलीला दै ! क्योकि वह मूततिकरा 
सुख पोखा होगा । उसका चिद एष्ठर्मे निकार के भित्तीके पार दृसर 
मकान मे नर र्गा होगा । जब पूजारी इुक्छा भरवा पेचवान. रगा, सुख 
मं नखी जमा के, पद्दै डारु निकर आता दोगा तभी पीछे वाखा आदमी 
यख से खीचता होगा तो इधर इच्छां गड २ बोरुता. होगा. । दूसरा चि 
नाक ओर .युख ॐ साथ रगा होगा । जव पीछे रके मार देता होगा त 
नाक भौर मुल के छिदं से धमां निकटता. होगा उस समय बहुत रे 
सूदं को धनादि पदार्था से टूट धन रदित करते हगि । 


८ रश्च ) देखो ! उाकोर जी क्धी मूत द्वारिच्छासे भगत के सा 
खी आई । एक सवा रत्ती सोने में कई मन की मूत्ति तुरु गहं । स्मा यः 
भी चमच्छार न्दी? 

€ उच्चर ) नहीं वह भक्त मू कौ चोर ङे आया होगा भौर सव 
रत्ती के बरावर सूरिं का ठुरुना किसी भङ्गड आदमी ने गप्प मारा होगा 


८ प्रश्न ) देखो ! सोमनाभनी परथिवी से उपर रहता था भार बड 
चमत्कार था क्यः यह मी मिथ्या वातै! 


८ उत्तर >) हां मिथ्या है सुनो ! नीचे उपर चुम्बक पाषाणं .रुगा रक 
धे । उसके आकषण से वह मूर्ति भधर खडी थी । जव सहमूद गरजनव 
आकर लड़ा तब यह चमत्कारं हुभा छि. उसका मंदिर तोदा गया ख 
पूजारी भक्तौ की दुर्दशा दोग घौर राखो. फौज .दस सहच फ़ोज से भाः 
गड । जो पोप पूजारी पूजा, पुरश्चरण, स्तुति, भ्राथना करते थे क्रं 1 
महादेव ! इस म्डेच्छ को.तू मार डाख, ठमारी रश्चा कर भौर वे जपः 
चेरे राजायं को ससन्नाते थे “कि आप निश्वन्त रहिये । महादेवजी, भरः 


_ अथवा वीरभद्र को भेज दंगे । वे.सव म्ेय्छोको मार डारेगे जा मन्ध 
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ऋ रगे । भभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है । दलुमान्‌ , दरा भौर मेरव 
नेर दिया क्कि दम सव काम करं दुगे । वे विचारे भोरे राजा भौर 
क्षत्रिय पोपों के बदकाने से. विश्वास मँ रदे । कितने हौ ज्योतिषी पोषो ने 
हा फ अभी तुमारी चदा का सुदत्तं नदीं दै । एक्‌ ने भठवा चन्द्रमा 
्रतदाया । दृ षरे ने योगिनी सामने दिखलाई, इत्यादि वदकावट में रहे ५ 
जब म्टेच्टो की फौज ने आकर घेर छिया तव ददशा से भागे, कितने ही 
पोप पूनायी मौर उनके चेठे पक्वे गये । पूजारियो ने यह भी दाथ" जोड 
कष्टा ङ तीन क्रोड सूपयो ठेखो मन्विर मौर मूत मत तोडी । मुसरमार्ना ने 
कह चि हम “बुखरस्त'” नदीं किन्तु “तशिकन' भात्‌ तों के तोडने 
बटे [ मूरमिमजक ] दहै । जा. ॐ क्षर मन्द्र तोड़ दिया ! जव ऊपर की 
४त टूटी तम चुग्बक पाषाण शयक्‌ होने घे सूत्ति गिर पदी । जव मूत्तिं तोडी 
वेब सुनते ह कि भटारह कोड्‌. के रल निकडे । जव यु तरारी भौर पोपो पर 
कोदा पदे तव रोने व्गे | कहा, कि कोप बतखाओ । मार के मारे श्चटः 
बता दिया ! तव सव कोप कट मार कट कर पोप ओर उनके चेखों को 
“गुटाम” बिगारी बना, पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मल मूत्रादि 
दय्वाया मोर्‌ चना खाने को दिये ! हाय ! क्यो पस्वर दी पूरा कर सव्या- 
मक्षे प्रप्त हुए १ क्यों परमेशवर की भक्िन कीजो ्टेच्छोके 
दत तोद उरते ! ओौर अपना विजय करते । देखो ! जितनी मूत्तियां हू 
इतनी दरदीर कौ पूत्वा करते तो भी फितनी रश्चा होती । पुजारिरथो ने 
भष पाषाणा को इतनी भक्ति की परन्तु मृत्ति एक भी उन [ शाचरुज ] के 
"१ पर्‌ उर्‌ न ठगी । जो छिसरी एक शूरवीर पुरप की मूत्तिफे सचस्व 


ध र्त तो चड़ सपने. सेव छो यधादाक्ति चचाता जौर उन शलभं 
स नचा । | | 





(पभ ) दवास्किजी ठे रणछोदसी जिसने “नरसी महताः ॐ पत्त 
धनन दी जीर उसका चण चुका दिया इत्यादि दात भी क्या सष ? 


९ उप्र ) किसी खाहूफार ने स्पये {दिये हनि च्नीने दधा नाम 








४०६६ : सत्यार्थप्रकारः 
॥ ^-^ ^ 
उदा एद्या ठागा कके श्रीकृष्ण ने भेजे । जव संवत्‌ १९१४ के व॑ तोपों 
के मारे मन्दिर मूर्भियां.अदगरेज्ों ने.उडा दी थी तव मूत्ति कहां गहं थी! 
भ्रव्युत बाधेर रोगों ने जितनी वीरता की ओर र्डे शनुभो को मारा परन्तु 
गुप्त एक मक्ला कथं टाग भीन तोड़ सकी । जो श्रीकृष्ण के सदश गो 
दोता तो इनके धुरं उड़ा देता भौर ये भागते क्षरते 1 - भला यह तो कहो 
कं जसको रक्षक -मार खाय उसके शरणागत क्यों न परे जाये ! 


( रञ्न ) ज्वारसुखी तो प्रत्यश्च देवी है सबको खा जाती ह । भौर 
भसाद देवे तो आधा खाः जाती जर माघा छोड़ देती हे । सुसरमान 
बादशाह ने उस पर जरू की नहर दुडवाई शौर खोहे के तवे जडवाये थे 
तोभीज्याखान बु्लीणौरन सकी । वैसे हिंगलाज भी आधी रातको 

सवार कर पाड पर दिखादं देती, पहाड्‌ को गजना करातीं है, चन्द्रकूप 
जोकुता- जौर योनियन्न सै निकलने से पुनज॑न्म नी होता टूमरा बाधन 
-सेः पूरा महापुरुष ` कदाता ।. जवतक द्िगखाज न हौ ` मावे तवतक आध 
महापुरुष बजता है इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं ! 


( उत्तर ) नही, क्योकि वह उवालासुंखी पाड से भागी निकरती 
है । उसमे पुजारी लोगों की विचित्र लीरा हे जैवे बधार े.धी के चमचेमे 
ञ्वाखा जाती जख्ग करने से. वा एक मारने से वुक्च जाती भौर थोडसा 

घी को खाजाती, शेष छोड्‌ जाती है, ` उसी ॐ समान वहां भी है नसी 
 चृस्टे की ऽ्वारा में जो डाला जाय सव भस्म दो जाता । जगल वा धर 
भं ङ्ग जाने से सव को ` खाजाती है इससे वा क्या विरोष है १ विना 
` एक मन्दिर, ण्ड जौर इधर उधर नङ रचना के हिंगलाज मे -न कोई 
सवारी दोती जौर जो कुछ होता है वह सब पोष युजारियों की खीला से 
दसरा कुछ भी नहीं । एक जल ओर दरद्‌ का कुण्ड वनां रक्ता दै । 
जिसके नीचे से उदबुदेः उठते हँ । उसको सफल यात्रा होना मूढ मानते 
द । योनि कायंन्न पोपजी ने धन इरने कै खयि, बनवा रक्वा है नौर 
उमरे भी उसी भकार पोपरीखा क है । उससे महापुरुष हो तो एक प 


८५.८५. 
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न 
द मरे स वश्च लाद्‌.दु, तो क्या महापुर हो नायगा १ सहापुरूप तो 
द उत्तम धर्मयु पुरूषाथं से होता है । .. | 

८ प्रशन ) अष्तसर का ताखाब अष्धतरूप, एर सुरेदी का फर जाधा 
परय मौर एक भित्ती नमती भौर गिरती नदी, रेवारसर मेँ वेदे तरते, 
ममरनाय म भाप ते जप छग वन जाते, हिमाख्य से कवूतर के जोड 
नासतो दृशंन देकर चरे जाते है, क्या यह भी मानने योग्य नदी? 


( उत्तर ) ही, उस ताखाव का नाममात्र जतसर है । जब कभी 
गगल द्वेगा तब उसका जल अच्छा होगा इससे उसका नाम जद्धतसर 
धरा होगा 1जो जत होता तो पुराणियों के मानने के ठुल्य कोद क्यों 
मरता १ भित्ती की कुछ वनावट देसी होगी जिसमे नमती शेगी ओर गिरती 
न्‌ हेगी 1 रीरे द्म दे पैवल्दी होगे अथवा रापोडा होया । रेवाटखसर मे 
बेद्‌।तरने म इछ कारीगरी होगी । जमरनाय में वफ के पहाड़ बनते हे तो 
नट जमके छोटे ङ्गि का वनना कोन आश्चयं है १ . गौर कबूतर के जोड 
हिव देमि पहाड़ की आद्‌ मं से पोपजी छोड़ते होगे दिखखाकर टका 
पे हने । व | 

(रश्च) हरद्वारं स्वम का द्वार, हर की पैदी मे स्नान करे तो पाप 
८ मते ह । मौर तपोवन मं रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरी 
म नसुख, उत्तर कड मे गुप्तकाशी, तिघुगी नारायण के ददान दोते 
द) केदार भौर वदुरीनारायण की पूजा छः महीने तक मनुष्य ओर छः 
मन तक देयता करते ह । महादेव का सुख नैपाल में पड्पति, चूतद्‌ 

शर मौर तुद्नाय सें जाचु जौरं पग अमरनाथ सें । इनके दशन स्पर्शन 

श शन से सुक्षि हो जाती हे । वदां केदार मौर वद्री से. स्वगं जाना 
त्री यास्तकेता है, इत्यादि. दाते केसी ट १ 

( (१ ) हरद्रार उत्तर पहाड़ मे जाने दा एक मागं का मारम्भ 

1 र षेद एक स्रानकेवियिङ्ण्ड की सीदिर्यो को वनाया है, 

५१ पश तो "दा्पैदी” इ क्योकि देशदेशान्तर के शतको के हद्‌ उसे 








१ सत्याथग्रराशः 
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पड़ा करते हँ । पाप कमी कर्द नहीं दछृट सकता विना भोगे भथवा नही 
कृटते । “तपोवन” जघ्न दोगा तब होगा । अव तो ““भिष्षुकवन " है । तपोवनं 
मे जाने रने से तप नदीं ह्येता किन्तु तपःतो कने षे होता दै क्योकि 
वहां बहुत से दुरानदार कड बोरने वारे भी रहते हैँ । ““हिमवतः प्रभः 
वति सगा” पाड के अपर से जर गिरता - है । गोमुख का भाकार पोष 
ङीखा से बनाया होगा ओर वही पहाड़ पोप का स्वगं है ! वहां उत्तर्कश्र 
जादि स्थान ध्यानिर्यो ॐ खिये भच्छा-दै, परन्तु दुकानदार के रिय वहां मी 
हुकानदारी दै । देवप्रयाग पुराण के गोद की लील .है अथात्‌ जदं मरुत 
मन्दा भौर गंगा मिली हसखियि वहां देत" वसते है एसे गपोदे नमर तो व्ह 
कौन जाय ? गौर टका कौन देवे ? गुसकाञ्ची तो नदीं है वह तो प्रसिद्ध कशी 
है । तीन युगम की धूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपो की दश वीच पीदी 
की होगी, जेषी खाखिर्यो की धूनी गौर पा्षियों की अम्यारी सदैव जलती 
रहती है । तक्षङुण्ड भो पहादा के भीतर ऊष्मा गर्म होती है उसमे तप 
कर जर आता है । उसके पास दूसरे ण्ड में उपर का जवा जहां 
गर्मी नहीं वहां का आता है । इससे टण्डा है, केदार का स्थान वह मूर 
जहुत भच्छी है । परन्तु वां भी एक जमे हुए पत्थर पर पोप वा पोपों ॐ 
चरो ने भन्दिरि बन! रक्खा है । वहां महन्त पुजारी पडे आंख के अधे 
गांड के पूरो से माल ठेकर विषयानन्द्‌ कर्ते है वैसे ही बर्दरीनारायण 
मे इग विद्यावारे वहत से वैठे है । “राचरूजी". वहां के सुख द । एड 
खी छोड अनेक खा रख -वैटे ह! पडुपति एफ मन्दिर ओर पंचयुी 
मुत्ति का नाम धर रक्खा है । जत्र कोद न पू तभी पोपलीखा बरवत! 
द्योती ह । परन्तु जते तीथं के खोग धूतं धनहर होते हैँ वैते पादी रोग 
नहीं होते । वहां की भूमि बडी; रमणीय भौर पवित्न है । 





( प्रश्च >) विन्ध्याचरू मे चिन्ध्येश्वरी कारी अष्ट घुजा प्रत्यक्ष सत्य ै। 
विन्ध्येश्वरी तीन समय म तीन डप वदतीं है ओौर उसके बाड़ मे मच्च 
एक भी नदीं होती । प्रयाग तीथंराज वहां सविर सुण्डाये सिद्धि गगा 


( उत्तर ) परव्यक्ष तो जस से तीन मूष्तयः दीखती ह कि पाणि 
म म्यौ हन्यै तीन कारः तीन प्रकार के स्प होने का कारण पुजारी 
लेत ॐ यच्च मादि माभूपण पषिरने को चतुराई अर मक्ििया संद 
ष होती ह । सेने अपनी जौ ह} प्रयाग म कोद नापित. 
ॐ दनाते हारा जवा पोषजी को कुछ धन देके सुण्डन कराने का साहा 
पप्य ताया चा वत्वाया होगा \ प्रयाम ञ्.खान करके स्वग को जाता 
लोग चर मे माता कोद भी नरह दीखता, किन्तु घर को सब माते 
सयते ह मथवा जो कोद वहं दब मरता मौर उसका जीव. भी जाक 
1६ लु ॐ साय धमकर जन्म स्त होगा । तीर्थराज भी नाम पोर्पोने. 
भर है! जद सै राजा भ्रजानप्व कभी नदी दयो सकता | यड चडी भस 
प बात दे छि जयोध्या नगरी वस्ती, छत, म समी, चमार, जजर. 
दहत तीन वार खगं म गई । सम्‌ न्नं सो नदीं गै, वरह ठी वर्दी दै 
ए परोपयी के मुख गपो म अयोध्या स्वम छो उद्गर \ यदः गपोडा. 
{द स्प उदुता फिर्ता दै \ पेसेदीनै आदि की पोपरीखा 
(ग \ (थु सीन रोक से निरी" तो नर्द परन्तु उस्म तीन 
म्‌ €: दारी ह कि जिनके मारे जल स्थर जर जन्तरिक्च म 
[लद सय लिना सखिन इ. \ एक ौवे जो कोद सान करने जाय 
करना ्रस्ने को खदु रहकर वक्त रहते ह 1 खनो यजमान १ सम 
५९१ शवर हद्‌ खद पीय \, यजमान द्धी खय २ मनाव । दृक्ष जटः 
भर श्र दी उति द जिनके मार जान रन मी घाट पर कटिन पदु 
६\ डर मा द डपर साख सुख क बन्दर, पगा सी, सहने भै 


५४ 
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जूते तक भी न खोड, काट खावें, धके दे गिरा मार उल भौर ये तीनों 
पोप ओर पोपजी के चेर के पूजनीय है । मनं चना आंदि. घनन कटुव 
भौर बन्दरों को चना गुड्‌ मादि सौर चौरो की दक्षिणा सौर रद्र द 
उमके सेवक सेवा क्रिया करते दँ भौर बृन्दावन जव था तव था, भव तो 
वेश्यावनवत्‌ ख्छा खष्धी भौर गुरु चेटी आदिं की टीला फर रदी है। 
वैसे दी दीपमाखिका का मेला गोवर्धन भौर चजयात्रा मे ..मी पोप ी 
वन पड़ती है । ऊुरकषेत्र मे भी वही जीविका की रीखा सुमज्न शो । इनमे 
जो कोई धार्मिक परोपकारी घुर है इस पोपरीरा घे प्रथक्‌ हो जातादै। 


( श्रश्च ) यह मूर्तिपूजा जर तीथं सनातन से चले अते ङ 
क्योकर हो सकते हँ ? 


८ उत्तर ›) तुम सनातन छिसको कहते हो । जो सदा से चला भाता 
है। जो यह सदा से होता तो वेद्‌ ओर ब्राह्मणादि कषिुनिङृत पुरक 
मे इन का नाम. क्यो नीं १ यह मूर्तिपूजा अदाद तीन सहस कपडे 
इधर २ वाममा्मीं भौर जैनियो ते चरी ह । प्रथम आर्यावन्तं मे नर 
थी। भौरये तीथं भी नहीं थे। जब ज्ञेनियों ने गिरनार, पारटना, 
शिखर, राचरुञ्जय सौर आन्रू आदि तीथं बनाये उनके अनुकूल ईन रोगो 
ने भी बना र्थि । जो कों इनके आरम्भ की परीक्चा करना चा वे पो 
धी पुरानी से पुरानी बद्यी ओर तावे के पत्र आदि रेख देख, ती नश्य 
हो जायगा कि ये सव तीर्थं पांसौ अथवा एक सदख वपं से इर दी 


वने द । सख वषं से उधर का रेख किसी के पास नहीं निह्र्ता, 
इससे आधुनिक ह । ` 


(प्रश्न) जोर तीर्थं वानाम का महात्म्य ` अथात्‌ जेते ` श्रन्य 


तत्रे छृतं पापं काशीक्तेने विनश्यति इत्यादि वातं हं वे स 
वानरी? | 


८ उत्तर > न्ह, क्योकि जो पाप छट जाते हो तो दरि को घन, 
राजपाट, अन्धो को आंख मिक जाती, कोदि्ो का कोद मादि रोग | 
नाता, देखा नदीं येता । सख्यि पाप वा युण्य किसी कां नदीं दता 


क 


(प्रघ ) गङ्गागङ्गेति यो बूयाचयोजनानां शतेरपि । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो चिष्णुलोकं स गच्छंति ॥१॥ 
हरिरति पापानि हरिरित्यत्तस्द्यम्‌ । २॥ 
प्रातः काले शिच दवा निशि पापं विनश्यति । 
श्राजन्मकृतं मध्याह्ने सायाह्न सप्तजन्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
ह्यादि. शोक पोपपुराण ढे है । जो सैको सह्यो दोश दूरसेभी 
ग्म २ कट तो उसके पाप नष्ट होकर बह विष्णुखोक अथात्‌ वुण्ड को 
जता ॥१॥ “हरि” इन दो अक्षरो का नामोच्चारण सन पापको 
ष ठेता वैष दी राम, कृष्ण, दिव, भगवती जादि नामों का माहाल्य 
१५२॥ भजो मचुप्य भ्रातःकारू मे शिव अर्थात्‌ लिगि चा उसकी 
मूता दुदातकरेतो रात्रिम करिया इजा, मध्याह्न मे दशन से जन्म 
भर का, सायकार मे द्श्रेन करने से सात जन्मों का पाप दूटं जाता है । 
१६द्रानका माहास्यहै॥३॥ क्याञ्ूादो जायगा? । 
( उत्तर > मिव्या हने मे क्या शंका ? क्योकि गङ्गा रवा हरे, राम 
ह, नारयण, शिव गौर भगवती नामस्मरण से पाप कमी नदीं दटता ॥. 
गषत दुखी षद न रहे 1 जौर पाप करने से कोड भी न उरे । जसे 
भानक्र पपरीखा मे पाप बद्कूर दो रहे हे मूर्दो को विश्वस दैकिटमः 
पर नाम्सरण वा तीर्थयात्रा करेगे तो पापो की निडत्ति हो जायगी । 
„एष वशर पर पाप करफे इसरो भौर परसो का नाश करते द । 
\ स्या दुजा पाप भोगना ही पदता ह। 


र (भ) तोट तीथं नामस्मरण सत्य हेवा नदीं? 
; {उत्प ) दै! वेदादि सत्य शालो का पद्ना पदाना ना, धामिरु विद्रा 
1 च पर, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, नि्विर, निष्डपट, सत्य 
"१ सवा दा मानना, सत्य करना, व्रद्मचय्यं, आचारयय, भतियि 
£ कर पवा री तेवा, परमे्र की स्तुति पाथना उपासना, शान्ति 


 सुश्यरता, धमयुक्त पुष्यथ, हान विक्ान जादि मरण 
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कम दुःखो से तारने वल होने ले तीर्थं द । भौर जो ज स्यलमय १ 
ताथ कभा नहा हा सक्ते क्यङि जना -यैस्तसन्ति तानि तथाति" 
मनुष्य जन करके दुख से तरं उनका नाम तीथं है । जल खर तराने 
वार नहा कन्तु डवाकर मारने वाले ह । प्रसयु्त नौका आदि का नाम ` 
तीथ दो सकता है क्योकि उनसे सुद्र आदि को तरते ह । 
समानताथ.वासा ॥ अ०४। पा०४।१०द॥ 
नमस्ताथ्याय च ॥ यजुः ॥ अ० १६। [ म० ४२ ] 
जा बरह्चारी पक आचाय्य जोर एक शाख को साथ २ पते हवे. 
सव सतीथ्य अथान्‌ समान तीर्थसेवी होते है । जो - वेदादि चाच भौर 
सव्यभषणादे धमं रक्षणो में साधु डो उसको यन्नादि पदार्थं देना भौर 
उनसे विचा छेनी इत्यादि तीर्थ कहाते हे । नामरमरण इसको कहते है कि- 


यस्य नाम महद्यशः ॥ यजुः ॥ [ अ० २२1 म॑०३] 


परमेश्वर का नाम बडे यश्च अर्थात्‌ धर्मयुक्त कामों का करना है । नैप 

नद्य, प्ररमेश्वर, दशर, न्यायकारी, दयालु, सवंशक्तिमान्‌ आदि सामपरः 

मेश्वरं के गुण, कमं, स्वभाव से हें । जसे बरह्म सबसे वड़ा, परमेश्वर श्रो 
का इश्वर, इश्वर स्रामथ्ययुक्त, न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु 
` सव पर कृपादृष्टि रखता, स्व॑डाक्तिमानू अपने सामथ्यं ही से सब जगत 
कए उत्पात्त, स्थति; प्रख्य करता, सहाय किञ्ची का नहीं रेता, नद्या विविध 
जगत्‌ के पदार्था का वनने हारा, विष्णु सव मेँ व्यापक होकर रक्षा 
करता महादेव साब देवों कां देव, द प्रख्य करने हारा आदिं नमों र 
अथा को जपने मे शरण करे अर्थात्‌ बडे कामों से बड़ाहो, समर्थो 
समथ हा, सामथ्या को वदता जाय, अधमं कभी न क्रे, सव्र पर दया 
रक्ं, सव मकारं के साधनों को समथं करे, शित्पविच्ा से नाना प्रकारं 
क पदाथा कों बनावे, सब संसार मे अपने जात्मा के तुल्य सुख दुःख 
सम, सवकं रश्चा करे, विद्वानों मँ विद्धान्‌ होवे, दष्ट कमं मौर दुष्ट क्म 
करने वालों को प्रय वे दण्ड ओर सजनो कीं रक्षा करे, इस प्रकर पर 


५ 
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मेश्वर ङे नार्मांका अर्थं जानकर परमेश्वर के गुण कमं स्वभाव ॐ भनुद्ल 
.श्रपने युण कमं स्वभाव करते जाना दी परमेश्वर का नामस्मरण द 


( भ्रन् ) गुह्या गुरुवेष्ुशुखुदंवो महेश्वरः । 

रख्रेव परं ब्रह्म तस्मे श्रायुसवे नमः ॥ 

इत्यादि गुरुमाहासम्य तो सच्चा है ? गुरु के पग धोके पीना, जैकी 
भाता करे वैसा करना, गुरं लोभी हो तो वावन के समान, कोधीदोतो 
वर्ष र सदश, मोहीदोतोरमदे तुल्य भौर कामीहोतो कष्ण कत 
कमान गुर्‌ को जानना । चाहे गुर्‌ जी केता ही पाप करं तो भी जश्द्धा 
न करनी, सन्त वा गुरं के ददनको जने मेषगर मे अन्मेधका 
ष्ठ होता दै यद बात ठीक टै वा नदीं ? 

( उत्तर ) ठीक नहीं, ब्रद्या, विष्णु, महेश्वर ओरं परनरद्छ परमेश्वर 
$ नान द । उसके तुल्य गुर कभी नदीं श्च सक्ता । यड्‌ युदमादास्म्य 
यद्गीता भी एर वदी पोपलीला ह । गुरु तो माता, पिता, भाचा्यं ओर 
भतिपि दते ट । उनकी सेवा करनी, उनसे विया शिक्षा छेनी देनी, 
पिप्य जर गुरु काफाम ह! परन्तु जो गुह खोभी, क्रोधी, मोहो भौर 
भमी हो तो उतस्तको सवथा छो देना, शिक्षा करनी, . सदज शिष्चा से 
ने माने तो अघ्यं पाद्य अर्थात्‌ ताद्ना दण्ड प्राणहरण तक भी रने 
१ दवष नष्रा। जो विचयादि सद्गुणो मे पुर्व नदीं है, ड मूढ दण्डी, 
4१, पेवुवित्द् मन्त्रोपदेश करने वले दहं वे गुरु षी नदी किन्तु गद्रिये 
१1 नम रदरिये अपनी मेड वक्स्िं सेदूध द्विषे प्रयोजन सिद्ध 


[न 


{पेषी क्षिप्य डे चेले चलि के धन हर के जपना प्रयोजन 
रव ६ । पे-- 
"°--गख लाभी चेला ल्ात्तची, दोना चेत दाच । 
भवसागर म इवते चट पथर कौ नाच ॥ 
>" पमन्न कच्छ चद्धी फटन यहम जारं चटा सुमद क 
"मुर सपन्ध खाने, पापच्डनि जाद्वि 1 दयल्वते दोर्नो फपटञु(न 











४१४ सत्याथप्रकाकः ` 





भवसागर के दुः में इत्ते ई, जते पत्थर की नौ मेँ वैठने वारे समुद 
मे इूव मरते है । रेते गुरु ओर चेलो के सुख पर धृड्‌ राख पदे | उस्डे 
पास कोद भी खड़ा न रहे जो रहै वह दुःख सागर मे.पडेगा । जैसी पोप 
खीला पुजारी पुराणियों ने चराई है पेसी इन गदरिये गुरभों ने भी 
खीखा मचाई है । यह सव काम स्वार्थी खोर्गोकादै। जो परमार्थीलोग 
है वे ापदुः् पर्वेत्तो भी जगत्‌ का उपेकार करना नहीं डोऽते । भैः 
गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता आदि भी इन्दी लोभी, ऊकमीं रुस्भो म 
वनाद है । # | 


८ परश) श्रष्ादशपुराणानां कन्त सत्यवर्तीखतः ॥ १॥. ` . 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदाथ॑सुपवृंहयेत्‌॥२॥ महाभारत। 

पुराणान्यखिलानि च ॥ ३ ॥ मद ० ॥ इतिहासपुराणः पंचमो 

वेदानां त्नेदः ॥ ४ ॥ छान्दोग्य ०.। भ्र० ७.। खं० १॥ 

दशमेऽहनि किचित्पुराणमाचक्चीत ॥ ५॥ 

युराणविदया वेदः । ६ ॥ खत ॥ 


अठारह पुरार्णो के कर्ता व्यास्तजी दँ । व्यासवचन का प्रमान नव्य 
करना चांदिये ॥ 9 ॥ इतिहास, महाभारत, भठारह पुराणों से वेदक 
अर्थ पदं पड़ादें क्योकि इतिहास गौर घुराण वेदो ही के भं अनुक 
ह ॥ २ ॥ पितृक मे पुराण भौर खिल अर्थात्‌ हरिवंश की कथा सुन 
॥ २ ॥ अश्वमेध की समाष्ठिमे दशवे दिन योडीसी पुराणः को क्था 
खन ॥ ४ ॥ युराण विद्या वेदां के जानने ही से वेद्‌ दै ॥ ५॥ इतिहा 
सौर पुराण पंचम वेद्‌ काते हें ॥ & ॥ इत्यादि भरमाणो से पुरार्णो # 
प्रमाण जौर इनके प्रमाणो से मूत्तिपूजा ओर तीर्था कामी, प्रमाण ई 


@ अ 


क्योकि पुराणों म मुिपूजा गौर तीर्थो का विधान है! . 


( उत्तर >) जो अढारह पुराणो के कत्तं व्यासजी . होते ता उन 
दते गपोदे न दते क्योकि खायरक सूत्र, योगश्याख के भाष्य भा 
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योक परथ ॐ देखने से विदित होता डे कि. व्यासजी बडे विहन्‌ › 

सयरदी, घार्मिक, योगी थे 1 वे रेस मिथ्या कथाकमी न ङ्िखते 
भ्र दसते यह सिद्ध होता है कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी रोगं 
ते मागवतादि नवीन कषोरकल्पित, . यथ बनाये हँ उनम ग्यासजी के , 
गो का खक भी नदीं था। भौर वेद्ाखविरुद्  असत्यवादं छिखना 
ग्यास सद विद्वान का काम नहीं किन्दु यह कापर विरोधी, स्वार्थी, 
भविन्‌ पामरो का है । इतिद्ास मौर पुराण शिवपुराणादि का नामं 
नरह चिन्तु-- 4 


्ाह्मणानीतिद्यासान्‌ पुराणानि कटपान्‌ गाथा नारश्चसीरिति ॥ 
यह प्रद्मण जर सत्न का वचन ह । रेतरेय, शतपथ, साम'मौर 
गोपथ बराह्मण प्रथो ही के इतिहास, युराण, कल्प, गाथा जौर नारारसी 
र पोच नाम । ( इतिद्यास > जेते जनक भौर याक्ञवस्क्य का संवाद । - 
( एाण ) जगदुत्पत्ति भादि का वणेन । ( कड्प > वेद शब्दो के सामथ्यं 
स वणन अथ॑ निरूपण करना । ( गाथा >) किसी का दृष्टान्त दाष्टोन्तरूफ . 
दधा प्रदंग कना 1 (नाराचं सी) मजुष्यों ॐ प्रदंसनीय वा भपशचंसनीयः 
 -्नोकाक्पनकरना। इनदी से वेदा्थ॑का वोध होता है 1. पि्कमं 
, भरात्‌ हानियां की प्रशंसासे कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में 
भोहृन्दीस सुनना रिखाहै क्योकि जो व्यासक्त थथ दँ उनका 
सुना, सुनाना व्यासजी के जन्म के पश्चात द्यो सक्ता ह, पं नहीं । 
५३ म्पासजी का जन्म ८ नही थ\ ५. भरेदाथं को पदते पद्ातेः 
सुनते सुनते ये । दूखख्यि सव ते प्राचीन बाह्मण ग्रन्थो द्यी मे यद 
६६ पटना हौ सक्ती टै। इन नवीन कपोखकदिपित श्रीमद्भागवतं 
` पकपुरायादि मिष्था वा दूपित अर्थो मे नहीं घट सकती) जवं 
न्तौ ने वेद पद ओर पद्रर वेदार्थं फैटाया इसय्ि उनका नाम 
व्भपास हा । क्योकि प्यास कहते द वार पार की मध्यरेखा को, 
५६ ज्ट्देद्‌ के जारस्म से लेकर जयेद्‌ के पार पर्यन्त चारों वेद्‌ 
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पदे थे गौर छकंदेव तथा जैमिनि जादि दिष्य कों पाये भी थे । कह 
तो उनका जन्म का नाम छ@ष्ण द्ेपायनः था । जो को यह कहते है षि 
वेद को व्यासजी ने इकटटं किये, यद वात ज्ञटी है क्योङि व्यासे 
पिता, पितामह, अपितामह, पराशर, शक्ति, वरिष्ट लौर व्रह्मा आदिमे 
भी चारों वेद्‌ पदे थे । यह बात क्योकूर घट सके ? 

( प्रश्न ) पुराणो में सब बातें ज्ञी है.वा कोई सच्ची भी दै! 

( उत्तर >) बहुतसी वातं टी दै ओर कोई बुणाक्षरन्याय ते सकी 
भीदहै। जो सची है वह वेदादि सव्यशगस्नों की ओौर जो ज्ूटी दवे हन 
पो्पो ॐे पुराणरूप घरक्ीद्वे। जैसे शिवपुराणमें दवोंने शिवको 
परमेश्वर प्रान के विष्णु ब्रह्मा; इन्द्र, गणेदा ओर सूर्यादि को उनके दास 
उहराये । वैष्णवं ने विष्णुपुराण मादि म विष्णु को परमातमा माना भर 
शिव जादिको विष्णु के दास । देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी भौ 
शिव, ष्णु भादि को उसके पकर बनाये 1 गणेदराखण्ड म गणेवा फो 

. ईश्वर दोष सव को दासं वनाये। भला यह बात इन सम्प्रदाय पोप 
की नदीं तो किनकी है १ एक मनुष्य के बनाने में देसी. परस्पर विरुद 
बात नदीं होती तो विद्वान्‌ के बनाये म कमी नहीं मा सकती । इमे 
शक वात को सच्ची मनं तो दूसरी क्षटी भौर जो दूसरी को सची मान 
ता तीसरा अहा ओर दो तीसरी को सच्ची मानं तो अन्य सव ज्ूटं हाता 
ह । दिवपुराणवाडे दिष्व से, विष्णुपुराणवारं ने विष्णु से, देवीपुराणवार 
ने देवी से, गणेशखण्डवाले ने गणेश्च से, सूय्यंपुराणवारे ने सूय्य से भौर 
वायुपुराणवले ने वायु से खष्टि ङी उत्पत्ति प्रख्य छिखके पुनः एक एक 
से एक एक जो जगत्‌ के कारण डिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से रिखी। 
कोई पठे कि जो जगत्‌ की उप्पत्ति स्थिति प्रख्य करनेदाखा दै वड उलत्र 
जौर जो उत्पन्न होता है वह खष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नर्ही ! 
तो केवर खुप रहने के सिवाय कुछ भी नदीं कह सक्ते ओर इन सवर क 
शरीर की उप्पत्ति भी इसी से इई दोगी फिर वे जप ष्टि पदाथ नार 
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परिच्छि्र होकर संसार की उत्पत्ति ॐ कत्ता करयो कर होसकते द १ जौर 
खतनि भी विरक्षणरे प्रकार से |मानी दै जो कि सर्वथा असम्भव 


{ॐ- 


 दिषपुराणमे शसिवनेदटच्छाकीिमे सषि क्रू ते एक नारायण 
उसातय को उत्पन्न कर उसकी नाभी से कमर, कमर मं से चदा उस्र 
हूना । उसने देखा ॐ सव जलमय दै । जरू द्धी अञ्न छि उ>‹ देख जख 
म प्रद दी । उससे एक उुदवुदा उखा गौर बुद्बुदेर्मे षे एक पुरूप. 
-पपन्न दुमा । उसने ब्रह्मा से का कि हे पुत्र ! दृष्टि उत्पन्न कर । व्रह्मा 
नै उपे कहा कि म तेरा पुत्र नदी किन्तु तू मेरा पुत्र है । उनमें विवाद्‌ 
हमा भौर दिव्यसहस वप॑पय॑न्त दोनों जख पर रद्ते रदे । तव महादेच 
नै विचार क्षिया ङि जिनको मैन खि करने के ल्यिमेजा था वे दोनों 
श्रपुप्त मर ख्टु प्तगड्‌ रहे हं । तव उन दोना के वीचमं ते एक तमोमयं 
ध्म उत्वत्र हूना भीर वह शीघ्र आकाज्ञ मं चखा गया उसशो देखके 
दोना जाश्यं दो सये । विचारा फि इसका भादि अन्त लेना चाहिये । 
शे तनादि मन्त टे शीघ्र जवे वह पिता ओर जो पीछेवा थादल्केन 
भये दष्ट पुर कटवि । विष्णु कमं का स्वरूप घर ॐ नीचे टो चला भौर 
-्मदन्न का दारीर धारण करके उपर को उड़ा । दोनों मनोवेग से चले। 
प्ख वपप्य्यन्त दोनों चरते रहे तो भो उस्ना भन्तन पाया। 
} री ते उपर विष्णु ओौर उपर से नीव व्रह्मा ने विचारा छिजो वद्‌ 
शरू भाया होगा तो युदको पुत्र वनना पद्गः ! टेसा सोच रदाथा 
€ रशा समव णक्‌ गाय जर एक देतद्यी खा धश्च ऊपर दे उतर जयां 
, वन्ये पाकि तुनलं से जाये १ उन्हनिकढा दुम सदु 
४१ दम विग के जाधारत्ते चले जतिष्ट । वरदाने पृष्टा िद्स 
न कप्पदद वानी? उन्रने दष्ाङति नदी! मक्माने उने 
' वम दमा साव चयो जोर देसी नाक्षी देना दस गि 
५भ्रद्पस्मेयारा वपतीभी जौरब्ररद्ैष्नि द वपति 
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था, रेसी साक्ची देभोतो ओ तुमो टिकराने परल चदु। उन्दने 
कि हम शी सक्षी नदीं दमे । तव व्रह्मा कुपित होकर .बोखा-जो सष 

दीं देणे तो मेँ तुमको भभी भस्म करे देता दं ! ` तव दोनो ने इर ३ 
काफि हम जैसी तुम कहते हय वैसी साक्षी दवेगे । तव तीनां नौर 
की मोर च्छे। विष्णु प्रथम ही मागये थे ब्रह्मा भी पर्चा) विषुः 
पूछा कितु थाह के जाया वा वहीं तब विष्णु बोला युश्चकफो इष 
थाह नदीं मिला, ब्रह्मा ने कहा यँ रे जाया । विष्णु ने कहा. कोदं सा 
ढेमो । तव गायं जौरब्ृक्ष ने साक्षीःदी। हम दोनों छग के रप 
थे । तव ल्गिमे से र्द निका अौर वृश्च को शप देया ऊ जसः 
तु श्ूड बोला इसखियि तेरा पूर सुद्ध वा अन्य देवता .पर जगत्‌, म क 
नदीं चदेगा मोर जो रोदे चद्वेगा उसका सत्याना हागां । याय १ 
काप दिया कि जिक् युखसेत्‌ इ बोरी उसीषे. दिष्ठा खाया क 
तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा ङिन्तु पूछ की. करये । जर व्रह्मा 
शाप दिया कि जिसवे तू मिथ्या बोरा इसल्यि तेरी पूजा संसार मक 
नदीं होगी । ओर विष्णुको वर दिया कि जिससे तू सत्य बोरा ईष 
तेरी पूजा सर्वत्र होगी । पुनः दोनो ने छिगकी स्तुति की । उसे प्रस 
होकर उश्च छग र्मे से एक जटाजूट मूतति निकर आदरं भौर कहा कदु 
मने खष्ि करने ॐ छथि भेजा था ्षगडे मे क्यो लगे रहे ! बह्मा भौर विः 
नेकहा छि हम विना सामग्री खष्टि कहां से करं 1 तव महादेव ने भप 
जटा मे से एक भस्म का गोरा निकाल कर दिया कि जाओ इसमे से सवष 
बनाओ इत्यादि । भला कोह इन पुराणों के बनाने वारेपोपों से पू, # ° 
खष्टि तत्व ओर पंचमदाभूत भी नहीं ये तो ब्य विष्णु महादेव ‰ श 
जल, कमल, छिग, गाय जर छेतद्धी का बरक्ष ओौर भस्म का गारा ९ 
सुम्हारे बावांेषरमें से आगिरे? 


वैते दी भागवतमे विष्णु की नाभि कमल, कमल से व्रह्म 
घरद्या के ददिने पग के अगु से स्वायंञुव भौर वाये अंगृढे से सत्वर 





{हाद उच्यत होक यते भा वाप को कर्य न ख 
रर तेपद पकी मादि वृक्षादि का उत्पत हना कयोकर सभन दे सकता 
वदधर ह पोष भोर दोपरत्वित इस म! असम्भव कीसाको लिखने संप 
त ममी सक अमः सक्छ ' \ अरा इन मा कु वार्त कतोवे अघे पोष | 
भर्‌ दाहुर्‌ भीतर टी मख वे उनके चेरे सुनते सौर मानते ई } 
५ बाध्ये को वात पये मनुष्य द्वा जन्य करई \\\ दन 
भासवतादि पुराण क यनि दि क्यो नरह गमे दी च स्ट दोग्ये ¶या 
इने समय मर जये न सये १ क्योकि हून पोप से वते तते आए्यौवन्त 
`अ दुः से यच जप्ता । | । 


ति => = र {जसः 
{ प्र्र) दन वातः स्व विरोध नर्हा आस्ता क्यपर निसका 
{६ उदी सा मीत ' जद दिष्णु ओी स्वति कसते रगे तव पवत्य धो पर- 


षर य द दु, जव दशिव के यु सानि रते तब पिव को, परमात्मा 


। कद ददक्‌ वनप्या) दौर परत्ेशवर की मध्वा र सव वन सुक द\ 
ष्ये पशु जद घोर पु नाद से मरुप्यादि की उस्पतति परमेश्वरं 


ष सुदता द \ दिन कषण जपन्त मायासेसखव्‌ सष्टि खी कर 


॥। 
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दी है। उसमे कौनसी वात अवित है ?जो करना श्वाहेसो सवक 
सशता है । . 


( उत्तर >) अरे भोरे रोगां ! विवाह मे जिसके गीत गाते हँ उसमे 
सव से बड़ा ओर दसो को छोटा वा निन्दा अथवा उसको सव्र का बा 
तो नदीं बनाते १ कहो पोपजी ठम भार जौर खुशामदी चारणो सभौ 
वदृकर गप्पी हो भथवा नहीं ? कि जिसके पीछे रुगो उसी को सवतेबदर 
बनाओ ओर जिसे. विरोध करो उसको सव ते नीच ठहराभो । तुम 
सत्य ओौर धर्म से क्या. प्रयोजन ? छन्तु तुमको तो अपने स्वाथ दीपे 
काम है । माया मयुष्यमे हो सकती दै । जोकि छ्टी कपरी है उ 
को मायावी कते हे । परमेश्वर मे छ कपटादि दोष न होने से उसको 
मायावी चदं कह सकते । जो आदि सष्टि मँ कश्यप भौर करयप र 
चयो से पञ्च, पक्षी, सम्प, बृक्षादि हए होते तो आजकरु भी वसे सन्ता 
क्यो नदीं होते १ खृटिक्रम जो पदिरे किख आये वही ठीक है । भोर भवु 
मान है कि पोपजी यदीं ते धोखा खाकर बे दगि- 
तस्मात्‌ काश्यप्य इमाः प्रजाः ॥ [ शत ० ७।.५। १।५ | 


शतपथ म यद छिखा है कि यह सव खष्टि कश्यप की बनाई इई ै। 
कश्यपः कस्मात्‌ पर्यको भवतीति ॥ निर०.[श्र० २। खं, 
सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम क्यप इसख्यि है कि. पर्थक जः 
पश्यतीति पश्यः पश्य एव पृ्यकः'” जो निभ्रम होकर चराचः 
| जगत्‌ , संब जाव भौर इनष्ठे कमं, सकर विद्याओं को यथावत्‌ दलता हभ 
(्राद्यन्तविपर्ययश्चः? इसत महाभाष्य के. वचन से आदि का अक्ष 
अन्त ओौर अन्त का वर्णं आदि म आने से “प्यक? से “कदयप वः 
गया है । इसका अथं न जानके भांग के छोटे चद्‌ अपना जन्म श 
विरुद्ध कथन करने मे नष्ट क्या । 
जञेवे मार्कण्डेय पुराण कै दर्गापाठ मेँ देवो के शरीरो वे तेज निकर १ 
एक देवी बनी, उसने महिषासुर को मारा । र्कतवीन के शरीर सेए 


~ 
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रुं भूनि म पद्ने से उसके सदा रक्तव्रीज के उत्पन्न होने से सवः 
त्त्‌ मे रक्तवीज भरजाना, रुधिर ढी नदी वह चरनी जादि गपोडे वहत 
मर टिघ्च र्हं । जव रक्त वीज से. सव जगत्‌ भरगया यातो देवीभौर 
दवो शच पि भौर उसकी सेना कहां रही यी ? जो क कि देची से दूर २ 
गक्दोनये तो सव जगच्‌ रक्तवीज से नदीं मरा था? जोभरजातातोः 
र, पश्वी, मनुप्यादि प्राणी जौर जङस्य मगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, 
रन्ति जादि बकच कहां . रहते ? । यष्ट .यद्टी निशित जानना कि दुग-- 

अरनानेवार पापक घरमे भाग कर चङे गये हेये! ! ! देखिये क्यः 
त भसम्भव कथाका गपोद़ा भङ्गकी रुहरी में उद्या जिनका ठैर 
द दकाया । 

भव निस्षको "श्रीमद्भागवत कदते हं उसकी खीख सुनो । ब्मजी 
ऋ नारायण न चतुःछको आगवत का उपदेशा किया-- 


श्रनि प्रम्युदययम याद्षक्लानसमान्वतम्‌ । 
सरटस्य तदङ्धन्व गदाण गदितं मया ॥ 
[ भाण स्कं० २। श्र० € च्छ्ोक ३०] 
नर भागवत का गृ ही सहा है त उसका इश्च क्या न रूदो. ? 
भवद्‌ ब्रह्य ! तू मेरा पररमरद्य ज्ञान जो चिन्लान जौर रदं 
र पम जय काम मोक्षका भद्ध है उकसीको मुश्च सरे प्रहण फर्‌! 
१ ।मानयुकत क्तान कषयातो परम जर्यात्‌ छान का विद्योपण स्ना 
कभ € भर गुद व्रिधोपण से रद भी पुनर ष । जय मृ शोक जन- 
१६६ ता ऽन्य अनथक क्यो नर्यं १ वरह्यजी द्धे वर दिया कि-- 
भरान्‌. कत्पचकट्येयु न चिसुद्यत्ति कर्टिचत्‌ ॥ 
(111). { ० ~ । ० ६ ! चछद्छ २४६ 1 
१ र्द श्यट भर विश्य प्रख्य मे खष्टसे सनीन प्राक्त ह्नि 
क ९ < पूनः दुद्मसस्कन्यमे मोदित द्रे पस्दस्य पिया) दव 
च परञ्त्र वदी दूस सू! देनव द्र योनो यान प्त 1 
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जव वंङ्ण्ड मँ राग, देप, कोध, द्या, दुःख नदीं है तो- सनकादिक गे. 


[प ध यं क ऋ के [4 [१ 
-वङुण्ठ के दवार मे क्रोध क्यो हुभा? जो क्रोध हुजा तो वह स्वगं ही नही । तवय 


विजय द्वारपाख थे । स्वामी की जा्ता पानी भवय थी। उन्हने सनका, 


दिकौकोरोकातो क्या अपराध हुभा? इस पर विना अपराध शपष्ी 
नहीं रग सकता । जव शाप लगा कि तुम पृथिवी मे गिर पडो इसके कहने 
से यह सिद्ध होता है कि वहां परथिवी न होगी । भाकादा, वादु, अपन 
जर जर होगा तो ेसा हार, मन्दिर ओर जर किसके धार ये ! एनः 
जय विजय ने सनकादिरको की स्तुतिं की फि महाराज !. पुनः हम वैकुष 
म कब जवेंगे । उन्होने उनसे कहा छि जोःप्रेम से नारायण की भक्ति 
करोगे तो सातवं जन्म मौर जो विरोध से - भक्ति करोगे तौ तीसरे जना 
चेङ्कण्ठ को प्राक्च होोगे । इसमे विचारना चाहिये क्रि जय विजय 


नारायण के नौकर थे । उनकी रक्षा भौर -सहाय करना नारायण क 


कर्तव्य काम था । जो भपने नौकर को विना: अपराध दुःख देवे उनके 
उनका स्वामी. दण्ड न देवे तो उसके नौकर की ` ददा सव कोहं क 
डरे । नारायण को उचित था फिजय विजय का ससार सनकादिक 
को सूव दण्ड देते. क्योकि उन्होने भीतर .भोने के लियि ठंड कयो किया ! 
आर नौकरों से रदे क्यो १ शाप दिया उनके वदेः सनकादि को 
शृथिवी मे डा देना. नारायण का न्याय था. जव इतना अन्धेर नारायण 
कैर हैतो उसके सेवक जो कि वैष्णव काते हः उनकी जितनी 
दुरदव॑शा ` होः उतनी थोडी है । पुनः वे हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकद्यु 
उत्पन्न हुए । उन्म से हिरण्याक्ष को वराह ने मारा। उसकी.कथा इस 
भकार से छिखी है क्ति वह पृथिवी को चटाई के समान लपेट रिराने धर 
सो गया। विष्णु ने वराह का स्वरूप धारणं करॐे उसके शिर के नीचे 
से एथिवी को सुख मे धर ख्या, वह उठा । दोनों की ल्दाई ई । 
वराह ने हिरण्याक्ष को मार डाखा। इन पोप ते को पे ङि प्रथिवी 
प है वा चराई के समान ? तो ठ न कट सक्ेगे, क्योकि पौराणिक 
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ता | 
१ नूसोटविया के शु हं । भस्‌ जव पेट. कर शिराने धरी, जप  - 
न पर्‌ सोया १ सौर वराह किस पर पम धर ढे दद्‌ जये १ एथिवी 
हो यराद्जी मे सुख मे रक्खी फिर दोनो किस पर खडे दोक खे १. 
„नो लर को$ उरते की जगद नर्ही थी किन्तु -भागवतादि पुराण ` 

नेवारे पोपजी ओ छाती पर ठडे टो$े खड हग १ परन्तु पोपजी किस ` 
होया हेग १ यह बात इस प्रकार की है जेषे गप्पी के घर गप्पी 
प पो सप्वीजीः । जव मिय्यावादिरथो क घरमे दूसरे गप्पी रोगं "माते 
{डर स्प मारने यं क्या कमती ! भव रहा दिरण्यकरयप उसका ख्ड्का- 
रादु था वह भक्त इरा था \ उसका पिता पदन को पाठशाला मे 
ना था। तवर वहु जध्यापको से कहता था मेरी पट्टी सै राम.यम' 
दो । जव उसके बापने सुना, उससे कहा तू हमारे शतु का भजन 
भो का १ छोकरे ने न माना }.तव उसके वापने, उसको वाध के. 
एद्‌ पे निरया, कूष मे डालो, परन्तु उस्र ङछ न इभा । तव उसने. 
५४ से संभा बागी सं तपा क उसते बोखां जो तेरो इष्टदेव राम सचा 
दसो पक्डने से न जरेगा अह्‌ पकड्ने को चरा । मन मँ 
पटं ने से वरचुया वा नदीं ¶ नारायण ते उस दंभ पर छोटी २. 
वौ ॐी पक्ति चदा । उसको निश्चय हुजा श्ट सभे को जा पकड़ा । ध 
& ट गया, उस्म से नृति निकखा जौर उसके वाप को पकड़ वेद. 
%१ परा । पात्‌ पराद्‌ को साद्‌ से चारने.रुगा । प्रहा से कदा 
‰ म । उने अपने पिवाकी सद्गति द्येनी मांगी 1: चृततिढ ने चर . 
1 ५ पुख्पे सदुगतिं को गये 1 जव देखो ! यह भी दुसरे 
सद्द 1 ड 1 व क 
श्व {जद पट्‌ ब्रह ठेसा मूं, पद्ना योद ध = 
अद स त न कतो मौर हाद सवसं कर 
। दै चद्ने लगी नौर प्रह्ाद्‌ स्पदा करने 


4 
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सेन्‌ जला इस वातको जो सच्ची माने उसकोभी खंमेकेसाथलगा 
देना चादिये । जोयहनज्छे तो जानो वहभीन जराहोगा भौर 
सुसद भी क्यों न जला प्रथम तीसरे जन्म मं वैकुण्ठे जनेकावर 
सनकादिक काथा। क्या उसको तुम्दारा नारायण भूर राया 1 भागवतं 
कोरीतिसे व्रह्मा, प्रजापति, क्यप, हिरण्याक्ष मौर हिरण्यकर्यपु चौधी 

पीढी में होतः है। इकीस पीदी प्रह्ाद की इद भी नदीं, पुनः इकीस 
पुरूपे सद्गति को ` गये कह देना किठना प्रमाद है! मौरफिरवेदही 
हिरण्याक्ष, दहिरण्यकदयपु, रावण, ऊग्भकरण, -पुनः शिडुपार दन्तकर 
उत्पन्न इए तो चरसिह का वर कहां उड़ गया ? एसी प्रमाद्‌ की बाति 
भ्रमादी करते, सुनते भौर मानते हें, विद्रान्‌ नदीं । 

ओर अक्ररजीः-- 


रथन वायुवेगेन ॥ [ भा० स्कं० १० । च्च ० ३६1 शछोक न | 
जगाम गोङ्कल प्रति ॥ [भा० स्कं० १०। श्र० इ८ । शोक र 

अक्रूरजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौढ्ने बारे धोद 
कै रथ पर वटके सूर्योदय से चरे भौर चार मीर गोङ्करु मेँ सुया 
समय पहुंचे जथवा घोड भागवत -बनाने वारेकी परिक्रमा करते रह 
हगि १ वा मार्ग भूरुकर भागवत वनाते वारे के घर में घोडे हांकने वार 
जओौर अक्ररजी आकर सोग्ये होगे ? 

पूतना का रीर छः कोच चौड़ा ओरं बहुतसा रम्बाःिवा ६ै। 
मधुरा ओर गोकु के वी ~. म उसको मारकर शरीङृष्णजी ने डाल दिया | 
देखा होता तो मधुरा. ओर गोकुरु दोनों दवकर इस पोपजी का घर भी | 
द्व गया होता । | 

मौर जजामेरु की कथा उपराग छिखी है--उसने नारद के कहने ६ 
छपने ख्ड्के का नाम “नारायणः रक्खा था । मरते समय अपने पुत्र श 
, पुकारा 1 वीच सै नारायण कद्‌ पद । क्या नारायण उसके अन्तःकर क 
छे नहीं जानते थे पि वह जपने पुत्र को घुकारता है, अक्षमो नह । 
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रेरा ष्टी नाम मादाय है तो. जाजकर भी नारायण के स्मरण 
रमैव ॐ दुः चुने को क्यो नदीं जते } यदि यद वात सची दो 
तौ कदी छोग नारायण २ करे क्यो नदीं दृटः जाते १ देसा दी ज्योतिष्‌ 
गार ते वरिस सुमेर पव॑त का परिमाण लिखा है मौर प्रियनत राजा के 
प्यक दी खीक से सयु ए, उच्वास कोटि योजन प्रथिवी दै। 
पाद मिथ्या वार्त का गपोडा भागवत मे लिखा दै निसा कुछ 
रएवार नर्द ॥ । 
भौर वह भागवत वोवदेव का वनाया-द जिसे आईं जयदेव ये 
पीतगोपिन्द्‌ कनाया है । देखो ! उसमे यदह इखोक जपने वनाये “हिमाद्रि 
` नामक प्रन्य मँ रिचि ई फ श्रीमद्धागवतपुराण ने बनाया है) उस ङेख 
: ॐ तीन पत्र हमारे पास थे । उनमें से एक पत्र खोगयादैउसपत्र मँ 
पट्श्यजो आश्य था उस मादय के हमने दो बखोक वना के नीके 
रिप ट विमो देखना दो वह हिमाद्रि यन्य मे देख लवे ॥ 
दिमद्रेः सचिचस्या्थं खूचना क्रियतेऽधुना । 
स्कन्याजऽध्यायकयानां च यप्रमाण समासतः ॥ १॥ 
भ्रामद्भधागवतं नाम पुसणं च मयेरितम्‌ । 
व्रिहुपा वोद्देवेन श्रीकृष्णस्य यश्चोन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 


धः प्रक्र के नष्टपत्रसे शलोक ये चर्यात्‌ राजा के सचिव हिमा 
| # दडदुये पष्ड्ितिसेषहाकि सुश्च तुम्हारे वनाये प्रीमद्धागप्व फ़ 
; क सुनने का मवकादा न्दी इसलिये तुम संप्षेप से यलोष्यद्‌ 
| करय बेनाजो जिसक्ने देखें श्रीमद्दागवतकी ख्यादो संद्चेपपे 
` भन 1 शनये छिखा दु सूचीपन्र उस योवद्रेय ने कनाया । उसमे 
, ११५ बषट्मं १० रोक सोगये द म्यारदरं श्लोक से लिखते, ये 
- पाद सै रो सवर बोशदेद ढे यनये ट दे 
- श्पभन्कीति हि प्राहुः प्रीमद्धायवतं एनः) 


प्च शदः शतकस्य दूतस्यान्नोचरं छिपु॥ ११॥ 
< 
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 अश्चावतारयो्ैव व्यासस्य निचेतिः कृतात्‌ । . 
नारद्स्यात् देतृक्तिः प्रतीत्य खजन्म च ॥ १२॥ 
खसनं द्रौएयभिभवस्तद्चरात्पारुडवा वनम्‌। 
भीष्मस्य खपदभासिः कृष्णस्य दारिकागमः ॥-१३॥ 
भलुः परीक्षितो जन्म धृतराष्टस्य निर्भमः। 
रुष्णमत्यत्यागसूचा ततः पा्थमदापथः ॥ १४॥ 
इत्य ्ादशभिः पादैरध्याथाथैः कमात्‌ समृतः ! 
स्ब्रपरपरतिवन्धोनं स्फीतं राज्यं जह मृपः॥ १५॥ 

क प भ च स अ च ८ 

दत राज्ञो दा्योक्तो प्रोक्तः द्रौरिजियादयः। 

इति परथमः स्कन्धः ॥ १॥ 
इत्यादि वारह स्वधों का सूचीपन्र इसी प्रकार - बोवदेव पण्डित ते 
नार हिमाद्रि सचिव करो दिया । जो विस्तार देखना चाहे वह वोद 
के वनाय हिमादि अन्य सँ देल -53 । इसी प्रकार भन्य पुरार्णो दी भी 
रेखा समक्ननी परन्तु उन्नीस बीस इकीस एक दूसरे ते बदकर है । 
देखो ! श्रीक्ृष्णजी का इतिहास महाभारत सें मल्यत्तम है । उसङ्न 
यण, कम॑, स्वभाव ओर चरित्र आस युरो के सदस हे । निसमे कोई 
सधमं का आचरण भरीकृष्णजी ने जन्म से मरणपय्यन्तं बुरा काम छ भी 
कयि हो देसा नहीं ङिखा भौर हस भागवतधाछे ने अनुचित मममाने 
दोष र्गाये है ! दूध, दष्टी, मक्न आदि की चोरी भौर ग्ना दासी षे 
समागम, परचियों से रासमण्डल, ्छीड़ा आदि मिथ्या. दोष श्रीङ्कष्णजी मे 
गाये हे । इसको पद्‌ पढ़ा, सुन खना क जन्य मत बाले श्रङष्णनी 
वडतसी निन्दा करते है । जो यह भागवत न होता तो श्रीकृप्णजी के सदशं ' 
महात्माजों कीं ज्ञी निन्दा क्यो द्येती १ शिवयुशण मँ वारह ज्योतिखिं 
ओौर जिनमें प्रकारा का ङेदा भी नही रात्रि कोविनादीपक्यिरिङ्गमी 
अन्धेरे म नहीं दीखते, ये स्‌. लीला पोपजी क हे । 6 
) ( परश्च ) जव वेद्‌ पदृने का सामर्थ्य नहीं रहा तव स्टति, जव स्त 
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रे परू शी वुद्धि न्दी रदी तव दाख, जव शाख पद्ने का साम्यं न 
हटा घय पुराण बनाये, केवर खी भर शूद्रां के च्य, क्योकि इनणो वेद 
धद्ने सुनने क जपिार नदीं है । 


( उत्तर ) यह वात मिथ्या दहै क्योफि सामथ्यं पदुने षठनेदीते 
रेता टै मौर वेद्‌ पुने सुनने का भधिश्ार सवङो है । देखो गार्मी भादि 
शि नीर छान्दोग्य मे जानश्चुनि शुद्र ने भी वेद “र्य सुनि" के षास 
प्रया नौर युपद के २६ वं जध््रायदे२रे मन्त्रम स्पष्टल्खिादटै 
वेद फे पदुने भरं सुनने का अधिकार मनुष्यमात्र कोदहै। पुनः जो 
भते २ निव्या म्न्य वना रोगो को स्त्य अर्थो से विञयुख जालमे फंता 
भपने प्रयोजन को साधते हं वे महापापी क्यो नदीं ?॥ 

देषो प्रह सा चक्र कैसा चलाया है कि निसने दियादीन मनुप्यो 
को त्रस्‌ चयि है । “प्रारृप्येन रजसा ०? । १} सूयय मन्त्र ॥ 

धमि द्वा छ्सपत्न थ सुवध्चम्‌०` ॥ २ ॥ चन्द ० । “श्र धिमूद्धा 
धवः फङ्तपातिः ०" ॥[३॥ मद्र । “उदूवुध्य छागे ०” ।।४।। उच । 
शृम्स्पतत. प्रात्ते यद्या०"' | ५॥ व्रदस्पति। “श्णुक्रमरन्धसः०' 11} 
1 शृन्ना दृचारमिष्य०ः' | ७ |} शनि । कया नशि 
घ्रागुप०ः | ८॥ राहु । गोर “कतुं ृरवज्रकेतवे० ॥६।} एरसस्ने 
५ ङ्ण्डद कहत ह १ (जाङ्कष्णे०) यदु सूयय सीर भूमिका जारः 
श्य 1 । दृप्तरा रसजयुन प्विधायरू । २ । तीसरामभ्चि। २) मौर चौधा 
पकम पचा विद्वान्‌ 1 छटा वीयं, श्र ।६। सवां जलघ्राण सौर 
नभ्र्‌ 1 ७ 1 पाय्यं मित्र । ८ | नवां सानद्दण का विषायक मन्य 
६१९ वहदे वाच नषा । जन जानने ते नमनाय १ & १ 
, 4) अदटश्यष्ट दृता वा नही? 
८ उर) सा पोपदीदाद्ध ष प्रता नर्हा न अस्ता मुय 
चा क रजदारा टत्यता श्लीला सयवा भथ्नुवन मलय स 
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ते दै । परन्तु जो परोपरीखावाछे, कते सुनो “महाराज देष्गरी) 

यजमाना ! तुम्हारे आज आखव चन्द्र सूययादि कर घर मे भाये है । भद 
वषं का शनैश्चर पगमे माया है! तुमो बडा विघ्र होगा । घरं द्र 
छुदाकर परदेश मेँ घुमावेगा । परन्तु जो तुम ग्रहं छ दान. जप प 
पूजा कराभोगे तो दुःख ते वचोगे । इनसे कहना चाहिये कि सुनो पोप! 
तम्दारा जौर मरह का क्था सम्बन्ध है १.य६्‌ क्या वस्तु ह! 


( पोपजी )--दैवा चीन जगत्सर्वं मन्ताधीनाश्च देवताः 
ते मन्ना ्ाह्यणाघौीनास्तस्माद्‌ घ्ाह्यरदेवतम्‌॥ 


देखो कैला प्रमाण है । देवताओं कै माघीन सव जगत्‌, मन ॐ 
भाधीन सव देवता ओौर वे मन्त्र ब्राह्मणों के यारधीन ह । इसि रहण ` 
देवता काते रहँ । क्योकि चाहे उस देवता को मन्त्र के वलये बु 

` भ्रसन्न कर क्राम सिद्ध करानेका हमारा हयी अधिकारहै। जोहम प 
मत्रशाक्तन हाती तो तुम्हारे से नास्तिरू मरो संसार मे रहने ही न देते। 

८ सस्यवादी ) जो चोर, डद, कुकर्मी छोग हैँ वे भी तुम्हारे देवतां 

“ के आधीन `ठोगे ? देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होगे १ जो वैषा रैते 
 चम्हारे देवता भौर राक्षसो मे कुछ भेद न रहेगा । जो तुम्हरे भाधीन ` 
मन्त्र हे उनसे तुम चाहो सो करा सक्ते हो तो उन मन्प्ं ते देवतान 
-को वश कर राजाओंके कोप उठवाकर अपने घर मे भरर बैड ; 
अनन्द क्यो नहीं भोग्ते १ घर २ मे रानैश्वरादि के तैक आदि छायादार 
टेनेको मारे २ क्यों फिरते हो? भौर जिसको तुम ऊुबेर मानते हो उसके 
चरा. में करके चाहो जितना धन छखिया करो । विचारे गरीबो छो श्म 
ख्टते हो ? तुमच्छो दान देने से यह. प्रसन्न भरन देने से अप्रसन्न हेते 
हों तो हमको सूय्यांदि महो की प्रसन्नता अप्रसन्नता भरत्यक्ष दिललाभो। 
सको ८ चां सूय्यं चन्द्र ओौर दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ग 
-महीने मे विना जूते पदिने.तपी हृद भूमि पर चलाभो । जिस पर ्रसग्र 
ष उनके. पग, शरीर न जलख्ने भौर जिस पर कऋरोयित हँ उनके जर जनि 
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श्रियं तथा पौप मस्मे दोर्नोको नगे कर पौणंमांसी की रात्रि भर 
मदने रश्च एरूको शीतर्गे दृ्तरेको नदीतो जानो क यह न्कुर 
शौर सम्ब वले दते द । भौर श्या तुम्दारे ग्रह॒ सम्बन्धी रहै) भौर 
श्री हक वा तार उनके पास जाता जाता है १ मथवा तुम उनके .1 
ब नुम्शषरं पातत भाते जते हनो तुम मं मन्त्रदाक्ति ्टेवो तुम स्वयं 
तरा वा धनाद्य क्यो नरहरी वन जाओ १ वा द्राचयु्जों को गपने वसार कयां 
नष #र्‌ ठति हो १ नास्ति वह होता जो वेद्‌ ईश्वर को आनता वेदवि- 
र पोप्ररीटा चयि । जव तुमको यददान नं देवे जितत पर प्रह दै पदी 
 प्रप्यनङ्नमेगेतोक्याचिन्ताहै। जोतुम कहोक्िनदींहमष्धीको 
दै मेये ग्रसन्ते जन्यषदेनेते न्धी, तकया तुमने यह का 
प्ट व्याह? जोवञ्ल्याषहोतो सूर्यादि को अपने घरमे युखा' 
$ ब्ल्मा। सचतो यदह कि सूर्यादि खोक जदृदह।येनक्रिसीको 
` भीरन सुख देने की चेष्टा कर सकते हे ङरिन्तु भितने तुम मरहदानो- 
पवा पसव्र तुम ब्रह री सूक्तियां हो, क्योकि यह शब्द स्च्यंभी 
शमने पौ परित शेता है । भ्ये गृह्णन्ति ते ग्रहाः" जो प्रण फते 
` श्वा माम ्द हु । जवतक तुस्डारे चरण राना र्द वेट साहुकर नार 
८1 $ पास्‌ नीं परहुचते तबतक किसी को नयय्रह कास्मरण भी 
श्ना जव नुम सादरात्‌ सूय, दानश्चराद्ि मूसमान्‌ र स्प धर उन 
` धशददुते द्ध तव विना प्रहु {स्यं उना स्मा नद्वा दमरुत जर जा 
ध क वरदा प्रासम न जावे उसी निन्दा नास्विष्मादि दन्द ते प्त 
१ 


(पमी) शखो ! अमोतिप शा प्रत्यक्ष ष्ठट । यादय्र्मे गमेः 
म्भ्य भदू ४ श्र ॐ 

) "गपु सयग स्पप्रदण द पदिद ख दते ई। 
4) ट ९१; ५ १ 
, ^ व दावाद्‌ पसा प्रहोष सीष्ट प्स्प्न द्रौ ताता 1 
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है फलित का नहीं । जो गणितविदया है वह सच्ची भौर फलितविवा 
स्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के कूटी है । जैसे अनुलोम, प्रतिरोम 
धूमनेवारे परथिवी भौर चन्द्र के गणित घे स्पष्ट विदित होता है कं जरु 
समय, जसुक वेश, अमुक; अवयव मे सूयं वा चन्द्र-ग्रहण होगा, जेते 
छादयत्यकमिन्दुर्विधुं भूमिभाः॥ । 


यह स्िद्धान्तदिरोमणि छा वचन है ओर इसी प्रकार सूयघिदधान्तादि 
म भी है अर्थात्‌ जब्र सूयं भूमि के मध्य मे चन्द्रमा माता दै तव सूयग्रह् 
जीर जव सूयं भौर चन्द्र के वीच मे भूमि आती है तव चन्दरमरहण हग 
है । अर्थात्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर भौर भूमि की छया चन्धमापर 
पडती है । सूरय प्रकाशरूप होने से उसके सन्मुख छाया किसी कीं नरी 
पड़ती किन्तु जेते प्रकाशमान्‌ सूयं वा दीप से देहादि की छाया उष्य 
जाती है वैसे ही अहणं मे समश्च । जो धनाव्व, दरिद्र, प्रजा, राजा, 
होते हैँ वे अपने कमो से होते दै, यहं से नदीं । बहुत दे ज्योतिषी रोग 
अपने रुडका र्ड्ढी का विवाह अरहो की गणित [ विद्या | ₹ अदु 
करते दं पुनः उनम . विरोध वा विधवा भथवा .ग्तखीङ पुरुष ठीनाता 
है। जो फर सचा होता तो रेसा कर्यो होता? इसरियि कम श 
गति सची ओर यहं की गति सुख दुःख भोग मेँ कारण नही । भल 
ग्रह काश में जर प्रथिवी भी- आदा मे बहुत दुर पर ६ंईनद्म 
सम्बन्ध कर्ता ओर कर्मो के साथ साक्षात्‌ नहीं । कम्म भौर कम्मे क फ 
का कर्ता भोक्ता जीव भौर कर्मो के फल भोगाने हारा परमात्मा है । ज। 
कम अहोका फल मानो तो इसका उत्तर देमो करि जिसक्षणम पक 
मनुष्य का जन्म होता दै जिसश्ठो तुम ध्रुवा चुट मानकर जन्मपत्र वनात 
हो उसी समय मेँ भूगो पर दूसरे का जन्म होता है वानी 
कदो नदीं तो श्र भौर जो कटो होता है तो एक चक्रवत्तीं के सध्या 
भगोर मे दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यो नहीं ह्येता! हां इतना त॒म कई 
संकते हो कि यह लीरा हमरे उदर भरने की ह तो कोद मान भी रेषे । 


[चष 











~^ 
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(प्रभ ) क्या गरुदपुराण भी क्ष दै 

८ उत्तर ) हां ब्तव्य दै! 

(प्रश्न) फिर मरे हुए जीव की.क्या गति होती दै? 
(उत्तर ) नमे उसके कमं हे । 





^-^ ^ ण ८ ^ 


{प्रभ्र ) जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उसके वड भयङ्कर गण 
कदल कै पर्व॑ते तुल्य शरीर वाटे जीव को पकड़ कर ठे जति हं । पाप पुण्य 
, ॐ भनुसार्‌ नरक स्वगं म डाठते द । उसके लिए दान, पुण्य, श्राद््‌, तपंण 
` पादूनिादर वैतरणी नदी तरनेके च्वि क्रते द । ये सवं वातं क्षुड प्या 
, $शेप्कतीह। 


(उत्तर) ये सप्र वाते पोपटीला के गपोडे ह } जो मन्यत्र के जीव वहां 
` भत्रे उनङ्ना धमेराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते दतो वे यमलोक के 
मीर पप रं तो दूसरा.यमलखोक मानना चाहिये फि दद के न्यायाधीर 
नान्य करं मौर पवत के समान यमगर्णोके प्ररीर होतो दीखते 
` भष नदं १ भौर मरने वलेजीव ढोलन छोटे द्वार में उनकी एक 
भभु भी नदरी जा सकती भौर सट्क गी क्यो नर्य रक जति। 
, भञ्हक वे सृष्मदेद मी धारण कर रेते द्रुतो प्रधमं प्॑त्तवत्‌ शरीरं 
४५६२ दई पोपन्नी धिना जपने घरे कां धरगे {जव अनर्मे 

भ समती है तव एुकदुम पिगीलिकादि अर्यो ॐ शरीर द्रत &। 
४ दप्पुने € दिवे नसंस्य पमङे गण जादे तते पहा जन्पङूरद्टो 
कतर बाह्ये जर सव गापसमें जीन से परूडने हन ददु चव शमी 
रनक पर दष यातायेते तोद पदाद्‌के यदुर विष्व ददं र 
पत प्र गिरते इसे उनदे पटु २ छवययं गस्दृपुराय षै पति 
भकना क लगन एद पने च पेदव मरे का पर्‌ 
स भवा पमदृक रुष नाप्यीतो यर दवि लिच्छ मौर यन्य १ अम्‌ 
नृ उन्‌ सर ए पप्य दत्त दहा चता [द समद 
न पोरनो दपर, उद्रमौर दयन पटुता दरतो कलप 
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छ लिए गोदान लेते है वद तो पोपजी के धर मै भथवा कसाई भादि ॐ 
धर मेँ पहुंचता है । वैतरणी पर गाय नदीं जाती घुनः किस का पू 
पकड कर तरेगा ? गौर हाथ तो यद्हीं जाया वा गाड दिया गया कि 
छ को कैसे पक्डेगा १ यहां एक दान्त इस बात मेँ उपयुक्त है के-- 
एक जाट था। उसके घर मँ एक गाय. बहुत अच्छी मौर बीप्त तेर 
दध देने बाली थी, दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था। कमी र पौषी 
के ख मे भी पडता था उसका पुरोहित यदी ध्यान कर रहा थाक 
जब. जाट का उुड्डा बाप मरने गेया तच दसी गायका संकस्प करा 
दगा । ऊुछ दिनो म दैवयोग से उसके बाप का .मरणसमय जाया । 
जीभ बन्द होगईं भौर खाट से भूमि पर ठे छया जथात्‌-प्राण छोदुने सा 
समय आ पर्वा । उस समय जाट के इष्ट मित्र भौर सम्बन्धी भी उप 
स्थित इए थे । तब पोपजी ने पुकारा कि यजमान † भव तु इसक हय 
से गोदान करा । जाट 9 ०) रुपया निंकार पिता के हाथ में रखकर बो 
पदो संश्टस्प ! पोपजी बोला वाह २ क्या बाप बारंबार मरता है १ इस समय 
त्तौ सक्चात्‌ गाय को रखाभोजो दूध" देती हो, इड्डी न॒ही, सब प्रकार 
` उत्तम दो । शेसी गौ का दान कराना चाहिये। 

८ जाटेजी >) हमारे पास तो एक ही गाय है उसे विना हमारे 
रके बालों का निर्वाहन दहो सकेगा इसर्यि उक्तको न दृंगा।से 
२.०) रुपये का सङ्कल्प पद्‌ देओ जौरं इन रूपया से दुसरी दुधार साव 
ङे खेना। = ६ 
(पोपजी) वाहजी वाह ! तुम अपने बापसे भी गाय को जधिक समक्ष 
हो ? क्या नपने वाप को वैतरणी नदी में डुबाकर दुःख देना चाहते हो । 

सुम जच्छ सुपुन्र 

तव तो पोपजी की जोर.सव कुटुम्बी होगये क्योकि उन सवको परे दी 

पोपजी ने वहका रका था भौर उस समय भी इशारा कर दिया । सबने 
<: हट्स उसी याव शा दान उसी पोपनी को दिल्या दिया। उस 
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यजाद ङु भी न बोला । उस पचा मर गया भौर पोपजौ वच्छ 
(त गाय नौर ददने को वटलो न्ने से भपने घर मर मौ दघ बररोद 
पुनः जाट ढे घर जाया सौर सतक के साय दमल्लानभूमि मे जाकर 
एमं कराया । वहां भी कछ कुछ पोपरीडा चरूद, पश्चात्‌ दशमात्र 
पदौ दराने आदिमे भी उसमे मुडा) महावाद्यणे चे भी द्टा सौरं 
इट ते मी वषटुत सा मार पेट ञ्च भरा मर्थात्‌ जव सव निया हो चुकी 
जादे नित किसी के घरसेदूच मोग मुंग निर्वाह द्व्या 1 चौद्‌- 
इ दिन प्रात्र पोपली ॐ घर पर्चा । देखे तो माय दुह, वरर 
र पोती ङी उसने डी सैयारेयी । इतने दी में जारजी पहुचे । उसको 
(पोप शला जाये यजमान ! वेचि ! । 
( जष्टजी > तुम मी पुरोहितजी इधर सामो} 
. ( पोपजी ) अच्छा दूध धर आऊ । 
( आरती ) क्षं २ दृध की. वदरो इर नो । पोपजी विचरे 
जा ये मौर बरसों सामने धर दी । ` ` 

( जरती ) दुन षदे शे दो । 

(परोपनी ) क्या शह स्यि? 

{ दयी ) के तुमने गाय किसलय री धौ ए 

८ पोप 9 तुम्हरे पिता के वैतरणी नदी तरने ॐ िये । 

( यादवी ) घ्या तो तुमने वैतरणी नदरी के द्लिनिषि पर माच क्यो 
स्प पटाद १ हमतो ुस्दारे भरोत षर रहे नौर ठम अपने घर बव 
, त्‌ यमे म्य वपने वैत्तरणी मे दन्तिनि गोते खये होगे ! 
नही र यद्धं इस दान के पुण्य के प्रमाच से वसी 


न्म क । 
= ~" 

{1 अ 

य 

[कपि 
१ ५ 


ष उतार द्विवा दहो) 
ॐ भ ~ 9 ऋ 
नरथा नदो यकं से सतिन 





७२४ सत्यार्थप्रकाञ्चः 


~~~ > ^~ ~ 





«~^ ~ 





४) 


( जाटजी ) इतनी दूर से तुम्श्ारी चिह्र वा तार का समाचार ग्या 
हो उसका उत्तर भायादहो कि वहां पुण्य की गाय वन ग भसुङॐे 
पिता को पार उतार दिया, दिखखाभो । 

( पोपजी ) हमारे पास गरुदपुराण के छेख के विना उश वा ता 
घकीं दूसरा कोड नदीं । 

८ जाटजी ) इस गर्ड्युराण को हम सचा कैसे मानं ! 

८ पोपजी > जैसे सव मानते दै । 


( जारजी >) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषां ने तुम्हरे जीविका के षि 
बनाया है क्योकि पिता को विना भपने पुत्रों के कोड प्रिय नहीं.) नवमे 
पिता मेरे पासं चिद्धी पञ्नी वा तार भेजेगा तभी मँ परेतरणी नदी के किन 
गाय पदुचा दंगा ओर उनको पार उतार पुनः गायको घरर्मले बाद 
को ओ ओर मेरे क्के बारे पिया करगे, छायो ! दूध की भरी हदं बट 
खोद, गाय, वडाः छेकर जाटजी अपने धर को च्छा । 

( पोपजी ) तम दान देकर स्ते हो तुम्हारा सत्याना हो जायगा 

( जाटजी ) चुप रहो, नदी तो तेरह दिन रों दूध ङे विना जितना 
दुःख दमने पाया है सव कसर निकार दूंगा । तव पोपुजी चुप रहे भौ 
जाटजी गाय बड़ा छे अपने धर पर्वे । 


जव पसे ही जाटजीके से पुरूष हों तो पोपरीखा संसार म न चरः 
जो ये रोग कहते है छि दश्षगात्र के पिण्डो से दश अंग सपिण्ड काने ठ 
दारीर के साथ जीव का मेर होके अंगुष्ठमात्न शरीर बन के पश्चात्‌ यमा 
को जाता है तो सरती समय यम ह्रतो का आना व्यर्थं होता है । त्रयोदशा 
के पश्चात्‌ आना चाहिये । जो शरीर वन जाताहो तो जपनी खी सन्ताः 
सौर इष मिनो के मोह से क्यो नहीं रौयञताहै? 

( प्रश्न) स्वर्मम ङ भी नहीं मिक्ता जो दान फिया जाता दै चदं 
हां मिरुता है । इसर्यि सव दानं करने चाहिये । 

( उत्तर >) उस तुम्हारे स्वगं से यही खोर जच्छ जिस्म धर्मशाला ट 
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नग दान दते ह, इष्ट मित्र शर जाति मे ूव निमन्त्रण लेते ई, अच्छे २ 


शद परते य, तहरे कदने प्रमाणे स्यं मँ कुठ भी नहीं मिरता रेस 
रध, हषण, गदे स्वगं मं पोपजी जार खराव होवें, वहां भरे र 


 मनुरप्योशक्याकम। 


( भभ) जब तुम्हारे कदने से यमलोक चौर यम नरी श्रुतो मरकर 


` अव षं ताता ¶ मौर इनका न्याय कौन करता दै ? 


( चर ) तुमे गर्दुपुराण का कहा हुभा तो यध्रमाण ६, परन्तु 
म इद ह डिः-- 
४ | 
यमेन, वायुना ! सत्यराजन्‌ । [ य० २०1 > | 
यादि पैदवचर्नो से निश्चय दै कि यम" नाम वायुका €) 
परर फेडु वादु के साथ अन्तरिश्च मे जीव रदते द भौर जो सत्य 


- प्वपानरदितर परमात्मा "“घम्मेराड" दै वदी सवका न्यायतां ट्‌ । 


(प्रभ) तुग््ारे कहने से गोदानादिदान भ्सीकोन देना भौररनं 


कृ दान पुण्य करना दसा सिद्ध हेता ह 1 


(उपर ) यष तुम्दाया कना सवथा व्ययं ६ यामि सुपारा फो, 
रतदशस्पिं को पयेपकाराणं सोना, चादी, दीरा, मोती, मणिर, भत्र, 


„ अस, स्यन्‌, यादि दान जवद्य करना उचित द छन्तु पात्रा च फम्पि 


=, 


॥ "त 


न दमा दाद्धिवि। 

{ क्न 154 ) म्न भौर (>) ङ्य ( 

ध ) फुपात्र सौर सुपात्र का रक्षणक्या&? 

 {्ष्द) ओ दरी, सटी, स्वार्थी, विषयी, (लम, व्यच, सोम, माद, 
गुण, प्रहनि रमे चले, दपटी, मिषप्यायादी, सलपिद्धच्‌ , समी, 
क म अ -- - अ ध - ः 

^ {वो सोद दाता प्च उसने पातत वारस्यार्‌ मायन्‌ परा दन 
1 व प 
4 र पश्यत्‌ म्व हस्तासे ते द्धी जाना, सन्त्य न दाना, ऋ 


ङः +; 


१ 


१. ५ ४ ष ५ ^ -रनं [५ (न [व “~ 
र व वन्द कद्ना, राप घौर माद्धा पदानेादि दना, जनन पष्टन्य 
1.3 क्ररन्‌ श्वं = 

7 नैर धङ्रनं घ्रयता उयदय द्ष्तु चनन्यना) ज्र म्प १२ 
21183 ध ष 4 
| ¦ ददा स्न श उदु र दमन सर जन स्तम पदषयं १ । 
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भी मेरे पास ङ भी नहीं है कहना, सवको फुसला फुसल्‌. कर लाथ 
सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना, - निमन्त्रण दि 
पर यथेष्ट भङ्गादि मादक दव्य खा पीकर बहुतसा ` पराया पदां 
खाना, षुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य मागे का विरोध बर रह 
मागं मे जपने भ्रयोजनाथं चलना, वैसे ही अपने चेर को केवल भपनी 
डी सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेषा करने क 
नदी, सद्धियादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत्‌ के व्यवहार भात्‌ खी, पुष, 
माता, पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इ्टमिच्र मे. अभ्रीति करानाकिये 
सब असत्य ह भौर जगत्‌ भी मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना भादि. 
ऊपा्त्रो के लक्षण हँ । भौर जो श्रह्यचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्याके 
यद्ने पाने हारे, सुशीर, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरुषार्थी, उदार 
विद्या धमे की निरन्तर उन्नति करने हारा, धमात्मा, शान्त, निन्दा स्तुति 
मं हषं शोकरहित, निभेय, उत्सादी, योगी, लानी, स्टिकरम, वेदात्ता, ईश्वर 
छ गुण कमं स्वभावानुकुर वत्तंमान करने हारे न्याय कीं रीतियुक्त पक्षपात 
रहित सत्योपदेदा ओर सत्यशाखों ॐ पद्ने पद्ाने हारे के परीक्षक, कसी 
की ख्यो पत्तो न करे, भ्रकषो के यथां समाधान कर्ता, भपने भात्माङे. 
त॒स्य जन्य का भीः सुख, दुःख, हानि, खभ. समन्नने वारे अविद्याद्‌ 
छेद, हठ, दुराथहाऽभिमानरदित, अण्टत के समान. अपमान भौर विप के 
समान मान को समज्ने वारे, सन्तोषी, जो कोद प्रीत्रि से जितना देव 
उतने ही से प्रसन्न, एक वार जापत्कारुमे मागिभीनदैनेवा वजने पर 
भी दुम्ब वा बुरी चेष्टा न करना, वहां से कषठ रट जाना, उसकी निन्दा 
न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखिरयो पर करूणा युण्यालारभो 
से आनन्द गौर पापि से “उपेक्षा” अर्यात्‌ रागद्वेदरदित रहना, सत्य 
मानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्डपट,. ई्या-द्षरहित, गंभीराशय 
सत्पुरुष, धमं से युक्त ओर सर्वथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मेन धन को 
परोपकार करने भं ऊमानेवाल्े, पराये सुख-के लिये अने पर्णा को 


`. 
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प्रमितं रत्यादि सभटक्षणयुक्त सुपात्र दोतते दे । परन्त॒ दुभि- 
वादि भापका मै अन्न, जक, वख नौर जौपध पथ्य स्थान के भधिकारी 
छ प्राणीमाश्र दो सक्ते हे । 

(प्रत्न) दाता चिन प्रकारके होते हं? 

. (उत्तर > तीन प्रकार दे--उत्तम, मध्यम जर निकृष्ट ! उत्तम दाता 
ग्न शते ह-जो देद्य कार मौर पात्र को जानकर स्व्यदि्या धमं की 
द्रति स्व पतेपकरर्थं देते । मध्यम वद रै-नो कीत्तिवास्वाथंकेल्यि 
दान ङे । नीच वहु द--कि अपना वा परापा ऊं उपकार न कर सङ 
इन्नु पेस्रागमनादि वा भांड भाद नादिको देवे, देते समय तिरस्फार 
भयमानाद्भिभी कुवे्टा करे, पात्र कुपात्रकाङ्छमी मेद्‌ न जाने, छन्तु 
“र भग्र ररह पपेरी” वेचने वायो के समान विवाद, जडा, दूसरे 
पमान को दुःख देकर सुखी होने के खयि दिया करे बद सधम दाता 
६३ भान्‌ मौ परीक्षा पूंक विद्वान्‌ धर्मां का सत्कार करे वद उत्तम 

पतोद परीक्षा बानं करे परन्तु निप्ते जपनी प्रदांसाद्ो 
दषा मध्यम रजो भन्धाघुन्ध परीक्षारदित्त निप्फर दान द्विया श्रे 
ब्ग दुता षष्ाताद्) 

{मभ ) दाने फर यहां होते 
(त्तर) सयत्र हेतेरह। 
{पभ ) स्यवहोतेदवाको फर देनेयाटा ट? 
(शश्र) फा द्मे गला ईश्वर ईजे सोद योर इष स्वयं 
५ नह्य दहता । सथा उस्सस्ने जवदय मेता है पमाने दनु 
९ क्तवा, सुगाता, डद जादि ते वचाङर उनतत सुयम रखता 
+, सद्मा सस्कोपाप पुष्यदर्‌ दम्य र तुष्दद्य प्प द चपा 


पड टै। 
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८ उत्तर ›) नदी, छिन्तु वेद्‌ के विरोधी भौर : उर्टे चरते ई । रपा 
तत्र भी वैते ही दै । जैसे कोद्र मनुष्य एक का मित्र सव संसार का श 
हो, वैसा दी पुराण मौर तंन्न का माननेवाखा पुरुष होता है, क्योकि ए 
दुसरे से विरोध करानेवाले ये मन्थ है । इनका मानना किती मनुष 
का काम नही, किन्तु इनको मानना पश्चुता - है । देखो. ! विवपुराण पे 


त्रयोदरी, सोमवार, आदित्यपुराण मे रवि, चन्द्रखण्ड. मे सोमग्रह वारे, 


-संगरु, बुध, बहस्पति, श्युक्, शनैश्चर, राहु केतु के वैष्णव एकादशी, 
वामन की द्वादशी, नृसिंह अा अनन्त की चतुर्दशी, चन्द्रमा की पूणंमासौ 
दिवपालों की दुरमी, दुगां की नौमी, वसुं - की अष्टमी, स॒नियो री 
सक्षमी, कार्तिकस्वामि की पष्ठी, नाग की पंचमी, गणेज्ञ की. चतुर्थी, गौरी 
की ठततीया, अश्िनीकुमार की द्वितीया, जादा देवी"की प्रतिपदा भौर पितर 
की जमावास्या पुराणरीति से ये दिन उपवासं करने के है । जौर सर्वत्र 


म्यही लिखि दहै षि जो मनुष्य इन वार ओर तिथियों मे अन्नपान ग्ण 


(व्‌ गौरं (व्‌ [९ ५ 9 "1 
करेगा वह नरकगामी दोगा । अब पोप गर पोपजी के चों को चा 
छि छिस वार अथवा फिसी तिथि मं भोजन न करे क्यो क्षि.-जो भोजन वा पान 


-किय। ते नरक्गामी होगे । अब (निणयसिन्धु, "धम।सन्घु; त्रताक ` 


आदि मन्थजो कि प्रमादी छोगों के वनाये है उन्दी मएक २ ब्रत कीसी 
दुदरेशा ी है कि जैसे एकादकी को शैव, दश्मीविद्धा कोद द्वादशी मे एर 
दशी नत करते है अर्थात्‌ क्या बड़ी विचित्र पोपलीखा है कि भूखे मरो 
ञे मी वादविवाद्‌ ही करते ह । जिसने एकादशी का वत्‌ चलाया है उस 
अपना स्वार्थपन ही है जौर दया कुछ भी नदी । वे कहते ईद- 


एकादश्यामन्ने पापानि वस्ति । 


जितने पापदहंवे सब एकादशी के दिन अन्नम वसते द। ईत 


गोपली से पूना चाहिये छ किसके पाप बसते इ ए तेरे वा तेरे पि 
आदि के? जो सबके सव पाप .एकादक्षी मे जा बसत तो एकादशी $ 
दिनि करिसीको दुभ्खन रहना चाहिये । ठेसातो नर्द. दाता रि 


| 
| 
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ष्ट्या रुधा भादि षे दुःख होता है दुःख पापका फर है । इतस भूते 
मरना पाप ६ 1 इसन वड़ा मादात्म्य बनाया है जिसकी कथा वाच के 
बनयो जतिष्ट! उससे एक गाया है क्ि-- 


ब्रह्मलोके एर वेश्या थी] उसने ङछ भपराध सिया । उसको 

[नेद [क न [क [नषु र शै स 

सप दभा । पटु पृथियी पर भिर उसने सुतिङी कि म पुनःस्वगर्मे 
भासकरगी १ उसने कदा जवर कभी पएहादरी के चत न्वा फछ तुक्च 
मा तभी तू स्वगं म भाजादेगी । वह विमान सहितस नगर र्म 
शप्दी। व्देरजाने उसवे पूछाषित्‌ कौन दै ? तव उसने सव 
गृणन्ति फहु सुनाया भीरष्दाक्िजो कफो सक्ष एराद्शीका फल 


षै 
[2 


प्ण क्रेता फ्िभीस्वगकोजा सकतीं । राजाने नगरमे खोज 
या । कद्‌ मी एद्दृद्यी दया तत करनेवाला न मिल । चन्त एरु दिनि 
कसय खीपुस्पमे ठड़ाई हु थी । करोते खी दिन रातत भूरी रक्ष 
५) दवयोयसे उक्त दिन एकादुशी थी 1 उसने कदाकिरमनि एकादशी 
सनद नदी छी, जक्स्मात्‌ उप्त दिन गुखी रद गदर थी । पते राजा 
मरोद्पमेषहया 1 तदतो दे उसो राजा के सामने ठ याये । उससे 
भधानं स्यन्त दस वितान फो द । उसने दृ । दसो ! उसी 
धनप {वम्यते उपर फो उषु गया। यष्तो दिना खाने रएद्द्रधी ष्टे च्व 
६, तो जगकेष्रेतो उ्तषे फा प्या पारावार द्र!!! 
शष्ट र लाद अन्ध लोमा! सो यद्र वात सथ्य श्वी द्म पद्ध 
पत दीद तो छिस्मं स नदी होनी, नेना दते 1 सय 
(कद दा पना स दश्री । ज एड पानवीन्ा उपर सले चदा 
+ पुनः सयक्ञ चस पान बद्रामेतमे जलैर ननी ग्द्रमी 
कद) र्य स्र आअप्रसाम दागा ता सुम सप्रमा सै द्र नरद दरपन 
स्र पे करये । पून पातम एद्दु्तिया द्य माम वृष द्‌ दर 
प्रका भदत द" पि द्य न्मा" दसी छ "पुदा"" {लदा 
क ता कदुतम दरि, युवते समो सीर सय 


प्र 
१ 
1. 
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एकादशी करके वृदे ठो गये जौर मर भी गये परन्तु धन, कामना नौर 
युत्र प्राप्त न हुजा ओौर अ्येष्ठ महीने के गुद्प्क्ष मे फि जिस समय ए 
घड़ी भर ज न पावे तो मनुष्य ग्याकुर. दो. जाता है जतत शूने. वारौ 
को महादुःख प्राक्च दता हे । विशेष कर वंग मँ सव विधवा च्य 
एकादशी के दिनि वदी दुदेदा होती है। इशत निद॑यी कसाई को हिते 
समय कुछ भी मन र्मे. दया न बाहे, नहीं तो निजंला का नाम सजरा 
ओर पौष महीने की शुक्रश्च की एकादसी का नाम निजा रख देव 
तो भी ङछ नच्छा होता । परन्तु इस पोप को दथा से क्या काम ! (को 
जीबो वा सये, पोपनी कापेरपूराभरो। भला गभंवती वा सयो्विवाहिता 
खीं, रुड्के वा युतां पुरुषो को तो कभी उपवास न करना चाहिये.। परु 
किसीको करना भीदहोतो जिस दिन.जजीण दहो) श्चुधान रगे उस दिन 
राकरावत्‌ शबत वा दूध पीकर रहना चहिये । जो भूख मं न्ीखत 
भौर विना मूल के भोजन करते हँ दोनों रोगस्रागर मँ गोतेलादुःउ 

पाते ह । इन प्रमादियों के कहने किखने कां प्रमाण कोद भी न करे । 

सव गुरु शिष्य मन्त्रोपदेक मौर मतमान्तर के चरित्रं का वत्तमान 
कहते ह 1 मू्सिपूजक सम्प्रदायी लोग भ्र्न करते हैँ फ वेद'भनन्त द । 
ग्वेद की २१. यजुवद की १०१, सामवेद की १००० ओर भधतरबेद 
कीर श्ालादहै। इनमे से थोडी सी शाखा मिरुती ई गरोष रोप होगा 
ह । उन्दी मूिषूना नौर तीथ का प्रमाण होगा। जोन होतात 
पुराणों ष्हां से आता? जब काय देखकर कारण का अनुमान हता १ 
तब पुराणों को देखकर मूर्भिपूना्मेक्यारंकादटै? 

८ उत्तर ) जैसे शाखा जिस वृक्ष कीदयोती ह उसके सदश दुभा 
करती है, विरुध्‌ नदीं । चाहे चाखा छदी बड़ी हों परन्तु उनर्मे षिरोध नध 
हो सक्तां । वैसा ही जितनी डाखा मिलती हँ ज इनमे पााणाद्‌ मुरि 
सोर जल स्थर षिच्चेष तीर्थो का प्रमाण नहीं मिलता तो उन ट 

लाभो मे भीनदींथा। भौर चारं वेद पूर्णं मिरते हँ उनपे षद्ड 


द पद्धयना जादा ९) इसील्यि इन अथो को. दाला मान हे\जो 
द पै चिद्द दै उर प्रनण नौर अनुदर का जघ्रसाण न्दी दो 
{कना \ त तुम्‌ ण्ट शाखा म सूत लादि क प्रमाण दी कस्पमा 
त्‌ तिजनद पे प्व दरेगा ऊ छ प्रादा म च्णीध्रप्-म्यवस्था 
ध शरत्‌ जन्ध्यज सनौर शुद्ध का नात त्राद्यणादि जप द्रादणादि का 
दायगूट्‌ जन्यज्ाद गमनीयासपन ऊकरव्य क्त्य निथ्यामापण्पद्‌ 
द सन्या जच भाप ्टिखा दोणा त तुम उसका वही उत्तरं 
१ ष्य अकि दमने तया अर्थात्‌ वेद भर रसिद्धं शाखाना म लसा 
शकण द नाम याद्णादि क्प शद्रादि का नप्म दि रिष वेसा 
ह ६६९ कापया मै मी सत्नना वादये, नर्द तो वर्ण्श्रम व्यवस्या 
भद्‌ न्यया > ददते । मला जनिन स्या भौर पतज्नष्ट ॐ 
: क्म्‌ प्रयन्ता स साद्य दियमान थी दा नरा १ यदि नरद थी ती 
न्म्‌ कम्‌ निविद्य फ सुय सैर जो कटौ एत म {यसो फिर 
दपि सक्या प्रण ९ दस्‌ सलिनि ने मीमासाम संय 
कष, इव ल्दि सुप्त च सोम्या म सय दपासमाकण्ट तर 
भथ द्‌ यै १२१९६१६ ५), यर सथ पनस दद्युष््ट टं प | 
० ९९ सूदिता पा प्रपा दा च्छ म्न लिलान भी ग्घ्य 

1 षष से१ दद चर पता ती प्ल तवन पना नदय 


र ५१६५१ १५९२ ग न्‌ पव स प्रस मु ६। 
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था) ये सव श्नाखा वेद्‌ नीं हे क्योकि इनमें ईंरक्त वेदौ की प्रती 
धर के व्याख्या मौर संसारी जनो के इतिदासादि शिले है, इसदिये वेद 
मे कभी नदीं हो सकते । वेदो मँ तो केवर मनुष्यां को पिद्या का उपदेश 
क्रिया है किसी मनुष्य खा नाममात्र भी नदीं । इसि मूरपिपूजा क 
सर्वथा खंडन दै । देखो ! मूर्मिपूजा से श्रीरामचन्द्र, शरीङृष्ण, नाराय मौर 
हिबादि की वदी निन्दा मौर उपहास होता है । सव कोर जानते ई $ 
चेः बडे महाराजाधिराज ओर उनष्टी खी सीता तथा रकिमिणी, रकष्मी भौ 
पावती आदि महाराणियां थीं, परन्तु जब उनकी मूियां मन्दिर भादि 
म रख ॐ पुजारी खोग उनके नाम से भीख मांगते हें अर्थात्‌ उनको मिदारी 
चनाते है कि भो महाराज ! महाराजजी सेढ साकारो ! दन 
कीजिये, वैरिये, चरणाग्त रीजिये, ऊ मेद चदृाहये, महाराज ! सीरत 
राम, कृष्णरङ्मिणी वा राधाङ्कष्ण, रक्ष्मीनारायण नौर महदिवपार्वतीजी 
को तीन दिन से वारूभोग वा राजभोग अर्थात्‌ जरपान वा, लानपान भी 
नहीं मिखा है । माज इनके प्रास छु भी नहीं है, सीता आदि को तधुनी 
आदि राणीजी चा सेडानीजी बनवा दीजिये, भन्न आदि भेजी तो रामष्णदि 
को भोग खगाय । वख सव फट गये हे। मन्दिर के कोने सब गिर पे ६। 
उपर से चूता है ओरं दुष्ट चोर जो छ.था उसे उडा के गये कठ उदां 
[चूष्य] ने काट कूट डरे । देखिये ! एक दिन उदरो ने फेला जनथ श्वि 
छि इनकी आंख मी निकार के भाग गये । जव हम चांदी की भल 
चना सके इसख्यि कौड़ी की र्यादी है । रामलीरा भौर रासमण्डल मौ 
करवाते दै, सीताराम, राधाछष्ण नाच रहे है, राजा ओर मन्त भाद 1 
सेवक आनन्द मे वैठे ह, मन्दिर मेँ सीतारामादि खद. नौर पुजारी १ 
महन्तजी आसन अथवा गदी पर तकिया रगाये वैरते है, महागरमी म मै | 
तारा रगा भीतर वंद कर देते है-भौर जाप सुन्दर हवा में परग शिदानन | 
सोते दै । वहुतते पुजारी अपने नारायण को उव्वी मेँ बंदकर उपर 8| 


ऋ ७ अ 


न्द आदि वांघ गकम र्ट सेते ह, जेते कि वानरी भपने बनं # 


पए्दश्ससुद्धासः ४थ्ड 


त ता ^^. ^^ ^-^ ^ 





001 


तथ बक ठेती षै वैते पुनयि ॐ ग्रे सं भी रटति हं । जव कोड 


२4 द्ध नोदताष्ट तवर हाय २ कर छाती पीट वकते हं फ सीतारामजी 
प्य मौर शिवपार्वती को दुशं ने तोद उख ! अव दूसरी सत्ति 
समवा मो छि भच्छे दिष्पी ने संगमरमर की वनाद हये स्थापन कर 
पूली शहिये । नारयण को घी के विना भोम नदीं लगता । वहुत नहीं 
द धोद भद्छय भेज देना । इत्यादि बाते इन पर उहराति ई मौर 
गमद बा रामटीका के अन्तमं सीताराम वा रावाङ्प्ण से भीख 
मग्ने ई} जहां मेदा घा ह्येता है वहां छोकरे पर सुट धर कन्दैया 


षमा मागे येटाकर भीख मगवते हं । इत्यादि वातो कौ माप लोम्‌ 


9 # 


थद्‌ दातय एक पतन वद्‌ दाक दा वातत । भला कटो तो 


` सवागानादवि देते दर्दर बौर भिष्ुक ये ? यह उनका उपहास मौर 


४.4 । द उ, 


न्प नरस क्या द १ दृ्तसे वदी जपते माननीय धुरूपो की निन्दा 
` प द। जला जिस समय ये बिदचमान ये उस ससय सीता, सकरिमणी, 


£ श 


1 { ५६४ ५ 


९ 


0 १ १.८ [क ५१ 
शम मोर पादर॑ती को ्द्क प्र वा किसी मकान मे खड़ी कर पुजारी 
` श्म फ जानो दन्य दुदौन करो सौर कुमे पूजा धरो तो 


, च परमादि दन मूर्खे कदनेसे देता कात कमीन करते मौर न 
` भत प = & ५ 


फट पेता उपहास उनका करता दै उसणो विना दृड दिये 


चदु १ दे, जवर उन्ह्सेदृडन पयातो दनद कमाने पुजाररि्वो 
 ¶ इका गृ्तपिसेष्ि ववे प्रसादी दिखाद्री जीर ञ्वमी मिट्ती है 


५ अस्सष दुत इुन्मफते न दोय तवतक-मिटेमी । द्रसमे स्या 
४₹ यी बाय्यायत्तं दी प्रतिदिन सषहदानि, पापाणदि मूत्तिप्लर् 

१ रव दन्तं द्ता द्र कयोङ्ि पापदा षठ दुन्बष इन्द 
९ मचय क पवन्रास छ पटुतसी हानि गद्‌ । जेन रंदु 

दव भयद्ध रे द्प्ती तायमी | । 


न सममा इदु मासै मरस्य यदद च्य छसे ६ 
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दं द्गौयै नमः| भ चैरवाय नमः हीं क्ली चासुरडायै िचे॥ 

इद्यादि मत्रं का उपदेश कर देते गौर वंगा मे परिशेष क 
एङकाक्षरी अन्त्रोपदेश्च करते हँ जैसा 

दी, घी, कको ॥ [ शावर तं वं० प्रकी० प्र० ४४ | 

व्यादि जर धनाव्यो का पृणाभिषपेक करते है रचे द्दी दश महा 
विया क मन्वः- 

हां ही हं वगलाश्रस्यै फट्‌ स्वाहा ॥ [ शा० प्रकी पर०४१ | 

† २। 
हं फट्‌ स्वाहा ॥ [ कामरत्न तं वीजर्मे्न ४ | 
जर मारण, महन, उचचाटन, वटरषण वश्चीकरण भादि प्रयोग कते 


ै। सो मन््रसेतो कुछ भी नदीं होता छन्तु च्छया से सव कुट कतं 


ह । जव किसी को मारने का प्रयोग करते हैँ । तव इधर कराने वाले पे 
धनलेकेजटेवा मिदीका पूत्तखा" जिस को मारना चाहते है उपक्र ` 
बना ठेते हें ।! उसकी छती, नाभि, कण्ठं दुरे प्रवेश कर. देते 8। 
भांख, हाथ, पग में कीरे ढोकते हैँ । उखे ऊपर भेरव वा दुगा कौ मूर्धि 
वना हाथमे चिक दै उसके हदय पर रूगाति हैँ । एक वेदी वन 
मांस आदि का होम करने रुगते हँ मौर उधर दूतः मादि मेज के उस , 
विष आदि से मारने का उपाय करते हँ । जो अपने पुर्ण के वीच 
उसो मारडाला तो अपने को भैरव देवी क सिद्धि वाठे बतराते ई । 
'ग्रैरवो भूतनाथश्च" इत्यादि का पाठ करते हे ॥ , 

मारय २, उच्चाटय २. विद्धेषय २, चिन्धि २ भिन्धि! 
वशीकुठ २, खादय २, भक्षय २, चोय २, नाश्य मः 
शच्रून्‌ वशीङर २, हुं फट्‌ स्वाहा [ कामरत्न तन्त उच्चारः 
ग्रकरण॒ मर ५-७ | 
` इत्यादि मन्त्र.जपते, मय मांसादि यथेष्ट खाते पीते, टी # वीः 


१ म॑ सिन्दूर रेखा देते, कभी २ कारी जादि के स्यि किसी जादुमी का पक्र 
म ह क 


एकादशसमुदछासः ४५० 
धट करते ह । नारायण की मन्वपू्रक पूजा क्रते 1 सांस मर्दी 
त्र, न नद पातं रह । रर जच्छे स्या नदीं? 

(उस्र) दस्र तिलक फो हरिप्दाकृति, इस पीटी रेखा को श्री 
मानना म्प दै क्योह्तियह तो तुम्हारे दाय की कारीगरी ओर ट्लटका 
श्र तत्ता हाथी का टार वित्र विचित्र करते द्रं । तुन्धारे टलाद र्म 
प्न ढेषदुकराचिद्धकां से माया ९ क्या कोद्र वैकुण्ठ मे जाहर पिष्यु 
केष्ण श्न चिन्शख्खार र्मे र माया १ 

(प्िशटी) भौरश्री जड वा चेतन ! 

( ष्म ) चेतन ह । 

( विश ) तो यहरेवा अद्द्योनेवेश्री नष्ट ६। हम प्रते 
श्ना रहै वा विना वनाईएजो विना पनादर्‌ टतो यदस्नरी नदी 
ष्या दमशरेतो हुम नित्य अपने दायवे वरनावेद्फिरश्री नदीदो 
्रष्ना। नोतुम्दरि ट्लाट्मेश्वीदोतो फितने दी पेष्यय य सुख 
भव्‌ रोमा रदित श्यां दीचत्तादै? ख्ख मेँश्रीओौर धरर सष 

मरनं भौर सदरायत्तं देकर पेट मरते स्यो फिरते वा १ यद साय सी 
भैर निलतोदोहेकिफपाररमे श्री मोर नहादरिनिः 2 आगर ष । 

पनन एरु "परिद्यङ' नासफ पप्य भ्त चा । पद्‌ यारा पान्न 

भरट शपर कर, परायाघन एर, च्यत ए पासधर ददद दता स्प) 

, ५४ ममप उसमे चोदने पदाय सद्‌ मरा निदा [दद्य दद 
न्द द्र पदता याः नारायण मे घमा पि द्मारा म दुर 
षश) देटनी स्वस्य घर जगदा जभ वमूय पद्विन क्थपं दद 
वमने लवे । तयतो परिदटरय द पात यथा । सदये इदा, स 


~= 


श उतार यू सक्ष मो सार दानु । स्वास्य २ समदा दतर भे 
0 परिप्य यै जाराद म जमा दद समुद प 4, नद 
ष्पे दनुमदुत परर दना दुन दद 4 चनव व द 


1.५ 
प > 


१ नन दु जय दव पन्‌ मदा र स्वत द्र त्प्ल स+ 
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स, 








हे । उसका कारण यद कहते है कि तारी वजाने ओर वं वं शब्द्‌ बोरे. ` 
खे पावती प्रसन्न ओर महादेव अप्रसन्न दोता है.1 क्योकि जव भस्मासुर 

के आगे सै महादेव भागेयेतववंवं भौर ष्टे कीताछियां वजीथींभैर 
गार वजाने से पार्वती अप्रसन्न भौर महादेव प्रसन्न होते है क्योकि पाती ` 
के पिता दक्ष भ्रजापति का शिर काट जगी मै डा उसके धङ्‌ प्र वे 

काशिररुगादिया था) उसी.अनुक्ररण को वकरे के राव्दु के तुल्य गा 
बजाना मानते ह । शिवरान्नी- प्रदोषका चत करते है इत्यादि ते युक्ति. 
मानते ह इसलियि जेषे वाममभीं न्तद चैते रेव भी । इन मै विरेष 

कर कनफ़टे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, जारण्य, पव॑त भौर सागर तथा गृहस्य 
भी स्व होते है । कोई २ “दोनों घोड़ों पर चदे है" अर्थात्‌ वाम भौर 
सैव दोना मर्तो को मानते हँ भौर कितने ही वेष्णत्र भी रहते ह उनक्ष- 


नन्तःशाक्ता बहिग्शेवाः सभामध्ये च वेष्एवाः। 
नानारूपघसः काला वचरन्त मरहयतले ॥ 


तन्घ्र का शोक है । मीतर चाक्त अथात्‌ वाममार्गी, बाहर शव . 
अर्थाव्‌ रुक्ष भस्म धारण करते हे मौर सभा में वे्णव कहते द §ि 
हम विष्णु के उपासक हैँ एेसे नाना प्रकार के रूप धारण करके वौममार्भी 9 
खग प्राथवी में विचरते हं । 

( प्रश्न ) वष्णव तो अच्छदं!? 

( उन्तर > क्या धूर अच्छे हं १ जेते वे वैसे ये ह । देखलो वेष्वा 
की लीला, जपने को विष्णु का दास मानते है । उनमें . चै श्रीवेऽ्णव जो 
कि चक्रकित होते ह वे जपने को सर्वोपरि मानते है, सो छ भी नदौ! 

८ प्रश्न ) क्यों ! सव ऊ नदीं १ सव ऊ है देखो { राट म नारा 
यण क चरणारविन्द के सरा तिरक ओौर वीच मेँ पीरी रेखा श्री दोती दै 
इस्यि म वैष्णव काते ह । एक नारायण कौ छोड्‌ दूसरे किसी को 
नदीं मानते । महादेव के लिङ्गका दर्शन भी नदीं करते क्योकि हमाः 

) चौ मे भ्री धिराजमान हे, वह. खनित होती हे ! आल्मन्दारादि स्तोत्र 


एुरददाससुषछछासः धेय, 


^ 





ए द्या मक्तमाक मे ट्खिीडहै। कोटं एक मनुष्य बश्च के नीचे 
धनाय | सोनारेष्री मर गथा । उपरमे काकने विष्टाकरी । चष्ट 
2 प्र तिलछशर होगदं थी । चष्टां यम के दूतत उसको ठेने जये } 
्नेर्मव्िप्युरे दूत मी पहु गये । दोनों चिव्राद्‌ करते ये छि यदह 
धर स्यामी ढी ज्ञा है, हम यमलोक में देजायंगे । विष्णु के दूरताने 
अष्रकप्नरत्वमसीकी भक्ता है वै्ण्डर्म ङे जने की । देखो इसके 
पटं वरष्यव का तिलक र । तुमे ठे जाञोगे । त्ता यमक 
श्वशुर द्रकर यट गवे । विष्णुके दूत सुच्रसे उसको वैङ्कण्ठमें 
ष्पे, नार्रणने उसक्न वेकण्ठे मे रक्वा! देखो जय अकफस्माव्‌ 
शिन जने का णेस मदात्यष्टै तो जो वपनी प्रीति मौर 
पशमे (क फते पै नरकसे द्ूट वैदण्ठमे जवेते इसमे 
2 यापर द! एम पृते दं छोर सै सिन्य ॐ स्नव 
वेष्टय नवं सो पसव सुख के ऊपर लेपन करनेया सद्य सुस 
षम वा धीर्‌ पर खेणन सरन से प्ेद्ण्ट सेमी जामे क्तिथार जति 
सश {द्यप व बतं सुय व्य्थ॑ष्। जव इनमे घटत से स्सा लम्द 
भस्टाना प्न तपत, जरा ददु, सिद्ध व्य पपन्ट्र स्वम? 
भ $ लसा प्यानायस्ित हेते षटु; माजा, जग, सर्त छ भम दयात 
थ कर रते, ससे चुरी २ अद्र, पिसान, साद, चत्र सोत; 
ककत म यद्द्र चले यनासेते द । दुव सवे मयूरव्यं 


, 
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9 
दे, इसरियि तू धन्य है । फिर उसने जाकर वेप्णवों ॐे पास सव गमे 
धर दिये । एक समय परिक को कोद साहूकार नौकर कर नहान 
बिा के देशान्तर मेँ छेगयां । वहां से जहान मे सुपारी भरी । परिल 
ने एक सुपारी तोद आधा इकडा कर॒ वनिये से कहा यह मेरी आधी 
सपारी जहान्न मे धरदो भौर टिखिदो कि जदाज्ञ मे आधी सुपारी परि. 
काल की दै । बनिये ने कटा कि चाहे तुम दल्नार सुपारी ठे केना । परि. 
सल ने कहाकि हम अधर्मी नहीं जोह जठ मूर ठे, हमको तो आधी 
चाष्टिये'। वनियां ने, [जो] विचारा मोला भाला था, छलि दिवा | जव 
अपने देश में वन्द्र पर जहाज्न माया भौर सुपारी उतारने की तैयारी इई 
तव परिकाल ने. कडा हमारी भाधी सुपारो ढे दो । बनिया वंही भधी 
सुपारी देने र्गः । तव परिकाल क्षगद्ने ख्या मेरी तो जहाज में आधी 
सपार है, माधा बांड हटुगा । राजर्षौ तक क्षगडा गया । परिक्रल ने 
चनिये का ठेल दिखलाया छि इसने गाधी सुपारी देनी रखिखी है । बनियां 
चटुतसता डता रहा परन्तु उसने न माना, आधी सुपारी ठेर वैष्णवों के 
जपंण करदी । तव तो वैष्णव वड़े परस्न इए । अवतर उस डाकू चोर 
परिकाल की मूत्तिं मन्दि मे रखते है । यह कथा भक्तमारु मे शिखी 
है । बुद्धिमान्‌ देखे कि वैष्णव, उनके सेवक ओर . नारायण तीर्न चोर 
मण्डली है वा नहीं १ य्पिमतमतान्ते स कोहं थोड़ा जच्छ मी होता 
तथापि उस मत में रह कर सर्वथा अच्छा नहीं हो - सकता । जब जैसा 
वैष्णवों से पूट हट, भिन्न २ तिरक कण्टी धारण करते ह, रामानन्दी बग 
में गोपीचन्दन वीच में खाऊ, नीमावत दोनों पतली , रेखा घीच मकाल 
विन्दु, माधव काली रेखा भौर गौद़ः बंगाली कटारी के तुल्य जौर राम 
परसादवाङे दोनों चांदला रेखा ॐ वीच मे एक सफेद गोर दीका इत्यादि 
नका कथन विरक्षण २ है । रामानन्दी नारायण के हृद्य मे खाल रेखा ` 
गे खक्षमी का चिद ओर गोसाई श्रीङृष्णचन्द्रजी के हदय. मेँ राधाजी ` 
ेराजमान ई, दव्यादि कथन करते ह| नि 
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शरसी) दख इम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते, गांजा चरस के 
वैं दुम टमाति, तीन २ लोटा भांग पीते गांजा, भाय, धतरा ॐी पत्ती 
षन दना खतं, संखिया भर्‌ अफौम भी चर निग जाते, नशा स 
परति वरेन वे गस रहते, दुनियां को ऊढ नदी. समन्नते भीख मागर 
टढना लाते, रात भर एेसती खासी उस्तीजो पास सपे उक्ता 
भाद्‌ ङनी न जावे दरत्यादि सिद्धियां सौर साधृपन दममहं 1 फिरत्‌ 
एन निन्द क्या करता ई? चेत्‌ वावृडे जो हमको दिकः रेमा हम 
पमा भमन कर ठाल्मै। 





पद्व ) चे सव्र लक्षण असाधु मूलं दौर गवर्गण्ड के, साधु 
¢ रष । लूनो “छखाध्नोत्ति पराणि धम॑कार्याणि स साधुः" जो धमयुन्छ 
षषम द्म ढर्‌ सदा परोपकारम प्रदत्त हो, कोद दुरुण जिसमे नष्ते, 
प्म प्रपद्य से सव का उपकार रे उमे साधु रते 


पी ) च्लयेनृं साधू के कमं फ्याजाने १ सन्डीद्य पर यदा 
।। ध्र सन्यस न्रश्ना नर, नीते णक सीमया उटाषर्‌ 
श्या, रपो फुदुया देगा । 

पदन) जय्य ससी जान्नो जपने जास्तन पर, एम से वत गुर 
१71 नान्त्य रम्य कै्ताष्ै१ किदो मातेने तो पद्या मागं, 
धि गत, दत श्राय गा फोर्‌ तुमप्तेभी मार दटेना द्वि कया 

धम सापर का सदान नही । 

(य ) पव वे टे, छिस रास पु दविरसयया १ 
५१२५) गुन्मे कना प्ति म्ला द संगमं पवि, मन्तं 
न न्ष न रृषुत । 
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दसन कर आवें । उनके पाच जो कोद जाता है उनको वचचा बदवी कहे 
है, चाहे वे खाखीजी के वाव मा के समान क्योन रो ? जते खालीजी 
वेते ही रंलद्‌, सूंखड्‌, गोददिये ौर जमातवाले सुतरेसाई मौर श्री, 
कनफ़टे, जोगी, ओौधद्‌ आदि सव एक से द| एक खाली, काचे 
“श्रीगणेशाय नमः'' घोखता धोखता ऊवे पर जरु भरने को गया । कां 
पंडित वैठा था वद उसको “खीगनेसाजन मै" घोखते देखकर वोखा भरे साभू। 
अड्युद्ध घोखता है, “्रीगणेक्ाय नमः" एसा धोख । उसने क्षर रोदा भ 
गुख्जी के पास जा कहा फि एक वम्मन मेरे घोखने को भसुद्ध हता १ 
एेसा सुनकर चट खाखीजी उठा, कूप पर गया ओौर पण्डित ते कहा द्‌ 
मेरे चेरे को बहकाता है? त गुरू की ण्डी क्यापदादहै? देखत 
ग्रकार का पाठ जानता है, हम तीन प्रकार जानते टं । ““जीगनेसानजक्. 
सीगनेसायन्नमेःः “श्रीगनेसायनर्मे 


८ पण्डित >) सुनो साघुजी ! विद्या की वात बहुत कठिन है, 
पदे नहीं आती । 


(खाखी) चरु बे, सव विद्वानू को हमने रगड़ मारे जो भांग म 
एकु दम सव उडा- दिये । सन्तो का घर वडा है । तूं वावृढड़ा क्या जान 

( पण्डित > देखो जो तुम ने विया पदी होती तो देते अपश † 
बोरते १ सब प्रकार का तुम को ज्ञान होता । 

(खाखी>) भवेतू हमारा गुरू वनता है ? तेरा उपदेश हम त 


सुनते । 
( पण्डित ) सुनो कहां से ? बुद्धि दी नदीं है । उपदेशा 


समश्षने के लिये विया चाहिये । 

८ खाली > जो सब शाख पदे सन्तो को न मनेती जानो §१ 
छ भी नदीं पडा । 

( पण्डित) हां हम सन्तो की सेवा छरते हे परन्त॒ वर्ह 
दर्द की नदीं करते, क्यों कि सन्त सन, विद्धान्‌ , धामिक, परप 
ुरषो को कहते हे । 
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ममात्र त्रे पिप्य कर खतं जर पक्ता २ ददाक्षा करव ह ऊ पचत 
¦ मन्दर पदु ॥ 


नतत पितर सथल पावेतर श्रौर पवितर कुश्चा। 

दिप कटे सुन पार्वती तवा पवितर च्चा ॥ 

मद टे द्धी योग्यता साधु वा विद्वान्‌ होने जथप्रा जगत्‌ के उपरर 
भ कीणमीष्रो सक्ती षै? खाखी रात दिन सपद, छनि [ जगी 
£ } उन्धमया कत द्ु। एक महीने कद सपय फी खटी पङ मरुत 
गोषद मह्न दी कड़ी दे मत्य से कम्बलादि चख खेदा शतां 
¶१ म जनन्दु म र्हं । उनश्ो इतनी बुद्धि कां धवे १ भौर 
पनाम उसी भूमीमेत्तपने द मे वपस्यो धर स्त्वा । नो डस 
४१ अवी दसत तो जगली मनुष्य दुनसे भी जधिक तपस्वी पातवे} 
1 य वदनि, राख ठनाने, तिलक करने से तप्स्ी दाय वास्य 
र सर। ये उपरे त्यागस्य नौर मीतर फे नदासंम्री शेत द ॥ 

(परण) उ्दादृपन्पो तो चच्छद्ु? 

(नर) सर्य । 

(वम) पे जच्छे नद १ पाप्रणाद्वि मूतिष््य स सरस स्सा 
षरा पमं से उख दुय मोरम्न्त मीषद गये । मप 
पयन्रा सयका उन्म जपनद् यपा तयन पपर साद्व य । ददु क्न्, 
हवत व्यवद्य दद्‌ पुराय मी नदीं ताम सस्या उनथा कमर 
४ 1 दथारस्तरादसो दररद्चानेि द्विद्या द ॥ दता मनप 
भमनम कसर नादि ४ 


९ द्र } पादाय च पदु पण, मद, सकि, दुॐ सत 
१६५ 0 तु ह ५१५ क नत क ९६ 
५ दप सम पदयया पायाद म्मम मदी 1 ज्य 
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गये । जव सभ्या जरती हग तव उस खाली को दहा समश कुतप 
खाली उण्डोत २” कहते साष्टांग करे बैठे । उस खाली ते पू भवे 
रामदासिया ! तू क्यापदाहै!. । त्वि 

( रामदास >) महाराज सेने “वेस्ुसहसरनाम” पदा ह। श 
गोविन्दासिये ! त क्या प्रदाह! करि 

( गोचिन्दासिया >) म “रामस्तवराज” प्रा हूं अमुक खाली ३ 
पास से । तव्‌ रामदास बोला कि मदारान अप क्या पदे! 

( खाखीनी >) हम गीता पदे हैँ । | | 

( रामदास >) किसके पास ? । 

( खाखीं ) चर वे छोकरे हम फिप्ती को गुरू नहीं रते । देव छ 

` ““परागराज” ` मेँ रहते थे ।, हमको अभ्र नहीं भाता था । जव किसी 

खम्बी धोतीवाके पण्डित को देखता था तव गीता के गोयके मेँ प्त र | 
क इस करङ्गीवाङे अक्र का क्या नाम है! देसे पूता २ भग. 
अध्याय गीता रगड़ मारी, गुरू एक भी नहीं क्रिया 1 भला पते गिः 
राजं को अविद्या घर करके उहरे नदी तो कदां जाय १ ॥ 

: ` ये रोग विना नश्चा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, जाश पीटना ॥ 
चडियारु शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशः 
र त्यथ घूमते फिरने के जन्य ङु भी अच्छा काम नहीं करते । चाहे को 
पत्थर को भी पिघला रेवे, परन्तु इन ` खाखियों के आत्मानो को बो 
कराना . कठिन है क्योकि बहुधा वे श्ूदवण, मजूर, किसान, कारं भा 
जपनी मजूरीं छोड्‌ केवर खाख रमा के वैरागी खाली भादि होजते 
उनको विद्या वा सत्सङ्गः आदि का माहात्म्य नर्ही जान पड़ सकता । द 
म से नाथो का मन्त्र “नमः शिवायः, खाखियों का “सिंहाय नमः 
रामावतों का “श्रीरामचन्द्राय नमः" अथवा ““सीतारामाभ्यां तमः , 
कृष्णोपासकों का “श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः", “नमो भगवते वासुदेवाय 
ओर वङ्गा्यि्यो काः “गोनिन्दाय. नमः? । हन मन्त्रो को कन 1 
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मतरस दिष्य षटरस्ते द गौर देती २ दिक्षा करते हें कि वच्चे तुये 
¡ मनप्र पद ॥. 
न् परचितर सखथल्ल पावितर श्रौर पितर कुमा । 
यिय कदे सुन पार्वती तृचा पवितर हुश्या॥ 
मन्ये री वौग्यता साधु वा विद्वान्‌ दोने अथत्रा जगत्‌ के उपकार 
म नीले सकती है १ खाली रात दिन लकड, छाने [ जगरी 
£ ] माया शसते ६ । एक मह्यीने मे कड्‌ सुपे की र्कड़ी षक देते 
। भो एक मक्ठीने की ठक्डी के मद्य से कम्बलादि चख टेर तो शतां 
प जानन्‌ म रहं । उनको इतनी बुद्धि कहांसे भवे नौर 
गवा नमउसी भूनीसे तपने दी वे तपलली धर रक्वादै। जो इस 
१ पपी क्षे तो संगी मनुष्य इनसे मी जपिक्‌ तपश्वी हयोजावें । 
1 पयं बदन, राख दाने, तिलक करने से तपस्वी दोजाय तो सव 
५6 सद। मै उपर फे त्यागस्वरूप भौर भीतर फे मदासंम्रही दते दं ॥ 
(न्न) दद्ापपन्पी तो अच्छे? 
(उष्ट्‌) मद्व । 
| ९) अर्या चच्छेनरफ्ं १ पश्रणाद्वि मृक्तिपूना का खंडन करते ‰, 
(५१ भव दृं से उध्पन्न दु भौर अन्त मेमीषटुटदह्े यये। त्रछा 
भ धदव श्ना पन्म अवनर्हीयाततव मी क्यीरस्ादयये। वदु सिद्द, 
~+ क न्प वेद्‌ पयण भीं नरी जान सकता उसको एयीर 


++ 2 पा गद्या ट सश प्रर हा (- म्स ष्य १ एन मन्द्र 
4 # ६ म परस्या ६ | इननद्य मनः 
£ ध्यम्‌ ऊह्‌ भा ट 1 
4 ४ क 
णद} सपद छोड पर मद्य सपमे 
, र ६) शपमदु छ छाड्‌ पटद्, गदी, स्यि, ख ्ाञ ज्योति 


0 पाप्यमरूनि वे म्सून मदी स्या दयौर 
द 4 4४ भा 9 न भ = ५ > 

ङ्न दतं उद्द् दुला? सौर जन्त 
य {२१ < + धु प्न मुः 2 इ ^ > न = = >~ 
चद पहु सयत दुन वद ग्् इको क्चमा 


2 ५ श 4 ठौ मः ~ अ व ५ 
ए कत्म सद्म) उह स सयमय | शद दमय 


७५२ -सत्यार्थ्रकाशः ` | 
गतेच न ------- । जव्र सध्या आती दीगदं तव उस खाखी को बहा समश्च बहुत प 


खाली ““उण्डोत २ कते साग करके वैरे । उस खाखी ने पूषा भ 
रामदासिया ! तू क्या पादै! . । 

( रामदास ) महाराज मेने “वेस्नुसदसरनामः पदा ह। 9 
गोविन्दासिये ! तू क्या पदाहै? । 

( गोचिन्दासिया › मँ “रामसतवराज” पदा हू अमुक सालीनी $ 
प्रास से । तव रामदास बोला कि महारा्न अपश्या पदे} | 

( खाखीनी ›) हम गीता पदे हं । । 

( रामदास ) किसके पास | 

( खाखी ) चक वे छोकरे हम किक्ली को गुरू नीं करते । दैव ह 
““परानराज” ` मे रहइते थे । दमको अक्र नहीं जाता था । जव रित 
म्बी धोतीवाङे पण्डित को देखता था तब गीता के गोयके मे पुता 
फ इस कलङ्गीवांछे जक्खर का क्या नाम है? देते पूता २ भा 
अध्याय गीता रगड़ मारी, ुरू एक भी नहीं किया । भला देवे पिाॐ 
रानओं को अविया घर करक ग्दरे नदीं तो कहां जाय १॥ . | 

ये खोग विना नचा, प्रमाद, रड्ना, खाना, सोना, श्च पटना ष 
घद़यारु शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, स दिश 
भं म्यं घृमते फिरने के अन्य छु भी अच्छा काम नहीं करते । चाहे ओ 
पत्थर को भी पिघला रवे, परन्तु इन खालियों के आत्मां को ४४ 
कराना कठिन है क्योकि बहुधा वे दवण, मजूर, फिसान, कहार भा 
अपनी मजूरी छोड केव खाख रमा के वैरागी खासी भादि होजति ६। 
उनको विद्या वा सत्सङ्ग भादि का माहात्म्य नर्ही जान पड़ सकता । छ 
मसे ना्थोका मन्त्र “नमः शिवायः खालियों का “शनसिहाव | 
रामावतों का "श्नीरामचन्दराय नमः” अथवा “सीतारामाभ्यां नमः . 
ऊष्णोपासफों का “श्रीराधाङृप्णाभ्यां नमः”, “नमो भगवते वासुदेवाय 
ओर वङ्गाछि्यो का “गोनिन्दाय नमः । हन सन्त्र छो कान 
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पद्नेमात्र से शिष्य कर रेते है भौर एेसी २ शिक्षा करते है कि वच्चे तूच 
कामन््रपदरे॥ . ` । 

जल पवितर संथल पाश्ेतर ओर पवितरः कुशा | 

शिव कदे खुन पावंती तूवा पवितर हुश्या ॥ 
, भखरेे की योग्यता साघु वा विदान्‌ होने अथवा जगत्‌ के उपकार 
कलने की कमी हो सकती है ? खाखी रात दिन ख्करड्‌, छाने [ जगदी 
कड़े | जलाया करते हँ । एक महीने मँ कई सपथे की र्कडी पू देते 
६। जो एक महीने कौ लड़ी के मूल्य से कम्बलादि वख ठेठ तो शतांश 
भन घे भानन्द्‌ मे रहं । उनको इतनी. बुद्धि कहां से भवे ? ओर 
भग्ना नाम उसी धूनी मे तपने ही से तपष्वी धर ख्ाहै। जो इस 
भकार तपस्वी होसकं तो जगी मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वी दोजावें । 
जो जया बढ़नि, राख गाने, `तिरुक करने से तपस्वी, होजाय तो सव 
कोई कर सॐ । ये उपर के त्यागघ्वरूप नौर भीतर ॐ महासंगरही होते है ॥ 

( परक ) कबीरपन्थी तो अच्छे है १ | | 

( उत्तर › नदीं । 

( परक ) क्यो अच्छे नङ १ पाषाणादि मूरिपूजा का खंडन करते दै, 
श्वीर साहव शूखों से उत्पन्न हृषु मौर अन्त .मे मी पूर हो गये 1 ब्रा 

विषु महादव का जन्म जब नहं था तब भीं कवीर साहव थे । बड सिद्ध, 
रे किनि वात.को चेद पुराण भी नदीं जान सकता उसको कवीर 
बनते हँ । सश्वा रास्ता हे सो कवीर ही ने दिखल्मया ह । इनका मन्त 
सत्यनाम क्वीर'° आदि है। ` 

( उत्तर ) पापाणादि ङो छोड़ पर्ग, गदी, ` तक्रिये, रदाञं ज्योति 

भयात्‌ दीप आद्‌ काःपूजनः पापाणमूत्ति से न्युन नदं । क्या दवीरः 
परा सुगा था वा कथयां थी जो पको से उप्र. हुआ ? जौर जन्त 
१ ए .होगया ‰. यहां जो यद्‌ बात सुनी जाती है वदी सची होगी कि 
१ युर कारी मे रहता थां । उसके क्डके वालक नदीं थे । 


७५४ सध्यार्थप्रकाश्चः ` 
0 
-थोदी सी रात्री यथी । एक गरी मे चछा जाता थातो देखा सङ्के 
किनारे मे एक टोशनी म पलों के वीच मे उसी रात का जन्मा गः 
1 । वह उसको उडा ठे गया, जपनी खी कौ दिया, उसने पारनश्रिा। 
जव वह वड़ा हुभा तव जुखहे छा काम करता था छिसी.पण्डित ॐ पाष 
संस्छरत पद्ने के सिये गया उसने उसका सपमान छया । कदा, ङि छ 
जुरखाहे को नदीं पदाते । इसी प्रकार कद पण्डितो फे पास फएिरा पर्तु 
फिंसीने न पदाया। तव उट पटांग॒ भाषा बनाकर जुखाहे भादि नीद 
लोगों को समन्नाने रगा । तवरे रेकर गाता था, भजन बनातां था । विगर 
पण्डित, राख, वेद की निन्दा किया करता था ।. कुछ मूं लोग उ 
जाल मेँ फस गये । जव मर गया तव रोगों ने उसे सिंद्ध॒वना शिा। 
जो २ उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेरे पडते रहे । कन्न 
सूद्‌ के जो रषब्दं सुना जाता दै उसको अनहत शब्द्‌ सिद्धान्त ठहराया । 
मन की वृत्ति को “सुरति” कते हँ । उसको उस शब्द सुजने भे लगाना 
उसी को सन्त ओर परमेश्वर का ध्यान वतरते हँ । वहां काल न्ह ए 
चतां । बी के समान तिरुक जौर चन्दनादि छक्ड की कठी बाधते ६। 
भला विचार [के] देखो क इसमे आत्मा की उन्नति ओौर तान क्या 
सङा है ? यह केवर लड़कों के खेर के समान रीरा है । .. 

८ प्रश्न ) पजाव देश म नानकजी ने एक मागं चलाया ह करो 
वह मूषि का खण्डन करते ये, मुसलमान होने ते वचाये, वे साधु भान 
किन्तु गदस्थ वने रदे । देखो उन््ोनि यह मंत्र उपदेश .किया दै दीह 
विदित होता है छ उनका जाय अच्छा था-- 

भ सत्यनाम कत्ता पुरुष निभां नवर अरक्रालसूत दमजोनि 
. सह भ गुरुप्रसाद जप आदे सच जगाद सचट भीं सच 
नानक होसी भी खच ॥ [ जपजी पड़ी १ | 

( जरम्‌ >) जिसका सत्य नाम ह बह कत्ता युप भय भीर वेश 
व्वा मूर्धि जो कार म मौर जोनिमे नदीं जाता प्रकाशमान है उसी 


[100 
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जप गुर की कपा से कर, वंह पररमास्मा जादि से सच था, गों की जादि 
म सच, वर्तमान म सच जोर होगा भी सच ? * 

८ उत्तर ) नालकजी कए भाराय तो अच्छा था परन्तु विय! कुछ भी नदीं 
थी । हं भाषा उस देर की जोकि मासो की है उसे जानतेये । वेदादि शाखं 
भोर संस्कृत ङछ भौ नही जानते थे । जो जानते होते तो “निभेयः शब्द 
हो “निर्भा” क्णो छिखते ? भौर इसका शषटन्त उनका बनाया संस्छृती 
स्तोत्र है । चाईते थैः. छि मैं संस्कृत में भी पग अदाऊ, परन्तु विना पदे 
संत कैसे आ सकता. है ! हां उन आमीणों के सामने कि जिन्दोने 
सक्त कमी सुना भी नहीं था, संस्कृती बनाकर संसृत के भी पण्डित 

चन गये होगे । भरा यह बात अपने मानप्रतिष्ठा ओर भपनी प्रख्याति 
की इच्छा के विना कभी न करते । उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छ लवश्य 
थी, नहीं तो जेसी भाषा जानते थे कहते रदते ओर यह भी कह देते छि में 
सस्त नही पद्‌ 1 जव कुछ अभिमान था तो भान प्रतिष्ठा के ल्ि ङक 
. दभ भी करिया होगा १ इसीर्यि उनके अन्थ मे जहां तहां वेदो की निन्दा 
ओर स्तुति भी.दै वर्योकि जो देसा न करते तो उनसे भी कोई वेद का 
अथं पूता, जव न आता तव प्रतिष्ठा नट होती इसखिये पसे दी अपने 
कष्या के सामने.कहीं २ वेदों फे विरुद वोरुते थे भौर कही. २ वेद्‌ के 
ष्ये जच्छा भी कहा है क्योकि जो कदी अच्छ न कहते तो लोग उनको 
नास्ते वनाते जेसे-- 

घद्‌ पठत ब्रह्मा मरे चाये वेद कानि । 

सन्त [ साध | कि महिमा चेद्‌ न जानि॥ 

श [ खुखमनी पौड़ी ७ । चो० = | 

नानक ब्रह्मज्ञानी श्राप परमेश्वर ।। खुर पौ० ८ सो० ६॥ 
क्या वेद्‌ पद्नेवाञे मर गये ओर नानकरूजी आदि मपने. को जमर 

समक्षते धे १ स्या वे नहीं मर गये १ वेद्‌ तौ सव वि्यानों का भंडार 

पतु जो चारो पेद. को कदन के उखद्धी खव वातं द्टानी । जे 


४५५६ सव्यार्थप्रकादाः 
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मूख का नाम सन्त होता वे विचारे वेदों की महिमा कभी नही ज 
सकते १ जो नानक्जीत्रेदांही कामान करते तो उनका सम्मदाय 
चलता, न वे गुर वन सकते ये, क्योकि संसृत विद्या तो पदै ही नह भे 
तो दृसरे रो पदाक्र शिष्य कैष्ठे वना सकते ये ? यह सचरहैङिनिषु 
समय नानक्रजी पजाव मेँ इए थे उस समय पञ्नाव संसछृतविदा ते 
स्व॑था रहित, मुसरमानों घे पीडित था । उस समय उन्दने ङ गो 
को वचाया । नानकजी के सामने कुछ उनक्ना सम्प्रदाय वा वहत से शिष्य 











नहीं हए थे, क्योफि अविद्धानो म यह चारदै कि मरे पीडे उनको पिद. 


बना रेते हैँ । पश्चात्‌ वहत सा माहार्म्य करके ईश्वर के समान मानस्ते 
है । हां ! नानकजी वड़े धनाल्य ओर रईस भी नहीं थे परन्तु उनके चे 
ने “नानकचन्द्रोदय भौर “जन्मश्ाखी'” आदि मेँ वदे सिद्ध ओर ब 

रे्य्यंवारे थे, छिखा है । नानकजी ब्रह्मा आदि ते मिरे, बडी वातचीतं 
की सव ने इनक्ष मान्य फिया, नानकजी के विवाड मे बहुत से धोद ए 

हाथी सोने चांदी मोती पन्ना जादि रतो से जडे इषु जोर अमूल्य रला 
पारावार न था, छिखा है। भला ये गपोडे नदीं तो क्या है ? दसम इनके 
चेर का दोष दै, नानकजी का नदीं । दू परा जो उनके पीछे उनके रकृक 
से उदासी चे मौर रामदाक्ष आदि ` से नि्म॑सेः। कितने ही गदीवारो ने 
भाषां बनाकर म्रन्थ म रक्खी है अथात्‌ इनका गुर गो विन्दसिहजी दशमा 
हआ उनके पीठे उस मन्थ म किसी की माषा-नहीं मिलाईं गहं किन्तु 
वहां त के जितने छोटे २. पुस्तक थे उन सबको इकटे करके जिद्द्‌ वधां 
दी। इन रोगों ने भी नानकजी के पीछे वहत सी -भाषा वनाद | एतना 
हीने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये पल्तु 
दद्धानी आप परमेश्वर बन के उस पर कर्मोपासना छोद्कर इनके दिष्य 


कुट 


छते आये, इसने बहुत विगाड्‌ कर दिया, नदीं जो नानकजी ने इ 
भक्ति विश्रेप ईश्वर की छ्िखी थी उसे. करते जति तो अच्छा था) अ 
उदासी कदते देँ हम वड़े, निमे कहते द हम वड, जकालिये तुथा सुत 


क 
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रसाई कहते है कि सर्वोपरि हम हे । इनमे गोविन्दसिदजी शूरवीर हए 
जो सुसलमानों ने उन के पुरषाओं को ,बडुवसा दुःख दिया था उनसचे वैरं 
छना चाहते थे परन्तु इनके पास कठं सामग्री न थी भौर उधर सुस्षर- 
मानों की बादश्चाही प्रज्वह्ति हो रदी थी । उन्होने एक पुरश्चरण करवाया । 
्रसिद्धिकी छ मुद्घषठो देवी ने वर जौर खङ्ग दिया दै कि तुम सुसक्मागों 
- वे रुड तुम्हारा विजय होग्‌! 1 बहुत से रोग. उनके साथी हो गये ओरं 
उन्होनि, जैसे वाममार्भियो ने “पंच मकार” चक्राकितों ने “पंच संस्कार 
 .चराये थे वैते “पेच ककार? अर्थात्‌ इनके पच ककार युद्ध के उपयोगी 
` ये । एक “ङश” भथात्‌. जिसके रखने से कडा भं रकड़ी ओर तर्वार 
प इठे वचावर होः ।. दुसरा ““कगणः?. जो दिर के ऊपर पगड़ी मे अकाली 
रोग स्लते ह ओर हाथ मे ` “कडा” जिसते हाथ ओर शिर बच सर्के) 
तीसरा “का” .जर्थात्‌. ` जामू के ऊपर एक जांधिया कि जो दौडने भौर 
कदने मे भच्छा होता है बहत कंरफे अखाडमद्ध भौर नट भी इखक्छो इसी 


भ, श (~ 


लिये धारण करते है क जिससे शरीर ऋ म्॑स्थान कचा रहे ओर. अट- 
¦ कवन होः चौथा “गाः कि जिसे केश सुधरते दँ । पांचवां काचू 

[द]. फि जिससे शतु से मेर भटक्छा होने से कड़ा मे काम अवे। इसीखिये 
` अ रीति गोचिन्दसिहजी ने ` भपनी. उुद्धिमत्ता से उस समय के खञि 
| {दी} थीजव इस समय मेँ उनका रखना छ उपयोगी नदीं ३ परन्तु 
` भबजो युद्ध के प्रयोजन के लिये वातं कन्तंग्य थी उनको धमं के साथ 

भन खी हं । मूर्तिपूजा तो नदीं करते किन्तु उससे विद्येष मन्थ की पूना 

कते ह ] क्या यह्‌ मूषिपूजा नहीं है ! छिसी जड पदाथ के सामने शिर 

हना वा॒ उसकी पूजा करना सव मूर्सिपूजा है । जते मुत्तिवाखो ने 
। भरना कान, जमाकर जीविका उदी की दहै वेषे इन ोगोने भी करटी 
: ६। चवर पजारी लोग मूम्ति का दृच॑न कराते, मैट चद्घरातते हं बरसे नानक. 

प्या लोग अन्ध धी पूजा करते कराते, सेट भी चदुताते है । अर्थान मूसि- 
ता ले जित्तना वेद्‌ का मान्य करते है उतना ये लोग अन्थ-साहब 
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` नहीं करते । ` हां यह कहा जा सकता है फ इन्होनि वेदो को न सुना, न 
देखा, क्या करं १ जो सुनने भौर देखने मं भावं तो बुद्धिमान्‌ रोग जो $ 
इरी हुरा्ही नदीं हँ वे सव सम्परदायवाे वेदमत मे भाजते ह । परन्तु 
इन सव ने भोजन का वखेड़ा वहुतसा दटा दिया हे जते"दसको हया 
वैसे. विपयासक्ति दुरभिमान को भी हयकर वेदमत की उन्नतिकरं तो 
चहुत जच्छी वातदहै। 
(प्रश्न ) दादृषंथी का मागं तो भच्छाहै! 
( उत्तर ) अच्छा तो वैदमागं है जो पकड़ा जाय तो पको, नही 
सदा गोता खाते रहोगे । | । 
इने मत मे दादूजी का जन्म गुजरात मेँ इञा था। पुनः जेयपुर 
कं पास 'आमेर' मे रइतेथे । तेखी कां काम करतेथे, ईश्वर की स्टिकी 
विचित्र रीरा है छि दादूजी भी पुजाने र्ग गये । अव वेदादि शं 
कां सव वात छोडकर "दादूराम र" जही मुक्ति मानली है । जव स्यौ 
देशक नदीं होता तव रेखे २ ही बखेदे चा-करते ड । थो दिन हुए 
 . एष “रामस्ेही” मतत शाहपुर से चला है । उन्दने सव वेदोक्त धमं गर 
खोड के “रास २२ पुशारना अच्छ माना है। उसी मे ज्तान, ध्यान, युक 
मानते द । परन्तु जव भूख रूगती है तथ “रामनाम” सँ से रदी सकर 
नदीं निकलता, क्योकि खानपान आदि तो गृहस्य के घर हीमे मिरे 
हं । वे भी सूक्तिषूना को धिक्रारते हे, परन्तु आप स्वयं सूरिं वन रद हं। 
खियों के संग में बहत रहते ह क्योकि रामजी को “राकी फे भिना 
आनन्द ही नहीं मिरु सकता । भव थोडा सा विष रामस्नेही के मत 
व्रिषय म छिखिते है-- 


एक रामचरण नामक साघु हुमा है जिसका मत सुल्य कर “धाह 
सुरा” स्थान मेवाड़ ते चखा है । वे “राम २ कह्ने द्यी को परममर 
यर इसी को सिद्धान्त मानते हँ । उनका. एक अन्थ फ जिसपर षन्ता 


सजी कीं वाणी हं एेसा लिखते हैँ 
क 
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, . ¦ उनका वयन ॥ । 
भरम रोग तव ही भिर्या, रस्या (निरञ्जन राइ । 


तव जम का कागज.फटया, कर्या कमं तव जादधसाखी1६॥ 
अब वुद्धिमान्‌ रोग विचर लेवें कि “राम २" करनेसेश्म जो 

छि मज्ञान दै वा यमराज का पापानुद्र खासन अथवा क्रिये इए कम कभी 
ट सकते वा नहीं १ -यह केवर मयुष्यों को पापो म फसाना ओर 
मनुष्यजन्म को नष्ट कर कर देना दै ॥ जव इनका जो मख्य गुरू हना 
ह “रमचरण'” उसरे वचनः-- 

महमा नांव प्रताप की, खण सरवख चत लाद । 

रामचरण रसना रय, क्रमं सकल कड्‌ जाड ॥ 

जिन जिन सखुमयौ नांव करू, सो सव उतस्या पार 

रामचरण ज कसय, सो ही जम क्‌ इर ॥ 

राम विना सव सूर वताया ।| 


राम भजत छल्या सव्‌ कम्मा । चद्‌ अर खुर दर्‌ परकस्मा । 
रामर कटे तिन क्रू भे नादी तीन लोक म करत गाहा। । ,. 
 . : रामरट्त जम जोर न लाय । 

राम नाम लिख पथर तराई । मगति देति तार हो घर्टा॥ 
उच नीच कुल भद्‌ विचारे ¦ सो तो जनम श्रपण दार ॥ 
तताकेकुल दीस चाही । राम रम कूट सम सम्टाह। ॥ 
प्सा ङण जो कोराते गाचे। रि जनको पार पव) 
राम सतां का ञ्नन्त नं अघि । आप खापको बुद्ध सम मार्च ॥ 


इनकम खरडन 
प्रथम तो रामचरण आदि के मन्थ देखने से विदत .दोता ई एक य्‌ 


परमेण एक सादा स्तीषां मनुष्य था । न वड छ पदा था नटा ता एला 
गपद्चौय क्या छिदता १ यड केवर इन्तो न दै छ राम र कहने से 
क्म्य जायं ददर ये अपना अर दूसरों च्ल जन्म देति । जम का 
भवता बदा भारी है, परन्तु राजदिपारी, चोर, उद्धः व्याघ्र, सप ॥ 
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सौर मच्छर आदि का भय कमी नीं -छृट्ता । चाहे रात दिन राम? 
किया करं कुछ भी नदी होगा । जेषे (सक्र २ कहने वे मुख मीरा नद 
होता वेते सत्यभापणादि कमं फिये विना राम २ करने से कुठ भी नदी 
होगा ओर यदि राम २ करना इनका रास नदीं सुनता तो जन्मभर 
कहने से भी नहीं सुनेगा ओर जो सुनता है तो दूसरी वार भी रमर 
कहना व्यथै है । इन रोगों ने भपना पेद भरने भौर दस्र का भी.जन 
नष्ट करने के यि एक पाखण्ड खड़ा शिया है सो यह बड़ा आश्चयं हम 
सुनते भौर देखते है कि नाम तो धरा रामस्नेवी भौर काम कते दै 
रांडसनेही का । जहां देखो वहां रंड सन्तो को वेर.रदीहे । यदि पेषे 
पाखण्ड न चल्ते तो नार्य्यावत्तं देश की ददशा क्यो होती । ये लेग 
अपने चेर को चूड खिखाते है ओर सिया भो म्बी पड़ के दण्डवत्‌ प्रणान 
करती दै । एकान्त में मी चिवो भौर. साघुभं की रला होती रहती दै । 
अव दूसरी इनकी शाखा “खेड़ापा” माम मारवाड देडा से चरी ह । 

उसका इतिहास-एक रामदास नामक्‌ जाति का ठेद्‌ बड़ा चारा 
था । उसके दो लिया थीं । वह प्रथम बहुत दिन तक ओौधद्‌ होकर ङो 
के साथ खाता रहा । पीछे वामी कूण्डापन्थी । पीठे “रामदेव'' का 
“कामदाः” ‰ वना । अपनी दोनों लियो के साथ गता था। ए 
घूमता २ “सीथल" † ठेद का “शुरू रामदासः” था. उससे मिख । 
उसने उसो “रासदेवः” का पन्थ बत१ के भपना चेखा बनाया । उस 
रामदास ने खेडापा माम मे जगह बनाई ओर इसा इधर मत चखा । 
उधर राहुर मे रामचरण का । उसका भी. इतिहासं रेसा सुगा 
कि चह जयपुर ऋ बनियां था। _ उसने दाता बामन ९ वह जयपुर का बनियां था) उसने “दांतडाः अमम एक 

ॐ राजपूतान भ “चमार लोग. भगव वख रंग कर. “रामदेव” रादि 7 
गीत, जिन को .वे “शाब्द”. कहते रै, चमार रीर श्नन्य जातिर्यो फो उना ६ 
वे. “कामड्यि” कहलत्ति हँ ॥ स० दा०॥ , 

¶ “सीथल जोधपुर के राज्य में एक वद्य याम दै"? ॥ स दा०॥ 
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 साधुसेवेश स्या ओर उसको ` गुंड क्ियाः जर शाहपुरे मे जाके 
` च्छरी जमाई । भोरे मनुष्यो अँ पाखण्ड की जड शीघं जम जाती 
। &, जम गह । इन सवमे उपर के रामचरण के वचमोंके प्रमाणसे 
¦ चेका करके ऊच नीच का. कुछ भेद नदीं । ब्राद्धण से जन्त्यज पयन्त इन 
। मं चेले बनते है! मव भी द्रंडापन्थीसे ही है क्योकि मह्ीके दूडोर्मे 


। 


॥ 


¦ हयी साते है । भौर साघुजो की. जूठन खाते हें । वेदधमं से साता प्रिता 
संसार ॐ व्यवहार से बहशा.कर चुडा देते ओर चेरा बना ठेते है ओर 


` रम नाम को महामन्त्र मानते है ओौर इसी को “छुच्छम'” { वेद्‌ भी 
¦ कहते द । राम २ कहने, से.अनन्त जन्मो के पाप चछ्रूटं जाते हँ इसके विना 


} 


॥ 


युक्त सीरी नही होती । जो श्वास भोर प्रश्वास े साथ रमर 


; कहना वताते उसको सत्यगुरू कहते हँ भौर सत्यगुरू को परमेश्वर से भी 


प 
| 


} 
। 


बढ़ा मानते है लोर उस की सूप का ध्यान करते है । साधुभों के चरण 
धके पीते हे । जघ गुरू से चेखा दूर जावे तौ गुरू फे नख ओर उदी फे 
बार जपने पास रख र्वे ! उसका चरणागूत नित्य श्वे, रामदास ओर 
इरमदास के बाणी के पुस्तक को वेद्‌ से अधिक मानते दै । उसकी 


` प्रपा भौर |जाठ दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैँ ओर जो गुरू समीप दो तो 


युरू को दण्डवत्‌ प्रणाम कर लेते है । खी वा पुरुष फो राम २ एकता 

च मन्त्रोपदेक्च करते दै ओर नामस्मरण ही से कल्याण मानते, पुनः पदृने 

मे पाप समन्ते द । उनकी साखी-- 

, प्रडताई पाने पड़ी, रो पूरव लो पाप । 

„` राम २ खमस्य विना, रइग्यो रीतो आप ॥ | 
पुण पड़ पट्‌ गीता, रामभजन चिन रह गये रीता ॥ 
दे २ पुस्तक यनाये दै, खी को पति की सेवा करने मेँ पाप भौर 

एर भौर साघु की सेवा म धर्मं वतरते डे, वर्णाश्रम को नदीं मानते । जो 


गञ्षण रमस्नेही न हो तो उसन्नो नीच भौर नस्तन दतो उसो नीच भीर चांडाल, राम्नेडी हौ तो, रामस्नेद्ीदोतो 
व 


‰. ६ दुच्वम भरथाच्‌ 
‡ ७न्यम त्रधातत्‌ सूद्म ॥ सन दा० ॥ 


कः सत्यायप्रकात्रः 








उसको उत्तम जानते द भव श्वर का भवतार नहीं मानते मौर रामर 
का वचन जो उपर लिखि माये फि-- 


भगत हेति श्रोतार दयी धरटी ॥ 


भक्ति जीर सन्तो के हित अवतार को भी मानते इत्यादि पात 
प्व इनका जितना दै सो सव आर्यया देश छा महित है। 
दतयं दी ते बुद्धिमान्‌ वहुतसा समश्च टये । 

( प्रक्न ) गोकुरिये गुसाइयों का मत तो वहत अच्छा है, देखो कैष 
प्य भागते इ, क्या यह देश्य्य॑लीला क विना देखा हो सकता ह! 

( उत्तर ) यड देश्यं गृहस्य लोगो का दै, गुसादयो स ऊढ नहं । 

( प्रश्न ) वाद २ गु्ादयों के प्रतापे है, क्योकि रसा रेव 
दूसरा को क्यां नदीं मिलता † | क 

८ उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रर का छल भ्पच्च रये तो देशव मिरे 
मं क्या सन्देह दहै? भौर जो इने भयिक धृत्तता करते तो अधिक गी 
रश्चय हो सकता है 

< प्रश्न ) वाहजी वाह ! इसमें क्या धूक्त॑ता है ? यह तो सव गोः 
की लीरा है । 

( उत्तर >) गोलोक छी लीला नदीं किन्तु शुसा्यो की लसर 
जा गोलोक की लीखा दै तो रोक भी ठेसा ही होगा। | 

यह मत तिर" देश से चला है, क्योंकि एक तैर्गी रश्षगभः 
नामक ब्राह्मण विवाह कर किसी छारण से साता पिता भौर खी कोरी 
कशाय जा के उप्तने सन्यास ठे लिया था-ओौर ह्ला वोखाथा केम 
प्ववाह नहीं गा । दैवयोग से उसके माता पिता जौरसीने सुना 
काशी म॑ सन्यासी दो गवा है । उसके माता पिता जौर खी काशी 
¶३चकट्‌ प्जसने उसको सन्यास दिया था उसे कहां कि हमारे पुत्र 
- सन्वासी भ्यो क्रिया, देलो ! इसी यह युवती खी है जोर खी ने ऋ. 
` एक यद्‌ जाप मेरे पतिकोमेरे सायन करं ठो युद्षकनो भी संवत ४ 


# 
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दमिये ! तब तो.उसश्नो बुरा के का क तू ववा मिध्यावादी ६, सन्यास 
ॐ गृहाश्रम कर, क्योकि तूने शू योरुकर संन्यास छ्य । उसने पुनः 
षा हय क्षिया । सन्यास छोड्‌ उसके साथ हो स्या । देखो !.इस मत 
छा मूल दी शरूड कपट से चला } जब तैरङ्ग देश मे गये उसको जाति में 
किती ते न खिया । तव वहं से निकल कर घूमने खगे । “चरणागद्‌" 
जो काक्षी ॐ पास है उसने समीप “च॑पारण्य'” नामक जङ्गक मे चङे 
घते थे । वहां कोई एञख्द्के को. जङ्घकर्मे छोड चारो मोर दूरं र 
भागी जला.करं चखा गया-था । क्योकि छोडनेवारे ने यदह समद्रा था 

जोगी न जलङंगा तो जमी कोड्‌ जीद सार उकेगा | लक्ष्मणम 
बौर उसकी ली ने रूड्ॐे को सेकर अपना पुत्र चना सिया । फिर कारी 
मार्ह! जव वह रुड्का बड़ा हुमा तव उसके मा वापर का शरीरं 
द गया काजी सै बाल्यावस्था से युवावस्या तक कुछ पदता भी रदा, 
पि ओर क्दींजा के एक -विष्णुप्वामी के मन्दिर मे चेरा होगया । 
वासे कमी ङ खटपट होने से काशी को फिर चला गया ओर संन्यास 
;रेलिया) रिरि कोई वैसा दी जातिवदिष्छत वादण काली सँ रहता 
¦ था} उसकी लडकी युवती थो । उसने इससे कहा क सू संन्यास छोड्‌ 
„ मेरी र्ड्शी से विवाह करङे । वैसा ही हुमा । जिसके वाप ने जेसी 
; रीस ङी थौ वेसी पुत्र क्यो न करे १ उस खी छो केके वही चला गया 
; # नहं प्रथम विष्णुस्वामौ के मन्दिर मे चेखा हमा था ! विवाह करने 
` घ उनो वहां घे निकार दिया । फिर व्रजदे म कि जहां अविया ने. 
¦ प्र २र रक्वा है जाकर भपना प्रपंच अनेक प्रकार.की छल युक्तयो ते 
¦ ज्यते स्पा ओर मिव्या वात की प्रसिद्धि करने र्गा कि रीकृष्ण 
दभ मिरे ओर क्डाकिजो गोलोक से दैवी जीव म्वरोक मँ 
व 
° सुका प्ररोभन की वतं सुना ङे थोडेषे लोगो को नर्थात्‌ 


द ५ ६ ` +, ® = 
(२ 6 अगस ) वैष्णव बनाये ओर निञ्चकिखित मन्त्र बना लिये. भर 
; भवन भी सेद्‌ खा जसे ` | 


४६४ सत्या्थप्रकाश्ञः | 
ठ 
भीकृष्णः शरणं मम । क्रीं कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥ 
[ गोपालसहस्रनाम ]. 
ये दोनों साधारण मन्त्र हैँ परन्तु -अगला मन्त्र व्रह्मसम्बन्ध भौर 
समपण कराने का है- 

"कृष्णः शरणं मम सदस्रपरिवत्सरमितका लजातक्ृष्ण 
वियोगजनिततापक्लेशानन्ततिरोभावो.ऽहं भगवते ष्णाय 
देदेन्दियधाणान्तःकरणतद्ध्माश्च. दारागारपुत्ा्नवित्तेहपरा- 
श्यात्मना सह समप्पेयामि दासोऽहं ष्ण तवास्मि ॥ 
इस मन्त्र का उपदेश ररक शिष्य शिष्याओं को समपंण कराते है । 
“ज्रीं कष्णायेति"-यह “छ” तन्त्र अन्थ का है । दस्तसे दिदित होता है 
कि यह वल्छभ मत भी वामाभियों का मेद ३ । दसीवे खीपषंग गुसाई छोग 
बहुधा करते । “गोपीवल्नमेति?” क्या इष्ण गौपियो हय को परिय ये भन्य 
को नदीं १ सियो को प्रिय वह होता है जो सरेण र्थात्‌ खी भोग में फंसा 
डो । क्या श्रीकृष्णजी रेषे थे १ अव ''सहस्रपरिवत्सरेति-सदल ` 
वर्षां को गणना व्यथं है क्योकि वभ जौर उसके क्लिष्य ऊख सवक 
नहीं है । क्या छृष्ण"का वियोग सहख वर्षौ वे इभा भौर आज लों अथात्‌ 
जवो व्छछभका मतनथा, न वदभ: जन्मा. थां उसके पूं भपने 
देवी जीवों के उद्धार करने को क्यों न जाया ? “ताप ओर “डश ये 
दोनों पयांयवाची हँ । इनमे से एक का म्रहण करना उचित था, दोषा 
नहीं । “भनन्त' शब्द्‌ का [पाठ करना व्यर्थं है क्योकि जो अनन्त शव्द 
रक्खो तो "सहचरः दाव्दका पठन रखना. चाहिये. भौर जो सहत 
ब्द का पाठ रक्खो तो अनन्त दब्द्‌ का पाठ रखना स्व॑था ग्यथं ट 
ओर जो अनन्तर रों “तिरोहितः अर्थाव्‌ आच्छादित रहै उसकी सक्ति 
कख्यि वछमका दोनाभी व्यथं दहै क्योकि जनन्त का अन्त नही 
दाता । . भरा देहेन्दरिय, प्राणान्तःकरण जौर उसके धमं खी, स्थान, 

शत्र. धसन्‌ का जपण कष्ण को क्यो करना १ क्योकि कष्ण पूणकाम 


एकादश्ससुद्धासः धरण 


1 षे क्सीके देहादि की इच्छा. नहीं कर सक्ते भौर देहादि का 
भण करना मी नहीं हो सकता क्योकि देह के अपण से नकशिखा- 
्पय॑न्त देह कहाता है| उनमें जो ऊछ अच्छी बुरी वस्तु ह मल मूत्रादि 
श भी अपण कपे कर सक्तोगे १ रजो पाप पुण्यरूपं कमं होते है 
.उनशने कष्णा्ण करने से उनके फङरमागी भी क्ष्ण ही होवें अर्थात्‌ 
नाम तो ष्ण का कते ह ओर समप॑ंण अपने छिये करातेर्है। जो ऊुछ 
देह मे मरमूत्रादि हे वह मी गोसाईजी के अपंण कथो नहीं हेता “क्या 
1 ~ ट [द्‌ है [१ ९ 
भीम रे गढ़प भौर केड्वा कडवा धू” । ओर यह भी लिखि है कि गोसाई 
भौ के भपंण करना अन्व मत वाके नहीं । यह संव स्ना्थसिन्घुपन 
भौर पराये धनादि पदाथ हरने भर वेदोक्त धमं के नाश करने की लीडा 
रवी है । देखो यह वह्वभ कां भपञ्च -- 
` ब्चशस्यामले पत्त एकादश्यां महानिधि । 
` बक्ञाङ्गगवता प्रोक्तं तदक्तरश उच्यते ॥ १॥ 
ह्मसम्बन्यकरणात्सवेषा देहजीवयोः । 
सवदोषनिच्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्ताः ।¦ २॥ 
` षज देशकालोत्था लोकवेद्निरूपिताः । 
सयागजाः स्पशेजाश्च न मन्तव्याः कदचन ॥ ३ ॥ 
अन्यथा सवेदोषाणां न निचत्तिः कथञ्चन । 
- 0 “ # `. . ^ | ५ 
असमापतवस्तूनां तस्माद्धन्जेनमाचरेत्‌ ॥ ४॥ | 
निति, _ . `, ~ (~ __ (~ 
नषेदिभिः समर्प्येव सर्य यादिति स्थितिः । . 
न मतं देवदेवस्य स्वामिशुक्तिसमपैरम्‌ ।॥ ५.॥ 
तस्मादादौ सर्वकार्यं सवेवस्तुसमपरीम्‌। 
सत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥ 
श पाहममिति वाक्यं दि भिन्नमासीपरं मतम्‌। ` : 
` भषकानां यथा लोके व्यवह्यरः प्रसिध्यति ॥ ७.॥ . .. ` 
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जरृष्णः शरणं मम । कीं कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥ 
। [ गोपालसहस्रनाम ] 

ये दोनों साधारण मन्त्र हैँ परन्तु -जगखा मन्त्र व्रह्यसन्बन्ध भौर 
समपण कराने का है-- 

अ। कृष्णः शरणं मम सहखरपरिवत्सरमितकालजातङ्ृ्र 
त्वयागजानेततापक्लेशानन्तति रोभावोऽहं भगवते कृष्णाय 
दहान्द्र््राणान्तःकरणतद्धमंञ्च. दारागारपजाप्रवि्तेहपरा- 
ए्यात्मना सड समप्पयामि दासो-ऽदं ष्य तवास्मि ॥ 


दस मन्त्र का उपदेश करे शिष्य शिष्यां को समपण कराते १ । 
ङ ₹ष्णायति”"-यह “की” तन्त्र न्थ का है । इससे विदित होता 
कि यह वभ मत भी वामार्भियोंकामे इसीषे चीक्तग गुसादं रोग 
चहुधा करते है । “गो पीवल्लभेति? द्या छृष्ण गौपिरयो ही को परिय येभ्य 
को नहीं १ चिर्थो को प्रिय बह होता है जो सण अर्थात्‌ खी भोग मे फ 
डा । क्या श्रीकृष्णजी देते थे १ अव “'सदहस्चपरिवत्सरेति'-- सह 
वर्षा को गणना व्यथं है क्योकि वदभ ओर उसके शिष्य कुठ सवैः 
नाहं । क्या ङृष्णका वियोग सदह वर्पो से इञा भौर भाज रो भर्थाः 
जवो व्छ्भका मतनयथा, न व्यभ - जन्मा था उसके पूर मपः 
द्वी जीवो के उद्धार करने को क्यों न आया † “ताप भौर “छश 2 
दानां प्यांयवाची हँ । इनमे से एक का गहण करना उचित था, दकं 
नहा । भनन्त ` उाब्द का [पाठ करना व्यर्थं ह क्योकि जो अनन्त 
रक्लाता ` सहच" रब्दका पाटन रखना. चाहिये भौर जो सहव 
गन्द का पाठ रक्खोतो अनन्त दाब्द्‌ का पाट रखना सर्वथा व्यथं 
ओर जो अनन्तशरुरखो “तिरोहितः अर्थात्‌ आच्छादित रहै उसब्डी मुरि 
केलिये व्छमका दोनाभी व्यर्थं क्योकि जनन्त का अन्त न 
दाता । भला देदेन्दिय, प्राणान्तःरण भौर उसके धमं खी, स्थान, 
न वाह्तघन का जप्रण कृष्ण को क्यो करना १ कयो कष्ण पूर्णम 
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इरे पशवाद्‌ महण करं, चसे ही हरि को सम्पूणं पदार्थं समपंण करके महदण 
कं ॥ ६ ॥ गोसाद्र॑नी के मतत से भिन्न मामं क वाक्यमात्र को भी गोसा- 
‡ दयो के चछा चेरी कभी न सुस, न ग्रहण करे, यदी उनके दिष्य का 
 ष्वहार परसिद्ध है ॥ ७ ॥ वैसे ही सब वस्तुभो का समपंण करके सव 
, क वीच भ बहाञुद्धि करे । उप्नके प्थ्ात्‌ जते गङ्गा भँ न्य जर मिरुकर 
 ग्माल्प होजाते हे वेते ही जपने मत मै गुण ओर दूसरे ॐ मत मे दोषः 
“ ६ इर्ये पने मत मे शणो का वर्णन छया करे ॥ ८ ॥ 


¦ . अव देखिये गोसाद्यों का मत सव मतं से अधिक मपना प्रयोजन 
पिद करने हार है । भरा, इन मोसाहयो को कोई पूछे कि व्रह्म का एक 
कक्षण भी तुम नरह जानते तो शिष्य शिष्यां छो बद्सम्बन्ध कैसे करा 
स्भगेए्जो कहोकि मही व्रह्म है हमारे साय सम्बन्ध होने से 
श्रसप्त्बन्ध हो जाता है। सोतुम मे व्रह्म के गुण, कमं, स्वभावः 
एकभी नदी है घुनः क्या तुम केवल भोग विलास के स्यि ब्रह्य 
कन वेडे दो भसा शिष्य मौर रिष्ा्ओं कोतो तुम जपने साथ 
समपित करफ़े छंद करते हो परन्तु तम मौर तुम्हारी शची, कन्या 
पथा पुत्रनधू. आदिः जसमर्धित रहजाने से अञ्ुदध रहगये वा नहीं? 
भार्‌ तुम भपमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उनसे उत्प हुष्ठम 
ेग भशचदध क्यौ नहीं १ इसलिये तुमो भी उचित है छ मपनी खी,. 
र्या तथा पुत्रवधू. आदि को अन्य मत वारो के साथ समर्षित कराया 
ष्पे । जो कहो कि नहीं, नदीं ठो दुम भी अन्य खी घुरुप तथा धंनादि 
पार्था छो ्षमपित करना कराना छोड देओ } भलया अवल जो दुभा 
पो हुभा परन्तु अव तो अपनी सिथ्या प्रपञ्चादि बुराइयो ऋ छेदो ओर 
इन्दर ईशवरोक्त वेदविदित सुपथ मेँ भार अपने मनुष्यरूपी जन्म कोः 
फ केर धम, जथ, काम, मोक्ष इन चतुष्टय फलों को प्रास होकर 

प्न्दभोगो।  , ` । 
भोर देखिये ! ये गोसाई लोग अपने सम्प्रदाय क्ते 
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तथा काय खमर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः । 

मगात्व सुरदाषासा युणद्‌षादद्‌वखेनम्‌ ॥ ८ ॥ 

इत्या(द्‌ छक गोसाइयो क सिद्धान्तरहस्यादि अथो मे लिते है य 
गासहयं क मत का मूर तत्व है । भला इनसे कोड पठे कि श्रीह ३ | 

ए ङक कम पाच सहस वषं दीते, चह वघुभ से श्रावण म 

कां आधी रात को कैसे मिरु सके ?॥3॥ जो गोसाई का चेलाहो 
दे जौर उसको सव पदार्थौ का समप॑ण करता ह उसे दरीर मौर ज 
के सव दोषों की निचत्ति ठोजाती ह यही वहम का पंच मूख को बह 
कर अपने मत मं करनेकादहै। जो गोसाई के चे चेलो के सवदे 
नच्रत्त हाजावं तो रोग दारिदयादि दुःखों से पीदित क्यो! भौर 
दाष पाच प्रकार के दोते हैँ ॥ २॥ एक--सहज दोप जो छि साभापि 
अर्यात्‌ काम, कोधादि से उत्पन्न होते ड । दूसरे--किसी देशा भ न 
रकार के पाप किये जायें । तीसरे--लोक ओ जिनको भक्ष्याभश्य ङ 
मौर वेदोक्त जो कि मिथ्यामापणादि है । चौये- संयोगन जो छि रेषं 
से अर्थात्‌ चोरी, जारी, माता. भगिनी, कन्या पुत्रवधू , गुरपल्नी भा 
से संयोग करना । पांचवे--सश्च॑ अस्परांनीयो ॐ स्प करना, इ 
पाच दपा को गोसादं रोगो के मत वारे कभी न मानें अर्थात्‌ यथ 
चारक्रं॥३॥ अन्य कों प्रकार दोषों की निदृत्ति ॐ दिये नही 
पवना गाला जी के मतके) इसलिये विना समपेण द्ये पदाथ 
गोसाडइजी के चेले न भोगे} इसीलिये इनके चेरे अपनी सखी,कन्या, पुव 
वधू. जर वनाद्‌ पद़ाथाको भी समर्पित करते हे परन्तु सम्पण का निष 
यह र जव रो गोसादजी की चरण्डेवामें समर्पित न होवे तवस 
उसका स्वामी स्वरी को स्पञ्चंन करे ॥ ४॥ -इसते गोसादरयो क चर 
सलमपण करक पश्चात्‌ जपने अपने पदाथ का भोग कर, क्योकि स्वामी $ 
भग कर पश्चत्‌ समपरण नीं ठो सकता ॥ ५ ॥ इसते प्रथम सवर्मा 
म सव दस्तुजा का समपण कर, प्रयम गोसाईजी ढो भार्यादि समप 
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कहते हे अर्थात्‌ खाने, पीने, पुष्ट होने ओर खव लियो के संग यथेष्ट भोग 
विलास करने को युष्टिमा्ग कहते ह परन्तु -इनसे पूना चाहिये कि जर 
चड़ दुःखदायी भगदरादि रोर यस्त होर देे क्क २ मरते ह छ तिम 
यही जानते होगे । संच पो तो पुष्टिमार्ग नहीं छन्तु कुष्ठिमागं है । चवे 
ऊ्टी के शरीर की सव धातु पिधकू पिघल के निक जाती ह भौर पिलाप 
करता हुजा शरीर छोडता है । देसी ही रखा इनकी भी देखने मं भत ` 
हे । इसख््यि नरक मा्गं॑भी इसी को कहना संबयित हो सका 
क्योकि दुख का नाम नरक सनौर सुख का नाम स्वगं हे । इसी प्रम 
मिथ्या जाक रचे विचारे मोटे मारे मनुष्यों ढो जाल म फएपाया भौ 
भपने आपो श्रीकृष्ण मानकर सबके स्वामी बनते है । यह्‌ कहते ११ 
जितने दैवी जीव गोलोक से यषा माये है उनके उद्धार करनेकेषिपिष् 
रीरा घुरुषोत्तम जन्मे हँ जव ल्मे हमारा उपदेश न छे तव लौं गोरो 
की प्रा्ि नहीं होती । वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष शौर सव खियां ह । वाए 
भी वाह ! भट्ा पुम्हारा मत ई ! ! गासाद्यो के जितने चेरे वेस 
गोपियां बन जावेंगी । भव विचारिये भला जिस पुरप के दो खी हेतं 
ह सशी वड दुदंशा दो जाती है तो कटां एक पुरूष जर कोदों स्री ए 
के पीछे र्गी हैँ उसके दुःख का क्या पारावार हे १ जो कटो परल 
म वड़ा भारी साम्यं है सवश भरसन्न करते हैँ तो जो उसकी खी निस 
स्वामिनीजी कहते हँ उसमे मी शरङ्ृप्ण के समान साम्यं होगा वर्यो क 
उनकी रागी है । जसे यहां खी पुरप दी कामचेष्टा तुद्य भथग पुर 
तेखीको अधिक होती दतो गोरोकर्म क्यौ नहीं? जो देसा दै तोभल 
विर्यो के साथ स्वामिनीजी की अत्यन्त खड़ा वखेड़ा मचता दोगा कि 
सपव्नी.भाव व हुत रा होता हे । घुनः गोरो स्वम के वदे नरन्त्‌ होगा 
शोगा, जथा जवे वहत खीगामी पुरुप भगन्दरादि रोगो से पीत प्छ 
दृ वेताद्ीगोरोक ममी होगा! छि! चि! ! छि !{! रेत गोलो$षै 
मत्यंलोक दी विचारा मला ह । देखो जेषे यदां गोसाली मपने को प्रः 
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शरीर पर खी रोग दशर का उवटनां करे फिर ॒एक बडु ` पान्न 
पदर स्व ॐ-गोसादनी को खी. पुरुष मिल के स्नान कराते दँ परन्त॒ विदेष 
सीजन सनन कराती ह पुनः जब गोजी पीताम्बर पहिर भौर खडा 
र चद बादर निकर आति द मौर धोती उसी पटक देते ह फिर उस 
र का आचमन उसके सेवक करते दै भोर च्छे मसाखा धरकं पान 
डी गोसाईीःको देते है । वह चाव छर ऊुछ निगङ जाते ईं, शेषं 
ए चांदी े.कटोरे मे. जिसको उनका -सेवक सुख के आगे कर देता है 
इमे पीक उगख देते ह । उसकी भी भ्रसादी बरती है, जिसश्नो "खास 
पतादी रहते ट 1. अव विचारिये छि ये रोग किस प्रकार रे मनुष्य 
रजे मूदता भौर . मनाचार होगा तो इतना दी होगा । बहुत से समपण 
रते ह! उनम से कितने ही वैष्णवों के हाथ का खति दँ, अन्य का नदीं ! 
किमे. ही वैष्णव के हाथं का भी नही खाते, रुकडे ख धो रेते है, परन्तु 
भाट, गुड, चीनी, घी आदि धोये वे उनका स्वश विगड्‌ जाता दै, क्या करं 
विचारे मो इनको धवे तो पदाथ दी हाएथसे खो वैदे । वे कहते द कि दम 
(रक्री ॐ रङ्ग, राग, मोग मे बहुतसा धन र्गा देते दे परन्तु चे रङ्ग, 
7, भोग माप ही करते है ओर सच -पूषो तो बडे २ अनथं होते हे 
थात्‌ सेरी के ससय पिचक्ारियां भर कर खयो के ससपद्यनीय भवयव 
पात्‌ गुप स्थान ह उन पर सारते है ओर रसनिन्रय ब्राद्धण के ` ल्य 
पिद कम है उसको भी करते हे । 
( प्रभ ) गुसादजि रोटी, दा, ददी, मात, श्चाक अर मसरी तथा 
१दह जादे को प्रच्यक्च हाट वैड शतो नदा वचत एकन्तु अपने नौकरो 
बाप को पत्तर वाट देते ह, वे लोग वेचते दं गु्ताइजी नदं । 





६ ( उत्तर ) ओ गुसादजी उनक्षो मास्तिक्‌ रुपये देवं तो वे पत्तर क्यो 
३१ गुसादैजी अपने नौकर के दाथ दार भातत आदि नौकरी के वदे 
मैयेचदेते है ! वे ठे जाकर हाट वज्ञार सँ वेचते है । जो गुसादजी स्वय 
शह वेदते तो नौर जो ब्राह्मणादि ह वे तौ रसतदिन्त्य दृष 


५ 
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आनन्द करं हम । जितने वद्धभ सम्प्रादायी गोसाद्रं रोग वे भवलों 
तैलङ्गी जाति मेँ नदीं हे जौर जो कोई इनो भूरे भटके. रुद््टी देता 
वंह भी जातिबाद्य होकर खट हो जाता है क्योकि ये जाति पतित करि 

गये भौर विदयाहीन.रात दिन भ्रमाद्‌ मे रहते ह । 


ओर देखिथे ! जव कोई गोसारदूजी की पथरावनी करता ह तब उसे | 
वर पर जा चुपरचाप काठ की पुतखी के समान वेढा रहता, न. छ 
चारुता न चालत्रा । विचारा बोरे तो तब जो -मूखं न हवे “मूलाणां वहं 
मानम्‌ क्यङि मूर्ख का व मौनःहै। जो बोरे तो उसी पोर निकर | 
जाय, परन्तु लियों की सोर लू ध्यान र्गाकर ताता रहता टै भौ । 
"जसको भार गोसाइजी देखं तो जानो बडे ही भाग्य की वात भैर 
उसका पत, भाई, बन्धु, माता पिता वड प्रसन्न होते षै । वहां सब घलि. 
` गासादनी के पग छरती हैँ जिसपर गोसार्हमी का मनं ख्ये वा कृण । 
` उसकी अगुखी पैर से दवा देते हे! वह खी ओर उसके पति भादि भपः 
 धन्यमाग्य समङ्घते है भौर उस खी से उसके पति आदि सव कहते; 
न्ड कि त्‌ गोसादइनी की चरणसेवा जा भौर जहां कीं उसके पा 
आद ्रसन्न नहीं होते वहां दूती ओर ऊुटनियों से काम सिद्ध ऋ 
खेते हे । सच पूरो तो एेखे काम ` करनेवारे उनढे मन्द्रो मे भौर उनः 
समीप बहुतसे रहा करते ह । अव इनी दक्षिणा की लीला र्थात्‌ 
-प्रकार मांगते ई-राभो भेट गो्ाईजी की, वह्जी की, लाटी अ 
-वटीजी की, सुखियाजो की, वाहरियाजी की, यवैयाजी की भौर टद 
क्न । इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारतेरद। जव कोद गोषाईग 
का सेवक मरने रुग्वा है तव उसी छाती मे पग गोसार्दनी धसे । 
आर जा कछ निख्ता टै उस्तको गोक्ताद्जी गडुक छर जाते ट क्या प॑ 
काम महाग्राह्यण मर्कटिया वा सुर्दाव्ली के समान नदी? 
चव्य विवाह में गोसादंजी को चलाकर उन्दी से ्ड्के स्द््री शच पानि 
मण कराते हं भौर कोई २ सेवक जव.ॐेशसिय स्नान बर्थात्‌ गोपाम 


ऋ म 
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नन्द्‌ कखवत ओर चिलकते हुए रेशम के.केषडे धारण कर रहा था। 
मेरी कोरर मै खड़ा था । उसके चेलो ने एक द्म खार्टेन से. कोटरी 
-$ोर उनाला ज्या । दादाखाचर ने | देखा तो चतुश्च मि दीखी | 
पिरिशरद दीपक को मादु कर दिथा। दे सव नीचे गिर, नमस्कार कर 
दूरी भोर चरे माये .भर उसी समय बीच मेँ बातें कीं छि तुम्दारा धन्य 
माग्य.है । अव तुम महारज के चेरे दोजाभो । उसने कहा बहुत अच्छी .. 
-बत। जवलों शिर के दुर स्वान मँ गये तव रों दुसरे वख धारण करके 
सहमाननद गही पर वेढा मिला । तव चेर न का फ देखो अव दूसरा 
-सस्पः धार्र करके य विराजमान हं । वंह दादाखाचर इनके जाक 
फ या । वहीं से-उनङ मत की जड नमी वर्बोकि वह एक वड़ा भूमिया, 
था। वहीं अपनी जड़ जमा री पुनः इधर उधर घूमता रहा, सबको 
उपदे करता था, बहतो को. साघु भी बनाता था । कभी २ किसी साघु. 
१ कण्ठ की नाडी को मलकषर मूषित भी कर देता था जौर सषसे कहता 
ध हमने इनकी समाधि चदृदी हे । एसी २ धूत्तता मे -काठियावाङ्‌ ` 
 भोठे भे लोग उसके पेच मे पस गये 1 जव चह मर गया तवं उसके 
सं ने वत सा पाखण्ड .पौराथां । सि 
इम यह दन्त उचित होगा कि जसे कोद एक^्चोरी करता पकड़ा 
वाथा, न्यायाधीडाने उसका नाक कान काट डालने का दण्ड दिया । जब 
अकी नाक काटी ग तव बह धूतं नाचने गाने ओर हसने लगा । रोगों . 
॥६, र तूक्यो देसता दै ?- उसने कहा ऊुछ कहने की बात नहीं है 1 . । 
र्गो ने पू ठेसी कौ सी. वात है ? उसने कहा वदी भारी जाध्चयं की `: 
६ एसी कभी नहीं देखी । खोगों ने कहा कहो, कया चात है . 
1 इहा मेरे सामने. सक्षात्‌ चतुभज नारायण खड, मं देखकर बडु 
. होकर नाचता गाता जपने. भाग्य को धन्यवाद देतह किर 
४५ भ साक्षात्‌ दशन कर रहा हं । रोगों ने का हमको दशन क्यों 


प हेता १ वह बोला नारू की जङ्‌ होरही हैजो नाक कटवा डालो ते 
३१ क । । 
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जाते ओर अङ्के गोसादजी ही रसविक्रयरूपी पाप ॐ भागी होते । प्रथन 

तो इस पापम आप इवे फिर मर को भी समेदा भौर कही २ नाया द्रा 

आदि में गुसाइजी भी -वेचते हैँ । रसविन्छय करना नीचो का समरे 

उत्तमो का नदीं । देते २ छोगों ने इस अआर्य्यावसं की अधोगति कदी 
( म्रक्न ) स्वामीनारायण का मत केसा है ? 


(उत्तर) “यादशी शीतला देवी तादशो वाहनः खरः” 
गुसादजी की धनदरणादिः मे विचिन्न छीखा है वैसी ही स्वामीनारायण ३ 
हे । देखिये ! . व । 
एक (सहजानन्द्‌" नामक अयोध्या कै समीप एक माम ङा जस 
इञ था । वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, काव्यावाड, कच्छभुज भादि दै 
मे फिरता था । उसने दला ऊ यह दश मूखं आर भाोटखा भाल है, चा 
जले इनको अपने मत में श्ुकाटे ववेद ये रोग द्युक सक्ते ट । बा 
उसने दो चार दिष्य वनाये.। उनने आपस मे सम्मति कर प्रसिद्ध भि 
कि सहजानन्द नारायण का अवतार जौर वड़ा सिद्ध दै ओर मछ 1 
चतुथं ज मूत्तिं धारण कर साक्षात्‌ द्चन भी देता है । एक वार काशिः 
वाइ मं किसी काटी अथात्‌ जिसका नाम “दादाखाचरः' गद्डे का मूमिया 
( क्जिमीदार >) था ! उसदो शिष्यो ने कहा फ तुम चतुंज नारायण 
ददान करना चाहो तो हम सहजानन्दजी से प्राथ॑ना करं? उसनेक्श 
बहुत जच्छी वात है । वह भोर आदमी था । एक कोटरी मेँ सहनानद 
ने दिर पर मुकुट धारण कर ओर श्न चक्र अपने हाथ मँ ऊपर फो षाण 
क्रिया ओर एक दूसरा जादमी उसफे पीठे खदा रदशर गदा पद्म जप 
दाथ म खेकर सइजानन्द्‌ की वगरूर्मे से जतेको दाथ निकाल चतुयुवर 
के तुल्य वन ठन गये । दाद्ाखाचर से उनके चो ने कहा फि एक बा! 
आंख उटा देख के फिर मां मींच लेना मौर श्ट इधर को चरे भना 
जा बहुन देखोने तो नारायण कोप करगे सर्थात्‌ चेटा के मन्मत १४ 
याचकि हमारे यट की परीश्चान कर टेव! उसक्रो ठे गवे वद सः 







न ग (द्‌ स्के राना भेप्स भ, बह छेगया 
चैते राजा ग. न्कटों करी भाते ` खना । 
करनने का सुति महाराज ! त्ता न करनी चाहिये । निन 
रकषाशि श्शरत्ताप 


भा किष पार करनी घाहियै 
पीगने 2 भिया सि » भत्यश्षदि भमा्गो से 
(रजा जो ष्दरान दो परीक्षा कै करे 
( दीष ) विद्वानों दध सगे सी चृद्धि करके 
(रना) गो वठ्‌ न मिहे तो 

(कीकान्‌ ) 4स्पा्थी को ५ ल्भ नही है। 

( रन) तो आप ही.कहिय केसा शिव भाय ? 

(वन) उह भौर धर वेग रहता हैः ओर भव थोडे ६ 
("ण भी | देसखिये भयस परीक्षा मै कर लेड तत्पश्चा भसा उरि 
पम षा सोभिवेगरा) | | 

,+( जा) हृत शच्छी वात्त्के। °ोतिषीजी दीवानजी खि 
त देल । = । 
°ोतिषी जो गहाराज की गन्वि । यही पचमी १० जे 
॥ उतत भष्ा है। 
भग पमौ. भा तव र के पास आद चने उह दीकानजी ने 
गनी से ण्डा क्गि सस सरे सेना छेच 
(रगे बां 
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नारायण दीखे नहीं तो नहीं । उनमें से किसी मूखं ने चाहा कि नाक जाद 
ती जाय परन्तु नारायण का ददान जव्डय करना चाहिये । उप्तम श्छ 
चि मेरी भी नाक कारो, नारायण को दिखलखाभो । उसने उसकी नाड 
काट करकान्मेकहाशित्‌भीटेसादही कर, नीतो मेरा अर तेर 
उपास होगा । उसने भी समञ्चा अव नाकं तो भाती नही, इसलिये रेषा 
ही कहना ठीक है, तव तो वह भी वहां उस सामने नाचने ददने, गे, | 
वजाने, हने -जौर कने खगा कि सुन्चकनो भी नारायण दवता हे । के! 
होते २ एक सहस मनुष्यों का छुंड होगया ओर धड़ा कोलाहर म । 
ओर जपने संप्रदाय का नासे “नारायमद्र्ही” रक्खा । किसी मूखं राग 
ने सुना उनको हराया । जब राजा.उनके पास गया तब तो वे ऋत | 
छुछ नाचने, कुःदने, ईसने रगे । तव राना ने पूछा यह क्या बात टै) 
उन्हौने कहा कि साक्षात्‌ नोरावण हमको दीखता है । 

८ यजा >) हमको क्यो नदीं दीखता ? 

( नारायणदुर्ी ) जव तक नाक है तव तक नहीं दीखेगा भेर 
नाक करवा रोगे तव नारायण प्रव्यक्च दीखंगे । उप्त राजा ने विचारा 
यह वात टी दै । 

[ राजा ने कहा [ अ्योतिषीजी सुदत्तं देखिये । 

[ ज्योतिपीजी ने उत्तर दिया ] जो हुक्म, अन्नदाता, दामा के द्र 
प्रातःकाल भाट वजे नाक कटवाने जौर नारायण कै दृशंन करने का ष 
जच्छा मुहूतं है। 

चाह रे पोपजी ! पनी पोथी मे नाक काटने कटवाने का भ हष 
खिख दिया । जव राजा की इच्छा हु भौर उन सच नकरटा क 8 
वाथ दिये तव तो वे वड ही. प्रस - होकर नाचने कदने जर गान दम 
यह्‌ वात राजा के दीवान आदि कुछ बुद्धिवाटों को भच्छी न दगा । र 
के एक चार पीदु का वृदा ९० वपं का दीवान था। उसका नाश 14 
परपोते ने, जो र उस समय दीवान धा, वद॒ वात सुनार । तव 39 


१ 
[ि 
| 


॥ 
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तव न्रे करा सम्प्रदाय वद्‌ दुला । इसी प्रकार सव वेद्विरोधी दूसरे 
ढ़ेधनहरने मे बडे चतुर है! यह सम्प्रदायो की खीखा है। 


ये स्वामीनारायण मत वाके धनहर छर कपटयुक्त काम करते है । 


भने ही मूर्ख के बहकाने के स्थि मरते समय कहते है कि सफ़ेद 


षदे पर बैठ सहणानन्दनी युक्ि को खेजाने के किये आये हैँ मौर नित्य 
ष मन्दिर मे एक वार भाया करते ई । जब मेखां होता है तव मन्द्र 
ढे भीतर पुजारी रहते ह । भौर नीचे दुकान खगा रक्ली है । मदिर नैं 
दुकान से जाने का छिढ्‌रखते है) जो किसी ने नारियर चद्ाया 
शी दुकान मे फेंक दिया अर्थात्‌ दसी प्रकार एक नारियंर दिनं 
षह वार बिकेता है देसे ही सव पदार्थः कौ बेचते है । जिस जाति का 
साधु हो उनसे वेसा ह्य काम कराते हँ । जैसे नापित हो उससे नापित 


म इम्दार से ङुम्हार का, ` श्षिष्पी से दिदपी का, बनिये से बनिये का ` 


मर शरवसे शयुदरादि का काम हँ । अपने चेशो पर एक कर (िद्धस) 
शष रक्ता है । लाखो कोडा रुपये ठग क एकत्र कर लियि हे मौर करते 
बते हट । जो गदी प्र वैटता है चहं गुहस्य विवाह करता है, आभुषणादि 


पहना है । जहां कही पधरावनी होती है वहां गोकल के समान 
षान, बहूनी आदि के नाम से भेट पूजा रेते दै । अपने को 'सत्सङ्गी 


दूसरे मत्त वारम को कुसङ्गी" कते हँ । अपने सिवाय दसरा कैसा 
¶ उत्तम धार्मिक विहन्‌ पुशषक्यांनदहो परन्तु उसका मान्य भोर 


रवा कभी नहीं करते क्योकि अन्य मतस्थ दी सेवा करने मे पाप गिनते ` 


९ । मद्धि मे उनके साघु खीजनों का शख नदीं देखते परन्तु गुस्च न 
भनेक्या खीखा होती होगी ? इसकी परक्लिद्ध सवत्र. न्यून इदं दै । 
म २साघुभोंकी परखीगमनादि रखा प्रसिद्ध होगदरं है जौर उने 

क ९ वे जव मरते हैः तव उनकी गुष्च ए मे फेंक देकर प्रसिद्ध 


भत ६ कि भसुक महाराज संदेह वैङुण्ठ मे गये । सहजानन्दजी आश्ठे 
। इमने बहुत राथा. करी किं महाराज इनको न छेजाद्रये क्योकि 


८१५." 
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८ राजा >) भच्छ जाभो भाद सेना को तैयार करो । ` 

सादे नौ बने सदारी करके राजा सव को छेकर गया । उनक्न ष 
कर वे नाचने ओर गाने लगे 1 जाकर वेढे । उनके महन्तं निषे क॑ 
सम्भरदाय चाया थाः जिखश्टी प्रथम नाकं कटी थी उसको बुरोकर ञ्छ 
कि जज हमारे दीवानजी को नारायण का दरान कराभो। उसमे 
अच्छा, दश्न जे का समय जब जाया तव एक थारी मनुष्य ने नाड 
नीचे पकड़ रक्खी । उसने पैना चक्रुरे नाक काट थारी मे रद 
जर दीवानजी की नाकसे रुधिर की धार दुटने र्गी । दीवाननीब्र 
मुखे मरिन पड़ गया । फिर.उस धृत्तंने दीवानजी के कानमे मनः 
पदेशा स्या कि भापभी दैसकर सबसे किये कि युन्लको नाएवक 
दीखता दै । अव नाक कटी इड नहीं वेगी । नो ेसा न कटो बे 
सम्हारा वडा य्डा होगा, सब ललोग ही करगे \ चह इतना कह अलम 
इभा जर दीवानजी ने अगोछा हाथमे ठेनाक की जडम रा दिप" 
ञव दीवानजी ते राजाने पूछा किये नारायण दीखता वा नरह 
दीवानजी ने राजाके.कान्मे कहा. किङ्छ मी नर्द . दीखता वा ए 
-धृत्तं ने सहसरा मलुप्यो को खराव शिया । राजा ने दीवान से क 
क्या करना चाहिये ? दीवान ने कहा इनको पकड़ के कठिन दंण़ त॑ 
चादिये जब को जीवे तव रों बन्दीघर मे. रखना चाहिये मौर षं 
दु फो छि जिसने इन सवो विगाढा है गधे पर चदृा, वदी दर्श $ 
साथ मारना चाटिये ! जव राजा ओौर दीवान कानमे बतं करते खे 
तव उन्न उरके भागने की तैयारी की परन्तु चारो भर एौजने क 
दे रक्वा था, न भाग सके । राजा ने आत्ता दी कि सव को पक रें 
डाख्दो जोर इस दुष्ट का काला सुख करं गघे -पर चदा, इसके कण्ट म + 
जूरतो का हार पिना, सवत्र. घुमा, छोकरों से धूर राख इस पर 
चौक २ जूर्तो से पिटवा, छतो से चवा, मरवा डाटा तवि । कद 
न दोवे ता पुनः दूसरे भी सा काम करते न ढरेगे । जव देता 
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. (मह्या) जो काली रेखा ओर चादखा कगाने से वेकण्ठ मँ जाते : 


षं तो सव युख काला कर छे तो कहां जाभोगे १ क्या वेकुण्डठकेभी 
परर उतर जाभोगे १ ओर जेसा श्रीकृष्ण का संव शरीर कारा था वेसा 
तुम भी सब शरीर कारा.कर लिया करो । तब श्रीङ्ष्ण का सादय हो. 
सशता है । इसरियि यह मी पूर्वौ फे सच्ख दै ५ 
( श्रहन :) रिद्गाद्धित. का मत कैसा दै ? 
(उत्तर ) गस! चक्राँकित का, जैखे चक्रकित खक्र से दे जाते 
#र नारयण के बिना किरी को नहीं मानते वेस शिङ्गाङ्कित शि्धकृति . 
। दृणि जति भौर विना महादेव के. जन्य किसी को नहीं मानके।; 
शमे विशेष यह है कि लिङ्गद्धित पयण का एक किङ्ग सोने अथवा 
वादी मे मद्वा ॐ रक्ते म डा .रखते है 1 जब पानीभी पीतेहै तब. 
रष्क दिखा के पीते है ! उनका भी मन्त्र सेव के तुल्य रहता दहै ५ ` ` 
श्रव त्राह्मसमाज श्रीर्‌ भ्राथनाखमाज के गुणदोष कथन | 


( प्रक ) ब्राह्यसमाज अर प्रार्थना समाज तो अच्छाहेवा नदीं? 
( उत्तर ) कुछ .२ बते अच्छी ओर बहत सी उर है । 


(प्रश्न ) ब्राहसमान मौर. पाथनासमाज सब वे मच्छा हे वयोकि 


इसके नियम बहुत अच्छे हं । 
( उत्तर ) नियम सवदा म अच्छे नीं क्योकि बेदवियादयीन रोगो 
की कस्पना सर्वथा - सत्यं कर्योकर हो सकती है ? जो कुछ ब्राद्यसमाज 


भौर र्थनासमानिर्यो ने ईसाई मत. मिख्ने से थोदे मलुष्यो कोः ` 


बचाये भौर ङु २ पाषाणादि मूविपूला को हटाया, अन्य जारं अन्धं के 
णन्दे घे मी छु बचायै इत्यादि जच्छी बतं है । परन्तु इन रोगो मेँ 
स्वेभक्ति बहुत न्यून है । ईसाहरयो कै आचरण बहुत से व्यिं; 
खानपान विवाहादि के नियम भी बदरू दिये! ` ` 

२--भपने देश की भरंसा वा पूर्वजं की, बड़ाई करनी ते दर 
री उप्तके बदरे पैट भर - निन्दा करते हे । व्याल्या्नौ मे .ईंसाईं भादि 


9  सत्यार्यमका्ः 


इस महातमा क यहां रहने से अच्छा है] सहजानन्दजी ने कहा हि ना 
जव इनका चङुण्ड मं बहुत अवश्यकता है इसलिये ठेनाते हं । हम 
जपची भांख से सहजानन्दजी छो भौर . विभान को देखा तथा जो महे 
वार थे उनको विमाने वेढा दिया, उपर को लेगये भौर पुष्पं श 
वां करते गये । ओर जव कोई साधु वीमार पडतादहै भौर उस 
वचने कौ आनना नहीं होती तव कहता है कि मँ कल रात को वक्र 
जाऊ्गा । सुना हे छि उस रातत में जो उसके श्राण दूरे भौर मूर्धत 
गथादहोतोभीङ्वेमे फक देते है कर्योकिजो उसरातकोन श्छ 1 
तो चे पड़ इसखियि देसा काम करते होगे । एमे ही जव गोडुरिषं 
गुसाई मरता है. तथ उनके चेरे कहते हे फ्रि शुसाईनी लीरा रिता 
कर गये । जो इन गुक्तादं स्वामीनारायणवाखों का उपदेश करने का मन | 
दे वह एक ही है। श्रीकृष्णः शरणं ममः इसका अथं दे कतं | 
कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है अर्थात्‌ मेँ श्रीकृष्ण के द्रारणागत ह प्रन्तु इम, 
अथं श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राक्च अर्थात्‌ मेरे शरणागत हों पसा भीहेः 
सकता दै । ये सव जितने मत है वे विदयाहीन होने से अपया शाब 


विरुद्ध वाक्यरचना करते ह क्योकि उनको विचा के नियमो शीः 


खवर नदीं है । ` | 
(प्रश्न ) माध्वमततोञ्च्छाहै१. | ` ` 
( उत्तर ) जैसे अन्य मतावल्म्वी हैं वैसा ही माध्व भी दै श्यो | 
-ये भी चक्रांकित होते ह इन मे चन्कांकितों से इतना विरेष ट फ़ राम: 
युजीय एक वार चक्रांकित होते हँ ओौर माध्य वर्दुर में फिर रे चक्रि 
दते जात दं । चन्छकित कपाल र पडी रेखा भौर माध्व काटी रेवा: 
ङूगात ठं । एक साध्व पडत्त से किसी एक महात्मा का शाखां हज था। : 


€ मदात्मा ) तुमने यह काली रेबा भौर चंदा ८ तिलक ) गी 
टखगाया ? 5 
( याख्नी >) इसके ठगने से ठम वैङृण्ड को जागे नौर श्री | 


ङ्ाभी शरीर याजन रगयया इस रए हम काटा तख्क करत द॑ । 
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` भस्य, मकरादि जाति भेद ई वैसे भनुष्यो मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शद, 
भनयज जातिभेद्‌ द्रछ्ृत ह । परन्तु मचुष्यों मे बाद्यणादि को सामान्य 
` जति मे नहीं किन्तु सामान्य विजञेपारमक़ लाति म गिनते द । जेते पू 
` ब्ाधमव्वदस्था म ङ्ख जये वैसे ही गुण, कर्म॑, स्वभाव से वणैन्यवस्था 
` मनेनी भवय है । इस मनुष्यत्व उने गुण कम॑, स्वभाव से पूरवो 
तपना ब्राहमण, क्षत्रिय वैशय, श्रदरादि वणो की परीका व्यवस्था 
नी राना भौर भौर विद्वानों का काम है । भोजनमेद्‌ भी दश्रङृत 
भौर मयु्य्ृत दै । जैवे सिह मांसाहारी भौर भणां ससा घासादि का 
¦ भाहर करते हे । यह दशरत भौर देश कार वस्तु मेद॒ से भोजनभेद 
, मवुष्कृतषहै। .. 


¦ _ (भन्न ) देखो यूरोपियन.. छोग सुण्डे जूते, कोट, पलल परते, 
| शेवल मे सवके हाय का.खाते ष्ट इसीख्यि अपनी षदृतती करते जाते द । 
| (उत्तर ) यह तम्हारी भूर दै क्योकि मुसलमान अन्त्यज लोग सव 
(ड्य का साते ह पुनः उनकी उक्ति वयो नहीं होती ? नो यूरोपियनों 
भ बाल्यावस्था मै विषाद न करना, छ्ड़का रड्की फो विद्या सुलषिश्चा 


# 
1 


: भा कराना, स्वयंवर विवाह होना, उरे २ आदमि्यो का उपदेश नदीं 
1 (9 [9 किसी ९ 0 ७ 

| शे, वे विदन्‌ होकर निस के पाखण्ड मँ नहीं फसते, जो ङ 
¦ मते हं बह सव परस्पर विचार भौर सभा से निशित करके करते ड, 


1 


 भपनीस्वनाति र उन्नति के स्थि तन मन धन व्यय करते दै! आल्ख 
| योद उचयोग किया करते हँ । देखो ! जपने देश के बने हुए जूते को 


, भास भौर कचहरी में जाने देते ह इस देवी जूते को नीं । इतने ही 
भ प्रम्त ठेभो कि मने देश के बने जूता का भी कतिना मान प्रतिष्ठा 


। क ९ उतना भी -मन्य देशस्य मयुं्यो का नहीं करते । देखो ! ऊठ 
,९। प ते उपर इस देश म भये यूरोपियनों को हुए ओौर भानतक यद 
` च मोदे कपदे भादि परते है जेस कि स्वदेश मं पदिरते थे परन्त॒ 


. सहने अपने देश का चार चरन नदीं छोड़ा बौर वमे से बहुत से. 


५. 
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| बरत नान्वय स री असा भरपेट करते हें । ब्रह्मादि महषियां छा नाम भी नर 
छेते प्रदयुत एेसा कहते है. विना अगेन के सषि भाज पर्थ 
कोद भी विद्वान्‌ नहीं इमा । भाय्यावत्ती रोग सदा से भूं चले आ 
हे । इनकी उत्ति कभी नही इई । . ` 
३--वेदादिकों की प्रतिष्टा तो दूर रही, परन्तु निन्दा करने पे 
थद्‌ नहीं रहते । बाद्यसमाज के उदा ऊँ पुस्तक मे साधुं ौ संस 
भं “देसा” “मूता “मुहम्मद” “नानकः जौर “चेतन्यः' रिवषट 
किसी ऋषि महिं का नाम भी नहीं ङ्ख । इससे जानां जाता ड्‌ 
रोगों ने जिनका नाम किला है उन्दी मतानुसारी मत वाले हैँ । भल 
जव आय्यावत्तं मे उर्पन्न हृष है भौर इसी देश का अच्च जङ खाया पिया 
भव भी खाते पीते है, अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्मको दोः 
दूसरे विदेशी मतो पर अधिक श्यकं जाना, बाह्यसमाजी ओर प्रार्थनास्षमा 
जियो को एतदेशस्थ संस्कृत विचा से रहित अपने को विदान्‌ प्रकाशित 
करते हे । इंगखिश भाषा पदक पण्डिताभिमानी होकर श्षिति एक मत 
चलाने में दृत्त दोना मनुष्यों का स्थिर भौर बृद्धिकारक काम क्योरृर ह 
सक्ताहै?. ` ` । न 
9--अगरेन्न, यवन, अन्त्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्चा । 
इन्टोने यदी समन्ञा होगा फ़ खाने पीने भौर जातिभेद तोद्ने षे 
दम जीर हमारा देश सुधर जायया । परन्तु रेसी बातों से सुधारतो 
ऊहा, उर्टा बिगाड़ होता है । | | 
--( अन्न ) जातिभेद इश्वरकरेत है दा मनुष्यकरेत ! 
( उत्तर >) ईश्वर ओर मनुष्यछत भी जातिमेद्‌ ह । 
( भश्च) कौन से ईश्रहृत भौर कौन ते मयुप्यक्ुत ? 
( उत्तर ) मनुष्य, पञ्च, पक्षी, दक्ष, जल, जन्तु जादि जातिं र 
मेश्वररृत दै । जसे पञ गौ, अश्व, स्ति जादि जातिया, वृधो ५ 
पीपड, वट, माच जादि, पक्ष्यो में हंस, काक, बकादि, नटजन्तुभो म 
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. है ¡ इसमे विदान्‌ को यथायोग्यः व्यवहार करके भक्तानिरया को दुःख 
सागर से तारे के सिये. नौकारूप होना चाद्ये । सवंथा मूरखौ के सर्ख 
“कमं न करने चाहिये किन्तु जिसमे उनकी ओर अपनी दिन २ प्रति उन्नति 
हो वेते कमं करने उचित दः 

( परश्च ) हम कोद पुस्त ईरप्रणीत वा सर्वास सत्य नदीं मानते 
 क्याक्गि मनुष्यों की बुद्धि निजान्त नदीं होती इससे उनके वनायै मन्थ 
सवर न्त हते है । इसख्यि हम सब से सव्य श्रहण करते भौर असत्य 
करो छोड देते है । चाहे स्य वेद्‌ म, बादविर मँ वां कुरान मे यर जन्य 
किसी मन्यमेहयो हम कौ माद्य है असत्म किसी का नहीं । 


( उत्तर ) जिस नातं से तुम सव्यथ्ाही होना चाहतेही उती बात 
ते असप्यभ्राही भी ` उहरते हो क्योकि जव सब म्य आान्तिरहित नदी 
हे सकते तो तुम भी मचुष्य होने से ्ान्तिक्चदित हो । जव ्रान्तिसदित 
$ वचन सर्वाश मेँ प्रामाणिक नदीं होते तो तुम्हारे कचन का भी विश्वासं 
नी होया । फिर तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये । 
जत्र पेता है तो विषयुक्त अन्न के समान व्याग के योग्य है । फिर तुम्हारे 
प्यास्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चहिये “चलः 
तो चोवेजी ख्व्येजी बनने कौ गांड के दौ खोकर दुवेजी बन गये ।'” इछ 
हुम सव्॑त नहीं जैसे फ अन्य मनुष्य सर्वत नहीं हैँ । कदाचित्‌ भ्रम से 
भसुप्य को ग्रहण केर. सस्य को छोड़ भी देते हमि इसरिये सवक्ति परमात्म 
के घचन का सहाय हम द्यन्त को अवश्य होना चादिये । जैसा किवेद्‌ 
के भ्यार्यान मरे छि आगे है वैसा तुमको अवय दी मानना चाहिये । 
-नेहीतो “यतो ख्रष्टस्ततो ष्टः हो जाना है । जव सवं सत्यः 
वेन से प्रा होता है. जिनमे असत्य कुछ भी नदीं तो उनका अदण करने 
मै शंका करनी अपनी भौर परोद दानिमात्र कर ठेनी है इसी वात से तुमको 
भाच्यावर्तीय ` रोग अपना नदी समक्षे ओर तम भ्यात्तं की उन्नति 
केकारणभी नहीं हो सके, कर्यो दम सव वर ॐ, भिष्ठक उदरे दौ । 


५ र 





१ , पसत्यार्थग्काबाः . ` 


ने उनकी नकृल करली सीते ठम निञुद्धि जौर वे इुदधिमान्‌ उह रै। 
जनुकरण करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नदं मौर जो जिस काम ए 
रहता है उसको यथोधित करता हे । आज्ञाजुवतीं बराबर रहते है । मपे 
देशव को व्यापार आदि में संहाय देते है, इत्यादि गुणां भौर मष्ेर 
कर्मा से उनकी उन्नति ह । खण्डे जूते, कोट, पतलूल, होटरू मे खाने पर 
जादि साधारण ओौर उरे कामों से नहीं बद & मौर इनमे जातिभेद्‌ भी ए 
देखो ! जब कोई यूरोपियन चाहे किंतने बडे अधिकार पर मौर प्रतिषि 
हौ किसी जन्य देश जन्य मत दारं की उड्की अन्य दे शवाङे से विवाह 
कर ठेती है तो उसी. समय उसका. निमन्त्रण साथ देवकर खाने भौः 
विवाह आदि जन्य छोग बन्दकर देते हें । यह जािभेद नदी तो क्या! 
भौर ठम थोके भालं को - बहकाते हें कि हस मेँ जातिभेद . नहीं । म 
अपनी मूखंता से मान भी लेते हो । इसक्यि. जो ` ऊुख करना वह सोष 
विचार के करना चाहिये जिस पुनः पश्चात्ताप करना न पडे । देषो! 
वैय ओौर मौवध की आवर्यकता रोगी के लिय है नीसेय के लिये नदीं! 
विययावा्‌ नीरोग भौर “विचारित अविदयायेग से यस्त ` रहता है । उस 
रोग # चुदृने के लिये सत्यविधा . जौर सत्योपदेशा ह । उनको भदिग्ा 
से यह रोग है ष्टि खाने पीने दी धम्मं रहता भौर जाता हे । जनसी 
को खाने पीने में अनाचार करता देखते हँ तव॒ कहते मौर जानते 

वद धम्मघ्रष्ठ दोगया । उसकी वात न सुननी ओौर न उसके पास रदो, 
न उसो जपने पास वेख्ने देते । जव कषये कि तुम्हारी विचा लवाथं ३ 
खये दै जयवा प्रमाथं के छ्यि । परमाथ तो तमी होता कि जव ठग 
विया से उन अल्वानि्यो को लाम पूहुचता । जो कंहो छि वे नही ेत 
हम क्या करं १ यह तुम्हारा दोष है उनका नदीं, क्योकि तुम ज अपना 
भाचरण जच्छा रखते तो तुम से प्रेम कर वै उप्त होते सो तुमने सषट्षा 
का उपकार नाश करॐ़ मपना दी सुख छया सो यड्‌ वुम्छो वड़ा भपरध 
ङ्गा, क्योकि परोपकार करना धम्म॑भौर परहानि करना भधर ऋता ` 


| एकादक्ससुष्ठासः ४८६६. 
स 
. है । इसरिमे विद्वान्‌ को यथायोग्य व्यवहार करके जक्तानिया को दुःख 
सागर से तारे के -खयि नौकारूप होना चाहिये । सवथा मूर्खो के सच्छा 

कमं न करने चाहियं किन्तु जिसमे उनकी भौर अपनी दिन २ प्रति उन्नति 
हे वेषे कमं करने उचित है । 


( भरन्न ) ` हम कोह पुस्तक ईश्वरप्रणीत वा स्वांश्च सत्य नहीं मानते 
कोक मनुष्यों की बुद्धि निरन्त नदीं हयोती इससे उनके बनाये न्थः 
सवं भानत होते ह इसख्यि हम ` सब से सत्य यहण करते भौर असत्यः 
को छोड देते है । चाहे सत्य वेद्‌ मे, बाबर मँ वां रान मँ मौर अन्य 
किसी अन्थम द्यो हम को ग्राह्य है असत्म किसी का नदा । । 


( उत्तर ) जिस बात से तुम सस्यमराही होना चाहतेहा उक्ती बात 
पे असत्यग्रादी भी. उदरे हो क्योकि जब सव मलुष्य अ्ान्तिरादेत नष्टः 
हो सकते तो तुम भी मचुष्य होने से आान्तिस्षहित हो । जब श्रान्तसाहतं 
$ वचन सर्वाश में प्रामाणिक नहीं होते तो तम्हारे वचन का भी विश्वास 
नं होगा । क्षिर तुम्हारे वचन प्र भी सवथा विश्वास न करना चाहिये । 

जव पसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य है 1 फिर वम्दारे 

` ब्यास्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चहिये “चके 

तो चोबेजी छव्वेजी बनने कौ गांड के दो खोकर दुवेजी वन गये ।'” ऊख 
तुम सवत्ञ नही जैसे छि अन्य मनुष्य सर्वत नहीं ह । कदाचित्‌ प्रम से 
भसत्य कों महण कर सव्य को छोड़ भी देते हेगि इसखिये सवक्त परमारमाः 
के वचन का सहायं हम अत्पक्लो को अवदय होना चादिये । जैसा कि वेद 
क ्याट्यान मे छि भये है वैसा तुमको अवश्य ही मानना. चाहिये । 
ना तो "यतो खष्टस्ततो भरष्टः हो जाना है। जव सवं सत्यः 
वेदो से प्रष्ठ होता है जिनमे जसत्य ङु भी नहीं तो उनका ग्रहण करनेः 
म शंका करनी भपनी भौर परो हानिमात्र कर छेनी है इसी वात से -तुमको 
भाय्योवर्तीय लोग अपना नदीं समदते ओर तुम भार्य्याव छी उत्रति 
केकारणभी नही हो सके, क्योकि तम सच घर के, भिष्चुक ठरे हो! “~ . 


०८४ सत्याथप्रकाञ्ञः ` 


समन्ना दैक दस वातस हम छोग अपना ओर पराया उग्कार का 
सकेगे सो न कर सकोगे 1 जैसे किसी डे दोही माता पिता सब संसा 
क रुड़कों का पान करने रगे, सवका पालन करना तो मसंभव ह जिन 
उस बात सखे जपने रङ्को को भी नष्ट कर वैर वैसे ही आप सोमो की रति 
डे । भला वेदादि सत्य शाखो को माने विना तुम अपने वचरनोकी सतवता 
ओर भसस्यता की परीक्षा मौर मरय्यावन्त की उन्नति भी कमी कर सकते हो ! 
निस देश को रोग हभ है उस्ठी ओषधि तुम्हारे पास नहीं मौर यूरेषि. 
यन लोग तुम्हारी ७पेक्षा नहीं करते ओर आर्ययावर्तीय लोग तुमको मन्य 
तियो के सदश्च समन्ते है । अव भी समक्न कर वेदादि के मान्यषे 
देशोन्नति करने ल्गो तो भी भच्छा हे। जो तुम यह कहते हो कि सब 
सत्य परमेश्वर से भकारित होता है पुनः कपियों के आत्मा देर 
से प्रकाशित इए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते १ हां, यदी कारण रं 
कितमलरोगवेद्‌ नहीं पदे भौरन पद्ने की इच्छा करते हो । क्योकर 
समको वेदोक्त ज्ञान ह सकेगा ? ` [चि भ 


इसरा जगत्‌ के उपादान कारण के विना नगत्‌ की उत्पत्ति भौर 
जिवि को भी उक्वन्न मानते दो, जैसा ईसाई ओर सुसलमान आदि मानते ई 
दसरा उत्तर खष्टयुत्पत्ति ओर जीवेश्वर की व्याख्या मँ देख ीजिये । कारण के 
चिना कायं का होना सर्व॑या असंभव मौर उन्न वस्तुका नाक नहोनाभी 
वेसा ही असम्भव ह । | | 
५-एक यह भी तुम्हारा दोप दै जो पश्चात्तापं ओर प्रार्थना से पर्प 
की निचृत्ति मानते दो । इसी बातत से जगत्‌ मं वहत से पाप वदृ गवे 
क्योकि पोराणिक रोग तीरादि यात्रा से, जनी रोग भी नवार मन्त्र 1 
जर ती्ांदि खे, ईसाई लोग ईसा के विश्वास से, मुसलमान रोग 
` तोयाः” करने से पाप छरा छूट जाना विना भोग के मानते द । इसमे 
पार्पोसे भयन दोकर पापम ्दरृत्ति वहुत दोग है इस बात म बर 
~. मौर प्रार्थना समानी भी पुराणी जादि के समानर्ह। जो वेदूं दो मानतं 





~ तो विना भोग के पाप, पुण्य की निदृत्ति न होने सै पापों से उरते भौर 
धम मे सदा परघृत्त रहते जो भोग के विना निवृत्ति माने तो इं्र जन्याय- 
कारीहोताहै। ` । । 

८-नो तुम जीव कीं अनन्त उन्नति मानतेहोसो कभी नहीद्ये 
सकती क्योकि ससीम जीव के गुण कमं स्वभाव का फर भी ससीमः 
हेना अवश्य है | 

( प्रश्न) परमेश्वर-दयाछु ह ससीम क्म का फक अनन्त दे देगा ४ 

( उत्तर ) णेसा करे तो परमेश्वर का न्यायनष्ट हो जाय भोर सत्कमौ 
की उग्रति भी. कोई न करेगा वयोर थोडे से भी सस्कमं का अनन्त फर 
परमेधर दे देगा भौर पशचात्ताप बा प्रार्थना से पाप चाहें जितने हों द्ुटः 
जायगे एेसी वार्त से" धमं की हानि जौर पापकर्म की दद्धि होती है । 

(भक्ष) हम स्वाभाविक क्ानको वेद्‌ सेभी. बड़ा मानतेदै 
नमित्तिक को नही, क्योकि जो स्वाभाविकं ज्ञान परमेश्वरदत्त हममे न 


हता तो वेदो को मी कैसे पद्‌ पदा, समश्च समक्षा सकते ! इसलिये हमः 
रोगे का मत्त बहुत गच्छ हे । . _ .- 


( उत्तर.) यह तुम्हारी बात निरथंक है क्योकि जो किसी का दिया 

ईभा शान होता है वह स्वाभाविक नदीं ` होता । जो स्वाभाविक है वह 
| सहन जान होता है भौर न वह ब्‌ धट सकता, उससे उन्नति कोई भी 

नदी कर सकता, क्योकि जङ्गली मनुष्यों में मी स्वाभाविक कान दै । कयो 

वे भपन उन्नति नहीं कर सकते १ भौर जो नेमिततिक कान है वही उन्नति- 
श कारण है । देखो ! तुम हम बाल्यावस्था मे कर्तव्याकर्तव्य मौर धर्मा 

धमं इक भी ठीक र नही जानते थे । जव हम विद्वानों से पदे तभी. कन्त 


प्पाकततन्य मौर धर्माधमं कओ समन्नने उमे । इसलिये स्वाभाविक षान दो 
सवोपरि मानन्‌ ठीक नर हीं 


%-जोभापरोगो ते पूवं भौर पुनजंन्मं नहीं माना है वह ईसा 
सुषरेमानो ते छा `द्येगा । इसका भी उत्तर पुनजन्म क्री व्याख्या से- 


॥,॥ 


1 क ५ 


४८ सत्या्थप्रकादः 





समश्च ेना, परन्तु इतना सम्यो. कि जीव ` दाश्वत्‌ अर्थात्‌ नित्य है भौर 
उसके कमं भी प्रवाहरूप से नित्य है । कमं ओर क्मैवान्‌ का नित्य सन्ध 
त्ता है । क्या वह जीव कीं निकूम्मा वैठा रहा था १ वा रहेगा ! भौर 
रमेश्वर भी निकम्मा तुम्हरे कहने से योता. है । पूर्वापर जन्म न मानने 
से कृतहानि मौर अछताभ्यागम नैधण्य भौर वेषभ्य दोष भी ई्रमें 
आते है क्योकि जन्म नहो तो पाप पुण्य केफर भोग की हानि दयजाय। 
चयोकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, दुःख, हानि, लाभ पटंचाया होता दै 
वेसा उसका फल विना शरीर धारण किये नदीं होता । दूसरा पुंजन्म 
के पाप पुण्यो के विना सुख दुःख की प्रालि इस जन्म मे क्योकर हषे! 
जो पूर्वजन्म के पापपुण्यानुसार न होवे तो परमेश्वर न्यायकारी जौर विना 
ग किये नाद के समान कमंका फर दो नवे इसख्यि यह भी बात 

आप रोगों की अच्छी नहीं । । 

१०-ओौर एक यह कि ईश्वर के विना दिव्य गुणवारे पदर्थौ भौर 
विद्वानों को भी देव न मानना टीकं नही, क्योकि परमेश्वर महादेव भोरज' 
देव न होता तो सव देवों का स्वामी होने से महादेव क्यो कहाता १ 

१ १-एक अयिहोच्रादि परोपकार कमो को कत्तव्य न समन्नना 
जच्छान 

१ २-व्ःपि महषियो के किये उपकारो को न मानकर दसा मादि ॐ 
पीछे दुक्‌ पड़ना अच्छ नहा । 

१ २-ओर विना कारण विया वेदों के भन्य काय्यं विद्याओं की प्रदत्त 
-मानना स्व॑था मसम्भव है । 

१४-मौर जो विद्या का चिन्ह यद्वोपवीतं भौर दिखा को छोढ्‌ युः 
-कमान ईसादयो के सद्श वन यैटना व्यर्थं है । जव पतटन मादि वजन 
यदस्वे हो आगर “तमो” की. इच्छा करते ह्यो क्या यहोपवीत मादि अ 
छट वड़ा भार दोग्याथा? ` 

१५-गौर द्या केकर पीठे २ आर्याय मे वहुतते विदा 
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दै भनेक नहीं | यदी. दम .विरेष कहते है कि जेते सव सम््रदायोंॐे 
उपदेशों को कोद राजा इकटा करे. तो एक सस्रते कम नहीं हमे परन्तु 
दनक खुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी,-जेनी जौर ऊुरानी चार हीर 
क्योकि इन चारों मे सब सम्प्रदाय भाजाते ड | 

कोदं राजा उनकी सभा करके कोह जक्तासु होकर प्रथम वाममार्गी षे 
पूरे हे महाराज ! मैने जाजतक नं कोई गुर मौर न किसी धमं का परए 


क्रिया दै किये सब धर्मो मे से. उत्तम ध्म फिसका है १ -निषको $ 
हण करू । | 


( वाममा्गी ) हमारादहै। 
( जक्तासु ) ये नौसौ निन्न्यानवे कैत? .. ८. 
( वाममागीं >) सव च्चे भौर नरकूगामी हैँ क्योङि “'कौलात्परतरं | 
नाहि" इस वचन के परमाण से हमारे धमं से परे कोई धमं नहीं है । | 
( जिज्ञासु) जापवछाक्या धम॑हे? 
1 


1 


( वाममा्गी ) भगवती. का मानना, मय मांसादि पंच मकरो म्न 
सेवन ओर रद्रयामल अदि चौसठ तन्त्रो का मानना इत्यादि, जो तू युष 1 
की इच्छा करता है तो हमारा चेखाहोजा। | 

( जिच्ासु ) जच्छा परन्तु जौर महात्मार्थो का भी दशन कर पट 
पाछ जागा । पश्चात्‌ जिसमे मेरी श्रद्धा भौर प्रीति होगी उसका चेदा 
दोजाऊगा । ` | | 

( वाममाीं ) भरे क्यों आन्ति मेपड़ा है । ये रोग वुञषङ्नो बह्म | 
कर अपन जार म फसा द्मे । छिसीं षरे पास्त मत जवि मारं ही शरणाः 


गतो जा, नदीं तो पछतवेगा । देख ! दमारे मत मे भोग भौर मोड 
दोनों 1 


{ 
[4 [व्‌ [1 ~ ¢ ए [4 
( जिक्तासु ) भच्छा देख तो आं । जागे चटकर दौव के पासं जा ‡ 
पूषा ता एता दी उत्तर उखने दिया । इतना विदे कदा कि विना प्रा \ 
सद्राक्ष, भस्मधारण नौर लिद्गाच॑न के मुक्ति रमी नदीं दोती । वद उप ¦ | 


खाद्‌ नचान वेदान्तीजी के पास गया । । ४ 
ी 








४९ ,  सत्यार्थप्रकाशः . 

` जिज्ञासु सुनकर मोख्वी साहव के शास्त गया । उनते भीते ह 
जवाब सवार हुए । इतना -विरेष कहा ““ला्चरीक-. खुदा उसके पग 
ओर ऊुरानशरीफ के विना माने कोहं निजात नहीं पा सशता । जो इहं 
मञ्ञहब को नहीं मानता वह दोन्ञ्री ओर काठ है, वाजिदुलकृतछ है" । 

जि्वासु सुनकर वेष्णव के पास गया वैसा ही संवाद हआ । तवं 
विशेष का कि “हमारे तिरुक. छपे देखकर, यमराज डरता है” । , 

जिक्ञासु ने मन मे समक्षा किं जब मच्छर, मक्ली, पुलिस के तिषा 
चोर, उपक ओर राच नदी उर्ते तो यमराज के गण क्यों उरंगे † किर भे 
चरा तो सव मत वाखों ने अपने २ को सचा कटा । कोई हमार करवीर 
स्या, कोई नानक, कोई दादू, कोई ब्भ, कोद सहजानन्द, कोई माधव 
आदि को बड़ा ओर मवतार बतराते सुना, सहस्रं से पू उनङ परस 
एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय किया कि इनमन कोद युर कते 
योग्य न्दी, क्योकि एक २ की क्षे मे नौसो निन्न्यानवेँ गवाह होगे} 
जेषे कटे दुकानदार वा वेया भौर भडुवा आदि अपनी २ वकी 
बड़ाई दूसरे की बुराई करते टै वेते ही ये है देसा जानः-- 

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्ठेत्‌ ।. समित्पाणिः श्रोतं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ । १॥ तस्मै स ॒विद्धाचुपसन्नाय सम्यप्रशान्तः 
चित्ताय शमन्विताय । येनाक्षरं पुरषं वेद्‌ सत्यं प्रोवाच ता. 
न्तत्वतो बरह्मविचाम्‌ ॥२॥ सुरुडक [ १। सं० २। म० १९।५६ 1 

` उस सत्य के विक्लानार्थं वह॒ समिस्पाणि अर्थात्‌ हाथ जोड अक्ति 

दस्त टोकर वेदवित्‌ , बद्यनि्ठ, परमात्मा को जाननेहारे, युर फ'पास जावे । 
दन पाखण्डो के जाक मे न गिरे ॥ १ ॥ जव देसा जासु विद्वान्‌ ४ 
पा जाय उस शन्तचित्त, जितेन्द्रिय, समीप प्राप्त, जि को यथ 
नद्यविया परमात्मा के गुण क्म स्वभाव का उपदेवा करे भौर निष र 
साधन से वद श्रोता धर्माय काम मोक्च ओौर परमात्मा को जान स वक्ष 
शिक्षा काक्र ॥२॥ जव वड्‌ देते द्ध के पास जाकर बोरा 


` एकादशसयुदछासः ४९१ 





राज भ्र इन संभरदा्यो ॐ:बखेडू से मेरा चित्त आन्त होगया क्यो क्षि 
गै इनमे सेक्सिीए्कका चेला.होऊंया तो नौस्तौ निन्न्यानवेसे 
वरोधी होना पदेगा ।. जिसके नौसौ निन्न्यानवे रातु भौर एक मिन्र है 
सते सुख कमी नदीं दयो सकता । इसटिये भाप सुदो उपदे 
्निये जिसको मँ रहण करू । . ` 


(जाष्च विद्वान्‌ ) ये सब सत अविदयाजन्य वियाविरोधी है । मूखं, पामर 
भीर जङखी मनुष्य को बहकाकर अपने जार मै फसा के भपना प्रयोजन 
सिद्ध करते है । वे विचारे अपने मनुस्यजन्म के फर से रदित होकर अपना 
सुष्थजन्म भ्यथं यमाते हँ । देख ! जिस बातमे ये सद एकमत दों 
बहे वेद्मतं ग्राह्य है भौर निक्ष परस्पर विरोध हो वह कल्पित, कूटा, 
नमे, अग्राह्य हे । 9 

( जिज्ञासु ) इसकी परीक्षा कैषे हो ? 

( भप्त ) तू जकर इन २ वातों छो पू । सवरी एर सम्मति दो 
जायगी । तव वह उन सहस की मंडी फ बीच मे खडा होकर बोखा 
४ सुनो सव छोगो ! सत्यभाषणं धमं हेवा मिथ्या में ? सव एस्वर 
सकर वारे क सत्यभाषण मे धसं ओर असस्यभावण मेँ मधमं है । चैवे 
ध कया पटने, वद्यचयं करने, पूर्णं युबावस्था में विवाह, सत्संग पुरुषाथं 
पत्य व्यव्ढार भादि मे धमं जर अविद्या अहण, ब्र्मचयं न करने 
व्यभिचार करने, कुषं; आटसख, असत्य व्यवहार, छर, कपट, हिसा, 
पदानि करने आदि क्म्मौ में । सव ने शुक मत होर कडा छि विद्यादि 
> ्रहण.मं घमं जौर अविद्यादि के अहण जँ अधमं । 


तव जतासु ने स्व से कहा मि तुम इसी प्रकार सब जने एकमत 
् सत्यधम्‌ की उद्ति जर मिथ्या मार्म की हानि क्यो नदीं करते द्यो ? 
भत्र बोलेजो हम रेखा करे तो हमरे कौन पृषे १ उमरे चेरे हमारी 


स भन रह, जीविका नष्टं होजाय फिरजो हम ` आनन्द कर रहे र 
"चब हायते नाय । दलि टम जानते हं तो भी अपने २ मत का 


७२२ सत्याथप्रकाडः . 





॥ ^) 


, उपदेश्च भौर जाग्रह करते ही जाते ह क्योकि “रोटी, खाये शक 
दुनियां ठगिये मच्छर खे" देक्षी बात है देखो ! संसार मेँ सूधे सचे मतुष् 
को कोई नदीं देता ओर न पूछता जो छ दौँगवाजी ` मौर पुक्तता कता 
है वही पदार्थं पातादहै। ` - 

( जिच्वासु ) जो उम टेसा पालण्ड चलकर. अन्य मनु्यो फो ते 
ह्ये तुमको राजा दण्ड स्यो नहीं देता ? ; 
( मतवा ) हमने राजा को मी अपना चेला वना छिया है } दमौ 

-पच्ा प्रबन्ध किया ह दुटेगा नदीं । | 

( जिक्ञासु ) जब तुम छल से अन्य मतस्य मनुष्यो को ठग उनक 
हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे १ भर घोर नमं 
 षदोगे, थोडे जीवन के छिये इतना बड़ा अपराध करना क्यों नरी येते! 

( मतवा ) जव जप्ता होगा तव देखा जायगा । नरक भौर परमे 

धर का दण्ड जब होगा तव होगा, अब तो आनन्द करते हे । हमरो प्रस 
प्रता सि घनादि पदाथं देते हैं इछ वरात्कार से नीं ठेते फिर रजा 
दण्ड क्यों देवे १ ( । | 

८ जि्वासु > जैषे कोर छोटे बालक को फसा के धनादिं पदाथं ह 

ङेता दै सैष उसको दण्ड मिरता है वैते तुमको क्यौ नदीं मिक्ता १ कयो 
अन्नो भवति वै वालः पिता भवति मन्वदः॥ 
मयु [ श्र० २। च्छो ५३] 

जो ्चानरहित द्योता है चह बालक भौरलजो चान करादैने दाय ८ 

पिता जर षृद्धकदाता है। जो बुद्धिमान्‌ विद्राच्‌ दं व्ह तो तर्द 
वातो मे नदीं फक्तता किन्तु अक्ञानी लोग जो वाल्क के सदय दै उनश् 
सुगने म वुमको राजदण्ड अवश्यं दोना चाहिये । 

( मतवा ) जव राजा प्रजा सव इमारे मतम तो दमश्च णः 

दोन दने वाखा है १ जव देसी ग्यवस्या देगी तव इन बाता को ठो 
दुसरी व्यवस्था करने । 


` एकादशसयुह्ासः ४९३ 


( ज्िषुं) जो तुम वैरे २ व्यथं माक मारते ह्यो सो वि्याभ्यास 

गृदस्यो ॐ ख्ड्के रुक्षं को पदा तो तुम्हारा ओर गृहस्थ का 
कत्याण हये जाय । 

( मतवारे ) जव हम बादयावस्था से ठेकर सरण तक के सुखो को 
ठोड, बाव्यावस्था से युवावस्था पर्यन्त विद्या पठने में रंहे, पश्चाद्‌ पदावे 
म मौर उपदेशं करने मेँ जन्ममर परिश्रम करे, हमको क्या प्रयोजन ! 
उको देष दी राखो रूपये मिरु जाते है चेन करते है, उसको क्यो छो } 
` .. (लि ) इसका परिणाम तो रा है देखो ! तमको बडे रोग 
शेते दँ, शीघ्र मर जते हो, बुद्धिमानों ते निन्दित होते ह्यो, पिर भी क्यो 
महीं समक्षते ? 

 (मतवारे ) अरे भाई! 
` उका घमेष्टका कमं टका हि परमे पदम्‌। 
यस्य गृहे टका नास्ति हा ! रका उकटकायते ॥ १॥ 
राना अशकलाः क्का रूप्योऽसो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
 श्रतस्ते सर्वं इच्छन्ति रूप्यं हि गुरवचमस्‌ ॥ २ ॥ 

` तुख्डका दहै, संसार द्धी बातें नहीं जानत्य, देख टके के चिना धम 
प्के पिना कमे, रका के विना परमपद नदीं होता, जिसके घर मरक 
कहै वह दाय ! टका टका करता २ उत्तम पदार्थौ को दक २ देखता 
 पताहैङ्ि हाय मेरे पास ्का होता तो इस उत्तम पदाथंकीरमं 
 .भगता ॥ १ ॥ क्योकि सव कोहं सोह कंखायुक्त अदश्य भगवाच्‌ का 
-ष्थन श्रवण कते हसो तो नदीं दीखता परन्तु सोरुह आने ओर वैसे 
 भदीर्प जंशञ कखायुक्त जो स्पैया रै वदी साक्षात्‌ भगवान्‌ है । इसी. 
` छ्य सव कोई स्प्यो की खोज मे लगे रहते हे क्योकि सव काम स्प्यो 
षिद्ध होतें ॥ २१ 

„ (भिज्ञ ) ठीक है ठम्हारी भीतर की रीरा वाहर साग । 

भेता चह पाखण्ड खडा किया है चह सव अपने सुख के {` 
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दै परन्तु दस्मे जगत्‌ का नास होता दै क्योंकि जैसा सत्योपदेश मेँ सं 
को राम पहुंचता है वैसी ही मसव्योपदेश से हानि होती है । ज तुम 
धन का भी भ्रयोजन था तो नौकरी जौर व्यापारादि कमं कररेषन मे 
दष्छा षयो नहीं करच्ते हो! = 

( मतवारे ) उस मे परिश्रम अधिक मीर हानि भी हो जाती 
परन्तु इस हमारी रीरा मे हानि कभी नहीं दयोती छन्तु सर्वदा रभ 
ही राभ होता है। 'देखो ! तुलसीदल डर के चरणाग्ृत दे, कटी बध 
देते चेरा मूडने से जन्मभर को पशुवत्‌ हयो जाता है फिर चारै नैते चर 
चरु सकता है । | 

( निकतासु ) ये रोग तुमको वहतता धन किसरियि देते टे! 

( मतवा ) धमं, स्वर्ग ओर सक्ति के अथं।. । 

( जिज्ञासु ) जव तुम ही भुक्त नहीं ओर न युक्ति का स्वस्पय 
साधन जानते हो तौ दुम्हारी सेवा करने वालों को वथा मिलेगा १ 

( मतवा ) क्या इस लोक मै मिलता है १ नहीं छिन्द मक 
पश्चात्‌ परलोक मे मिर्ताहै । जितना ये छोग हमको देते ओर सेवा 
करते है वह सव इन रोगों को परलोक मेँ मिक जाता है । 

( जिज्ञासु ) इनष्धे तो दिया इभा मिक जाता दैवा नदी, ठम 
घाल को क्या मिरेगा १ चरक वा अन्य ऊुछ ? 

(मतवा) हम भजन करा करते ह । इसका सुख हमको मिटे । 

( जिक्ञासु >) व्दारा मननतोट्काही केव्यिदै।वेसवद्छ 
यदीं पड़ रहेगे गौर जिस मांसपिण्ड को यहां परते हो वह भी भस 
होकर यी रह जायगा । जो तुम परमेश्वर ङा मजन करते दोतते तो तुमा | 
नात्मा भी पविच्र ह्येता । 

४ 
(मतवाले) क्या दम अयुद्ध हँ १ (जिन्तासु) भीतर के बदे मठे) 
( मतवाके >) तुमने कैव जानाः ? 





` (नवः उ चार चरन व्यवहार से । 

` ( मत्तवारे ) महात्मा का व्यवहार हाथीके दांत समान होत्ता 
६। नेते हाथी के दात खाने के भिन्न ओर दिखाने के भिन्न होते हदवे 
शी भीतर से हम पवित्र ओर बाहर से रीखामान करते ड । 

, (निसु ) जो तुम भीतर से छद होते तो तुश्हारे बाहर के काम 
भी शद योते इसमे भीतर भीं मेडेदोे। 

` ( मतवा ) हमं चहं जैषे ह्ये परन्त॒ हमारे चेरे तो अच्छे है । 

( मिकञाु ) जैसे ठम शुरु हो वेस तुम्हारे चेडे भी होगे । 

, (सतकल.) एक मत कभी नदीं हो सकता क्योकि मयुष्यों केशुण, 
मप स्वभाव मिज्जर्ै। - , 


` (निसु ) ज 





,१ तो दह परन्तु घरमातमा अधिक ठोने ओर धमी न्यून होने पे संसारं 
| ल वदता है भौर जव अधर्मी अयि होते हैँ तन दुःख | जव सक 
षान्‌ एकता उपदेश्च करे तो एकमत होने मे छख भी बिरम्ब न हयो । 


नासु ) कलिनुग. नाम काल काह, काक निष्क्ियि होने से छ 
पमाधस के करने मँ साधके वाधक नही, किन्तु तुम ही कलियुग की 
र्यां वनरहे हो जो मनुष्य ही सत्ययुग कलियुग न हों तो कोड भी 
भारे परमाम नहीं हता, ये सद उक्गं ॐ गुण दौष है स्वाभाषरिक 
१६ । इतना ककरः भाक्च के पास गया। उनसे कहा कि महाराज ! 

भदा उदार च्या, नहीं तोञ्चेभी क्सिीके जाङ्मे फंसकर नष्ट 
न चत्ता, भव मै मीः इन पाखण्डो का खण्डनं ओर वेदोक्त सत्य 

भ मण्डन किया करूगा | 
भाष ) यही सव मवुष्यों का, विशेष विद्वान्‌ ओर 


[1 
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का काम है छि सव सलुष्यों को सत्य का मण्डन. भौर असत्य का सड 
पढ़ा सुना के सत्योपदेश्च से उपकार पूचाना चाद्य । 

< भ्न ) जो बडमचारी, संन्यासी. वे तो दीक! 

( उत्तर ) ये आश्रम तो ठीक दह परन्तु जाजकलर इन मँ. भी बहुत 
गढ़्वड़ है । कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते ह ओौर चठ मूठ जटा बदाक् 
सिद्धा करते जौर जप पुर्वरणादि मे से रहते है विद्या पद्ने का नम 
नदी रेते कि निस हेतु से बरह्मचारी नाम हतां है उस व्रह्म अर्थात्‌ वेः 
पद्ने मे भरिश्रम ङछ भी जह नरते। वे ब्रह्मचारी बकरी के गरेके तने 
के सद्या निरर्थक ह । ओर जो वैते संन्यासी विद्याहीन दुण्ड कमण्डलु रे 
` मिश्वामात्र करते कषिरते हे जो ठ भी वेदमा्ं की उच्रति नहीं कृते, 

छरी अवस्था मे संन्यास छेकर धूमा करते हँ नौर विचयाभ्यास को छो 
देते द । देते ब्हचारी जोर संन्यासी इधर उधर जर, स्यल, पापाणि 
सूक्तियां का दर्शन पूलन करते फिरते, विदा जानकर भी मौन हो रहते, 
एकान्त देख में यथेष्ट खा पीकर सोते पडे रहते ड भौर ह्या ष षः 
कर निन्दा छचेष्टा करॐे निर्वा करते, काषाय वख लर दण्डग्रहण मत 
से जपने को कृतङ्कत्य समन्ते , अपने को सर्वोकछृष्ट जानकर उत्तम काम 
नहीं करते वेसे संन्यासी भी गत्‌ मे व्यथं वास करते है भौर जो स 
जगत्‌ का हित साधते हैँ वे टीक्‌ है । 

( रन्न ) गिरी, बुरी, भारती जादि गुसाई लोग तो जच्छेष? यो$ 
मण्डली वांधक्र इधर उधर घूमठे है सैकड़ों साघु्भो को आनन्द श 
ह भौर स्वंत्र अद्वैत मत का उपदेश करते ह ओर, ङ्छ २ पठते पदतिर्मा 
& इसय्यि वे अच्छे हनि । व 

( उत्तर ) ये सव दृश नाम पीछे से कल्पित श्ये द सनातन + 
उनकी मण्डकियां केयर भोजनार्थं डं । वहुत से साघु भोजनदही केन 
मण्डयि्यो में रहते ह, दम्भी भी डं क्योक्ति एक को महन्त वना सायर 
भे एक महन्त जो कि उनमें प्रधान होता है वद्‌ गद्री पर्‌ वेड जाता) 
सव ब्राहमण जार साघु खड़े द्येकर दाथ में पुष्प ठेः-- 
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नारायर्‌ पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुजपयशरं च । 
व्यासं शुकं गोडपदं महान्तम्‌ ॥ 
हूयादि श्छोक पड़ के हर इर बोरु उनके ऊपर पुष्पं वर्षां कर साष्ाज् 
नमछार.करते है । जो कोर ठेसा न करे उसक्रो वहां रहना भा काठन 
हे। यह दम्भ संसार को दिखलाने के लिये करते है जिससे जगत्‌ मे प्रतिष्ठा 
चेश मार भिरे । कितने ही मख्चारी गृहस्थ होकर भी सन्यास का जनः 
मान मात्रत है, कमं ऊठ नदीं । संन्यास का बही कम है जो पांचवे स 
मुहा मे लिड भये द, उसको न करके व्यथं समय खोते है । जो कोड 
च्ा उपदे करे उसङे भी विरोधी होते है । बहधा ये रोग भस्म, रुद्राक्ष 
ण करते मर कोई २ हेव संप्रदाय का अभिमान रखते ह मौर जव 
मी शाखार्थं करते है तो भपने मत.का अथात्‌ शंकराचायाक्त का स्थापनं 
गौर चकरंकित भादि ॐ खण्डन मे भ्चरत्त रहते है वेदमागं ौ उन्नति जर 
पत्पाखण्ड माम. है तावत्‌ के खण्डन मे भवरत्त नीं दोते + ये सन्यासी 
रोग रा समन्ते है कि हम को खण्डन मण्डनं से क्या प्रयोजन १ हस 
तो महमा ह । रेते लोग-भी संस्रार मँ भाररूप हे । जब देसे हं तभी. 
तो वेदमामविरोधी वाममा्गादि सम्रदायी, { ईसाई, युसरमान, जनी 
आदि वद्‌ रये भव भी वदते जाते ड भौर इनका ना होता जाता है तो 
भी इनकी आंख नहीं खुरुती ! खुरे कटां से ? लो ऊक उनके मन म 
परोपकार बुद्धि भौर कर्तव्य कम करने स उत्साह शवे चिन्त ये रोग 
भपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक छ भी नदीं समद्घते 
भर संसार की निन्दा से बहुत उरते हे घुनः ( रेकैषणा ) रोक मं 
भरतिष्ठा ( वित्तेषणा ) धन वदने मँ तत्पर होकर विषयभोग < पुत्रेपणा ) 
पतर दिष्यों प्र मोहित होना इन तीन एषणा का त्याग करना 
रदति, ज एषणा ही नही ददी पुनः संन्यास कयोकर हो सक्ता है? 
भयात्‌ पक्षपातरदित वेद्‌ मार्गो पदेश्च खे जगत्‌ के कल्याण करने में 
लश प्रदृत् रहना सन्यासिर्यो का -सुख्य काम & । जव जपने २ 
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कमा को नहीं करते पुनः संन्यासादिं नाम धरना ग्यथं है । नहीं तो ठरे 
शदस्य भ्यवहार भौर स्वाथ मे परिश्रम करत हे । उनसे मधिङ परि 
परापङार करने मे संन्यासी भी तस्पर रह तभी सव माश्रम उन्नति पररै। 


देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत वदृते जते हें ईसाई सुसटपरन 
तक होते जाते दै । तनिक भी तुमसे जपने धर की रक्षा मौर दुरो मे 
मिखाना नहीं बन सता । वने तो तव जव तुम करना चाहो ! लं 
वत्तमान गौर भविष्यत्‌ मेँ उन्रतिशीक नहीं होते तवर मार्कं सौ 
न्य देशस्थ मनुर्ष्यो को बृद्धि नदीं देती ¡ जव दधि के कारण वेदि 
सत्यार्थो का पठन पाठन वरह्मच्यांदि आधरमों के यथावत्‌ अलु, | 
सव्योपदेश होते हैः तभी दैशोन्नति होती हे । चेत रक्तो ! वहती १ । 
खण्ड को वाते तुमको सचुच दीख पड़ती है! सेते कोई साघु वा दुन , 
दार पुत्रादि देने की ्षिद्धियां वताता ह तव उसे पास वहत सी | 
जाती हे ओर हाथ जोड़कर पुत्र मागतो हे ओर वाना जी सय दो ए ( 
दोने का बाश्रनाद्‌ देता है.1 उनमें से जि २क युत्र दोत्ता द बहर ४ 
समङ्घती है कि बाबाजी के वचन से इभा । जव उसते कोई पटे 
खुरी, छत्ती, गधी भौर ऊुक्छुटी मादि ` के कचे वे किस वावान ॥ 
वचन से दोते हें ? तव कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! जो कोद कर पि 
रुड्के को जीता रख सशता हूं तो जाप ही क्यों मर जाता द! किते 
ही धूतं खोग देखी माया सचते हे कि बड़े २ उद्धिमान्‌ भी धोता 
जाते हँ, जसे धनसारी के ठग । ये छोग पांच सात मिले दूर २४ 
भं जते । जो शरीर से डौलडार में मच्छा होता ह उसको सिद बा 
ठेते हँ जिस नगर वा गाम सें धनास्य होते हैँ उसके समीप ज्र म 
उस सिद्धो वैटाते हैँ -उसके साधक नगर में जाके अजान बनके (6 
किसी को पूते हैँ “तुमने देसे महात्मा को यहां कीं दैखा वा नर { 
मे पे सुनकर पूते हैँ फ बड महात्मा कौन मौर कैला दे ! (सघ 
यडा क्षद्ध पुरुप है 1 मन की वातत बतला देताहै। जो युवे शता 


। 
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बह होजाता है । वड़ा योगीराज है, उसके दशन के स्यि हम अपने घर 
द्रं टोढ्कर देखते फिरते हे 1 मैने किसी से सुना था कि वे महात्मा , 
हषर की मोर माये हँ । (गृहस्थ) जब वे महात्मा तुमको मिरे तो हमक , 
मी टना, द्रां करेगे भौर मन की बात. पूेगे } इसी प्रकार दिनभर 
जगम फिरते मौर हरएक को उस सिद्ध की वात कहकर रात्रि को दष्टे 
सिद्ध साधक होकर . खाते पीते जर सो रहते हे । फिर भी प्रातःकारु 
नगर वा भ्राम मे जाके उसी प्रकार दो तीन दिन कठकर फ़िर चासे साधक 
किमी एक २ धनाव्य से बोरते है कि वह महाव्मा भिर गये । तुमे 
दान करना हो तो चलो । वेः जव तैयार होते हँ तव साधक उनसे पूछते 
६ हुम क्या वात पूना चाहते हो ? हमसे कहो कोषे पुत्र की इच्छा 
कता, कोटे धन की, कोहं रोग निवारण की जौर कोड शच के जीतने 
की । उनको वे साधक ङे जाते है । सिद्ध साधकं ने जैसा सङ्केत किया ` 
ता है अर्थात्‌ जिसश्नो धन की इच्छा हो उसको दाहिनी ओर, निसको 
पत्र के इच्छा .हो उसको सन्युख, जिसको रोग निवारण की इच्छा 
उप्र वाइ ओर, जिसको शाञ्च जीतने की इच्छा ही उसको पीछे से कजा 
, ¶ समने वेके वीच मे वैठाते हं} जव नमस्कार करते. है उसी समय . 
` श्ह सिद अपनी सिद्धाई की श्षपट से उच्चस्वर से बोरता हे “क्या यां 
; एमरे पास पुत्र क्वे जो तू पुत्र की इच्छा करके जाया ¢` इसी प्रकार 
¦ धन की इच्छा वारे से “क्या यहं ` यैलियां र्वी हँ जो धन की इच्छाः 
कफे भाया १ फङीरो के पास घन कहां.धरा है?" रोग वाटेसे “क्या 
प्म व्धर्हजोत्‌ रोग दुुड्ने की इच्छा से जाया १ हम वैच नदींजो 
९ राग चुडावें । जा सी वैच ऊ पस” परन्तु जव उसका पिता रोगी 
छ हो उस्तकरा साधक गूढा, जो साता सेमी हो तो तजनी, जे भाईरोगी 
तो मध्यमा, जो दी रोगी हयो तो अनामिका, जो कन्या रोगी.दो तो 
प्नष्टका गुरो चरा देता ह । उसको देख व सिद्ध कहता है भि नेर 
पवा सेगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी खी भौर तेरी कन्यारोगी 
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तो वे चारों के चरो बडे मोहित होजाते द । साधक लोग उनसे कहे 
, है देखो जैसा हमने कठा थां वैसे ही वा नदौ ! गस्य हां जैसा तुमो 
कंदाथा वैसे ही है । तुमने हमारा बड़ा उपकारं क्षिया भौर हमारा भौ 
चङ्ग भाग्याद्य था जो देसे महात्मा मिरे जिनके दुन करे हम तामं 
ईए । साधक-दुनो भाई {ये महात्मा . मनोगामी हं । यहां बहत दिवि 
रहने वारे नहीं । जो छु इनका आशीर्वाद छेना हो तो पने सामं ३. 
जनुद्भूरू इनकी तच, मन, धन से सेवां करो क्योकि- प्वेत्रासेमेग 
`मिल्ती है” जो किसी पर प्रसन्न होगये तो जाने क्या वर दे ट। “एते 
कौ गति अपार है ।'" गृहस्थ देसे कच्छ पत्तो की वातं सुनशर वदे हं । 
उनक्म प्रसा करते हए घर की र जाते है साधक मी उनके साधः 
डो चले जाते हं क्योकि कोड उनका पाखण्डं खोक न देवे । उन धनाः 
का जोकोदं भित्रमिला उक्ते परश्चसा करते हे । हसी प्रकारनो 
साधकरंके साथ जातें उन रेका हाक सव कह देते 1. जत्र नगरः 
छा मचत दै छि भयुक रौर एक ब्रड भारी सिद्ध आये हे, चरो उनः 
पराञ्च । जब मखा का मेखा जाकर वहत से खोग पूछने गते हँ फ महि 
मेरे मनका हा किये तवः तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुपचः 
दोकूर मोन साघ जाता है जौर कता है कि हमको बहुत मत सता 
तव. ती क्षर उसके साधक भी कहने खग जाते हँ जो तुम इनको ऋ 
सताभोगे तो चे जागे ओौर जो कोह बडा आदमी होता है वह साध 
का अरग चुके पूछता है कि हमारे मन की वात करादौ तो हम सः 
मान । साधक नेपूाकिक्या वोत्त है ? धनाय ने उसते कहदी । त 
उसका उसो रकार के संकेत से ठेजाके वड देता है । उस सिद 
लथ्तं क क्ल कह दिया तव तौ सव मेला भर ने सुनी कि जदो ! ब्र 
दा लद्ध गुरुप टं । कोडं मिठाई, कोई पेता, कोई स्पया, कोद अफ 
द कपढ़ा मौर कोद सीधा सामग्री भेट करता ह । फिर जवतक मानव 
चटुती रट तवत ययेष्ट टट करते हँ जर किन्ह २ दो एक आह + 
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१, ~~~ 


गोठङे पूरौ को पुत्र होने का म रच सव वा राख उयाक देदेता ई 

२ उससे सदर रुपये रेकर =€ वादे कि जो तेस संच! भक्ति-दोगी 
पुत्र ह्ये जायगा \ दस प्रकार के बहुतसे ठय ह्यते ह जिनकी ष्वद्प्च ही 
रक्षा र सकते हं अर कोड नदी ) इसखिये वेदा विद्या का पदना 


संग कना होता है निखसे कोई उसक गानेन फसा सके, ओय 


} भी वचा सके ! क्योकि मनुप्य कू नेन्न विया दही दै । षविना विद्याः 
हैके 


क्षा ॐ कान नही होता । - जा वौल्यावस्था से उत्तम रिक्ता पात 
¶ मतुष्य मौर विद्वान्‌ होते 1 जिनच्छ कुसंग ह वे इट, पाप दाम 
कषः ददे दुःख पति हे ।'दसल्ि चान ते विेष कहा है कि जो जानतः 
क्ट मानताहै! . ` 
वेत्ति यो यस्य ग॒णप्रकषं स तस्य निस्द सतत करोति \ 
पथा किसदी करिक्म्भजाता सुक्क रत्यज्य विभति गुखः ¢ 
| { ब०चा०अ० ९११ \ ८० १२ 1 
यहं किसी कवि ऋ शलोक है 1 जो जिसका युण नह जानता चर 
श्न लिन्द निरन्तर करता हे, जवे जङ्गल भट गजञुक्ताओं को छ 
का हर पहिन ठेतादैवैसे दी जो पुर्प विद्धान्‌, सानी, घषक 
पुस्स का संगी, योगी, पुरषाः जितेन्द्रिय, खुशल होता है ची 
पायं काम मोक्ष को प्राच हौन्तर् इस 
नन्द म रहता दै । | 
यद ना्यावरसैनिवासौ. रोगों के मत प्वषय न संक्षेप से दिखा! द्रसते 
पते जो भोगासा ा्ंसजाभ काःइतिटास प्लस दे इखको सव. स्मन 
प्र जनानि के रयि भकाित किया जाता हे ! ॑। 
भब योडास्‌ा आायवसैदेक्षीय राजवंश क पनसम्‌ श्रीमान्‌ मदाः 
इ से स्के महाराजे “्यदपार ` तक [दृषदं] चा इतिदः 
ख्वे ह ! सोर श्रीमान्‌-महाराजे " स्वायभन मर से देके न 
युरिष्िर' त का इतिहास महाभारत म स्टिखा 


# 


ह जा ~ 


जन्म ओर परजन्म म सदा 
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सजन रोगों को.दधर के छु ` इतिहास का वत्त॑मान विदित होगा । 
यद्यपि यह विषय विचार्थी सम्मिकिति “हरिशन्दर चन्द्रिका” मौर “मोहन. 
चन्द्रिका” जो कि पाक्षिकपन्र श्रीनाथद्वारे से निकलता था। ( नो र 
चूताना दे, मेवाड राज, उदयपुर चित्तौद्गद्‌ मे सवकौ विदित दै ) उषे 
दमने सनुवाद्‌ किया है यदि रेषे ही हमारे आयं सजन रोग इतिष्टर 
जौर विद्या पुस्तकों का खोज कर काश करेगे'तो देश को वदा ही रम 
पटुचेगा । उख पत्रसम्पादक महाद्रय ने अपने भित्र से एक प्राचीन 
पुस्तक जो संवत्‌ विक्रम के १७८२ ( सत्रहस्षौ बयासी ) का टला हु 
ध उससे महण छर अपने संवत्‌ १९३९ मागंशीप शुद्धपक्ष १९-२१ 
किरण अर्थात्‌ दो पाक्चिकपन्नो मँ छापा है सो निम्नलिखे प्रमाणे जानिपे। 
अआस्यावच्चद्‌ शाय राजवशावला। 
दन्दरम्रस्थ मँ आयं रोगों ने श्रीमन्महाराजे “यदापाङ ' पयन्त राज 
शिया जिनमे श्रीमन्महाराजे “शुधिष्ठिर' से महाराजे (यशपाल त। 
चंश अर्थात्‌ पीदी अनुमान १२४ ( एरसौ चौबीस ) राजा वप ४१५ 
-सास ९ दिन १४ समय मे हुए ईँ इनका ग्यौराः-- 
राजा शाक वपं मास दिन | जाय्येराजा वप माप्त ८ 
-आय्यराजा १२४ ४१५७ ९ १४ | ई छत्रमल य 
= 4 ७ चिन्ररथ ७५ द 
श्रीमन्महाराजे युधिष्ठिरादिवंड 8 त 
जनुमान पीदी ३० वं १७७० | < इ्टल्य क 
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राजा विक्रमादित्य ने “-जवन्तिष्छा 
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बत इतिहास पुस्तं मे छिखा है | भागे बौद्ध जैनमत विषयमे ्लिा 
न | 


` इति श्ीमहयानन्दसरल्वतीस्वामिनि्मिते सत्यार्था सु मापाविमूषित 
भाय्यावत्तीयमतखण्डनमब्डनविषय - एकाद सयुः. 
` सम्पूणेः॥.११॥.. ` 





भ्न य ध | 
ह स्वत्‌ १२५४९ भ आपस की फूट-के--कारण महाराज पृश्वीराज.को 

` भ्त भन्पा [७ ~~ ध (= 
„ण भने देरा को लेगया प्रवाद, दिल्ली ( स्रमस्थ ) का राज्य 

छ ५1 ह लमा मुसलमान क. ^ पाटो ९ [शि १ 
: "कल तना, सुस्तलमांना का राज्य पोट ४५ वर्प ६१३ रदा ] 


अवुभूमिका (२) 


जब आर्ययावत्तस्थ मनुष्यो म सप्यासत्य का यथावत्‌ निणेय कलेबाठी 
वेदविद्या दछूटकर भविदया फैरं के मतमतान्तर खड हुए यदी जैन भादि 3 
विद्याविरुद्मतग्रचार का निमित्त हुमा क्योकि वास्मीकीय भौर महामाता 
में जैनिरयोका नाममात्र भी नदीं छ्िखा भौर जैनियों के ग्रन्थो मे वासी 
कीय ओर भारत मे कथित “रामेङृष्णादि” की गाथा बडे दिस्तारपु 
छ्खिी है इसे यह सिद्ध होता है फि यह मत इनके पीछे चरा, कोड 
जे्षा अपने मत को बहत प्राचीन जैनी रोग लिखते ह वैषा होता गे 
वाल्मीकीय आदि अन्थों मेँ उनकी कथा जवद्य होती इसलिये चैनम 
इन अन्थों के पीछे चरा है । कोर कटे कि जैनिर्यो के ग्रन्थो मे ते कथात 
को रेकर वादमीकीय दि अस्थ बने होगे तो उनसे पूना चाहिये 8 
वाल्मीकीय जादि मँ तुम्हारे अन्धो का नाम रेख भी क्यो नहीं ! भी 
तुम्हारे मन्थोंमे ्योडहै? क्यापिताके जन्म का दशन पुत्र 
सकता है १ कमी नहीं । इसते यदी सिद्ध होता है फ जेन बैग 
मत डोव शाक्तादि मर्तो के पीठे चखा है । भव इस वारहवं ८ १२) ष 
छासर्मेजो २ जेनियोँके मत विषयमे छखिखागयादहै सोरे उने 
ग्रन्थों के पतेपू्वंक िखादै। इसमे जैनी छोगोको रान मानती 
चाहिये क्योकि जो २ हमने इनके मत विपयर्म एछ्खा है, वह कक 
सत्यासत्य के निर्णयार्थं हैन छि विरोध वा हानि करने के भ५। 
इस ठेख को जव जनी बौद्ध वा -अन्य रोग देखे तव सव 
सत्यासत्य के निर्णय मे विचार जौर टेख करने का समय मिटे ५ 
वोध। भी होगा .1. जचतक वादी. प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद्‌वा टव ¶ 
, प्या जाय तवतक सत्यासत्य का निर्भय नदीं दो सङ्ता | जव द 
टोगो मे.सत्यासत्य का निश्वय नर्दः द्योता तमी अविद्रर्ना ष्ण म ¢ 
जन्या म पड्द्र व्रत दुःख उठाना-पड्ता दं दषष्टय सव ४ 
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र असत्य के क्षय. के जथ भिन्रता-से चादवा रेख करना हमारी 
तुष्यजाति का सुख्य कास है! यदि रेप्रानदहोठे मनुष्यों की उन्नति 
भीन हो । भौर यह. बौद्ध जैन मत का विष्य-विना इन कै सन्य मत 
ठको जूं साभ मौर ` बोध करनेवाला दोगा क्योकि ये रोग भपने 
प्तक कों किसी अन्य मत. वाङ को देखने पदुने वा लिखनेको भी 
ही देते । बडे परिश्रम से मेरे भौर .विषेष आर्यसमाज सुंबई के मन्त्री 
ठ सेवकखाल कृष्णदासः के. पुरापाथं से. मन्थ प्राच इए ई तथा 
रोय ^जेनप्रमाकर यन्त्राख्य मे. छपने गौर सुंवदं में "श्रकरणरत्ना- 
प्‌ ` अरन्य छपने षे भी सवर रोगे को जञैनियों का मत देखना सहज 
भा १। भला यह विन. विद्वानों की बातत है छि अपने मत के पुस्तक 
भा ही देखना भौर दूर को न द्विखलाना ! इसी से दिदित होता है 
$. इन गन्धो ॐ वनानेवाछो को पथम ही शंका थी कि इन भरनो मेँ 
मव वात दै ज दूसरे मत वारे देंगे तो खण्डन करेगे भौर हमरे 
भत वारे दूसरों के म्रन्थ -देख॑गे तो इस मतर्मेश्रद्धान रहेगी । ष्ठु. 
शेश प्रतु बहुत मनुष्मर देते दह जिनको जपने दोष तो नर्दी दीखते 
शतु दुरो के दोप देखने मे अयुक्त रहते दँ । यह न्याय की बात 
ब । क्योकि प्रथम अपने दोप देख निकार के पश्चात्‌ दूसरे के दर्पा 

ॐ निकालें । अव इन बौद्ध जैनियो के मत का विषय सव सन्नं 
$ सरु धरता हू जसा दै वैसा विचारं ॥ 


0.१ 
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अय्‌ दादशसपय्ल्लासारम्मः 
अथ नास्तिकमतान्त्मतचारवाकवौद्धजैनमत- 
खर्डनसमर्डनविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 


कोद एक बृहस्पति नामा पुरुष हा था जो वेद्‌, ईश्वर भौर यकतादि 
उत्तम कर्म को भी नहीं मानता था। देखिये उना मतः 

यावज्ञाव सुख जावन्नास्त सत्यारगाचरः। 

भस्मीभ्रतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

कोह मनुष्यादि प्राणी खघ्यु के अगोचर नहीं है अथात्‌ सवम 
सरना है इसख्यि जव तक शारीर मे जीव रहे तच तक सुख से रदे । जी 
कोद कंदे कि धर्माचरण से कष्ट होता है जो धमं को छोदे तो पुनजन्मर्े 
वड़ा दुःख पवे ! उसको “वारवाक उत्तर देता है फि भरे भोले भाई } 
जो मरे के पश्चात्‌ शरीर भस्म होजाता है फि जिसने खाया पिय। है बद 
एनः संसार म न भावेमा, इसटिये जैवे होसके वैसे आनन्द मँ रहो, रंक 
म नीति से चलो, एेश्वय्यं को वद्ओ ओर उसते इच्छित भोग करो । यदी 
रोक समन्नो, परलोक ऊ नदी । देखो ! थिवी, जक, अन्न, वायु न 
चार भूतो के परिणाम से यह शरीर वना है इसमे इनके योग से चैतन 
उस्पन्न होता हे । जसे मादक द्र्य खाने पीने से मद्‌ ८ नशा ) उत्पन्र होता 
दै इसी प्रकार जीव दरीरके नाश के साथ नाप भी नष्टो जाता 
फिर छिस्तको पाप पुण्यका फर होगा? 

त्येतन्यवििण्देद्ं पव श्रात्मा देहातिरस्कि श्रात्मान 
प्रमाणाभावात्‌ ॥ 

इस दारीर मं चरो भूतो के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न दाक ॐ 
के वियोग ेसायदहीनषटहो जाता है वर्योकि मरे पीठे कोद भी ती 
अत्यक्च नई होता । दम एकत प्रत्यक्ष ही को मानते ई वरयो प्रयक्ष £ 


ई 
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देना भनुमानादि होते ही नदीं इसलिये सुख्य भव्यश्च के सामने भनुमा- 
दि गौण हने चे उनका महण नदीं करते 1 सुन्दरं खी के.जारिङ्गन से 
नन्द्‌ का करना पुरषाथं का फर है । | 

( उत्तर ) ये परथिभ्यादि भूत जड हँ उने चेतन की उत्पत्ति कभी 
[ठे सकती जैसे अत्र मात्ता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती 
वते ही मादि सषि मे मलुष्यादि शरीरो की आकृति परमेश्वर कत्तं के. 
विना कसी. नदीं हो सकती.। मद्‌ के समान चेतन की उत्पत्ति मौर 
निनाग नेह होता क्योकि मद चेतन को होता है जड शो नद्यं । पदार्थं 
न्ट भात्‌ भर होते है परन्तु अभाव किसी का नही होता इसी प्रकारं 
भस्य होने से जीवका मी अभाव न मानना चाहिये । जब जीवात्म 
रह होता है तभी उसकी श्रकटता होती है, जव शरीर को छोड्‌ देता है 
श्व यह दारीर जो खष्यु को प्राक्त हुभा है चह जैसा ` चेतनयुक्त पूं थ 
इपर नदी हो सकता । यही बात ब्रहदारण्यक म कदी दैः-- 


1 


¡ बाह माह चीमि अचुच्द्ित्तवमायमास्मेति 


पा्तवर््य कहते दँ क्ति हे मैत्रेयि ! ` मै मोह.से वात.नदहीं करता 
कन्तु मात्मा जविनाज्ञी है जिसके योगसे शयेर चेष्ठा करता है । जव . 
गव शरीर से पृथक्‌ होजाता है तव शरीर में कान छ भी नदीं रहता 
गो देह से प्य्‌ ात्मा न हो तो जिस संयोय से चेतनता ओर, वियोगः. 
हेयता होती है वृह देह से एक्‌ द जेसे आंख सव को देखती है. 
पतु भपने को नही, इसी प्रकार प्रत्यक्ष का . करनेवाला अपने कोः. 
एत्य प्रक्ष नीं कर सकता 1 जैसे अपनी छम से सव घट पटादि 
` प्प देता हे पैसे आख को गपते ज्ञानसे देखता है! जोद्र्ाष्ै 
दृश ही रहता है रय कमी नीं दोता । जैसे विना जाधार माधेय; 
` भणण ङ विना कार्य्य, जवयवी के दिना जवयव मौर कत्ताङे विना 
४ नक्षुरह्‌ सक्ते वेते कन्त के चिना प्रत्यक्च कैसे दो सक्तादै१ जो 
 शनदरखीके साथ समागम क्सनेदीको पुरुपाथे चख फल मानोतो 
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क्षणिक सुख. ओर उश दुव मी होता है वह भौ. पुरुषाथं ही का फल 
दोगा । जव ठेसाहैतो स्वगं की हानिं हने षे दुःख भोगना पड़ेगा । ज 
कदो दुःख के चुड्ने भौर सुख फे बदृनि म यज्ञ करना चाहिये ते 
क्ति सुख की हानि हो जाती है इसकिय वह पुरुषां का एल न्ट । 
( चारवाक ) जो दुःख संयुक्त. सुखःका त्याग करते ह वे मूस 
जेते धान्यार्थी घान्य का अहण भौर ठस का व्याग करता है वेसे संसार 
म॑ इद्धिमान्‌ सुख का प्रण भौर दुःख का त्याग करं । स्थो इस लेड 
के उपस्थित सुख को छोड के अनुपस्थित. स्वगं के सुख की इच्छ क 
धूतं कथित वेदोक्त भमिरोत्रादि कमं उपासना मौर लानकाण्ड का भनुष्ठान 
परलोक के खयि करते दै वे यक्ञानी द । जो परलोक ह ही नहीं तो उशन 
आाञ्चा करुरना सूखता का काम है क्योकिः-- - =. 
अ्चिहोज जयो वेदाखिद्रडं भस्मगुरडनम्‌ । 
उद्धिपोरूषदहीनानां जीविकेति वृहस्पतिः ॥ | 
चारवाक््रचारकु “रहस्पति” कहता हे कि अधिरोत्र, तीन वेव, तीन 
दण्ड मौर भस्म का रुगाना बुद्धि भौर सुरपाथं रहित पुर्यो ने जीवि 


वनारी हे 1 किन्वु.कोटे लगने मादि से उन्न हृष्‌ प्ल का नाम नङ, 


खोकसिद्ध॒राजा परमेश्वर भौर देह कानाश्च होना मोक्ष, अन्य इ 


भी नदीं । | वि 
८ उत्तर ) विपयरूपी खुखमात्र को घुरुपार्थ-का फर मानकर विव 
{ख नि कृत्यत्त † मूर्खता ह । भपिहोत्राहि 
इःख (नवारणमात्न मे कृतङ्ृत्यता चौर स्वगं मानना भूखा है । भश्नि 
यशां से वायु, दृष्टि, जर की शुद्धि द्वारा जारेग्यता का होना, उसपे ५ 
€ ४ ५ 
भय, काम भौर मोक्ष की सिद्ध होती ह । उसको न जानकर वेद, 
3 = ^ +~ प्रद 
भौर वेदोक्त धमं की निन्दा करना धूर्ता काकामह। जो त्रिदण्ड भार 
भस्मधारण छा खण्डन है सो ठीक है । यदि कण्टकादि से उत्पन्न दवी दुः 


क च 1 [त्‌ भ न प्र । 
च्य नाम नरक ही तो उसे भधिकू महारोगादि नर्क क्यो नही! पधि ¦ 


राजा को देश्चयवानू जौर व्रजापाटन वे समथ होने से धरे मार्नो तो परं 
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टै प्तु जो भन्यायकारी पापी .राजा हो उसको. भी . परमेश्वरवत्‌ मानते 
षे. तो तुम्हारे नेक्ता कोई.भी मूख नदीं । शरीर ॑का विच्छेद होनामान्न 
मोक्ष है तो गदहे, कत्ते भादि मौर तुमने क्या मेद्‌ रहा ? छिन्वु भाङ्ति 
ही मात्रे भिन्नस्ही।. ` ` 


( चाखाक ):--अिरुष्णो. जलं शीतं शीतस्पशेस्तथाऽनिलः 1 
कनद्‌ [चाजत तस्मारस्वभावात्तद्व्यवास्थातः।९॥ 
न स्वगा नाऽप्वंगां वा. नेवास्मा पारलौकिकः |: 
` .: नेव वणाश्रमादीनां प्कयाख फलदायिकाः. ॥ २॥ 
` पशुश्चेन्निहतः स्वग स्योतिष्टोमे गमिष्यति । 

. स्वपिता यजमानेन. तन्न कर्मान्न षिस्यते ॥ ३॥ 
मृतानामपि. जन्तूनां राद्धं चेन्नक्िकारणम्‌ । 
गच्छतामह जन्तून व्यथ पाथेयकटपनम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वगास्थता यदा त्ति गच्डेय॒स्तज्र दानतः 

` भ्रासाद्स्योपरिस्थानामज कर्मान्न दीयते ॥ ५॥ 
यावंजीवेत्खुख जीवेदणं कत्वा घतं पिवेत्‌ । 
भस्माभ्रतस्य देदस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६॥ 
याद्‌ गच्डत्पर लाक देहार्दष प्वानयतः। । 
कस्मा््या न चायाते बन्धस्नेदसमाङ्लः। ७ ॥ 
ततश्च. जीवनोपायो जाञ्सेविहितस्त्विद। 
शतानां प्रेतकायांसि न त्वन्यद्धिद्यते क्वचित्‌ ॥८॥ 
त्रया वेदस्य कन्तारो भरडधूतनिशएच रः 1 
जफरीतुफयीत्यादि षरिडतानां वचः स्मत्‌ ॥६॥ 
अश्वस्यात्र हि शिश्न्वु पत्नीग्राद्यं प्रकीन्तितम्‌ः | 
भरडेस्तद्वत्परं चेव ग्राद्यजातं प्रकीखितम्‌ ॥ १० ॥ 
मांसानां खादनं तद्धन्निशाचरसमीरितम्‌ ॥ ११॥ 

चारवाक, जाभाणक, बौद्ध भौर जेन भी जगत्‌ की उत्प. .: .* 
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से मानते हें जो २ स्वाभाविक गुण है-उसर चे दभ्यसयुक होकर सब 
पदां बनते ई, कोई जगत्‌ का कर्ता नदीं ॥ १ ॥ परन्तु. इनमें से चार 
वाक दसा मानता है छन्तु पररोक ओर जीवातमा बौद्ध, ` जैन मानते 
चारवाक नहीं । रेष इन. तीनों का मत कोई २ वात छोड़ के एकता है । 
न कोद स्वर्ग, न कोड नरक भौर न कोड परल्योक मे जाने वाटा भातः 
है जौर न वर्णा्नम-की च्छया फरदायक.है ॥ २ ॥ जो यज्ञ मेँ पञ्चुके 
मार होम करने से वह. स्वगं को जाता हो तो यजमान अपने पितादिे 
भार दौम करके स्वगं को क्यो नदीं भेजता१॥३॥ जो मरे हुए जीवो 
ऊ श्राद्ध ओर तपण दृतिकारक होता है तो परदे मे जाने वाठ मागं 
निवांहार्थं. मन्न वख ओर धनादि को क्यो छे जाते है १ क्योकि जैे शरत 
केनामसे जपंण क्रिया हुजा पदार्थं स्वगं पटुंचता-है तो प्रदेशमे 
जाने.वाले के छ्य उनके सम्बन्धी भी घर मे उन ॐ नाम से अपंण कर 
देशान्तर में पडुंचा देवं जो यद नहँ ` प्ुचता तो स्व. मँ वह कोक 
प्च सर्ता है १ ॥ ४-॥ जो मत्य॑रोक में दान करने से ्व्मवाती वृ 
दोते हँ तोः नीचे देने से घर के ऊपर स्थित प॒स्प वच क्यो नहीं होता! 
५ ५॥ इसखिये जब तक जीवे तव तक सुख से जीवे जो घरमे पदाथं 
नदो तो ऋण लेके-लानन्द्‌ करे, वरण देना नहीं पड़ेगा क्यो जि 
सरीर म जीव ने खाया पिया-है उन दोनों का पुनरागमन नं होगा, फिर 
किससे कौन सागेगा . मौर रौन देवेगा ?॥६॥जोखोेग कहतेहर 
त्यु समय जीव निकर फे परलोक को जाता है य़ बात त्िय्या है, क्यो 
जो रसा होता तो छुटुम्ब के मोह से वद्ध होकर पुनः धर म्या न 
भाजाता ?॥ ७ ॥ इसख्यि यह सव ब्राद्णों ने अपनी जीविका 
उपाय कियाद जो दरगात्रादिः स्तक क्रिया करते ई यदह सव उनशैः 
जीविका की लीलादै॥ ८ ॥ वेद्‌ के वनानेदारे भंड, धूर्तं ओर निशाचर 
न्त्‌ राक्षस ये तीन “जरस “तुरी” इत्यादि पण्डितो के धूरचता 

. अकत चनद ॥ ९॥ देखो धूर्तो की रचना, घोडे के रिङगक स्री यणः 
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® उसके साथ समागम यजमान की खी से कराना कन्या से टटा जदि 
हिना धूक्तौ के विना नहीं हो सकता ॥ १० ॥ ओर जो मांस कां खना; 
दिता है वह वेदभाग राक्षस.का बनाया है ॥ ११॥' | 
( उत्तर ) तिना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदाथं स्वयं " 
भप म स्वभाव से नियमपू्॑क मिरक्रर उत्पन्न नही हो सक्ते । जो 
घभावते ही होते हां तो दितीय सूर्य, चन्द्र, एथिवी जौर नक्षश्रादि खोक 
भाप से साप क्यो नहीं बन - जते ह ॥ १ ॥ स्वगं ` सुख भोग भौर नरक 
दव भोग.का नाम है । जो जीवात्मा.न होता तो सुख दुःख का भोक्ता 
षन हो १ जते इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव है वैरे परजन्म- 
म भी होता इ क्या सत्यभाषण भौर परोपकारादि क्रिया भी वरणाश्रमियों 
निष्फल होगी १ कभी . नहं ॥ २.॥ पञ्च मार के होम करना वेदादि 
पयशोखा मे कीं नदीं ह्खा भौर तकां का श्राद्ध तपम करना कपो-- ` 
रकित है क्योकि यहं वेदादि शत्यो के विरुद्ध होने से भागवतादि 
ाणमत वाखा का मत है, इसलिये इस बातत का खण्डन अखण्डननीय है 
१२॥४॥ ५॥ जो वस्तु दै उसका अभाव-कमी नदीं होता, दियमान 
भवर का जभाव नहीं हो सकता, देहः भस्म हो . जाता है जीव नदीं, जीव 
ता दृपरे शरीर मे जाता दै इघरियि जो को पणादि. कर विराने पदार्थौ 
पेष रोकमे भोग कर नहीं देते दवे. निश्चय पापी होकर दूखरे जन्मः 
१ दुःखरूपी नरक भोगते है, इसमे कुठ सी सन्देह नीं ॥ ६ ॥ देदसे 
नकररकर जीव स्थानान्तर ओर शरीरान्तर को पाक्ष होता डे भौर उसको 
जन्म तथा छुटुम्वादि का ज्ञान कुछ भी नदीं रहता इसरिये पुनः कुटुम्ब 
 मनक्ष जासक्ता ॥ ७॥ हां ब्राह्मणों ने प्रेतकमं मपनी जीवकं वनः 
पर दं परन्तु वेदोक्त न होने से खण्डनीय है ।॥ ८.॥ आव किये लो चार 
पद्मादि ने वेदादि सत्यशाखर देखे सुने चापदे दते तो वेदोंकी निन्दा 
५ न इते कि वेद्‌ भाउ, धूतं जर नि्ाचरवत्‌ युपा ने चनाये दँ देता 
पन भ्भौ न निकारते, हां भंड धूतं निाचसवत्‌ महीधरादि ीकाकार 


^ 
२ 
४ 
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इए दँ, उनकी धूर्चता है वेदो की नही, परन्तु शोक है चारवाक, आभाग 
चोद्ध भौर जनिय पर ॐ इन्दनि मूक चार वेदो की, संहितां स भ 
न सुना, न देवा ज्ैर.न करिसी विदानः से पद्म. इसलिये नष्ट-प्रुद 
दोकर उदपरंग वेदौ -की निन्दा रने. खगे दुष्ट वाममा्ियों परम 
शून्य कृपोलकल्पित शर्ट रीकाजों.को देखकर वेदो से विरोधी हयेकर भवि 
च{रूपी जगाघ समुद में जा गिरे ॥ ९॥ भला विचारना चाहिये श्र 
से अश्च के रिङ्गका हण करा उसमे समागम कराना भौर्‌ यजमान ओ 
न्या से होती गहा आदि करना कषिवाय वाममागीं लोगों ते जन भयु 
छा काम नदीं हे । चिना इन महापापी वाममार्भियों के ष्ट, वेदां पे 
विपरीत, अञ्चदध व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त शोक तो इन चासा 
आदि परदहैजो छि विना विचारे वेद की निन्दा करने षर तवर हए 
तनिक तो अपनी बुद्धि से काम र्ते । क्या कर विचारे, उन्म इतनी त्वा 
दी नदीं थी जो.सल्यासत्य का विचार कर सत्य का मण्डन भौर भतत अ 
खण्डन करते ॥ ५०.॥ भौर जो मांस खाना दै ग्रह॒ अी.उन्ही वामा 
खीकाकारों कौ लीखा है इसल्यि उनको राक्षस कहना उचित. दै परन्तु वेद 
मे कहीं मासका खाना नहीं लिखा हस्ये इत्यादि मिथ्या वतौ श 
पप उन टीकाकारो छो ओर निन्दने वेदां के जाने सुने भिना मनमानी 
-जिन्दाकींडे निःसन्देह उनको रगेगा 1 सच तो यह है निन्दने 
से विरोध. क्रिया मौर करते हे मौर करंगे.वे सव्दय अविद्यारूपरी अन्धक 
, म पड़े सुख के वदङे दारुण दुःख जितना पर्वे उतना ही न्यून ६। 
इसख्यि मचुप्यमान् को वेदानुद्धल चख्ना समुचित हे ॥ 9१ ॥ जो वामः 
मार्गियों ने.मिथ्या कपौलकल्पना करके वेदों कै नाम से भपना प्रयोजन 
सिद्ध करना अर्थात्‌ यथेष्ट मयपान, मांस खाने जौर परसीगमन के 
जादि दुष्ट कामों की परद्त्ति द्येने ॐ जयं वे्टोको कलद्क टगाया इन 
-यातों को देखकर चारवाक, वौ तथा जैन लोग वेदो की निन्दा करते रमे 
आरं थन्‌ एकं वेद्विद्दध अनीश्वरवादीी अर्थात्‌ नास्तिक मत चला टिया। 
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न 4 
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^^ ^ 
रः जो वारादि वेदौ का मूरा्थं विचारते तो शटी दीका को देखकर सत्य 
रोक मतते कथो हाथ धो बैठे १ कया करे परिचारे "५ वनाशकाले विषर- 


£ रीतदुद्धिः।" जब नष्ट भ्रट होने कां समय भाता है तव मनुष्य की उरी 
# दधिद्ये जाती है।:. . ` , 


॥ 


, भ्रजो चालाकादिज् म भेद हसो सिते ये घाशयाश्न 
। शतप वात र एकह पु चार्वाक देह की उत्ति के साथ जीयो 
; ततत भौर उसे नार के साथ हीजीवकाभी नाद्ग मानता है । पुन. 
प्र भौर पररोक फो नही मानता, एकं प्रतयक्षप्माण विना-भनुपरा- ` 
बाद भरमाणो को मी नहीं मानता.। चार्वाक शद्‌ का भथं जो बोटनेः 
मास ओौर परिरोषाथ बतण्डक.होता है" । भौर बोद्ध 
शा माण, भनादि जीव नजन्म, परलोक -ओौर मुक्ति 
शना ह चार्वाक से बौद मौ 
षद हरर फी नन्दा, परमतद्रेषः छः 
भात्‌ का कत्त को नहीं इत्यादि बां 
भ मत सक्षपते दशा दिया. ` 


स्तेप से लिखते 
भपकारपमावाः स्वभावाद्वा नयामकाव्‌। 
अविनाभावनियमो रशनान्तरृशेनात्‌ 1, 


के दशने कारण मर्‌ कारणं 
से कायादिका साक्षात्कार -.प्रलयक्च से शेषे 


दि भवुमान होता है _ : 
„ चने प्राणियों पूण व्यवहारं पृण नहीद्ये ? इ््यादि लक्ष ` | 

, ५ भतुमान को भिक मानकर चारवाङ से शाला बौद की 

११६1 बौद्‌ चार भकार केहैः 


६ 


एङ ५ : ` 
शेपा भाविक › दसरा पगार सी -सोत्रन्िकः मौर 
उद्या निर्व्तते सोद 


ससद, 





भौर श्वा - वह रहता भौर ॥ 
7 भौर पदा्थन्तर ` में जान 
` रहता इसलिये श्रन्य ही 


दूसरा ^ 
` एन मे भासते 
' फडतादहै.किय 


-मानताहै। 
तीसरा धतं 
- -वाहर्‌ कोहं 
-श्ोने से रोष 


र जाने ते. पटशने नं 
एक तत्व भ 
योगाचार?? जो 


चय मानल ह गया 1 
है । बाहर नही जैसे भमा मे है तमी 


नि (२ ५५ 
व्क 171 
ड षद दैजो भीतर श्ञान नदो त? नह्य कट्‌ सशता शषाः 


ौनान्ति > 29. ह 


नात्ति?” जो बाहर अर्थ का अलुमान मानता है स्म 
हं - पदां सयोषांग - थर -होता +. 

मे अनुमान क्य नाता .ई इसका पसा मतै! ` +) 
चौथा ^ बेभापिक 


परमयो के दु पर्‌ भकार शी शासा दोग है भ) 
अर रपः परखीयमन मौर निदान्‌ सत्वभापणाद्वि गे # 
। समय एक रन्ध गपनी २ -उद्धिक्े 


3 „ , { 
भन्ररेन 


111 माध्य (> 


क”? सब द्धो क्षणिक मानता { | 
उष्दष्े परिणाम 


से जो पूर्ण मे शात बलु ष 
वै दी दूसरे कषण मँ दीं दसख्यि सवो सगिक मानना चदि 
मानता डै.। दसरा ` वोगाचार” जो 


भष्त्तिषै सो. सम >वदय॥ 


` द्वादश्ससुद्छासः १९ 

त 
ग्यक प्राति मे संतुष्ट. कोद मी.नदीं रहता एक की-. पात्ति में दुसरेकी 
ष्ठा बनी रहती है इस प्रकार मानता है । तीसरा ` सौत्रान्तिक ` सब 
वृदारभं भपने २ रक्षणो से रुक्चित दोतते है. जेसे गाय के चिन्ह से गाय 
--भौर घोडा ॐ . चिन्ह ते घोडा. जात होता है क्से रक्षण रक्षय सदा 
रहते ह रेखा कहता ३ । चौथा. “वेभाषिक'” शून्य ही को ` एकं पदाथ 
मानता है । प्रथम माध्यमिक सबको शल्य, मानता था उक्ती कापक्चवभा- 
ष्किकामी द इत्यादि बौद्धं मे बहूत-से विवाद पक्ष. इस प्रकार चार 

प्रकारं की भावना मानते है ` | | ४4 


` (उत्तर) जो सब शयून्य हो तो शून्य का जानने वालं शून्य नहीं 
ते सकता ओौर जो सथ श्य होवे तो शल्य को शल्य नदीं जान सके 
इषरिये शून्य का क्षाता भौर केय दो पदार्थं सिद्ध होते हें भौर जो योगा 
चार वादयदयन्यत्व मानता है तो पर्वत इयके भीतर होना चाहिये ।-नो 
ऋषे कि पवेत भीतर है तो उसके हदय म पवेत के समान अवकाश कटा ! 
श्रिये बाहर पव॑त है सौर पव॑तक्ञान आत्म रमै. रहता है ।- सौत्रान्तिक 
एसी पदाथ को भ्रस्यक्ष नहीं मानता तो वह भाप स्वयं भौर उसका 
` इदन्‌ भी भनुमेय होना चाये भ्रव्यक्च नदीं । जो प्रव्यक्ष'न हो तो खयं 
धटः" य प्रयोगः भी न होना चादिये छन्तु “श्रय घटेकदेश्चः यद 
षट का एकदेरा है भौर एक देद्य का नामः घट नक्ष, किन्तु . समुदाय. का 
। भाम धर है, ¢यह घट है" यहं प्रसयक्ष है अचुमेय `न, क्योकि सब व- 
` अव प्र भदयती एह उसके प्रत्यक्ष होने.से सब -घट के भवयव.भी 
, शक्त शेते ई. अयात्‌ सैौवयव घट रत्यक्ष होता-है ! चौथा. यभाषिक 
` ब्र्च पद्यौ को प्रत्यक्ष मानता ह । वह भी ठीक नदी, कयोि जषा श्षाता 
शान्‌ होता रै वी भरत्यक्ष होता. है, यद्यपि प्रत्यक्ष का- विषय वाहर 
रोता ६ तदाकार क्ञान. आत्मा चो होता ह वैसे जो क्षणिक पदार्थं मर 
उगक्म छान पजिक हो तो “श्रत्यमिश्ाः' ज्यात्‌ मने बमात री यी रेसा 
` सरन म हना ब्राह्मे, परन्तु पूवं दष्ट श्रत का स्मरण टोता है इसटिये 


४ सत्याथप्रकाशः 
क्षणिक्रवाद भी ठीक नहीं जो सव दुःख दही हो भौर सुख छठ भी नपे 
तो सुल की अपेक्षा के विना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता । जते रग्नि 
अपेक्षा से दिन ओर दिनि की. भपेश्चा से. रात्रि ठोती दै इसद्यि स 
इल मानना दीक नहीं । जो स्वलक्षण ही माने तो जेत्र रूप क रक्षम 
भौर रूप लक्षय दै, जैसा बर का-रूप। वट % सूपक्ारक्षण द 
रक्ष्य से भिन्न है मौर गन्ध प्रथिवी से भभमिन्न है इसी परार भिदि 
सक्मरुक्षण मानना चाये । शून्य का जो उत्तर पूर दवियारै द 
अभात्‌ सन्य करा जानेवाला शरुन्य से भिन्न होता है । 

सवस्य सेलारस्य दुःखात्मकत्वं सवैतीथंकरसंगतम्‌ । 

जिनको बौद तीर्थकर मानते हे उन्हीं को जैन भी मानते द इसी 
च्वि ये दोनों पुक्‌ ह भौर पूर्वोक्त भावनाचतुष्टय भर्थात्‌ चार भावनाभा 
से सकल वासनाभों की निचरत्ति से शून्यरूप निर्वाण भर्था्‌ मुक्ति माते 
है अपने रियो को योग जाचार का उपदेशा कत्ते हँ गुरुके वचर 
भाण करना जनादि बुद्धि मे वासना होने वे बुद्धि ही अनेकाार भाष 


४ 


ती दै उनमें से प्रथमरन्धः-- 
रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंक्ञकः.।. 


 ( पथम ) जो इन्द्र्यो से रूपादि विषय महण किया जाता # 
“रूपस्कन्धः, (दूसरा) आरयविन्धान परहृत्ति का जाननारूप व्यवहार ओ 
““विद्ानर्कन्धः", ( तीसरा ) रूपस्कन्ध भौर विक्तानस्फन्धः से उत्पन्र हुभा 
सुख दुःख मादि प्रतीति रूप व्यवहार को विदनारङन्ध', ( चौथा ) गौ 
भादि संहा का सम्बन्ध नामी.के साथमाननेद्प क्रा सिनासवन्, 
( पचतां ) वेद्नारङन्ध से रागद्रेषादि छे ओर युधा वृपादि उपड, 
मदः व्रनाद्‌, अभिमान, धर्मं मौर जवम व्यवहार को सस्पारछन्य 
मानते हं । सव ससार दुःखरूप, दुःखका धर, दुः्खक्न साधयस्प 
भावना करके संसार से द्ृटना चारवार्क मे जधिक, मुक्ति अीर-मटुपरत 
तथा जीव क्तो न मानना यौद. मानतेष। । 


-दादश्रससुासः २.१ 





- देशना लोकनाथानां खच्वाशयवशायुगाः । 
भिन्ते वहुघः.लोके उपायेर्बहुभिः किल । १॥ 
गम्मायेचाचभेदेन कवाचचोभयलक्णः 

भिन्ना हे देशना -मिन्नश्यूल्यताद्धयलक्चणा ॥ २॥ 

` श्रथादुपाज्यं वहुशो ददशायत्तनानि वे । 
पारतः पूजनाय 1कमन्यारह पाजतः ॥ २॥ 
कनिन्द्रयाख पचेचव तथा कञन्द्धयाशखिच। 
मना वुद्धारते भोक्त डाद्श्चायतनं वृधेः ॥ 8 ॥ 


गधात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीचनमुक्त रोकं के माथ बुद्ध आदि 
हषा के पदार्थौ के स्वरूप को जाननेवारा, जो कि भिन्न २ पदार्थौ 
भ दरदेशर दै जिसको वहुततसे मेद भौर वहुतसे उपायो से कहा है.उसश्नो 
बनना ॥ १ ॥ वड़े गम्भीर सौर परसिद्ध मेद से कीं २ गुष्च भौर प्रकटता 
8 भच २ गुरं के उपदेश जो कि न्युन रक्चणयुक्त पूतं कद चाये 
ध्वा मानना॥ २१ जो द्वाद्शायतन पूजा हे चही मोश्च करनेवाली है 
शष पनाक रिय बहुतसे द्रव्यादि पदार्थो छो प्राक्च दोके दादश्षायतन 
बषात्‌ ारह्‌ प्रकार के स्थान विदे वना के सवच प्रकार से पूजा करनी 
शरि, अन्य की पूजां करने से क्या. प्रयोजन ॥३॥ इनी द्दशायतनं 
छा पहर पाच तान इन्द्रिय अर्थात्‌ श्रोत्र, खक्‌, चकु, जिद्धा मौर 
। पाच .कर्मेन्दरिय अर्थात वाक्‌ , दस्त, पाद्‌, गृद्ध यर उपस्य ये 
१९ एरिया नौर मन, युद्धि इनी का सच्छार अर्थात्‌ इनको भानन्द मेँ 
भेर रना इत्ादि बोद्ध का मतरै॥ ४ ॥ 


(ग्ह् ).जो सथ सपार ठ्ःखरूप दोता ते किसी जीद की प्रदत्ति 
एनी चाहिये । संसार मे जीयो की प्रचरति प्रव्यक्त दीखती द इसलिये 
धशा दु खर्प नहीं हो सखश्तां किन्त इसमं उख दुःखे दोनाह्‌) 
छ ५, खय पेसा ही सिद्धान्त मान्त ता खानपान फरक 


भव वपा जप्यादि सेवन करे शरीररक्चण करने में श्त हो* =. 


8. 





धरे सत्याथंग्रखाशचः 
स 
, बौद्धो का सुगतदेव इध भगान्‌ ` जनीय देथ भौर जगत्‌ क्षणम! 
ञय्यपुरुष ओर आर्यया खी. तथा त्वाँ की . आल्या सादि प्रसिद्धि 
चार तच बोद्धा में मन्तभ्य पदार्थं ।| 3 ॥ इस पिको दुः का 
जाने, तदनन्तर सयुदय अर्थात्‌ उन्नति होती दै ओर इनकी व्याख्या 7 
से सुनो ॥२॥ संसार में ुःख ही है ज पञ्चस्कन्ध पूवं कह भये दै उन 
जानना ॥।३।} पञ्च क्तानेन्द्रिय उनके शब्दादि विषय पांच ओर मन, वु 
अन्तःकरण, धमं का स्थान ये. द्वादक्ष हँ ॥ ४.॥ जो मनुष्यो के हदय 
रागदधेषादि समूह छी उत्पत्ति होती है वह सयुदय जर जो भाभा भाः 
के सम्बन्धी मौर स्वभाव है वड भाख्या इन्हीं से फिर समुदय होता 
॥ ५ ॥ सब संस्कार क्षणिक है जो यह वासना स्थिर होना वह वद 
मागं है जौर वदी शून्य त्र शयन्यरूप. हो जाना मोक्ष. है ॥ ६॥ वं 
लोग प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैः । चारं प्रकार के इन 
भेद दँ वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार भौर माध्यमिक ॥ ७ ॥ इन 
वैभाषिक क्ञानमेंजो अर्थं है उसको विद्यमान मानता दै क्योकिजोज 
मे नहीं है उसका होना सिद्ध पुरुष नदीं मान सकता । भौर सौत्रानि 
` मीत्तर को भत्यक्ष पदृ्थं मानता है बादर नहीं ॥ ८ ॥ थोगाचार भा 
सदित विक्लानयुक्त उदधि को मानता है ओर माध्यमिक केवल नप । 
, पदृर्था का ज्ञानमात्र मानता है, पदार्थो को नहीं मानता ॥ ९॥ * 
। रागादि चान के प्रवाह की वास्नाकेनार वे उत्पन्न हदं युक्ति चा 
वौद्धो ङी है ॥१०॥ खगादि का चमड़ा, कमण्डलु, मूण्ड युपे, वस 
वख, पूर्वाह अर्थात्‌ ९ वजे से पूत्रं भोजन, अकेला न र, रक्त व $ 
धारण यह बौद्धो के साधघुभों का वेदा है ॥ 9१॥ 


८ उत्तर ) जो वौद्धो का सुगत बुद्ध ही देव है तो उसका गु ध 
था? सरजो विश्व क्षणभगदटो तो चिरच््ट पदां का श्रं वहीं 
स्मरण न दोना चादिये। जो क्षणभंग देता तो वह पदां दी नर्दी ष 
पुनः स्मरण फिसका होवे जनो अनगिकवाद ह योदय का माग ट्तो दन 
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^ ----~~~~~~~~~~~~-~~--~-~~~~~~~~~~~~----~~-~--~--~-~-----------------~ 


मश्च भी क्षण्भग होया । जो ज्ञान वे युक्त अथं द्भ्य द्धे तो जड दव्य में 
-भी श्षान सेना चाह्यि ओर श्ट. चानादि क्रिया छिस पर कशता दै ? 
भढा जो बाहर दीखता है वह भिथ्या कैषे हो सशता है ? जे आकार 
से सहित बुद्धि होवे तो दृश्य दोना चाहिये जौ केवर कान ही हृदयम 


भ्ल क्षरे, ` बाह्य पदार्थ छो वर % ज्ञान ही मानाजायतो ज्ञेय 
पद्ध विनां हान दी नहीं दो सक्ता, जो वासनच्छेद दी उक्ति देती 
सुपु म सी मुक्ति माननी चहिये । दसा मानना विद्या से विरुद्ध ्टोने कै 
` भरण तिर्सछरभणीय है । इत्यादि बात संक्चेपतः वौद्ध मतस्थों की प्रदव्ितत 


दी टरं भव बुद्धिमान्‌ विचारी पुरुष जवलन करे जान जार्येगे 


` इनी कै विया मौर केद्ठा सत हे । इस्त जैन रोग भी मानते द ॥ 


यहां से रागे जनमत का वणेन इ] 
रकरभरतनाकर ¶ भाग, नयचक्रक्तार म निम्नङिखित वातं लिली ईैः-- 
योद रोग समय.२ म नदीनपन से (१) मासश्च, (२) कार, (६) 


| शीर, (४) पुदूषर गे चार इभ्य मानते ष्ट ओरं जमी कोग धमास्तिकाय 
 .धमस्तिक्राय, माकाश्षास्तिकाय, पुद्‌ गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय जरं कार 
` न छःद्रन्यो को मानते दै } इनन काल को भास्तिकाय नहा मानते एन्तु 
| गौ षा कहते ड छि छार उपचार चे द्भ्य है वस्तुतः नदीं उनमें ले “धमां 
| स्लिगरयः' लो गतिपरिणामीपन से परिणाम को प्राच इमा जीव मौर पुद्‌- 


गरः दूषी गति क समीप घे स्तम्भन करने का हेतु ह वद धमास्तिङ्राय 
# दह्‌ भसस्य प्रदर परिमाण जौर लोक मे व्यापक ह) दसरा जघ 


` भस्तिष्मय' यह है ङकिजो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्‌ णर 


की ्ितिॐे अश्रयका हतु है। तीसरा “अाकाशास्तिकाय'' उसो 
क्ते द्फिनो सुव दर्यो का नाधार जिसमे अवसादन प्रवा चिरम 
भाद्‌ [या करने वाङ जीव तथा युद्गखछ का अचगादन व्य चु जर 


बध्याप षै । चौधा "पुद्‌ गसास्तिखयः? यह है छि जो कारणद्प युम 
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नित्य, एक रस, वर्ण, गन्ध, स्यच, कायं का लिङ्ग पूरने भौर गे ४ ¦ 
स्वभाववाला होता है । पांचवां “जीवास्तिकाय' जो चेतनारक्षण 
दशन में उपयुक्त अनन्त पर्यायो से परिणामी होनेवासा कत्ता भोका ह 
भौर छठा “शार” यह है किजो र्वोक्त प॑चास्तिश्ायो का परत भरः 
नवीन प्राचीनता का चिन्दरूप मर्षिद्ध वत्तमानरूप पर्यायो से युक्त हैव 
कारु कहाता है 1 . । ५ 
 ( समीक्ष ) जो बौद्धो ने चार. द्भ्य प्रति :समय म नवीन: 
माने हे वे ठे हे क्योकि जाकादा, काल, जीव भौर परमाणु ये न 
वा पुराने कभी नहीं -हो सकते क्योकि ये नादिः भौर कारणरूप ते 
भव्रिनाशी है, पुनः नया.भौर पुरानापन कते घट सकता दै । भौर जैनियो 
सा भ्ानना भी ठीक नही, क्योंकि, घर्माधसं. दन्य नदी छिन्त गुण 
ये दोनो जीवास्तिकाय मे भा जाते ड इसलिये माकाश, परमाणु, जीव 
ओर काल मानते तो ठीक था सौर जो नव दम्य, वैशेषिक मेँ माने ई 
वे.टी ठीक हें कथि प्रयिव्यादि पांच ततव, काल, दिशा, आत्मा मौर 
मन ये नव प्रथक्‌ २ पदार्थं निध्ित ह, एक जीव को चेतन मानकर ईशर 
को न मानना यद जैन नौद्धं की मिथ्या पक्षपात की वात द । 
अव जो बोद्ध मौर जैनी छोग सकष्गी मौर स्याद्वाद मानते सो 
यह कि “सन्‌ घटः” इसको प्रथम भद्ध कहते डैः .क्योफि घट अपनी वत्त 
मानता से युक्त भर्थात्‌ घडा दै इसने अभान का विरोध किया ई । दूस 
भङ्ग “'भसन्‌ घटः” वड़ा नहीं है.। प्रथम घट के भाव दे इस घदे के अत 
दाव से दूसरा भङ्गहै। तीसरा भक्त यहदै कि “सन्नसन्न घटः" 
भ्थात्‌ यह घडा तो है परन्तु षर नदी, क्योंकि उन दोनों से एथक्‌ होगया । 
चौथा भंग “घरो.ऽघटः० जते “अथः पटः दूसरे पटं के ममात्र 
कौ जपेक्षा जपने में होने से वर जधर कहाता है, -युगपत्‌ उसकीदो 
सका अर्थात्‌ घटं भौर घर आ दै, पांचवां भंग यह हैकिषटकोषट 
कृष्ना भयोग्य भरात्‌ उस्म घरपन चक्तथ्य है भौर पपन भवष्म्य ई। 
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श्यमापहदैकिनो षः नही है वह कहने योग्य भी नदह भोर जो ष्ट 
एः श्लेगेयभीहै। भौर सतवा भग यदष्टक जो कष्ने 


1 ए टैव दह न्ष है भौर कहने क योय भी घट नहं \.यह 
एग कहता है । इसी परकारः-- 


न सादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भंगः ॥ १॥) स्याद्रास्ति जीयो 
भगः॥ ९॥ स्याद्वक्तव्यो जीवस्तृतीयो भंगः ॥३॥ 
धादस्ति नालि नारितरूपो जीष्चतुथो भगः ॥ ४ ॥ स्या- 
[त शरवकतयो जीवः पंचमो भगः ॥ ४ ॥ स्यान्नास्ति रव~ 
भवः प्ठो भंगः ॥६॥ स्यादस्ति नारित वक्तव्यो 
प्रते सप्तमो भङ्गः || ७॥ ` । क ० ॥ 
भ्‌ £ नीव दसा केथन होवे तो. जीव के विरोधी जङ्‌ 
0, नीव मे भावरूप भग प्रथम कहाता ह । दूसरा भंग यदद 
१ क हैजीव नद्मे देखा कथन भी होता हैः इससे यह.दूसरा भंग 
भाता ६ (नीव ह परन्तु कहने योग्य नही" यद तीसरा भंग । जबं जीव 
१ पप कता है तव प्रसिद्ध जरं जब .शरीर चे पृथक्‌ दोता है तब 
पद्‌ रहता ह देसा.कथन दवे उसको चतुथं भंग कहते हँ । जीव दे 
प पवने योग्य नहीं जो रेखा कथन ` हे उसन्तो पञ्चम भगं कहते ( 
भय माणसे कने मे नहीं मता इसदियि चश्च प्रतयक्च न्ह 
सा प्वहार है उसक्तो ठडा मंग कहते ह एक कारू म जीव 2 
न होना नौर भद्य्यपन मे न दोना जौर ष्क खान नैर नास्ति 
रेण २ परिणाम को प्रष्ठ होना, अस्ति नास्ति न दवे 
लि ष्दहार मी न होवे यह सतव भंग कदाता ड \ स्त्म तथा 
सी प्रकार नित्यत्व सषभंगी मोर प वस्व जं ससमुमी, 
प भम, विदोष धस्सै, गुण व्र ए क > 
। £ ह । 


॥ 


दन्य, गुण, स्म 


५२८. सत्याथग्रशज्ञः ` 
। सनम उन प~ भी अनन्त होती है, ठेखां बोद्ध तथा जैनियो का सयद्राद' भौ 
-लततभगी न्याय" कहाता है । [शि 
( समीक्ष ).यह कथन एक अन्योऽन्याभावमे साधम्यं भौर वैष 
भें चरितां दो सकता है । इस सरं भकरण फो छोडकर ॐखिने भ 
रचना केवर अक्ञाभियो छ फसाने.के शये शेता. है देखो । जीवकाम 
जीवः में ओर मजीवं का जीवं मे मभाव रहता ही. है जैसे जीव भौर न 
रे वत्तंमान होने से साधम्यं ओर चेत्तन. तथा जड़ होने-से वैधम्यं भति 
जीव. चेतनत्व अस्ति है भौर. जदत्व "नास्ति" नष हैः। दसी प्र 
ज्‌ मे जङवव है भौर चेतनत्व नहीं हे इससे गुण, कम, स्वभाव के समान 
धमं जौर विरुद्ध धर्मं के विचार से सन . इनका सष्ठ्गी भौर खद्राः 
सहजता ले समन्ञ मँ जाता है फिर इतना प्रपञ्च धद्ाना किस कामग 
हे ? इसमें बौद ओर जैनं कां एक मत है । थोडासा ही पथक्‌ होने 
भिन्नमाव भी हो जाता टै । ६ ५ | 
भय इसके आगे केवर जैन मत विषय में ङ्ख नाता हः-- 
चिदचिद्‌ दे परे तत्वे विवेकस्तद्धिवेचनम्‌ । 
उषादेवञ्चपदियं देयं हेवं च क्व॑तः ॥ १॥ ` 
देयं हि कठीरागादि तत्‌ कार्य्यमविवैकिनः। 
उपेयं परं ज्योतिरुपयोगैकलक्षशम्‌ ॥ २ ॥ 
जैन रोग ` चित्‌ भौर “अचिच्‌? जथांत्‌ चेतन ओर जडदोद् 
परमतत्व मानते हँ उन दोनों के विवेचन छा नाम विवेक जोर ग्रहण 
केयोग्यहै उसरका महग लौर जो २ व्याग-करने योग्य है उस २ 
स्याय करनेवारङे को निवे कते ह ॥ 9. जगत्‌ का कन्त गीर रागादि 
तथा ईश्वर ने जगत्‌ क्रिया इस अयिवेकी मत का त्याग खीर योगे 
उक्षित परमज्योतिस्वरूप लो जीव है उस्रा हण करना उत्तम ए ॥२॥ 
अर्थाद्‌ जीव के विना दूसरा चेतन तस्व ईश्वर को नदीं मानते, कोमी 
अनादि सिदध ईर दी दसा बौद्ध जेन लोग मानते, ठस राजा 
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` क्षिवप्रसादनी “इदिहासत्िमिरनाशचरू'> अन्थं मे लिखते ठ इनके दो 
नाम हं एक जैन गौर दूसरा वौदध, येः पर्यायवाची शब्द्‌ ई, परन्तु बौद्ध 
म बममार्गी, मय॑मांसाहरी बौद्ध हे उनके साध नियो का विसे परन्तु 
ओ महावीर भौर गौतम गणधर है उनका नाम बौद्धो ने बुद्ध रक्वा है 
भौर नो जेनियं ने गणधर जौर चिनवर इसमे जिनकी परम्परा जनमत 
है उन राजा रिवप्रसादजी ने जपने “इतिहासतिमिरनाद्र ट” मन्थ के 
तीरे खण्ड म छिखिा है छि “स्वामी शङ्करा चाय्यं? से परे जिनको हए 
इल एक हल्नार वपं के रगभग गुज्ञरे हैँ सारे भारतव्रपं जँ बोद्ध अथवा जेन. 
षम एश हुजा था इस पर नोर--“ बोद्ध कहने से हमारा घाशश्य उस ` 
मतवेटैनो महावीर के गणधर गौतंम स्वामी कै समय से शक्कर स्वामी 
$ समय तक वेद्विरुदः सारे भारतवपं भं पौरा रहा ओर जिसको अशोक 
भौर समरति मदारान ने माना. उससे जैन बाहर छिसी तरह नदीं निकर 
प्ते । जिन जिससे जेन निकला मौर बुद्ध जिससे वौदध निकखा दोनों प्या- 
प्वाची शब्द्‌ कोशमे.दोनों का अथं एश ही खिला है ओर गौतम को दोन 
भाने हं वनां दीपव इत्यादि पुराने वोद अन्धो मे शक्यसुनि गौतम उद 
स अकसर महावीर ही ॐे नाम से छिखा है । पस उसे समय एक दी 
गनश्च मत रहा होगा, इमने जो जैन न लिखकर गौतम के मत वालों फो वौद्ध 
रसा उसका प्रयोजन केवल एतना डी दै छि उसो दृ्रे देश्रार्लो ने 
बौदहीकेनामसे छिवा &'` ॥ रेखा दी अमरकोष मे मी ठिखा हैः-- 


सवन्नः सुगतो वुद्धो घमरजस्तथायतः। 
समन्तभद्र मगवान्मारलिल्ञोकजिल्जिनः। २ ॥ 
पडभिशषो दश्तवलोऽदयवादी. विनायकः | 

मुनीन्द्रः धीधनः सास्ता सुलिः शाक्यमुनिस्त खः ॥ २॥ 
स॒ शाक्यः सवौथैः क्ाद्धिपतोद्धोदनिश्च सः । 
पतमश्चाकवन्घुश्च मायाद्‌वादखत्स सः ।3॥ 


अमस्कोश क १। चमर्‌ 1 चछकस्से {००५ १. 
2 #) 





4 सत्याथप्रकाङः 


` ग्वत दत भव देखो ! खुद्ध, जिन ओर बौद्ध तथा जेन एककेनाम ह वा नहं ! 

श्या जरमरसिह भी बुद्ध जिन के एक छिखने भें भूर गया है १ जो अद. 
दान्‌ जेनदहैवेतो न अपना जानते र न दूसरे का, केवर दरमप्र मे 
बडाया करते हें । परन्तु जो जनों मं विद्वान्‌ ह वे सव जानते है कि शवुद्‌” 
लौर “जिन” तथा "बोद्ध" ओर ० जेन पयायवाची है, इसमे ऊठ समह 
नदीं । जेन रोग कहते देँ कि जीव ही परमेश्वर होजाता है, वे जो भने 
तीथंक्रोकोही केवखी, युक्तिपराप्त ओर परमेश्वर मानते ह, अनादि प. 
मेश्वर कोद नही, सवंत, वीतराग, र्न्‌ , केवरी, तीर्थङ्ृत, जिन ये छः 
नास्तिकं के देवतां के नाम है.। आदिदेव का स्वरूप चन्द्रसूरि ने “भप्त 
निश्वयार्ङ्कार'” मन्थे क्खिा.है-- _ . .. नि, 

स्वश्च चीतयागादिदोषखरैलोक्य पूजितः । 

` यथास्थितार्थवादी च देवोऽरदन्‌ परमेश्वरः ॥ १॥ 

वैते ही “तौतातितों ने मी छिला है कि 

सर्वज्ञो टश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः। 

ट्टो न चेकदेशोऽस्ति लिङ्धं वा यो-ुमापयेत्‌ ॥ २॥ 

न चागमचिधिः कथ्चिनित्यसर्वक्ञवोधकः। ` 

न च तत्राथवादानां तात्पर्यमपि कल्पते ॥ ३॥ ` 

व चान्याथ्रघानैस्तैस्तदस्तित्वं विधीयते । 

न चाजुवादितुं शक्यः पूर्वमन्यैरवोधित; ॥ ४ ॥ . 

जो रागादि दोषों से रदित, लोक्य मे पूजनीय, यथावत्‌ पदार्थौ का 
वक्ता, सवत मरन्‌ देव है वदी परमेश्वर दै ॥ १ ॥ जिप्ल्यि इम इष 
समय परमेश्वर को नदीं दैखते इसल्यि कोद सवंत अनादि परमेश्वर परयक्ष 
नटी, जव देर मे म्यक परमाण नहीं तो अनुमान भी नदीं घट सकता ` 
करयाकि एक दे प्त्यक्च के विना भलुमान नदीं हो सकता ॥ २ ॥ ज्र 
चरत्यक्ष जनुमान नदीं तो मागम मात्‌ नित्य, जनादि सवंत परमात्मा श 
बोधक शब्द्‌ ध्रमाणभी नदीं हयो सकता, जब तीनों प्रमाण नदी तो भ्वादु 


द्वादश्षससुछ्तः ॥ 


त्‌ स्तुति, निन्दा, पर्ति अर्थात्‌ पराये वरि का प करज जर पुराकल्पं 
त दतिष्सका तास्थ भी- हीं चट सक्ता ॥ २ ॥ जौर अन्यार्थं 
न अरथौत्‌ बहुब्रीहि समास के तुल्य परेश्च परमात्मा कौ सिद्धि का 
गन मी नहीं छ्य सकता, पुनः ईर द उपदेश सेसुने विना 
बाद भी करते हो सकता दे १४४. 


` ( इसका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ खण्डन >) जो अनादि वरन दोतते 
भून" देव के माता पिता सादि ङ शरीर का साचा कौन वनात 
ना संयोगक्ता के यथायोग्य सवीऽवयवसखम्पत्न, यथोचित कायं करनेर्मे 
पयु यारीर वन दी नी सकता भौर जिन पदार्थौ वे इारीर वना हे 


षज दोने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम स्वना से युक्त सरीरं 


{ 


षप न वन सक्ते क्योकि उन्म यथायोग्य बनने का हान ही मर्दी 
रैः तो रागादि दोप से सहित होकर प्राचः दोपरदित दता है वह 
तिर ङ्नी नदी द सकता क्योकि जिस निमित्त से चर रागादि से सुक्त 
पेण ६ बह मुक्ति उस (निमित्त क दटने वे उस्म कायं सुक्छि भी भनित्य 
; शेषी जो जदप भौर भस्प्च है वद सर्वन्यापक गौर सवद कभी तदी योः 
ता क्योकि जीव का स्वरूप एकदेरी सतर परिभित एण, कर्म, स्वभाव 
श ्ेता है, वद्‌ सव , विद्याओं म सव प्रकारं यथार्थवक्ता नदीं दो 
पता दसटिये त्दाि तीर्थकर परमेश्वर कभी नदीं दो सक्ते॥ ५१ 
पदुम सो प्रत्यक्ष पदार्थं ह उन्दी कौ जानते सो भप्रव्यक्च को नर्द 
३ शानसेरूपनोरचध्चु वे उव्दं स मरण न्म दो सकता चैते 
दि परमावमा को देखने का साधन उदात विया भौर 
तेगभ्यास चे पवित्रात्मा को प्रत्यक्ष देखत ह 1 जद विना पदँ विया छे 
एतेभने क पराद्ि नदी दयेत वैसे दी योगाभ्यास लोर विक्तान के विना 
प्मामा भी नही दीख पडता, जैवे भनि द स्गदिगुणद्ीकोदरेख 
भब & पुणे से जग्यवदित सन्बन्य चे प्रथिवी परव्यक्ष दती हे दवे ई 
दह परमारमा दी सवनाः विशेष दिः दख ॐ परमाप्मा भरस्वक्च एतः 


३२ ` ` सत्या्थकादाः - 
क 
है मौर्य पापाचरणेच्छासमय मे भय; शंका, रुना उतपन्न होती है 
अन्तयांमी परमात्मा की ओर से है इससे भी परमातमा प्रक्ष होता 
अलुमान के होने मे क्या सन्देह. हो सकता है ॥ २.॥ भौर प्रयक् ? 
अनुमान के होने सेः आगम भ्रमाण मी निव्य; अनादि, स्व ईशर 
बोघकू होता है इसल्यि शब्द्‌ भमाणभी इरे है। जव तीनों 
से ईर छो जीवं जान सकता है तत्र. अथवाद्‌ अर्थात्‌ परमेश्वर ङे 
की ब्रह्न करना भी यथाथ घटता ड, क्यङि जो नित्य .पदाथं हठः 
शुण, कमं स्वभाव भी निव्य होते ह, , उनी प्रशंसा करने मे नेह 
भतिवन्श्क नहीं ॥.३.॥ जेषे -मलष्यो मेकां के विना कोई मी ३ 
नदीं होता वैसे ही इसः महत्कायं का क्ता विना होना सतर॑था असु 
है । जव ेसाहैतो ईर के होने में मूढं को भी सन्देह नह हो सक्तं 
जब, परमात्मा दे उपदेश करनेवाला से सुरनँगे पशात उस्म भलुष 
रना भी सरक है ॥ ४ ॥ इसे चैनो ॐ भयक्षादि भरमाणो ते इर 
खण्डन ररना जादि .ज्यवहार अलुचित्त ड ॥ . ~ = 
< भश )ः--अनादेरागमस्या्थो न च सर्गश्च आदिमान्‌ । 
` छत्निमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १॥ 
अथ.तद्धचनेनैव सर्वक्ञो.ऽन्थैः. तीयते । 
भकर्पेत कथं सिद्धिरन्योऽन्याभ्रययोस्तयोः ॥ २ 
सवकोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता। 
कथं तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धमूलान्तरादते ॥ ३॥ ` 
, वीच स्व॑ हुजा अनादि लाख का अर्थ नदीं हो सक्ता वगा 
कयि इये असत्य वचन से उसका ध्रतिपादन किच प्रकारसेदो स ॥ 
॥१४ मौर जो परमेशधर ही कै वचन से परमेश्वर सिद्ध होताद प 
दे ईर से जनादि शाकी सिद्धि, अनादि दासन से नादि ई4! 
की सिद्धि, अन्योऽन्याश्चय दोष आतादै॥ २ ॥ क्योकि सर्ववे त 
वाक्य सत्य भौर उसी , वेदवचन से ईशर की सिद्धि करते ¶ 
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. 
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स 
रपे सिद्ध हे सकता है ? उस्तं आख ओर परमेश की सिद्धि के 
मरे तीसरा सोद प्रमाण चाय लो देस्ता सानोगे तो भनसा दोषः 
पिंगा ॥३॥ 
( उत्तर ) इम रोग परमेश्वरं ओर परमेश्वर के गुण, कस, स्वभाव 
ग अनादि मानते ई, सनद ल्ल्य पदार्थों मै अन्योऽन्याश्रय दोष नदीं 
भा सकता। जैवे काय्यं वे, कारण राः षान र कारण से काय्यं न्ता नाध 
ता ह कां मे कारण का स्वभाव जष््‌ कारण कौय्य का स्वभावत 
नम्र वेते परमेश्वर जोर परमेश्वर ,के अनन्त विद्यादि गुण नित्य 
हने ते ईश्रप्रणीत वेद्‌ म अनवस्था दोप नहीं माता ॥ १। २।३१ 
रौर तुम तीथशरो ङो परमेश्वर मान्ता य कमी नदीं चट सनका 
 कोकरि धिना माता पिता ॐ उनका शरीर हय नटा होता तो वे तप- 
रया, त्तान ओर मुक्ति को कैते पा सक्ते व्‌ ते दी संयोग का जाद्‌ 
भदेश होता हे क्योकि धिना प्वयाग संयोगदहोदही नही सकतः 
दूषरिये थनादि सषटिङत्त परमात्मा क मानो! देखो ! चाहे कितना 
प्के सिद्धदोतो भी शरीर जाद्‌ का रचना को पूणता ते नदा जान 
पकता, जव सिद्ध जीव सुपुस्चि ददा स जाता है तव उसका ऊ भी. 
भान नही रहता, जव जीच दुःख को प्रस टोवा हे तव उसका हान भी 
यून हो जाता है, एसे पाराच्छ साम्यं वाले एक ददाम रहने वाटे कोः 
टृशरर मानना विना जनन्तद्ुन्धयुक्त नियो से जन्य कोद भा नटा मान 
सक्ता! जो तुम कठो कि वे लाधकर अपने माता प्ता सैहण्तये 
{प्न वे लोर उने माता पिताष््निस 9 किर उनके भी साता पपत 
रन चे र्पद्न हए १ इत्यापद्‌ जनयस्था आयेगी । 
श्रतक् शखष्र नास्तिकः क सवाद ॥ 
दुसरे भाने प्ररूरणरप्नाङ्ट्‌ > द्सरे भय जास्तिर नाास्तर 
कूपाद्‌ ङक श्र्ोत्तर वहं टि तिवो ददुर्‌ जलस्य म लेप सन्ना 
ए मादा भोर युवद म पद्या < । ६ 


= 


=.  सत्याथप्रकाशाः 


भ (नास्तिक) ईश्वर की इच्छा. से कुछ नह होता जो होता टै वहक्ं 
( आस्तिक ) जो संब कमं से होता है तो कमं कसते होता 

` जो कहो 9 जीव आदि से होता दै तो जिनः शरो्नादि साधन षेः 
"कमं करता है वे किन्त इए ? जोकटो कि अनादि काल भौर खभाव 
होते है तो अनादि का चटा असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुषि 
अभाव होगा । जो को कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त हे तो बिनाः 
सवके कमं निदत्त दो जायेंगे । |यदि दंश्वर फरदाताः न हो तोष 
फर दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा सेते चो? 
चोरी फल दण्ड अपनी इच्छा से नदीं भोगते किन्तु राव्यव्यवश्या सेमं 
हे वेते दी परमेश्वर के सुगाने से .जीव पाप भौर पुण्य के फलो कोभो 
ई अन्यथा कर्मसङ्कर हो जाथेगे अन्य के कमं अन्य को भोगने पुग । 


( नास्तिक ) ईश्वर अक्रिय है क्योकि जो कम॑ करता होता तोः 
ऋ फर भी भोगना पडता इसर्यि जेसे हम देवली प्राप्त स्तं 
-भक्रिय मानते है वैसे तुम भी मानो । 
(आस्तिक ) ईश्वर जक्रिय नदीं किन्तु स्धिय ह । जब चेतन 
-कन्ता क्यों नदीं १ भौर कर्ताहैतो वह क्रियासे पथक्‌ कमी नही 
-सकता । जसा तुम छत्रिम वनावट के ईश्वर तीरथङ्कर को जीव से वने 
` मानतते हो इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान्‌ नदीं मान सक्ता 
क्योकि जो निमत्त से ईश्वर वने तो अनित्य मौर पराधीन हयेजाय +॥ 
दशर वनने के प्रथम जीव था, पश्चात्‌ किसी निमित्त से ईश्वर वना? 
फिर भी जीव हो जायगा, जपने जीवत्व स्वभाव को कमी नहीं 
सकता क्योकि अनन्तकाल से जीव है भौर मनन्तकाल तक रहेगा श 
य्थि इस अनादि स्वतःसिद्धं ईश्वर को मानना योग्य है। देवो ! च 
वत्तमान समय में जीव पाप पुण्य. करता, सुख दुःख भोगता द वसे (क 
कभी नदीं होता । जो ईश्वर क्रियावान्‌ न होता तो इस जगत्‌ #ी 
अना सक्ता १ जो कर्मा को प्रागभाववत्‌ मनादि सान्त मानते ष्ये तो 
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समवाय सम्बन्ध से नरह रहेग्णए \ जो समवाय सस्वन्य से नदी वह प पस म दसय 
हे भनिस्य होता है, जो सुक्ति चं च्छि! दीन मानते हो तौ वे सुक्त जीव 
शरानवाे हेते ह वा नरद १ जो कदो दते हं तो अन्तःक्रिया वारे हुए, स्या 
मुक्ति पपाणवत्‌ ड्‌ दोजाते, ए छिकाने पडे रहते जोर ङ्ख भी चेष्टा 
अष करते तो मुक्ति क्या इई किन्तु जन्धक्रार ओर बन्धन मे पद्गये } 
८ नास्तिक ) ईशर व्यापक चर्ही हे जो व्यापक दोता तो सव वस्तु 
` चेहन क्यो नध होती १ ओरं बाद्धण, क्षननिय, वेदय, श्र आदि की 
` उततम, मध्यम, नल्ृट भवस्था क्यौ हुई । क्योकि सव मे दर एकता 
` श्वा तोचुरादं वदा न होनी. चादिये 1 

( मास्ति ?) व्याप्य ओर व्यापक एक नदीं होते छिन्त भ्याप्य 
एकदधी भौर व्यापक सेदेशी होता है, जैसे आकाश सव म ग्यापकदै 
भौर भूगोर भौर घटपटादि सव व्याप्य एकदेशी दै, जैसे एथिवी जकार 
णु नह वेते ईशर जर जगत्‌ प्क नदी, जेसे सव्‌ घटपटादि मे नाकान्र 
मपापक है जोर वटपटादि "आकाश नही वैसे परमेश्वर चेतन सव मदै 
भौर सम चेतन नदीं होता, जैषे विद्वाच्‌ अविद्रान्‌ जोर धमीत्मा भधमात्मा 
शरावर नहीं होते वियादि सद्गुण गौर सत्यभाषणादि कम॑, सुशरतादि 
वभाव के न्यूनाधिक होने ते त्राण, क्षत्रिय, यदय, शद्ध ओर अन्त्यज 
इदे परोरे माने जते ष व्ण की व्याख्या जेसी “दतु्थंसयुद्ास'' मं रिख 
भये ह वहां देवलो । ॥ । 

नास्तिक) जो ईश्वर की रचनासे स्ट दोती तो माता पितादि 
क्या काम? ॥ । 

( नास्तिक ) देश्वरी सि का ईश्वर कर्त दे, ओैवी सषि का नरी, जा 
गीष ॐ करचग्य कम उनका ईश्वर नद करता ङिन्तु जीच एरी करत र 
ञमे बृक्ल, फड, ओषधि, जलादि श्वर ने उस्पद् प्तय दै उस्म सः 
मनुष्यन्‌ पीते, नष््ंन सेरी चदि पद्यं वनाद जर नस्ये तो रव 
दर इस ददल दून कामा को कनी करेगा १ नरजा न ख्रंतो भीय 
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का.जीवन भी न दोसके इसचल्यि.आदिखष्टि के शरीरं मौर सार 
का.वनाना इंश्वराधीन पश्चात्‌. उनसे पुत्रादि त्ति करना भीष का 
कत्तव्य काम्‌ है । 


(नास्तिक) जब.परमात्मा शाश्वत, -अनादि चिद्ानन्त ज्ञानखवस्प टै 
तो जगत्‌ क प्रप्च भौर दुःखम क्यों पंडा १ जानन्द्‌ छोड दः्व क रम 
ष्सा काम कों साधारण मनुष्य भी नहीं करता दशर ने क्यों क्षिय। 

( आस्तिक ) परमास्मा छिसीं प्रपञ्च अर दुम्खमे नहीं गिरता त 
अपने आनन्द्‌ को छोड्ता है क्योकि ्रपच्च भौर दुमे गिरनाजोष़ 
देशी हो उसका हो सकत है स्वदेशी का नहीं । जो अनादि चि 
सतानस्वरूपः परमात्मा जगत्‌ को न बनावे तो अन्य कौन वना सके ! उत्‌ 
बनाने का जीवःमें सामथ्यं नहीं गौर जड मं स्वयं बनने काभी सामध्य 
नहीं, इससे यह सिद्ध इजा कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता नौर सदर 
आनन्द भँ रहता है, जैसे परमात्मा परमाणु से.खष्टि करता ह वैते माग 
प्तारूप नमित्त कार्‌णसे भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम उसी ने क्ट 

( नास्तिक ) दै्वर सुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत्‌ की सधक 
धारण आर प्रख्य करने के वखेडे मे क्यों पडा 

( आस्तिक ) .ईश्वर सदा सुक्त होने से, तुम्हारे साध्नोसे पिद 
इए तीथकरो के समान एकदेश में रहनेहारे व धपूवक युक्ति से युक, 

सनातन परमात्मा नदीं है । जो भनन्तप्वरूप गुण, कर्म॑ स्वभावयुक्त परम ^ 
त्मा है वह इस फिविन्मान्न जात्‌ को बनाता धरता ओर प्रय करः 

इभा भी वन्ध में नहीं पड़ता क्योकि वन्ध भौर मोक्ष सपेक्षता से १ 

जसे सुक्ति की अपेक्षा से बन्ध आर वन्धकी अपेक्षा से मुक्ति होती ६ 

कभा वद्ध नहा. था वह सक्त कयोरर कहा जा सकता ह ! भौर जं 
देशी जीव हवे ही बद्ध मौर युक्त सदा आ करते ह, अनन्त 
सवद्दी, सचन्यापक, ईर बन्धन वा नैमिष युक्तिक चक्र्म 
जञ 


ते # तुन्दे तीथकर है, कमी नहीं पडता, इस खिये वह प्रमाय; 
. सदव सुक्त कटाता है| | 


|+ 


„ 6 त 


।॥ 
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~~~ ~~~ 


८ नास्तिक ) जीव कर्मो के फर-देते ही भोग सकते ह जेते भांग 
पनि के मद्‌ को स्वयमेव भोगता ह, इसमे दंश्वर का काम नदी । ` 





( भसति ) जै विना राजा के डाद्ु, रुम्पट, चोरादि दुष्ट मनुष्य 

स्यं फांसी वा कारागृह मँ नदींजतेन वे जाना चाहते हँङिन्ति 

ज्य की न्यायव्यवस्थानुसार वात्र. से पक्डा कर यथोचित राजा 
दता है इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायन्यवस्था चे 

१२ कमानुसार यथायोग्य दण्ड देता है, क्योकि रोद भी जीव अपने दुष्ट 
मों के एरु भोगना. नहीं चाहता इसखिये जवद्य परमात्मा न्यायाधीश 

{ना चाहिये । - 
( नास्तिक ) जगत्‌ में एक -दश्वर नदीं किन्तु जितने सुक्त जीव है वे 

इ द्र ह| 


( भास्क >) यह कथन सवथा व्यथे दै, क्योकि जों प्रथम वद्ध 
४ भुक्त दो तौ पुनः बन्ध में भवद्रय पड़, क्याफिवे स्वाभाविक सदव ' 
एष नक्ष । जेते तुग्हारे चौवीस तीथकर पटिले वद्ध थे युनः सक्त हुए, 
फर भी बन्ध मे अवश्य गिरेगे भौर जव वहुत्तसे ईश्वर है तो जैसे जीवं 
भष हाने से ल्दुते, भिदते फिरते वैसे ईश्वर भी र्डा भिदा करेगे । 

( नास्तिक >) हे मृदु, जगत्‌ का कर्तं कोई नहीं छन्तु जगत्‌ 
विसि ह) 

(भास्तिक) यद जैनिर्यो की कितनी बडी अल है ! भटा विना क्ता 
$ इद्‌ कमे, कमं के तिना को कार्ययं जगत्‌ मरं होता दीखता ह १ यद 
पषा बातदहै क्षि जेस गेहूं फे खेत मे सयंसिद्ध पिरान, रोटी वनष्े 

नाके पेटमे चरी जाती हो! कपास, सृत, कपद्ा, अद्गरखा 
ऽपर, घाती, पगड़ी आदि बनके कभी नदीं जते ! जव. दसा नहीं ते 
९१२ फे दिना यह विविधः जगत्‌ भौर नाना धकार की रचना- 
"१ प्ते दन सस्ती-१ जो हस्यम दे त्यसिद्ध जगत्‌ को मानो तो 


` प्रद उपरक्त वस्मादिकां क्ले क्ता फे दिना प्रव्यक्च र द्विखखानो 
[क १ 
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न 





4 
जब एेसा {सद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणद्यन्य कथन को क्न 
ुद्धिमान्‌ मान स्ता है ? 

( नास्तिक ) ईश्वर विरक्त दै वा मोहित ? जो विरक्त है तो जाद्‌ 


के प्रपञ्चमें क्यां षडा जो मोहितदहैतो जगत्‌ के. बनाने दो सम॑ 
नहीं हो सशेगा। 
( जास्तिक ) परमेश्वर मे वैराग्य वा मोह कभी. नदीं घट सक्ता 


कर्याकि जो सवेग्यापर वह किसको खोदे भौर, किसको. अह्ण रे, 
इश्वर से उत्तम वा उसको भगप्राप्त कोहै पदाथ नदीं है इससियि भष 
मे मोह भी नदीं होता वैराग्य भौर मोहका ह्यना जीवम टता 
इश्वरमे नदीं । 

( नास्तिक ) जौ ईश्वर को जगत का कत्तं ओौर जीवों के कमं 
फलों का दाता मानोगे तो ईश्वर प्रपची होकर दुःखी हो. जायगा । 

( आस्तिक ) भला अनेकविष कर्मो -का क्तं जौर प्रावो 
फरो का दाता धामिक, न्यायाधीश, विद्वान्‌ कर्मो मेँ नहीं _फसता न 
भ्रपंची होत्ताहै तो परमेश्वर भनन्त साम्यवाा प्रपची. भौर दुः 
कयोकर होगा ? हां तुम अपने भर भपने तीर्थकरों के समान परमेश्व , 
को भी अपने अक्ञान से समन्षते हो सो तुम्हारी भविदचा की टीट है । 
जो मविच्यादि दोषों से छरटना चाहो तो वेदादि सत्य शाखो का नाश्व : 
ङेओ, क्यो ममे पड़े २ टोकरं खातेदो! 4 

अव जैन रोग जगत्‌ को जैसा मानते दै वैसा इनके सूत्रों के अनुसार 
दिखते भौर संक्षेपतः मूलां के लिये पश्चात्‌ सत्य स्रूठ की समक्न 
करके दिखरते हंः- 
मूृल-सामिश्णाद शअरणन्ते च नूगई ` संसारथोरकान्तर। 

मोदा कम्मणुरु ठि विवाग वसनुभमई जीव र॥ 
करण॒रत्नाकर भाग दसरा २1 षषठीशतक ६० । शत्र २॥ 
यह रलसारभाय मामक मन्थ के सम्यक्त्व प्रकरा प्रकरणम गित्र 
मर मदावीर का सवाद्‌ दै । | 
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पा संक्षेप से उपयोगी यह अथं है कि यह संसार्‌ अनादि 

न कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात्‌ 

रीं द्रा बनाया जगत्‌ नदीं सो ही भास्तिक.नास्तिकिके संवादम, है 
ई ! जगत्‌ का कतां कोई नहीं, न कभी वना भौर न कभी नाञ्च होता। 


( समीक्षक ) जो संयोग से उप्पन्न होता है वह अनादि भौर 
मन्त कमी नहीं हो सकता । ओर उत्पत्ति तथा विनाशन हुए विना कम॑ 
१ एता । जगत्‌ मे जितने पदाथं उद्यन्न होते है वे सव संयोगज 
ति विनाशवारे देखे जाते द, पुनः जगत्‌ उत्पन्न ओर पिना शवाखा 
नहीं! इसख्यि म्हारे तीर्थकर को सम्यक्‌ बोध नदी था, जो 
गकम सम्यक्‌ कषान होता तो देसी असम्भव वातं क्यों किखते ? जेते 
परे यरद वैष त॒म दिप्यभी द्यो, तुम्हारी बातें सुननेवाङेको 
दकान्‌ कभी नहीं हौ सक्ता.। भख जो प्रत्यक्ष सयुक्त पदाथं दीखता 
† दक उत्पत्ति र विनाश कोर नही मानते अर्थात्‌ दनक भाच 
व ऽनिर्पाको भृगोरु खगोर विया भी नहीं आती थी ओर न-अवथ वद 
ष एनः टै, नहं तो निश्नरिखित ेसी भक्तम्भव वाते क्योकर मानते 

क्ते १ देखो ! इस सृष्टि मे पएथिवीकाय अर्थात्‌ एूथिवी भी जीव 


प्र कररीर्‌ ६ नौर जरकायादि जीव भी मानते द्रु इसको रोई भी नं 
भत सुङ्ता | 


1१ 


भोर भी देखो ! इनकी मिष्या वाते जिन तीर्थकरों को जेन रोग 
कतानी जर्‌ परमेश्वर मानतते द उनकी मिथ्या वार्त ढेये नमूने 
एषपरास्नाग” ( इष प्रन्ध.को सेन खोग मानते ट मौर यद ईसवी 
६ १८०९ अपरे ता० २८ म वनारस्त सनधरभाशूर परेत मं नान चन्द 
{09 ने प्रपवाङ्र प्रसिद्ध त्रे) के १४५ प्र्मे साली दख 
{भ प्यारा की हे घर्थात्‌ समय का नाम सृप्र ै। नौर जसं- 
श्म पस्थ को ("नावलि" कहते है । णक लेड सर्द टा सर 
श्व ९ स सोरुह लावटिों डा एरु “युहूरच' होवा ह, ददे न्घ 


५४०... ~ सव्यार्थघ्रकाः . । 
सह त का क “दिवसः” वैसे पन्द्रह दिवसो का एक "पक्ष वैरे 
पक्षों का एक “मास” वेषे वारह महीनों का एक “वर्ष होता है ॐ 
सत्तर राख करोड छप्पन सहर क्रोड वर्षा का एक्‌ “पूं” होता 
देसे असंख्यात पूजा का एक “'ल्योपम” काक. कदते ह । असत्य 
इसको कहते हँ किं एक चार कोश का चौरस ` ओौर उतना ही गा 
कभा खोद कर उसको ज॒गुखियि मञुष्य के इारीर के निश्नरिखित ब 
के कड से भरना अथात्‌ वत्तसान मनुप्य के बाल से जुगुख्ि मरुणः 
कावार चार हज्ञार छानवें भाग सुक्ष्म होता है, ` जव जगुखिये मुष) 
के चार सहस छानवें वारो को इका करं तो इसं समय फे मतु 
का. एक बार होता है देसे जगुख्यि मनुष्य के .एक वारु के एक गुह 
भागके सात्त वार आठ इकडे करने से २०९७१५२ अथात्‌ ष 
राख सत्तानवं सह -एकसौ वावन इकडे होते दै, देते इकडी से प्‌ 
ङ्ुभा को भरना उसमें से सौ वषं के अन्तरे एक २ टुकड़ा निकालना। उ 
सब इकडे निकर जावं भौर छुभा खाली हो जाय तो भी वह सस्व 
काह ओर जव उनमें से एक इकडे के भसंख्यात इरे म 
उन इुक्डंसे उसी ङ्ए्को टेसाठ्स के भरना किं उसके उपा, 
चक्रवत्तीं राजा की सेना ची जायतो भी न द्बे उन कदो मेषे 
वपं के अन्तरे एक कडा निरारे, जव वह ऊुभा रीता हो जाय तव अ 
मे असंख्यात पूरं पड़ तब एक २ पद्योपम कार होता है । वह पवय 
कारु कुज. के ट्टान्त से जानना, ज्र दश क्रोडान्‌ कोद पद्य 
कार वीतं तव एक “सागरोपमः” कार होता है जव दश कोडान्‌ (1 
सागरोपम कार वीत जाय तव पुरू “उत्सप्पंणी"" काल होता £ 
जव एक उस्सप्प॑णी मौर एक अव्रसप्पणी काल वीत जाय तत्र। 
काख्चक्र" होता है, जव अनन्त कालचक्र बीत जाये तव 
“द्‌ गलपराच्त''होत ह । भव अनन्तरार एलको कते दँ, ज धिदा 
चे, युस्तदो मनव दन्ते कोककी संख्याकी दै, उसते +^ 
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“अनन्तपारः कहाता है, वैसे अनन्त पुद्गल्परावृत्त कार जीव को 
प्ते हुए वीते ह इव्यादि । सुनो माह गणितदिदयावाडे लयेगों ! जनिरयों 
के प्रन की कालसंख्या कर सरोग वा नहीं १ मौर तुम इसको सच 
भी मानसङेगेवानर्ही? देखो! इन तीथकरोने रेसी गणितविया 
पदी थी, पतेर तो इनके मत में गुरु जौर शिष्य दै जिनकी जविचा का 
इछ परात्र नहीं । गौर भी इना भन्धेर सुनो । रल्सार भाग प° १३६३ 
पे ठे जो ऊढ वूटाबोरू अर्थात्‌ जेनिर्यो के सिद्धान्त ्रन्थ जो कि उनके 
तीथकर मयात्‌ चऋरषभदेव से रेके महावीर पय्य॑न्त चौबीस हष हँ उनके 
ना का सारसंग्रह ३ । . ठेसा रल्सारभाग प° १४८ ल्खिादै कि 
 शपषीशचय के जीव मषी, पापाणादि एथिवी के मेद जानना, उनमें रहने 
` ले जै के शरीर का परिमाण एक अगुरु का असंख्यातवां समन्ता 
रात्‌ भतीव सुम दोते हैँ । उनका जायुमान अर्थात्‌ वे अधिक से मधिक 
१९ स्ट वष पयन्त जीते हँ । ( रल ० प° ९४९ >) वनस्पति के एक 
रीर मे मनन्त जीव होते दै वे साधारण वनस्पति कदाती ष, जो कि 
 श्दमूरपयु भौर अनन्तकायग्रमुख होते दँ उनको साधारण वनस्पति 
चव छदन चाहिय, उनका आयुमान जनन्त सुदतत होता हे । परन्व 
` ६ पूञाकत इनका मुहूतं समन्नना चाहिये भौर एक शरीरम जो 
.पधन्देय नर्थात्‌ स्पशं इन्द्रिय इनमे है ओर उसमे एफ जीव रहता है 
: शपथ प्रत्येक वनस्पति कहते द, उसका देहमान एक सहस योजने 
५ शुरपम्य का योजन ४ कोश का, परन्तु जैनियों का योजन १०००० 
{व सद्र ) कोर्थोका दोतादहै, दमे चार सह कोश दा शारीर 
| प्व ६, उत्ता जायमान अधिक से जयि दश सहख वपं का हेता 
; ` अ इन्दियल्े जीव भर्थात्‌ एर उनका शरीर भौर णक मुख जो 
~ भ्त कदी सौर जू. जाद्‌ होते हं उनका देहमान अधिक से जधिक 
क पच्छ स्थूल शरीर दाता द । जर उन आयुमान अधिक 
| दप का हता ई, वहां वदुत द्धी नड गया कर्पा इतने 


र 
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बड़े शरीर का आयु अधिक छ्खिता जौर अडताटीस कोड क सूः 
जेनियों के शरीर में पडती होगी जौर उन्दी ने देखी भी होगी भौ 
भाग्य दसा कहां जो इतनी बड़ी जू को देखे!!! (रतसार भाग पृ* 
भौर देखो ! इनका भन्धाघुन्ध बी; वगाई, कल्लारी नौर मक्त 
योजन के शरीरवाले होते ई, इनका भायुमान अधिक पे अधि 
महीने कादै। देखो भा ! चार २ कोडा का वी अन्थ किसी ने 
न होगा जो भाठ मीरुतक का करीरवाल वीह ओर मक्खी भी से 
के मतमेंदहोतीहं देते वी भौर मक्खी उन्दी के धर मे रहते 
मौर उन्हीं ने देखें होगे अन्य क्सीने संसार में नदीं देवे हे, ज 
किसी ने संसार में नहीं देखे दोगे, कभी ठेते वी रिस सेनी नेऽ 
तो,उस्का क्या होता होगा ! जलचर मच्छ जादविके शरीरक्ाम 
एक सहल योजन अर्थात्‌ १०००० कोश के योजन फे हिता 
१००००००० ( एक कोड्‌ ) को का रारीर होता है भौर एकर 
पव वर्पो का इनका मयु होता ह वैसा स्थूंख जर्चर सिवाय नेनि 
अन्य किसी ने न देखा होगा । ओर चतुस्पाद्‌ हाथी जादि दा देढम 
द कोश से नघ कोशर्यन्त मौर आायुमान चौराक्ती सहत वथ3 
इव्यादि, देसे वड २ शरीरवाले जीव मी सेनी खो्गोने दैसेद्धे भै 
मानते दै गौर कोई बुद्धिमान्‌ नदीं मान सकता । (रत्नसारभा० प° १५! 
जख्चर गभेन जीवों का देदमान उकछृष्ट एङ सहल योजन अधां 
१००००००० ( पु क्रोड >) कोका गौर आयुमान एक कोद र 
 वर्पाोका होता दै इतने वड़े शरीर भौर आदरे जीर्वोको मी इरा, 
आचा्याने स्वम मेँ दैसे ठनि) क्वा यह मदाज्ञ वात नरी 
जिका कदापि सम्भव न ठो स ! 


॥8 


४ 


> 


जव सुनिये भूमि ए पर्मिाण को। ( रवक्षार भा० ० १५२ 
इस तिरे रोक असंख्यात दवीप जौर असंस्यातसमुदर ह। दन छस्य 
का प्रमाण जवात्‌ जो जदा सपयसेपम कार म जितना समय दो उवै 
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दै क्योंकि वह परमाणु भादि तत्वस्वरूप अङक है, परन्तु उनमें निय. 
पूवक बनने वा विगड़ने का साम्यं कुछ भी नहीं क्योकि जव एकप 
माणु द्रष्य कसी का नाम है मौर स्वभावसे पृथक्‌ २ रूप भोर जहर 
वे जपने जाप यथायोग्य नहीं बनं सकते इसलिये इना वनानेव 
चेतन भवश्य है ओर. वह बनाने वाख ज्ञानस्वरूप है । दैवो ! ए 
सूयादि.-सब खोक को नियम मँ रखना अनंत अनादि चेतन परमा 
का काम है, जिसमे संयोग रचना -विरोष दीखता. है वह स्यूर ज 
जनाद्‌ कभा नहं हो सकता, जो कायं जगत्‌ को नित्य मानोगे तो उषं 
कारण कों न होगा किन्तु ची कार्यकारणरूप होजायगा जो रेसा कं 
तो अपना काय्यं ओर कारण आपही होने से मन्योऽन्याश्रय ौर भाम 
श्रय दोष वेगा, जेसे अपने कथे पर भाप चदृना भौर भपना पिता ए 
आप नहीं हो सकता, इसरिये जगत्‌ का कर्तां अवश्य ही मानना है। 
( प्रश्न) जो श्वर को जगत्‌. का कर्ता मानते हो तौ ईशर का कः 


कौन है ? 

(उत्तर) कत्तां का कत्ता मौर कारण का कारण कोई भी नदीं हो सक 
क्योकि प्रथम कर्ता भौर कारण के होने वे ही काय्यं होता है जिसमे संयोः 
ियोग नदीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उसका कच 
चा कारण किसी प्रकार नदीं हो सकता. इसी विशेष व्वाख्या भारः 
ससुछखसमे खष्टि की व्याख्या मं लिली है देख छेना। इन जन लोगं 
को स्थूरु बात का भी यथावत्‌ जान नदं तो परम सूक्ष्म सृ्टिवि्ा 
बोध केसे हो सकता है ? इक्षलियि जो जेनी खोग सृष्टि को जनादि भनतत 
मानते मौर दन्यपर्यायों को भी गनादि जनन्त मानते षु भौर प्रतिय 
तिदे मे पर्यायो भौर प्रतिवस्तु म भी जनन्त पर्याय को मानते ट ग 
मकरणरल्लाकूर के प्रथम भागर्े टिखा है यह मी वात कभी नदीं वट सम्ी 
कयां (जनका जन्त अथात्‌ मयादा होती दै उनके सव सम्बन्धी अन्तवद 

दात ६। यदि अनन्त को असंख्य कहते तो भी नदीं वद सकता छन्तु नीव 
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वेका में यह वात.घट सकती दै परमेश्वर ॐ सामने नदी, क्योकि एक र 
ष्य म भपने र एक २ कार्यकारण सामथ्यं को भविभाग पयायो से जनन्त 
पाप्य मानना केवर अविद्या की वात.है जव एक परमाणु द्रच्य की सीमा 
£ त ऽसमे भनन्त विभागरूप पर्याय कैषे रह सक्ते है ? देते दी एक २ 
मय मे भनन्त गुण भौर एक गुण प्रदेश मे अविभागरूप अनन्त पर्ययो 
को भी भनन्त मानना केवर बारङूपन की वत है क्योकि जिसे जधि- 
शण का जन्त है तो उसमें रहने वालं का अन्त क्यो नदीं ! देसी द्ये 
रमी चौद मिव्या वतिं क्खिीहे। ` 

. भेर जीव जौर मजीव इन दो पदार्थो के विषय मँ जेनिर्यो का निश्चय 
श 
पसा €~; 


चतनालत्तया जावः स्याद्‌ जावस्तदन्यकः 
सतकमपुद्‌गलाः पुण्य पाप तस्य वपययः ॥ 


ये जिनदत्तसूरि का वचन है । जर यही प्रकरणरलाकर भाग पिठ 
म नयचक्रसार म भो लिखा हे कि चेतनालक्षण जीव भौर चेतनारदित 
भनीष धात्‌ ज्‌ है ॥ समरप पुद्गरु पुण्य ओर पापकमंरूप पुद्‌- 
एक पाप दृहाते हु । 

( समीक्ष ) जीव मौर जङ्‌ का रक्षण तो ठीक दै परन्तु जो जद 
स्प ुवुगल हु वे पापपुण्ययुक्त कमी नहीं दो खद्ते क्यार पाप पुण्य 
नि का स्वभाव चेतनर्मे होतार देखो! ये जितने जड प्द्रायंदवे 
पह पाप पुण्य से रहित दहं जो जीर्वो ष्ठो मनादि मानते यतौ टीक्‌ 
९ भरन्तु उसरी जस्प सोर भव्पक्त जीव सो मुक्ति दशाम सयन्न मानना 
£, श्याफि जो जस्प जौर अस्पत्त है उसका सामभ्यं मी सव॑दा समीप 
प्या । मनी रोग जगत्‌ , जीव, जीव ॐ समं ओर वन्ध जनादवि मानते 
(प्स नी जेन्यो के तीरथ॑र मूख गये र उवा संयु जगत्‌ स खय्य- 
ट्म, प्व ते दयाय मौर जीवे दमं, वन्धमी ननादिनदहहीं प्ति स्मत 
ग्पष्ठा मानते टोतोकनं नोर चन्पदाद्टुटना कर्योम ` 


(~ क त 
मीर जब्र जनादि को नित्य मानोभे तो कमं ओौर बन्ध भी निल हेग 
= शभ 9 -अ 9 ® #,५९ रं भ ५ 
जर्‌ जब सवकर्माकेनान्चका मसग होगा भौर जव अनादि को ति 
न ९, + - ्. । 
मानोगे तो कमं मौर वन्ध भी नित्य दोगा ओर जव सव कर्माकेषर 


ध 


` उक्त मान्तेहो तोसवकमौका देयना रूप सुक्ति का निमित्त ह 


( गश्च) नषे धान्य का छिलका उतारने वा अचि के.संयोग हे 
वह बीज पुनः नहीं उगता इसी रार सक्ति मेँ गया हुजा जीव पुनः 
चन्ममरणरूप संसार मे नहीं माता। ~ | 
{ उत्तर ) जीव भौर कमं का सम्बन्ध छिलके भौर वीज के समान 
नहीं है किन्तु इनका समवाय सम्बन्ध है, दक्षसे जनादि कार ते जीव 
यौर उसमें कमं भौर कठृत्वशाक्ति को सम्बन्ध दै, जो उस्म क्म ङ 
की राक्तिकाभी अभाव मानोगेत्तो सद जीव पाषाणवत्‌ हो जागे मौ 
खि को भोगने का भी सामथ्य नहीं रहेगा, जैसे मनादि काल का कमं 
वन्धन छुटकर जीव सक्त दोता है तो ठम्हारी नित्य सुक्तितेभी ष्टम 
वन्धन र पड़गां क्यों चेते कम॑रूप सक्ति के साधनों वे भी दुटकर जीव 
वम खक्त होना मान्तेदोवैते ही नित्य सुक्तसे भी दट के -वन्धन 
पड़ेगा, साधनों ते सिद्ध इभा पदां नित्य कभी नहीं हो सकता । मौर 
साधन सिद्ध के विनां सक्ति मानोये तों कर्मो ॐ विना दी बन्ध प्रप्त ह्च 
सगा । जते वखों सें सैल च्गता ओर धोने सेषु जाता है पुनः मैढ 
रुग जाताहै वेते मिभ्याव्वादिहेतुभो से रागदवेषादि के आश्रयतेजीविष्े 
कमरूप फल टगता दै ओौर जो सम्यक्‌्लान,द्न, चारित्र निम होता मौ 
मर लगनेके कारणो से मलो का ख्गना मानते दो तो युक्त जीव संघपी 
मोर संसारी जीव का खक्त दोना जवक्य. मानना पडेगा, वर्यो तेष 


(च 
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निमित्त से मलिनता चुरती ह वैसे निमि से सिनता रग भी जायगी 
हसरिये जीव को वन्ध जर सक्ति ` प्रवादसूप ते अनादि मानो, अनादि 
भनन्तता से नही । . 

( प्रश्च ) जीव निर्मल कभी नर्द था तु मरसदहित ३ \ 


८ उत्तर ) जो कभी निरम॑रु नहीथातो निर्म॑रु भी कमी नही हो 
ना जेते शद वख ते पीठे से खगे हृ मैक को धोनेसेदखुडा देते ई 
द लामाविक्‌ श्वेत वणं को, नदीं चुडा सकते मैर किरभी वख म 
ग जाता है इसी प्रकार क्ति भ भी दगेगा । 

(प्रक) जीव र्ोपानित कमं दी ते शरीर धारण कर रेता हे, 


{रर्‌ का मानना व््रथडे).. 

( उत्तर ) जो केवल क्म दी दपीर धारण निमित्त हो, ईश्वर 
रण नदो तो वह जीव चुरा जन्म कि जदाः बहुत दुःख दौ उस को 
धारण कमी न करे किन्तु सदा अच्छे २ जन्म धारण किया करे! जो कटो 
छि दै प्रतिवन्धकदहैतो भी ्ञेवे चोर भाप से मके वन्दी गृह मे नर्द 
(ता भौर स्वयं फांसी भी नदी खत छन्तु राजा देता द, दसी प्रकार 
मनर शरीरधारण करानि मर उघ्ङे कर्मार फल देने वाके परमेश्वर 
द्‌ तुम नी सानो) | 

( प्र्र) मद्‌ (नदा) के समान = सवयं प्राप देता ६ एड दने 
म दए की लादय नरद 

( उत्तर) जोषा हो तौ जेते मदपान करनेवा्यो ददो मद्‌ च्म 
वा, अनम्यासी को वदुत चदत। हे, वेप नित्य वहुत प पुण्य करन- 
षे को न्यून जर कभी योडा २ पाप पुण्य नेवल हो जयि 
पररः हूना चाहिये जर खट कर्मवा्ं को ` अधिक ड देवे । 

( परश्र ) लिखा यक्ता स्वन होता दै उसा रखा टी पट हुमा 
दर्ता ६1 

{ उतर ) सो स्वमपवचे द तो उत टुटना या निखना न ही 


$ 


४८  सत्यायंम्रकाञ्ः ` 


चक्वा जर पपर हां जेते उद वच में निमित्तो से मल रगता दै उसके दुडाने ३ 
निमित्त ले छुट भी जाता है पसा मानना दीक है । | 
( मश्च ) संयोगके विना कमं परिणाम को परार नहीं होता, मै 
दूष ओर खटाई के संयोग कँ भिना दहयी.नदीं होता इसी परार जी 
मोर क्म केयोगसे कमं का परिणाम होता है । ` | 
, ( उत्तर ) जैसे दही भर खटाई का मिखानेवाला तीरा होता ! 
-वेसे ही जीवों कोकर्मोके फलके साथ भिरानेवार। तीसरा ईर हेत 
चाहिये क्योकि जड़ पदरथ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते भौर जीव भ॑ 
असपत्न होने से स्वयं जपने कर्मफल को गर्त नहीं हो सकते, हसते यः 
सिद्ध हु क़ि विना ईैशरस्थापित ` सृषटिकम के कर्मम्यवसया नह 
-हो सकती । । = ५ 

(प्रक्ष) जोक्म॑से सक्त होता है वही ईश्वर कहाता है| 

( उत्तर ) जव अनादि कारु षे जीव ढे साध कमं लो हे तो उनपे 
-जीव सुक्त कमी नहीं हो स्केये । | श 

( प्रश्न ) कमं का बन्ध सादि है) 

( उत्तर >) जो सादि षतो कर्म॑ का योग अनादि नहीं भौर सयो 
की आदिमे जीव निष्कम होगा, ओर जो निष्कम को क्म रुग गया ते 
खतो कोभ र्ग जायगा भौर कम क्ता का समवाय स्थात्‌ निय 
सम्बन्ध दोता है यट कभी नहीं टता, इसरियि जेसा ९ वें सुस 
च्लि भये वैसा ही मानना दीक है। जीय चाहे जेता मपना व 
भोर साम्यं बद्वेतो भी उसमे परिमितक्वान मौर ससीम सामभ्य 
रदेगा, दर के समान कभी नदीं हो सकता । हां जितना सामथ्यं वदना 
उचित है उतना योग से वदा सकता दै भौर जो जेनियों मे आहत ६4 
देह के परिमाण ते जीवकाभी परिमाण मानते हँ उनसे पूना चाधि 
कि जोरे्ाहोतोदाथीका जीव कदी मे भौरषीद़ीका जीव दाभी 

कते समा सकेगा १ यह भी एक मुता की वात है क्योकि सीव ए 
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मष्म पदां है जो फ एक परमाणु मे भी .रह सकता है परन्तु उसष्री 
शल्या शषैर म प्राण शिजदटी मौर नाडी आदि के साथ सयुक्त हो रहती 
हटनमे सव शरीर का वर्तमान जानता है भच्छे संग से जच्छा भौर इरे 
मरापेवुरादह्योजाताहै) अव्र जेन खोग धमं इस्चश्रकार का मानतेदः- 
मूल-रे जीव भवदुहाईं इक विय हरङ जिम चम्मं । 
इथरां परमं तो खहकय्ये मूटसरुसि श्रोसि ॥ 
ग्रकरण॒रत्नाकर भाग २। षरएरीशतक ६० । सूजाङ्क २॥ 
भरे जीव ! एकं ही जिनमत श्रीवीतरागभापित धम संसारसम्बन्धी 
जम, जरामरणादि दुःखो का दरणकरत्ता दै इसी प्रकार सुदेव भौर सुगु 
भी मेन मत वारे को जानना, इतर जो वीतराग चटपभदेव से रेफे महा. 
गी पर्यन्त वीतराग देवा से भिन्न अन्य दरिहर बरद्यादि छऊदेव हे उनकी 
भने क्याणाधं जो जीव पूना करते है वे सव मनुष्य ठमाये गये ई! 
स्न यह भावाथ है कि जेन मत क सुदेव सुगुरु तथा सुधमं को रोद 
केभन्य देच कपुर तथा कुधम को सेवने से कुर मी कल्याण नदीं दोता । 
( समीक्ष >) अव विद्वानों को विचारना चाद्ये कि कैते निन्दायुक्त 
नक धम के पुस्तक्र हं ! 


मृल--श्रारदं दवो सगर सद्धं धञ्मच पच नवकासे। 

घन्नाख॒ क्यच्ृण नरन्तर चसद्‌ ददयव्ास्म। 

। रकण भा० २ पष्ठी ६०. स्‌ १॥ 
जे घिन देवे पूजादविशन क योम्य दूसरा पदाय उत्तम को 
नषपेमाजो देवङा देव इयैमायमान अरिदेन्त देव सान पयायान्‌ 
सषा स्न उपदेष्टा जुद्ध कशाय मखरदित सम्यकन्य विनय दान श्री 
'शनेनापरित जं घम है वही दुगंति मे पट्नेटे प्राणियों क उद्धार स्रः 

भनसा सन्य हरिहरादि का पमं संसार दे उद्धारं रने काय २४ 


१ न 


५२९ मदरदन्तादिक परमेष्टी वतसन्यन्यी उनद्ध नम्र र 





् 


५५५० सत्यार्थपरकाव्राः - 
न 
घन्य हैँ अथात्‌ श्रेष्ठ हँ अर्थात्‌ द्या, क्षमा, सम्यक्त्वं जान द्शन बौर ` 
चारित्र यह जनों का धमं है। । 
, (समीक्ष ) जव मनुष्यमात्र पर द्या नही वह दया न क्षमा चान 
के वदे अज्ञान द्ंन अंधेर भौर चारित्र के बदले भूखे मरना कभी ` 
अच्छी बात है ? जेन मत के धम की -अरशंसाः-- ` । 


-मूल~जइन कृणस तव चरणं पटसि न गुणोसि देक्षिनो दारम्‌। 
ता इत्तय न साक्कसिज देवो इक्क अरिहन्तो॥ 
। प्रक्रण० भा० २ षष्ठा० ६० । स्‌०२॥ 
दे मनुष्य {जोतू तप चारित्र नदीं कर सकता, न सूत्र पद्‌ सक्ता 
न. भ्रकरणादि का विचार कर सकता ओर सुपात्रादि को दान नहीं. 
सक्ता, तोभीजो तू देवता एरु अरिहन्त ही हमारे आराधना के मोर 
सुगुरु सुधमं जनमतमें श्रद्धपरखना सचात्तम वात जर उद्धार कारारण ै। 
( समीक्षक >) ययपि दया ओर क्षमा अच्छी वस्तु है तथापि पश्षपत | 
म फंसने से दया- अद्या गौर क्षमा अक्षमा हयोजाती है इसका प्रयोजन 
यद दहै किकी जीवं को दुम्खलन देना । यह वांत सर्वथा संमव 
नटीं दो सकती क्योकि दुशंको दंडदेना भी दया मेँ गणनीव 
दे, जो एक दुष्ट को दंड न यिदा जाय तो सहस्रा मनुप्यो को दुःख 
प्रप्त हदो इसलिये वह दया . अद्या ओर क्षमा अक्षमा हनाव । 
यह तो ठीक है कि सव ` प्राणियों के .दुभ्बनाश्च मौर सुखकी प्रहि 
`का उपाय करना दया कहाती दै । केवर जल छन के पीना, धुर 
जन्तुञां को वचना दी इया नदीं -कहाती किन्तु. इस परकारकी दपा 
जनया के कथनमाच्र ही है क्योकि चैला वर्तते नदीं । क्या मनुष्यादि पर 
चाहं कसी मत में क्थोंन हो द्या करे उसको अन्नपानादि से सकार 
. करना ओर दृ्तरे मत के विद्वानों का मान्य आर सेवा करना द्या नह 
द ? जो इनकी स्वी द्या द्येती तो “विवेकसार” के शष्ट २२१ रेल ! 
क्या ङिखा ट “पर परमती ष्ठी स्वति" अर्थात उना गणङ्कीत॑न कभी न 





क 


दाद्शस्खुछासः ` ५५१ 


0 





ना । दृपतरा “उनको नमस्कार" अर्थात्‌ वन्दना भी न करनी । तीसरा 
शरारापन" अर्थात्‌ अन्य मतता के साथ -थोडा. वोख्ना चौथा 
'्हपन” अर्थात्‌ उनसे वार्‌ २ न बोलना 1 पाचवां (“उनको ` सक्त 
[प्रादि दान" अर्थात्‌ उनको खाने पीनेषी चस्तुभीनदेनी। छठा 
'(न्पनुप्पादि दान" अन्य मतत ङी भ्रतिमाः पूजन के लिये संघपुष्पादिमी 
7 दना ! ये छः यतना भर्थात्‌ इन छः प्रक्र के कमं को जेन लोग कभी 
ब्रष््‌। ०.४६ 
( समीक्चफ़ ) अव बुद्धिमान को विचारना चाहिये फि इन जनी 
रगो की भन्य मत बारे मुप्यों पर कितनी अद्या, ऊुष्टि मौर देष है । 
"ॐ भरन्य मतस्य मनुष्यों पर इतनी अद्या दै तो फिर जनिय छो दयाहीन 
, भना संभव है क्योकि अपने धरवार ही की सेवा करना विशेष धमं 
भ इता, उनके मत के मनुप्य उनके.घर के समान द, इसटियि उनकी 
श इते जन्य मतस्थ की नदीं स्तिर उनछो दयावान्‌ कौन बुद्धिमान्‌ कूद 
नाट! विवेक पृष्ठ १०८ मँ रिखिा दै फ मथुरा के राजा के नुची 
$ दीवान को जैनमतिरयो नै अपना विरोधी समङ्च कर मार डाला ओौर 
एरोधगा (-्रायश्चित्त ) करङे शुद्ध दोगये 1 क्या यदह भी द्या जौर 
मा का नाशक कमं नदीं टै ? जव अन्य मतत वालं पर प्राण रेने पयय 
श हद्धि रखते ह तो इनको दयादटु के स्यान पर हिंसक कहना दी 
श ५४ ६} नव सम्यक्त्व दश्चंनादि के लक्षण जादंत प्रवचनसंग्रद, परम- 
पपन म कथित है! सम्यक्‌ श्रद्धान, सम्यङ्‌ दन, तान भौर चारित्र 
दाह सेक्षमागं ढे साधन द दनक व्याख्या योगदेवने की 2 । लिस 
क सीयादि द्रव्य अवस्थित द उसी रप से जिनपरतिपादित अन्धानु- 
^ “प्त जनिनिवेपादिरहित जो श्रद्धा भरात्‌ जिनमत मे श्रीतिदै 
, % भमपद्‌ धद नौर सम्यङ्‌ दुदाव है ॥ 
। सचजनोक्ततस्वेषु सम्यक्‌ श्रद्धा नसुच्यते | 


(4५ कमे सम्यस्‌ द्धा करनी चाहिये भर्थात्‌ अन्यत्र कदी नदीं । 
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प 
यथावास्थततच्वाना सक्चषपाद्स्तरण वा। 
- यो वोधस्तमचराडुः सम्यरज्ञानं मनीषिणः ॥ 
जस प्रकार के. जीवादि त्त्व हँ उनका संक्षेप वा विस्तार पे ओ 
बोध होता है उसी को सम्यग्‌ -क्तान उुद्धिमान्‌. कहते हे । 
सवथ कवद्ययोगानां त्यागश्चारत्ञ्युख्यत | 
कात्तत तदहिसादिव्रतभेदेन पञ्चधा ॥ 
श्राहसासृनच्चतास्तेयन्रह्यचय्यापरि्रहाः 


सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का व्याग चारित्र दाता 
है भौर जर्िसादि भेद से पांच प्रकार का ब्त है। एक ( भर्हिसा) 
पकसी प्राणीमानत्र को न मारना । दूसरा ८ सुरेता ) भिय वाणी वोरना। 
तीखरा ( अस्तेय >) चोरी न करना । चौथा ( ब्रह्मचय्यं ) उपर्य इन्दि 
का संयमन ।-जौर पांचवां (गपरियहः) सब सब वस्तुओं का व्याग कल।। 
इनमे बहुतसी बातें अच्छी हैँ . अर्थात्‌ अहिंसा ओर चोरी भद 
` निन्द्नीय करमौ का त्याग अच्छी बात हे.परन्तु ये सव अन्य मत की निना 
करने आदि दोषों से सव अच्छी वातं मो दोषयुक्त दोग ह । नेते प्रथा 
सूत्र मे र्खिी है अन्य `हरिहरादि का ध्म संसार मँ उद्धार करनेवाला 
नहीं । क्या यह छोरी निन्दा है फि जिनके अन्थ देखने से दी पूण विया 
भर धामिकता पाद जाती है उसको दुरा कहना भौर भपने महा भभव 
जेसा कि पूं किख आये वैसी बातों के कहनेवारे अपने तीथकर की सतुति 
करन।-केवरु हठ की वाते हैँ । भला जो जेनी ङुछ चारि त कर स्क 
` दानदेनेकासामध्यंदो तेभी जैनमत सचादै क्या इतना कनद 
से चद उत्तम दोजाय ? नौर नन्य मत वारे श्रेष्ठ भी भश्ेष्ठ दोरा { 
एते कथन करनेवाठे मनुष्यों को आन्त गौर. वार्छद्धि न कदा जाय त! 
क्यार? इसमे यही विदित होता दै कि.इनके जाचायं स्वार्था य, प्ल 
वदान्‌ नदीं, क्याफि जो सवकी निन्दानकरवेतो देसी श्घ्टी वातान 
कोड्‌ न फमता, न उनका प्रयोजन सिद्ध ह्येता ! देखो यद तो सिद्धः 


[0 ५ 


~ अ ^~ 


{द्वादश्सयुह्ासः षवद 


, १ तैनियो का मत इवानेवारा मौर वेदमत सव चा ऽद्धार करनेदाराः 
` पीहदिं देव सुदेव भौर इनके ऋपभदेवादि सव कदेव दूसरे रोग कै 
र शौ्यावैक्ताष्टी उनको चुरान रुगेगा। ओर भी इनके जाचार्यं भौर 
माननेवालां की भूर देखलोः-- ` 


मूत--जरावर ्ाणाभगं उमग्ग उग्मुचले सदेसणड । 
श्यामे पावं ता जिखुमय दुकरं च्रस्मम्‌॥ 
ग्रकर० भाग २) षठा श०६। सू० ११॥ 
उन्मारा उस्सूत्र लेश दिखानेखषे जौ जिनवर जात्‌ वीतराग 
कपो की माक्ञाकाभङ्ग होता है वददुःख का देतु एप है, जिनेश्वर के 
१ पर्यक्त्वादि धर्मं अहण करना वड़ा कठिन है इसलिये जिस भकार 
भिननानराखा मङ्ग नदो वैसा करना चादिये ॥ 


( समीक्ष >) जो भपने ही मुख से अपनी प्रशंसा मौर जपने ही 
भमो यदा कहना मौर दूसरे की निन्दा करनी ह वह मूता की बात 
¶्पाक प्रशसा उसीकी टीकदह फि जिसरी दूसरे विदान्‌ करं भपने 
सपे भपनी प्रासा तोचोरमभीकरतेष्धतो क्यावे प्रशंसनीय 
शभ्ते ६! दसी प्रकार की इनकी वाते हं ॥ 


गू्--वटुगुणविजुभ्ा निलयो उस्खच्तभासी तदा वि स्तव्यो । 
जह्वरमसिद्ुतो पि ह विग्यकरे विसदसे लोए ॥ 
प्रकर० भाग २) पष्टी० स १८ 
पमे पिपपर्‌ सपं म मणि त्यागने योग्य टै वैते जो सैनमत में मही 
ष्टा तिना बदा धार्मिक पण्दित ष्ये उसद्य घ्यागद्रैना दी निरये 
शधन 1 


( समीश्रक ) दद्धि ! छ्ितनी गृ खी ववद मे दनद पञ स्तर 
क 


५ 


छने 


प्यं वदान्‌ हेतो दिदे षे भेन दरे, तव दने तापस्य सद्वि 
भ्म (तो पिटान जा सन्वय स्रं १ स्वा सुपर्णश्च मखा क. 


५ ९ 
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मे पड़े को कोद स्यागता है इससे यह सिद्ध हुभा कि विना नेनि ॐ 
वैसे दृ क्षरे कोन पक्षपाती ददी दुराग्रह वि्याहीन होगे १ ॥ 
भूल-- दसय पाविय पावा घस्मिश्च पव्ये सृतो वि पावसया। 
न चलन्ति खुद्धयमार धन्ना किवि पावपव्वेसु ॥ 
(1 |  प्रकर० भा० २ वष्ठी० सू०२९॥ 
अन्य दुरश॑नी र्गी अर्थात्‌ जेनमत दिरोषी उनका दन भी मेनी 
रोग न क्रं । 7 | 
( समीक्चक ) उद्धिमान्‌ रोग विचार रंगे छि यह कितनी परम 
की वात है, सच तो य॒ह.है कि जिसका मत सत्य दै उसो किसी पे इ 
नहीं ह्येता इनके आचाय्यं जानते थे छि. हमारा मत पोप दै जो दूष 
को सुने तो खण्डन हो जायगा इसलिये सव दी निन्दा क्ते 
मूख जनो को फंसाभो । नि 
मूल--नामं वि तस्स खुं जण निदिवाद मिच्छपव्वाई । 
जसि अणुसग उधम्मीणं वि हेद्‌ पावमई॥ 
 प्रक० भा० २) षष्ठी० ६। सू० २७॥ 
ज लैनधरमं से विरूढ धरम हे वे सव मयुप्यों को पापी करने वहे! 
इसरिि फिसी के भन्य धर्म को न मानङर जेनधर्म ही को मानना 
( समीक्ष > इसे यह सिद्ध ठोता है किसव से वेर, विष 
निन्दा, दृष्या आदि दुष्ट कर्मरूप सागर मे डबानेदाखा जैन मागं £ ५ 
लेनी छोग सव के निन्दक है वैसा कोड भी दूसरे मतवाला महान्‌! 
सौर भधमीं न होगा । क्या एक भोरसे सवी निन्दा भौर भप 
जति प्रशसा करना शट मनुष्यो की बातें नदीं ह १ विवेष्रीरोग तो र 
फिसी के मतके दों उन मे अच्छे को जच्छा मौरवुरे को बुरा करत ई । 
-मूल--दादा गरुश् अकञ्ंसामीनहुखच्छिकस्स पुकि 
कट जिण वयणु कड्‌ सुगर सावया कदय श्रकञभ । 
पक० भा० २1 षष्ठी सु० 241 
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स््॑चमापित्त जिन वचन, जैन के सुगुरु गौर जैनधमं कां भौर 
` उनि विरुद कगुद अन्य मार्गा मै उपदेशक कदां अथात्‌ हमारे सुगुर, 
रष, सुषम भौर जन्य ॐ दुदेव, गुर, ऊभमं दं । 

( समीक्ष ) यद वात वेर वेचनेहारी दंडी के समान है जेते वद 
भप व्ह वेर छौ मी जर दृसरीके मीय रो खद आर निकम्मे 
यतात ह, इसी प्रकार द्धी जैनियों की वतिर्द ये लोग अने मतसे 
मित्र मत वाटा सी सेवा भै वडा यक्छाय्यं जर्थाद्‌ पाप गिनते ह । 

मत--सप्पा इक्क भरण इयर असता इद्‌ह मस्याड्‌ | 
तावररेक्प्प गाय म छइगर्सवण चदम्‌ ॥ 

पक० भा०२। सृ०३७॥ 

अष प्रथम लिलि माये दकि सषपमं मणिकामी व्याग करनां 
उचित वेषे अन्य मार्भियो में श्रेष्ठ घामिरू पुष्पां कामी व्याग ङरदेना 
सश्र उने भी वि्ेप निन्दा भन्य मत वालों द्धी करते ई। जंनमतसे भिन्न 
स दुगुर्‌ अर्थात्‌ वे सप्पेसे भीर ह उनसा ददान, सेवा, संग कभी ` 
मे ग्ना चाष्टिये क्योकि सप्पके संग से एक वार मरण ताद सौर 
धन्यमार्मा गुरं फे संग खे अनेक वार जन्म मरण मैं गिरना पडुता 
पयरल्यंदेमेद्र्‌ ! जन्यमाभियो े कुगुरोकेपस मीमत खदा रद 
श्थकनोतु. अम्यमानिवो री ङ्छभी सवा क्रणातीदुम्खमं पदु 

( समीक्ष ) देखिये संनिरवो के समान कठोर, श्रान्त, दरेपी, निन्दूक 
नहा प्रभा दुसरे मत्त वक फो भीन ष्म, इन्दनि मनसे यद्‌ धिया 
र प्जोहम जन्य की निन्दु मौर अरनी पशसान षरे त्तो दमारी 
धष भर प्रतिष्ठान होगी परन्तु यह वात उनदे दौम्य दधी वरयो 
कशन$ दसम पिदटानो फा संव दसेवा न एरय तव्रतर इनमे यथायं ज्ञान 
भष्शदपम फ प्रात्ति फनी न दह्ेनी, इसयियि जनिय णे उधितषटै 
"१ भक प्रद्यादिषद्द्‌ निष्या वातं ठो वेद्रोक सत्य त्रात च्च प्रहयद्र 

१ इ्वई दि दट्‌ त्या स दान 
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मूल-कि भिमो कि करिमो ताण हयासास धिठदुशारं | 
ज दंसिऊण लिगं ्लिवंति नरयस्मि सुद्धजण ॥ 
भक० मा० २। षष्ठी० सू०४०॥ 
निसी कल्याण की मासा नष्ट होगदे, धीट, खुरे काम करनेमे भ 
विचतुर दुष्ट दोषवा से क्या कहना १ भौर छया करना कयोफि जो उस्न 
उपकार करो तो उख्य उसा ना करे सेशे कोड दया करके अन्धे सिह 
की जांख खोरने को जाय तो वह उसी को खारवे वे ही ङगु अर्थाद्‌ 
अन्यमार्भियों का उपकार करना अपना नाश कर रेना है अर्थात्‌ उनषे 
सदा भल्ग ही रहना । 

, ( समीक्षक ) जसे जेन रोग विचारते ह वेसखे दुसरे मत वाले भी 
विचारे तो जेनियों की कितनी दुर्दशा हो ? ओौर उनका कोई सी मरह 
का उपकार न करे तो उने बहुत से काम नष्ट होकर कितना दुःख प्रर 
हो ? वैसा जन्य के र्ये जेनी क्यों नषठीं विचारे १ 
मूल-जदजदतुद्धड धम्मो जज दुटाखदोय श्रद्उदउ । 


समदिठिजियाण तह तदह उल्लस सभक्त ॥ 
प्रक० भा० २ षष्ठी सू० ४२॥ 


जैसे २ दशंन्नष्ट निन्हव, पाच्छता, उसन्ना तथा कसीखियाविक भौर 
जन्य दनी, त्रिदण्डी, परिव्राजक तथा विपरादिक दुष्ट रोगों का अतप 
चङ सर्कार पृजादिक होवे वैसे २ सम्यगृद्टि जीवी का सम्यक्व ्रिपोष 
कारित दोबे यदः बड़ा जाश्चयं ह । १ 

( समीकश्चक ) भव देखो ! क्या इन जैनं से जधिक ष्या, दरे, वर 
उदधियुक्त दृसरा कोई होगा १ हां दृसरे मतम भी ईषया, देष है पु 
जितनी इन जेनियोँ मे है उतनी किसी मे नदीं यौरदेषदी पापकाम्‌ 
है इसखयि जेनिर्यो मे पापाचार क्योनहौ! 
मूल-सगो वि जाण्‌ श्रदिड ते सि धम्माद जपकुन्वन्ति । 

खतूख चोरसंगे करन्ति ते चोरय पावा ॥ 





चच सस्यार्थप्का्राः | 
सृल-वेसाणवदियाण य माहरडंवाण जरकंसिर कारं । ` 
भत्ता भरकठाणं विया जन्ति दरोणं ॥ 
 प्रक०्भा० २। षष्ठी० स्‌०८२॥ 
इसका सुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेरया, चारण भाादि रोग, 
बराह्मण, यक्ष, गमेादिक मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवतां का भक्त है मो 
इनके माननेवाछे हँ वे सव इबाने भौर दूवनेवाठे है क्योकि उन्दी के पष 
वे सब वस्तुए मानते ईँ मौर वीतराग पुर्पों से दूर रहते ह 
( समीक्ष ) जन्य मारयो ॐ देवताभों को शूठ कहना भौर भपने 
देवतां को सच कठना केवर पश्चपःत की बात है भौर अन्य वामम 
मियो कौ देवी आदि का निषेधं करते हैँ परन्तु जो श्राद्‌-दिनङ्कतय के ष 
४६ मे ल्खिाडहै कि खासनदेवीने रात्रि मे भोजन करने के कारणण 
पुरूष के थपेड़ा मारा उसकी आंख निकार डाली उसके वदरे बशर क 
आंख निकार कर उस मनुष्य के ल्गांदी इस देवी को दिसक ग्या 
नहा मानते ?रलनसर भाय प पण ६७ म देखा क्याष्टला ६ 
मरतदेवी पथि को पस्थर की मृक्ति दोक? सहाय करती थी इसको भी 
वसी क्यों नदीं मानते ?॥ 


+ | 


मृल- कि सोपि जणणि जाश्रो जणो जणणी इकि श्गा वाद 
जइ सिच्दस्यो जाश्मो गुण त मच्छुरं वंहडई ॥ 

भ्रक० भा०२। पष्ठी सू०८१॥ 

जो ओनमतत्रियेशी मिध्यत्वी अर्थात्‌ मिय्या धमंवले दवे ऋ 

. जन्मे १जो जन्मेतो तौ यो अर्थाद्‌ न्नीश्र ही ग्ट होजात ता 
अच्छा होता ॥ 

(समीक्ष) देखो ! इनके दीत्तरागभावित दया घमं दूसरे सतवा 

ठ प्प्‌ वर्‌ भ नटा नचा त. छद न दय्‌ { धमं क्रथनमात्र ट भीर अ 

~ दैसोषुद्र जीवे मौर पड्ुभोंके टियेहै, जेनर मनुम्या दर्य मा ॥ 


 द्वाददसयुखासः पणद्‌ 


मूल--शदधे मग्गे जाया सुहेस मच्छत्ति खद्धि मग्गमि | 
ज्ञ पुणश्रमग्यजाया ममे गच्छन्ति ते चुप्पं ॥ 
्रक० भआ० २। षषठीर सृ० ८३॥ 
दसा सुख्य प्रयोजन यह है छि जो जेनङ्कल मेँ जन्म लेकर युक्ति 
रं माय तो कुछ जाश्चययं नही, परन्तु जेनभिन्न ऊुल मँ जन्मे हुए मिथ्या- 
ध्वी अन्यमार्गी सुक्ति को प्राक्त द इसमे वड़ा जाश दै । इसका फलितां 
थ€ ट फ जनमत बवे ही सुक्ति को जाते दै जन्यकोदं न्धी, जो 
जनमत का प्रदम नहीं करते वे नरकगासी दं ॥ 


( समीक्ष ) स्या जनमत में को दुष्ट वा नरकयामी नदीं दता ? 
म्री सुन्ति मं जते} जौर अन्य कोष नहीं १ क्या यह उन्मत्तपन 
क & १ पिना मोक मदुरष्यो के देसी वात कौन मान सक्ता द. ॥ 


नूत्न --तिच्चुसरं पृश्या संमत्तगुणाख कारिणी भणिया। 
| य मिच्छत्तयरी पजिख॒ समये देसियापृश्चा॥ 
भक० भा०२) पषठी० स्‌० ६० ॥ 
ॐ ननमूतिरयो की शूनः सारं घौर इससे भिप्मा्निधो को मूर्तिपूजा 
भार टज जिनमानं क क्ता पाल्ताद वष्टु तच्व्ाना, ज न 
भटा ट पद्‌ तच्पन्नानी न्ह ॥ 
( समीक्ष ) याही ! पथा फदना ! ! क्या तुन्दाय मति प्मयादि 
पष्य दी सद्धं ससी छि दव्मवादि् सी १ वसी कुम्दारी मूतिपमा 
पताही मतिश दष्यवादिषो सो जन्या 1 योनुम 
। से सिद्मि 
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जो जिनदेव. की आज्ञा दया क्षमादि रूप धमं है उससे अन्य सु 
क्त अधमं है ॥ 


( सभीक्चषक ) यह कितने बडे अन्याय की वातं है ! कयां जैनमतपे 
भिन्न कोद भी पुरुष सस्यवादी धमात्मा नदीं है ? क्या. उस धाभि जन 
कोन मानना चाहिये ? हां जो जैनमतस्य मनुष्यो के सुख निहा पम 
की न होती भौर अन्य की. वमे की.होती तो यह बात घट सकती भी। 
इससे अपने ही मतत ॐ ग्रन्थ वचन साघु आदि की देसी षदे की दै 8ि 
जानो भारो के बड़े भाई ह) जैन रोग बल दह ॥ 
मूल--वन्नेमि नार्या उवि जसिन्दुरकाड सम्मरंताणम्‌। 


भव्वार जरह हरिदररिद्धि समिद्धी वि उद्धोस ॥ 
पक० भा० २। षष्ठी° सू० ९५॥ 


इसका युख्य तात्पयं यह है 8 हरिहरादि देवों की विभूति है ब 

नरक का हेतु &।. उसको देखके सनियों के ेमाल्च खडे होलाति ई अदे 

राजाज्ञा भङ्ग करने से मनुष्य मरण तक दुःख पाता है वैते जिनिन््भाश 
अंगसेक्थों न जन्ममरण दुःख पावेगा ?॥ 

८ स्मीक्षक ) देखिये ! जेनिर्यो के घाचाय्यं मादि की मानसी वर 
अर्थात्‌ उपरके कपट भौर ढोगकी टीला, अक्र तो इनके भीतर कीभी 
खुरुगई, हरिहरादि ओरं उनके उपास ॐ देश्यं भौर षदृती को देश 
भी नदीं सृते, उनके रोमाञ्च इसयिये खड होते हँ फि दूसरे कौ बद्ती | 
क्यो हई । वद्धा वैसे चादते दमे कि इनका सव देश्य हमफो भिर 
जाय अर ये द्रिद द्योजायं चतो भव्ठा भौर राजान्ञा का दान्त इता 
देतेषैकियेजैन रोग राव्य के वदे खुशामदी ठे भौर दरपुकने ६ 
ज्ञी वात भी राजा की मान रेनी चाहिये । जो ह्या द्वेषी हयो तो जन्या 
से वद्‌ के दूसरा कोद भीन दोगा ॥ 

ल--जो देड शुद्धघम्मं सो परमप्या जयम्मि नहु श्रन्नो । 


किं कप्पद्‌दुम्म सरिसखो इयरतरू दोद"कड यावि ॥ | 
| ग्रक० भा०२। पष्टी> सृ० १०! 
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वमू छोगर्रजो जैनधमं से पि्द ङ ओर जो जिनेन्द्रभापित 


४६१२९। सादु वा गृद्स्य जयवा अन्धकर्ता है बे तीयंस फे तुल्य प 
` दमके पुय छोई भी नहीं ॥ 

( समीक्षक ) क्योनद्ये! जो ओ्ैनी रोम छोरुर-बद्धि न होते तो 
पपी बात करवा मान वैठ्ते ? नैते वेश्या किना मपने क दसस की स्तुति 
नकं करती वैते दयी चह वात मी दीलती है ॥ 
मृूल-ज श्रमृरि श्चगुख दोपा ते कद श्रवुश्रार्‌ हृन्ति मच्चु। 

चते वहु मच्छाता वि सश्रभिश्राण तुल्लत्त॥ 
प्रक० भा०२। पषा स॒० १०२॥ 
मिनेन््र देव तदुक्तं सिद्धान्त मौर जिनमत के उपदेष्टा का व्याग 
कारा जनिय को उचित नदीं है ॥ 

( समीक्षफ ) यइ जेनियो का हठ पक्षपात भौर विया फा फ़ल 
ग तोम्यादे? सिन्वुजेनिर्थो की ोदीसी वातत छोड फे जन्य सव 
पक्ष्य द| जिसको इछ योदीसी मी बुद्धि होगी चद सेनियो फे दैव 
` यान्तपरन्ध भौर उपदैएाभों छो देखे, सुने, विचारे तौ उसी समय 
` भैरन्दृट्‌ सद्‌ देगा ॥ 
भूल--पयर्‌ वि सुगखुजिणवल्नहःरल कसि न उत्स? सम्मतं । 

द कट दिणमरितेयं उलुश्राणं दरद श्न्घत्तं ॥ 
ग्रक० भा०२। पष्ट(° स १०८ ॥ 

भ ननपषन कै सतु दल चरते हं वे पू्नीय जर जो भिस च्व 


ट ११ भपू्य ह जेनयुरं फो मानना सर्पान्‌ जन्यमा्ि्यो न 
पसन । 

(घगीक्षह) मदा जो सैन लोग जन्य अजानि ये पशुम्‌ च 
प्न इपवेतो उनषे जाल्म से एृटस्ट सपमा मुह द तापन र 
क्स फररेते। भाजो पट्‌ नुम युम (प्या 
"पथाद्‌ तो तुमसे च्विना पुप्प खो पेमेद्त योनु द 


॥ { वद्स्श्ष् (५.१८, गृग्द(र रय ग मकाद 1 1 २१ भस्य 


त्रा) 
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मूल-तिहुश्ण जणे मरतं दटंण निश्चन्ति जेन श्रष्पां ! 
विरमति न पावाउ धिद्धी धिरनत्तरं तासम्‌ ॥ ` ` 
प्रक० भा० २) षष्ठी० सू० १०९। 
जो शखप्युपयन्त दुःख हो तो भी क्रुपि व्यापारादि कर्म जैनी रोगः 
कर क्यंफि ये कमं नरक मे ङेजाने षारे है । 
( समीक्षक ) अव कोद जेनिर्यो से पे छि तुम व्यापारादि 
क्यो करते हो १ इन करम को क्यो नह छोड देते ! भौर जो छोड द 
तो दुम्हारे शरीर का पार्न पोषण भी न होसे जौर जो तुग्हारे कह 
से सवबलोग छोड देतो तुम क्या वस्तु खाक जीभोगे १ रेसा भव्याचा 
का उपदेश करना सर्वथा व्यथं है । क्या करं विचारे विया सर्ग 
विनाजो मनम जायासौो वक दिया! ` 
मूल-तदया हमा हमा कारणरषदेया ्मनाणग्व्यण । 
ज जपन्त उञ्ह्ुन्त तांस. पदेद्ध ड पास्मच॥ 
प्रक० भा०२। षष्ठी° सू० १२१ 
- जो जेनानमसे विरूढ शाखो के माननेवाले है वे सधमांऽथम इचा 
कोह प्रयोजन भी सिदध द्येताहयोतौ मी जैनमत से विदध न वोर, 
मानं, चाहे कोई प्रयोजन किद्ध देता दै ते भी अन्य मत कात्याग कद 
( सभीक्चक > तुम्हारे भू पुरो से ठे के भाजतक जितने हो १ 
जौर होगे उन्दने विना दृस्रे मत छो गाटिग्रदान के अन्य ङु भी दृष 
चत्त नदी मौरन करगे भटा जहां २ जेनी खोग अपना प्रसाजन 
होता देखते है वदां चेलो के भी चेरे वन जतेईतो रेसी मिथ्या 
चौडो वातो के हांज्ने म तनिक भी खजा नदीं भाती, यह वदै दोक: 
वातं टै । 
सूल- जम्बीर जिसर्स जि सिरदं उस्खुचलेसदेससश्रो 
सागर कोड़ां कोईडिद्धि मद्‌ अड भी मत्रे ॥ 
पक० भा० २ । चीर सू० १९९ 
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ता । जो देसी. २ अर्थात्‌ विचाविरुद्र बात न छिलते तो इनके अवियाहप 
अन्थों फो वेदादि लाख देख सुन सस्यास्तव्य जानकर इने पोक प्न 
को छोड देते परन्तु ठेसा जकड्‌ कर इन अविद्वान को बांधा दै छ 
जाल स कोड एक बुद्धिमान्‌ सतसंगी चाहे दू सङ तो सम्भव पतु 
नन्य जड्बुद्धियों का दटज्ञा तौ अतिकठिन है ॥ 
-अूल--ब्यजेरं हिभखियं सुयववहारं विसोषियं तस्स 
जाय चिञद्ध वोदी जिणश्माणारादगत्ताश्रो ॥ 
` भरक० भा २। षष्ठी° सू० १६। 
जो निनाचा्यौ ने कहे सूत्र निरक्ति वृत्ति भाष्यचूणीं मानते हेहै 
खम व्यवहार जर दुःसह ्यवहार के करने से चारिग्रयुक्त होकर सुखँ 
फो प्रात होते दै अन्य मत ढे अन्थः देखने से नहीं ॥ ६ 
( समीक्षक ) क्या अयन्त भूते मरने भादि फट सहने को चाणि | 
कहते हे जो भूल प्धासता मरना आदि ही चासि है तो बहुत से मुष, 
भकार वा जिनको अन्नादि नद्धं मिरते भूखे मरते हैँ वे शद दोक क्म, 
"फलों को प्रात होने चाहिये । सोनये खद होवं भौरन तुम, भि 
-पित्तादि के प्रकोप से रोगी द्योकर सुखके बदरे दुःख को प्रा्षहोते ह। ४! 
-तो न्यायाचरण, बरह्मच, सत्यभावणादि है भौर असत्यमापण भनया 
चरणादि पाप है जौर सव से शरीतिपूर्वक - परोपरारायं वतना जम चति 
कहता है जेनमतस्थो का भूखा प्यास रहना आदि धमं नहीं, इन पुत्रा 
को मानने से थोड़ासा सत्य ओर अधिक ज्ञूठ.को भाघ होकर दुःदसागा 
-मं इवते हे । | ह 
 गूल--जइ जासि जिरनाहो ललोयायारावि परक भृश्रो। 
ता ततं मन्नंतो कड मन्सि लोश्चश्मायार॥ 
प्रक० भा २। पीर सू १४ ॥ 
जो उत्तम भरार्धवान्‌ मनुष्य होते हवे ही भिनधर्म का प्रण कण 
& अर्थात्‌ जो जिनधम्म का अण नदीं करते उनका प्राखध नै । 
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 ( मीश्चक ) क्या यह वात भूर ष्टी ओर श्छ नहीं हे ? स्या अन्य 
भश प्रारव्यी मौर जनमतर्मे न्ट प्रारज्यी कोद भी नही १ ओौर 
गो हक्टा कि सधमीं अर्थात्‌ जैनधमं वाले मापसमें क्टेलन र 
ष प्रीतिं वत्तं इसमे यह वाव सिद्ध होती है फ दूरे के सायः 
कलहे मे वुग जेन खोग नदीं मानते होगे । यद भी इनी बातः 
अनुग दै वरयो सजन पुरुप सजनं के साय प्रेम भौर दुर को शिक्षाः 
ष्‌ सुशिक्षित करते ह। भौर जो यदह छ्लिा फि व्ाद्ण, चिदण्डी, परि- 
आदवक्नचायं अर्थात्‌ संन्यासी नौर तापसादि बर्थात्‌ वैरागी भादि सव 
षमत के शु । यव देखिये कि स्रव को शन्ुभाव से देखते भौर निन्दाः 
मतो मेनियोंकी दया मौर क्षमारूप धमं कहां रदा क्योषि जव 
षर पर द्वेष रखना द्या क्षमा का नादा मौर इसके समान कोई दूरा 
ध्मास्य दोर नष नेसे द्वेपमूरतियां जेनी लोग वेषे दूसरे देष 
पि । ्पमदेव से ठे महाप्रीरपर्यन्त २४ तीर्थकर्सरो रागी, द्वेषी, 
भादी फ जोर जेनमत मानने वकते छो सन्निपातञ्वर सेवे हुए 
आन्‌ भार्‌ उना घं नरक भौर पिष फे समान समक्त तो जेनियोको 
दिमना वु ठेवा १ इसल्यि सेनी छोग निन्दा मौर प्रमतद्ेषूप नर 
8 श्र महाष्धेश नोग रहे पै इस वात को छोड दतो बहुत गच्छाव \ 


शह पग श्रगरू पयो वि सावमो चडश्रासि विवदायि। 
 रउच्छुय ञं जिखुदेय्यं परुप्परन्तं न वियन्ति ॥ 
प्रक०भा० २! पणए० स १५०} 
क्ब भ्वापक का देदयुरुपमं एक टं चैव्यपन्दन जयात्‌ {जनध्र्ति 
१६दद भोर दिनद्रव्य की रक्षा ओर मृत्तिदी पूना ख्रना चंद्र 
९ सम्मद ) जय दुख 1 जितना मूतिषला द दगड च्या 
` चद नङ परते सौर पारण्डं दय मुक नी सेनमत 2 ॥ त्रान 
" #९ ८६) त मूपा प्रनाचम-- 
ग्रहेण विवोटो ॥ १४५ अनुर्यु साव ॥२)1 च्या 


३ 
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दमे | २॥ जागो ॥ ४ || चय.चन्दखगी ॥ ५ ॥ यच्चरखारं 
त॒ विहि पुच्छम्‌ ॥ 
इत्यादि श्रावको को पहिले द्वार मे नवश्ार का जप ढर जाना ॥ 1 ॥ 
- दुसरा चवकार जपे पीछे मेँ श्रावक हूं स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे भयु 
-तादिक हमारे कितने हँ ॥ ३ ॥ चौये द्वारे चार वगम भग्रगामी मष् 
है उस कारण क्ानादिक टै सो योग उसका सव अतीचार निह ऊे 
-से छः जावदयक कारण सरो मी उपचार वे योग कहाता दै सो योगश 
॥ ४ ॥ पांचवें चेत्यवन्द्‌ अर्थात्‌ मूतति को नमस्छार दरव्यभाष पूजास्ही 
च ५ ॥ छडा प्रत्याख्यान द्वारं नवकारक्तीप्रयुख विधिपूवक कटूंगा इादि 
॥ £ ॥ नौर इसी मन्थरे भागे २ बहतसी दिधि लिखी द अथात्‌ सथा 
क भोजन सभय मे जिनविम्ब अर्थात्‌ ` तीथकर की मू पूजना नौः 
हार पूजना जर द्वारपूजा में बड़े २ बखेडे हँ । मन्दिर वनाने कै निका 
सुराने मंदिरों को बनवाने ओर सुधारने से खुक्ति होजाती है मन्दि मे एष 
अकार बैठे बडे भाव प्रीति से पूजा करे “नमो जिनेन्द्रेभ्यः' इदि 
मन्ता से सानादि कराना। ओर “जलचन्दनपुष्पधूपदरीपनः 
इप्यादि से गन्धादि चद्व । रलसार भाग छे १२ वें धृष्ट मे मूत्तिपूजाः 
फर यह लिखा है @ पुजारी को राजा वा प्रजा कोद मी न रोक सॐ 
८ समीश्चक ) ये बाति सव कपोरुकद्ित है क्योकि बहुत पेऽ 

-पूजारियों को राजादि रोकते दै । रसा० ध०्डेमेटिलादट मूत 
से रोग पीडा भौर महादोष चट जते है एर किसी ने ५ कौदी का 
चदाया उसने १८ देश का राजञ पाया उसङा नाम ऊुमारपाठ हूना 
द्रव्यादि सव वाते जटी मौर .सूखौ को छभाने की ई क्यो ङि भनेक च 
रोग पूजा करते २ रोगी रहते है ओर एक वीये का भी राञ्य पापणाः 
मूत्तिषूजा से नदीं मिर्ता ! जौर जो पांच कौद्री का पूछ चदृने सं रए 
मिलतो पांच २ कोडी के पुर चदं के सव भूगोल का राज्य क्म र 
कर ठेते ? गौर राजदंड क्यों भोगते ह १ ओर यो मू्िपूजा करके नवा 





^^ ^^ ^^ ~^ ~^ ^- ~~~ 


त त ० (० 
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तेतर जते द्धो के त्षान, सस्य्द्शंन ओर चारि क्यों करते दो? 
पार्‌ माय पृष्ट १२ लिखा ह कि गोतम के अंगृटे मं मदत ओ उसङ 
श्ण मे मनवांछित फर पष्ठ है ॥ 

( समीक्चक) जोरे्ता द्ये ठो सवजेनी लोग असर द्यै जाने 
शाम सो नही दते इससे यह इनकी फेवरु मूख के वहकाने की वातत 
६ । दृप्त इमे छ भी त्ख नदीं इनकी पूजा करने का छेक रत्रसार 

-भाणपृष्ट ५२ ैः-- 
जलचन्दनधूपनेंरथ दीपात्ततकेनवेयवसेः । 
उपयारवरजनेन्द्रा र्‌ सष्चिरेस्य यजामहे ॥ 

हम जल, चन्दन, चाचरु, पुप्प, धृष, दीप, नैवे, वद्ध जौर अतिश्रेष्ठ 
श्रे मे जिनेन्द्र बथात्‌ तीर्थकसें की पूजा करं । इसी से हम कते हैँ 
फ मूकषिपूजा सेनि से चली हे! ( विवेकषार एषठ २१ >) भिनमन्दिर 

। चनद नदरीं जदा नौर भवसागर के पार उतारने वादा है । ( विवेकसार 
१५१ षे ५२) सूत्िपूनासते युक्ति होती दै मौर जिन मन्दिरमे जने 
4 षय्नुण भति दं, जो जर चन्दनादि सै तीयररो दी पूना करे चष्ट नर 
, दयक जय । ( विवेकसार षष्ट ५५) जिनमन्दिर मे तरपः 
द्द क्रो मूत्तिं हे पूजने से धर्म॑, अर्थं, छम जर सोक्च की सिद्धि देती 


। । ( प्पिप्तार पष्ठ ६१ 9) जिनमूत्तयिं री पूनाद्रे ते सत्र जगत्‌ फे 
हष टर साध ॥ 


(सनष) जव देखो ! इनच्टी अविचायुक्त अक्तंभव पर्ति ओ 
शठ श्रमे पपादि बुरे खम टट जाथे, मोदन सावे, भव्तागद से 
| चष स्तर जाय, सदरमुण लाजा नरष दधो खोद स्वम चं लार्ये, घम्‌, जयं, 
। कम, मोत श्प्रात्ततेदं जर सवदछेया छट जायंते खय द्धेनी डोम 


1 १, सञ्षद्रापा ख पि छे प्राह स्मर नर्द हात ? दसी 
। र्ट पथमे लिता हरि चिन्जषने विनन्दं द्य स्पायन पपि 
. क्कः पः [बोध [+ 2 
५ भनी जीर सपमे डटुम्प स सीदिद्य उड्ाश्ट। 
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.( विवेकसार प्रष्ठ २२५ ) श्षिव विष्णु जादि की मूतियो दी पूग 
करनी वहत बुरी है अर्थात्‌ नरक का साधन दै ॥ | 

( समीक्षक ) भला जव शिवादि की मूर्भियां नरक के साधन ष 
तो जैनियों की मूततियां क्या वैसी गदीं?जो कं की हमारी मृति 
त्यागी, चान्त घौर जयभसुद्रायुक्त दै इसख्यि अच्छी ओर शिवादि की मूरि 
वैसी नष्ट इपख्यि री द तो इनसे कृटना चाहिये कि तुम्हापी मृतिं 
तो खाखों रुपयों के मन्दिर मे रदती हँ भौर चन्दन केदारादि चदृता टै 
पुनः त्यागी कैसी ? भौर शिवादि की मूत्तियां तो विना छाया के भी रहती 
डवे त्यागी क्यों नहीं १ ओर जो शान्त कहो तो जड़ पदाथ सब निश 
होने वे इन्त ह सव मों की मूर्ियां व्यथं है। 
८ प्रश्न ) हमारी सूयां वख जभूषणादि धारण नीं करती इसटिये 
भच ड क 

८ उत्तर >) सब के सामने नंगी मूत्तियां का रहना लौर्‌ रखना 
पश्चुदत्‌ खीखा है । ह 

( प्रभ) जैसे खीका चिन्न या मूि देखने से कामोत्यत्ति होती 1 
वैवे साधु भौर योगि्यो की मूततियां को देखने से छम गुण प्रा होत ६ 

८ उत्तर >) जो पाषाणमू्िर्यो के देखने से ञ्युभ परिणाम मानते ष्यते 
उसे जङ्त्वादि गुण भी तुम्हारे मँ आजा्येगे । जज जदुचुदधि णे त 
स्व॑था न्ट हो जाभोगे दूसरे जो उत्तम विद्वान्‌ ह उनके संग तेव 8 
छटने से मदत भी अधिक होगी ओर जो २ दोष ग्यारहवे समुहात ! 
चचिं वे सव पापाणादि मूरसिपूजा करनेवाल्ं को लगते ह । दसा 
जेसा जेन्यो ने मृसिपूजा मं श्चा कोटादर चलाया है वैष दने 
मनन््ो म मी वहुतसी असम्भव वाते छ्खिी दँ यद इनका मन ६। 
रलसार भाग पष्ठ १ मः- . 

नमो शरिदताणं नमो सिद्धाणं नमो श्रायरिया्णं नमा 
उवज्ायाणं नमो लोप सववसे पसो पञ्च नमुक्कापं 


द्वाददाससुदखासः ५६९ 


८९९५ 








0 


द्भ्व प्रवप्पणसणा मङलचस्णच सच्च सपम्‌ हवड्‌ 
पङृलम्‌ ॥ ११ ॥ 

हस मन्त्र का बडा मादारम्य लिखा है भौर सव जनिय छा यद 
ए्न््र १! इषद्टा रेप्ता माहात्म्य धराद फितत्र पुराण मसंकीमी 
षया क पराजय कर्‌ दिया ह, श्राद्धदिनङ्व्य पृष्ट ॐः-- 


मुकर तउपदे ॥ & ॥ जउकव्यं । मन्ताण॒मन्तो परमो 
श्मत्ति धेयासुघेये परमं इमत्ति । तत्ताणततच्तं परमं पचित्तं 
म्तारसत्तासदुदादयाखं ॥ १० ॥ तासं श्रन्नन्तु नो अत्थि! 
दारं भवसायरे । बुदद््‌ तासं इमं सुत्त । नसुकारं उपोय- 
पम्‌ ॥११॥ कव्वे। द्रलेगजम्मतस्सं चिश्राणं। दुद्ासं 
मारीरिश्रमारुसायुसासं । कत्तोय भव्वायभविस्ननासो न 
अवपत्तो नचकारमन्तो ॥ १२॥ 
भोयष्मत्र द पवित्र मौर परममर है वह ध्यान के योग्य मे परम 
ष ६, त्यो परमत्सदहै, दुःखों से पीडित संसारी जीरवोको 
भार मात्र पसा कि जैसी समुद्र के पार उतारनेकी नौन्न देती 
४१०५ जा यद्‌ नवकार मच्रदट वदमौकाकेसमानदहै, जो इसरो 
कैद पयसाम्‌ में दूते भौर जो दस्य ग्रहण करते पे दुः 
करति जीवे षेदुर्वो से पृथक्‌ रखनवाला सच पपा फा नाद्यक 
दृण कर४ द सन्त्रे दिना दसस कोड न्दी ॥११॥ अनेकमान्तर्यं 
क्श {शरीर सम्बन्धी वरुःख भव्य जीवों शले नवस्तागर से तारनेवा्ा 
भौ ट,अ१ तङ मयर मंन नहं पाया तवत नवद्चागर से जीव म 
पशनाद जयं द्र मस्ह्ादहं अरजा सास्नप्रसुख सट मद्ानर्या 
८ ध दहमपङर मत्क उदुस्र दूय ददु नदी क 
४ न भ्य महु परनन अवि जयया दनुनयमं समद राद 
धग लय वेत्त दुव द्व्टाद्न दप्यस्ेथौर सय ददृक्च 


४ ९११ 
"चभ ्दस््ट दस सव्र यय यद्‌ 1 (नमः श्द्दन्तःय) 
१४ 
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.( विवेकसार षष्ठ २२५ ) शिव विष्णु भादि की मूतिर्यो की पूज 
करनी वहत खुरी है अर्थात्‌ नरक का साधन है ॥ 9 
( समीक्षक ) भखा जव शिवादि कौ मूत्तियां नरङ़ के साधन 
तो जैनियो की मूर्तियां क्यावैसी गदीं!?जोष्दे की हमारी मृततिणं 
त्यागी, शान्त घौर स्भुदायुक्त है इसख्यि अच्छी. ओर शिवादि की मूषि 
वैसी नटी इसल्यि उरी हँ तो इनसे कहना चाहिये कि तुग्हायी मृति 
तो राखो रुपयों के मन्दिर मँ रहती हँ भौर चन्दन केशरादि चृता † 
सुनः त्यागी कैसी १ भौर शिवादि की भूतियां तो विना छाया के मी रती 
वे त्यागी क्यो नहीं १ ओर जो शान्त कदो तो जद पदार्थं सब निग्र 
होने से श्रान्त हैँ सब मतों की सूयां व्यथं है । | 
८ प्रशन ) हमारी मूर्तियां वख अभूषणादि धारण नौं करती इसत 
भच्छी हँ । । | | 
( उत्तर ) सब ॐ सामने नंगी मूत्तियां का रहना भौर रना 
पशुवत्‌ खीला है । । 
(प्रश्न) नैसेखीकाचिन्न या मूरति देखने से कामोतयत्ति होती ; 
वेदे साधु भौर योगि की मूत्तियां को देखने से छम गुण प्रा हेते! 
( उत्तर >) जो पाषाणमूतियो के देखने से छम परिणाम मानते हो 
उसके जङ्त्वादि गुण भी तुम्हारे म आजा्येगे । जब जवुचद्धि षे के 
सरव॑था नष्ट हो जाभोगे दूसरे जो उत्तम विदान्‌ द उनके संग ठेवा हं 
छुटने से मृदता भी अधिक होगी जओौर जो २ दोष ग्यारह सथ॒लास्‌ ॥ 
किलि है वे सव पापाणादि मूिषूना करनेवाले को लगते द । इस 
जसा जेन्यो ने मुिपूला म श्षटा कोराहर चाया है वैत (च 
मन्त्रो म मी वहुतसी भसम्भव वातं छ्खिी दँ यद इनश्ना मन्् ५ 
रलसार भाग पष्ट १ मेः- . 
नमो ्रिदेताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमर 
 उवर्जायासं नमो लोए सववसाद्णं पसो पञ्च नमकक 
क ष 


नपरममत्र है बहे ध्यान के योग्य परमः 
° इन्दे फडिति र 





९. 
४. सत्याथप्रकाः 





सव तीर्थकरों को नमस्कार ( नमो सिद्धाणं ) जैनमत के सव सिद ओ 
नमस्छार । (नमो मायरियाण) जनमत के सव आचार्य्यो को नमसकार । 
( नमो उवज््ञायाणं >) जैनमत के सब उपाध्यायो को नमस्कार । ( नम 
रोष सव्व साहूणं ) जितने जनमत के साधु इस रोक मं हँ उन सको 
नमस्कार है । यद्यपि मन्त्र म जैन पद्‌ नदीं है तथापि जैनिर्यो े जन 

यन्थों म विना जैनमत के जन्य किसी कौ नमस्कार भी न करना रता 
है इसख्यि यही अथं टीकदहै। | 

८ तच्वविवेक पृष्ठं १६९ ) जो मनुष्य लकी पत्थर को देवदुद्धि क 

पूजता है वह अच्छे फरो को प्राद्ट होता 

(समीक्ष) जोषेसा हो तो सब कों दशन ररे सुखषूप श! 
को प्राक्त क्यो नदीं होते ? ¢ 

( रस्नसारभाग प्रष्ठ १०) पाश्व॑नाथ की मृत्तिके दुशंन ते पपु न 

दो जाते ह । कट्पभाष्य पृष्ठ ५१ म किला है कि सवालाख मन्दि 
जीर्णोद्धार किया इत्यादि सू्तिपूजाविषय मे इनका वहुतसा खे द दृत 
से समक्षा जाता है कि मूर्मिपूजाः का मूलकारण जैनमत दै । नवद 
जनिय के साधुं की खीला. देखिये ८ विवेकसार शष्ठ २२८) ९ 
जेनमत का साधु कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात्‌ त्यागी दीक घा 
रोक को गया । ( विवेकसार पृष्ठ १० >) अर्णकञुनि चारित्र से चूक 
कड वंपरर्थन्त दत्त सेढ के घर मेँ विषयभोग करके पश्चात्‌ देवराकभ 
गया श्रीद्कष्ण के पुन्न उंडण सुनि को स्थालिया उठा केगया पात्‌ दका 
इजा 1 ( विवेकस्ार पष्ट १५६ ) जेनमत का साघु लिङ्गधारी नए 
वेशधारी मात्र हो तो भी उसका सत्कार श्रावक्र कोग करं चाद प 
शुद्ध चरित्र हो चाहें मञुदध चरित्र सव पूजनीय हैँ । (विवेकषार ण्ट 1“ ¢) 
जेनमत का साघु चरित्रहीन दो तो भी अन्य मत के साघुर्जो सेर" 
८ विवेकसार पष्ठ १७१ >) श्रावक लेग जनमत के साघुर्थो ऋ च 


रदित रष्टाचारी देखं तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये । ( विवेष 
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मचुष्यों के प्षंग से सिवाय बुरादयों फे अन्य ङु भी पे न पडेगा 1 8 
जो जनिय मे उत्तमजन & हँ उनसे सत्संगादि करने म भी दोप नही 
विवेकसार प्रष्ठ ५५ मे ल्ल ़ि गङ्गादि तीर्थं भौर काशी र्भा 
क्षेत्रो के सेवने से छ भी परमाथ, सिद्ध नदीं होता भौर अपने गिरना 
पालीटाणा भौर भावू मादि तीथं क्षेत्र मुक्तिपरयन्त के देनेवाल है । 

८ समीक्चषक > यहां विचारना चाहिये कि जते दोष वष्णवादिः 

थं ओर क्षेत्र जर स्थरु जङघ्वरूय है वेते सैनिर्यो के भी टै इ 
एक की निन्द्‌ भौर दुसरे की स्त॒ति करना मूखंता का काम है ॥ 
जेना की मुक्तिका वणन ॥ 

( रलनसार भाग ष्ठ २३ ) महावीर ीर्थुकर मौतमजी से इहते १ 
परि उर्वलोकू मे एक सिद्धशिला स्थान है स्वर्गपुरी के उपर पत्रपं 
राख योजन रम्बी भौर उतनी ही पोडी है तथा ८.योजन मोरी रै। ओ 
मोती का शेत हार वा गोदुग्ध है उसते भी उजली है सोने के सम 
भकाशयमान ओर स्फटिक से भी निम॑र है । यह सिद्धिर चौदहवे रोऽ 
की श्चिखा पर है भौर उस सिद्धदिखा के उपर शिवधुर धाम उस मै नी 
सुक्त पुरुष अधर रते है, वहां जन्म मरणादि कोड दोष नहीं मोर भाद 
करते रहते ह, पुनः जन्ममरण मे नहीं भाते, सव कर्मा से दूट जति (1 
यह जं नियो की.सुक्ति दं) 

( समीक्चक ) विचारना चाहिये छि जेते अन्य मवम चङ 
कैरास, गोलोक, श्रीपुर जादि पुराणी, चौथे मासमान मेँ ईसाई, सा 
आसमान म सुस्ख्मार्नाके मतम सुक्तिके स्थान ष्यं वषे 
सैनियों की सिद्धशिखा आओौर दिवधुर भी हे । कर्धि जिसको जनी रपि 
ऊंचा मानेषु वही नीचे वेजो क्कि हमसे भूगो के नीच 
उनकी उपेक्षा म नीचा उचा व्यवस्यत पदाय नहा ।जा भावा 
वासी सेनी रोग ऊ्चा मानते द्र उसी को अमेरिष्धावाठे नीया मानित 1 | 





#* जा उन्तमनन दोगा वह्‌ दस च्सार नैनम कमन त्दा। 


दषदशससमुडासः ८७ 


गौर भाय्यावर्तवासी जिखको नीचा. मानते है उसी को अमेरिक्षादाे 
उषा मानते ह चाहे बह शिला पै तालीसं लाख से दूनी नव्ये लाख कोर 
खी हेती तो भी वे मुक्त बन्धन में है व्योक्ति उस शिखा वा शिवपुर के 
बाहर निकरते से उनकी सुक्ति छट जाती होगी । भौर सदा उसमें 
हने दी प्रीति मौर उसे वाहर जनेमें अप्रीति भी रदती होगी । जहां 
भवाव प्रीति भौर सप्रीतिः है उसको युक्ति क्योरूर कह सक्ते १ 
-सु्ति तो नैसी नवमे सयुद्टास मे दणेन कर भये द कैसी मानना ठीक 
है भौर यह सेनि की युक्ति भी एकु प्रसार का बन्धन दै । ये सैनीमी 
सक्ति विषय मे म घे फते ह । यह सच है कि विना वेदं के यथाथ 
भवो के सुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते ॥ 








 . भव भौर थोदीसौ असम्भवं वाते इनकी सुनो । ( विवेकसार ए 
५८). ए करोड साठ राख करो से महावीर छो जन्म समयमे खान 
क्रया । ( धिवेक० पृष्ट" १३६ ) दशार्ण राजा महावीर कै दर्शन दो गया 
वय ङु मनिमान क्षिया उसके निवारण के लिये ९६, ७७, ७२, १६००० 
| इतने इन्व फे सरूप ओरं १३, ३७, ०८५, ७२, ८०, ००००००० इतनी 
शाण वहां माह थीं देखकर राजा आय्य दोगया । 
( समीश्चक्‌ ) भव तरिचारना चाहिये कि इन्द्रं गौर इन्द्राणि के 
दे रहने ॐ सिये रसे २ कितने दी भूगो चाहियं । 
भाद्धदेनङ्त्य भाव्मनिन्दा भावना पष्ठ २१ मे छिखा है कि वावदी, 
भ भौर तालाव न बनवाना चाहिये 


( समीक्षक ) भला जो सव मनुष्य जैन सत मे हो जावे ओर ङा 
पस, बावद़ी भादि कोई मी न बनवत तो सव लोग जरू कटां दे पियं ? 


न ( र्न) ताखोव सादि वनवाने से जीव पडते हँ उसते वनवानेवाठे 
* पाप लगता है इस्ल्यि म नैनी रोग इस काम कौ नदीं करते 1 


( उत्तर 2 कहारी इद्धि नष्ट क्यो होगदं ? क्यठि जञेसे ्चुद्र २ ˆ 
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के मरनेसे पाप गिनतेहोतो व्डे२ गाय मादि पु नोर मनुष्यादि 

प्राणियां के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उसको क्यो नक्षं णिनत! 


( तल््वविवेक पष्ठ १९६ ) दस नगरी मेँ एक नंदमणिक्ार पेठ मे 
चावडी बनवादं उससे धम्रष्ट होकर सोलह महारोग इए, मर ॐ उसी 
 बावड़ी मे मडका हमा, महावीर के दर्शन से उसको जातिस्मरण होगय।, 
महावीर कहते दै कि मेश जना सुनकर वह पूतं जन्म के धरमाचायं जान 
चन्देना को जाने लगा, मागं मेँ श्रेणिक के घोदे की टप से मसर शम 
ध्यान के योग से ददुरांकू नाम महरदधिक देवता हुभा, अवधिज्ञान ते मुशे 
दां जाया जान वन्दनापूर॑क ऋद्धिः दिखाके गया । | 

( समीक्ष ) इत्यादि विदयाविर्दध असम्भव मिथ्या बात के कहने ¦ 
वाले महावीर को. सर्वोत्तम मानना महाघ्रान्ति-की वात दै । 

भराद्धदिनक्घस्य पृष्ठ ३६ मँ छिखा है छि मूतकवख साधु ले ठें। त 

( समीक्ष >) देखिये इनके साधु भी मही्राह्यण के समान होगे 
वख तो साधु ख्व परन्तु श्ट॒तक के आभूषण कौन लेवें । बहुमूल्य होने 8 
घरमंसखसर्तेहोंगेतो भाष कौन 

( रलसार एष्ट १०५ ) भूंजने, कटने, पीसने, अन्न पकाने आदर 
पाप होतार । 


( समीक्ष >) अत देखिये इनकी विदयादीनता, भलाये कमं न श्वि 
जायं तो मनुष्यादि. प्राणी केवेजी सरै? भौर जेनी लोग भी पी 
होकर मर जायें । 

( र्रसार पृष्ट १०४ >) वगीचा छ्गाने चे एक रक्ष पाप मारी # 
ङगता है । 

( समीक्चषक ) जो माली को लक्ष पापलगता है तो भनेक जीव प््र 
फल, पूर ओर छाया से जानन्दित होते हं तो करोड़ गुणा पुण्य ना 

। दं, इस पर कुछ ध्यान भीं न दिया, यह इतना अन्धेर 
( त्विवेक पष्ठ २०२ ) एक दिनि ख्टिव साघु भूल वे ववा + 


द्वादशससुहास ५७ 


न न ०५ ^ ^^ ^ ८ 


ॐ १ 





^ ^~ ^-^ ^+ ^~ ~~ 


घरमे चखा.गया ओौर धर्म से भिक्षा मांगी। वेक्या बोली कि यहां घर्म 
श काम नहीं किन्तु जथकाकामदैतो उस रुन्धि साधुने सादे दारह 
राख भरणी उसके घर में वपां दीं । 
(समीक्षक) इस वात को सत्य विना नष्घुद्धि पुरूष के कौन मनेगा ? 
, रतसत।र माग प्रष्ठप७म च्खिादहैकिएक पापाणकी मूत्तिं घोडे 
पर चद हुदै उसका जहां स्मरण करे वहीं उपस्थितं होकर रक्चा करती है । 
( समीक्षफ >) कहौ जैनीजी ! आजकल तुम्हारे यषां चोरी, डाका 
भादि भौर श्ुसे भयहोताद्यीरहैतो तुम उसका स्मरण करके अपनीं 
र्षा क्यां नहीं करा रेते ह्यो क्यो जहां तहां पुकिसि आदि राजस्थान 
म मरे २ फिरते हौ १ अव इनके साघुभं के रक्षणः-- 


सरजाहर्णा भत्त्रजो लुञआतमृद्धजः) 

श्वतास्वरःः त्षमाशाला (नःसङ्गा जनसायवः । १॥ 
लुञ्चिता पात्ञकारस्ता पाणपाना हदेगम्बसाः । 
ऊध्वासना गृहे दावुद्धतीयाः स्याजनषयः ॥ २॥ 
भुद्न्कं न केवल न सां माच्तमाते दगस्वरः। 
प्राहुरषामय भदा महान्‌ श्नताम्बरः सह ।॥ २ ॥ 


नैन के सुओ के रक्षणाथं जिनदत्तसुरी ने ये शोकं से कदे है ! 
( सरमोहरण ) चमरी रखना भौर भिक्षा माग के खाना, क्षिर ऊ बार 
छेत कर देना, त्त वख धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी कासगः 
न करना पसे रक्षणयुक्त जैनियों के श्वेताम्बर जिनो यती कदते हे ॥१॥ 
दूसरे दिशस्बर अर्थात्‌ वख धारण न करना, शिर के बाल उखा डालना, 
पष्छका एक उन के सूतो का श्चा ठगाने का सधन वगर में रखना 
जो कोई मिक्षादे तो हाथ म छेकरं खाना, ये दिगम्बर दुसरे प्रकार के 
साधु होते हे ध२॥ जौरः भिश्चा दैनेवाखा गृहस्थ जब भोजन करः सके 
उप्र पश्चात्‌ भोजन क्रे, वे जिमि अर्थात्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते ड 
विग्रं का ्रतास्वरो ॐ साथ इतना हयी भेद है फि दिगम्बर रोग खं 
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का जपवगं नहीं कहते आर श्वेताम्बर कहते है इत्यादि बातोँसेमेक्षमे 
भस होतेहै॥२॥ यह इने साधुओं कां भेद है । इसमे जैन रोगं 
का केलखन सवत्र प्रसिद्ध है भोर पांच सुटि लन करना इयादि भी 
खिलि हे । विवेकसार भा० प्रष्ठ २३६ से र्खिा है कि पांच सुटि लुबनका 
चारित्र ग्रहण श्वा अर्थात्‌ पांच मूठी शिर के बा उखाद्‌ के साधु हमा। 
८ कल्पसूत्रभाष्य पष्ठ १०८ ) केश्ालु्न करे गौ के बार ॐ तुल्य सते! ` 

( समीक्षक ) जत्र किये जैनलोगो ! तम्हारा दया धमं छः 
रहा { क्या यह हिता भर्थात्‌ चाहे अपने हाथ से लुञ्न करे चाहं उस 
अर करे वा अन्य कोई, परन्तु फितना वडा कष्ट उस जीव को हेता 
हीमा १ जीवको कष्ट देना ही हिसा कहाती ह । | 

विवेकप्तार धृष ( ? ) संवत्‌ १६२द के साठ स शताय तपे 
दिया भौर दूष्यो मं से तेरटपन्थी भादि ठगी निकरे है । द लोग 
-पापाणादि सत्ति को नदौ मानते ओर वे भोजन खान को छोद्‌ सवदा 
ख पर पट्टी बांधे रहते ह भौर जती जादि भी जव पुस्तक बां ई 
तभी सुख पर्‌ पट्टी बाधते हँ जन्य समय नहीं, =. ` 

( प्रश्न ) सुख पर पदी अवद्य वाधना चाहिये क्योंकि “वायुरप" 
भात्‌ नो वायु मे सक्षम शरीर वारे जीव रहते वे खखकेबाफम्च 
उष्णता से मरते है मौर उसा पाप सुख पर पष्ठी न .बाधने बा पर 
दोता दै, इसल्यि हमखेग सुख पर पदी बाधन मच्छा समक्षते ई । 

( उत्तर ) यह बात विद्या ौर धरत्यक्च आदि ्रमाण की रीति तेभयुष् 
दे क्योकि जीव अजर अमर हँ फिर वे मुखंकी वाफ़ से कमी नदीं म 
सकते, इनको तुम भी भजर जमर मानतेहो। 

( प्रश्न >) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उष्ण वायु वे उनको 
पीड़ा पटुंचती है उस पीड़ा पटंचाने वाले को पाण ह्येता ई इसीटिये युत 
पर पदी वाधना नच्छा है । - | 

( उत्तर ) यद भी तुम्दारी वात सर्वथा ससम्भव दै क्योकि पष 
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ये बना किसी जीव का किंचित्‌ भी नि्वांड नदी . हो सकता जव सुख 
वायु से वुमहारे मत मे जीवों को पीड़ा पटुंचती है तो चरुने, फिरने, 
ने, हाथ उठाने मौर नेन्नादि के चरने म पीडा अवदय पेहुंचती होगी 
परिये त॒म भी जीवों को पीडा पहुंचाने वे पथक्‌ नदीं रह सकते । 
` (धश्) हां जहांतक बन सके वहां तक जीवों कीः रक्षा करनी चाये 
गौर जहां हम नहीं बचा सकते वहां अदाक्त है क्योकि सव वायु भादि 
दार्थ म जीव भरे हुए द । जो हम सुख पर कपद्ा न बाधे तो बहुत जीव 
मरं कपड़ा बाधने से न्यून मरते है । 
` ` (उत्तर ) यह भी तुम्ारा कथन युक्तिदयून्य है क्योकि कपड़ा बंधने 
पे जीवो को अधिकृ दुःख पटुचता है जव कोद सुख पर कपड़ा बि तो 
उसका मुख का वायु रुक के नीचे वा पार्श्वं ओौर मौन समय मेँ नासिका 
दा इका होकर वेग से निकरता है उससे उष्णता जधिक होकर जीवों 
नो विशेष पीडा तुम्हारे मतानुसार पडुंचती होगी । देखो ! जैसे घर व 
फेम के सब दुरेवा वन्द्‌ किमे व पड्दे डरे जाये तो उसमें उष्णता 
वय होती है खुला रखने से उतनी नीं होती वैसे छख पर कपड़ा 
षने से.उप्णता अधिक होती है भौर खुरा रहने से न्यून, वैसे तुम अपने 
तानुसार जीवों को भविक दुःखदायकत हो भौर जव सुख वन्द्‌ क्रिया जाता 
तत्र नातिकाके छिद्रो से वायु स्क इका होर वेग से निकर्ता इभा 
बी को अधिक्‌ धक्का गौर पीडा करता होगा । देखो, जेते कोड मनुष्य 
भनि को मुख से पकता भौर कोई नलीसेतो सुख का वायु फैरने से ` 
भ्म वरु मोर नखी का वायु इका होने से अधिक बर से अघि मे ङगता 
ते दी सुख पर पट्टी बांधकर वायु के रोकने से नासिका द्वारा जतिवेग 
 , निकर कर जीवों को भधिक दुख देता है इस से खु पर पटरी वाध 
गवास से नह बाधनेवारे धर्मात्मा हे । ओर सुख पर पदी वांधने से अक्षरो 
` म पथायोग्य स्यान प्रयत के साथ उच्चारण भी नदीं होता, निस्लुनासिक 
भक्षे को सानुनासिक बोरने से तुमच्ले दोष रूगता है, , तथा युख पर 
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पट बाधने से दुगन्ध सी अभिक नदृता. है क्यङि शरीर ॐ भीतः 
दुगन्ध भरा है। शरीर ते जितना वाञु निकलता है वह दुग. 
युक्त भव्यक्ष है। जो वह रेकाजाय तों दुग॑न्ध भी मधिक बद्जाय तेषा 
ॐ बंध (जाजरूर'' जधिङू दुर्गन्धुक्त ओर खु हुभा युन दुन्धु 
होता है वैसे दी खुलपद्टी बाधने, दन्तधावन, सुखपक्षान जौर सा न 
करने तथा वख न धोने से त्हारे शरीर से भधिक दुर्गन्ध उस्र हेर 
ससार मेँ बहुत ते रोग करफे जीवों को जितनी पीड़ा प्ुवाते हो उतना 
पाप तुमको भधिक होता है । नेसे मेरे भादि मेँ मधि दुर्गन्ध होने षे 
“'विद्ूचिका” अर्थात्‌ हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उस्न होक जो 
को दुःखदायक होते ह मौर न्यून हुर्॑न्ध होने से रोग भी न्यून हेम 
जीवों को बहुत दुःख नहीं पहंचता इससे तुम भधिक दुर्गन्ध वदनि र 
सधि अपराधी ओौर जो सुख पर पटी नदीं बाधते, दुंतधावन, युमः 
क्षार्न, खान करके स्थान, वों को शुद्ध रखते हँ वे तुम से भच्छे ६! : 
लेके अन्त्यजो की दुगन्ध के सहवास से पथक्‌ रहने वारे बहुत अच्छ ६ 
“जेते जन्त्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से निम॑र बुद्धि नहीं होती यै ठ 
जीर तम्हारे. संगियों की भी बुद्धि नदीं वदती, जेते रोग की भपित 
जर इद्धि ॐ स्वद्प होने से घमानुष्ठान की वाधा होती है पेषे ही इग 
न्धयुक्त ठम्हारा भौर वम्हारे संगियो का वक्तान होता होगा। ` 
( परश्च ) जेते बन्द मकान मँ जाये हुए अश्चिकी जारा गह 
निकर के वाहर के जीवो को दुःख नहं पटटुचा सकती वेते हम य॒वश् 
वाघ केवायु ङो रोककर वाहर 'के जीरयो को न्यून दुःख पचाने बा 
दें । सुलपटी वांधने चे-वादर ॐ जीवों को पीड़ा नदीं पटुंचती भौर ॐ 
सामने भमि जलता है उसो गाड़ दाथ देने से कम लगता है भीर बध 
के जीव शरीरं वाङ होने से उनको पीदा मव्य पटुंचती ई । ` 
(उत्तर) यह तुम्हाप वात खड्कपन की है प्रथम तो दलो ज प ८ 
भौर भीतर के वायुका योय वाहर के वायु के साय नदोतोवदांग् 


(न 
त 
(1 


द्वादशसमुष्ठासः । ५५७९ 








जरे ही नहीं सकता.जो इन को प्रत्यक्च देखना चाहो तो किसी फानूस 
दीप जरर सव छिद्र वन्द्‌ करके देखो तो दीप उसी समय वुक्च 
, जयगा जेषे पथिकी पर रहने वाके मलुष्यादि प्राणी बाहर के वायु के 
योग के विना' नहीं जी सकते वेषे अधि भी नदी जर सकता । जव एकः 
प्रोर से ञ्चिका वेग रोका जाय तो दूसरी भौर भधिक्त वेग से निकलेगा 
भौर हाथ की आड्‌ करने से सुख प्रर भांच.न्यून ठगती है परन्तु वह. 
भांचहाथ पर मधिक् रग रही है इसखिये तुम्हारी बात ठीक नदीं । 
(अर्च) इसको सव कोद जानता है किं जव किसी वड़े मनुष्य से 
जेया मनुप्यज्कान मँ वा निक्रट होकर बात कता है तत्र सुल पर पला 
बा हाथ गाता है इसख्यि कि सुख से धू उड़ कर वा दुगस्ध उसको 
न रगे भौर जव पुस्तक बांचता है तव भवरय थूकं उड्कर उस पर 
पिरे से उच्छिष्ट दोकर वह. बिगड़ जाता है इसीरिये सुख पर पटी का 
.गधना भच्छा है । शि | 





^+ 


, (उत्तर) इसते यह सिद्ध हुभा कि जीवरक्चा्थं सुखपही वाधना 
मं है मौर जव कोई बडे मनुष्य खे बात करता है तव सुख पर हाथ 
श पा इसल्यि रखता है फर उस गुप्त बात को दुसरा कोद न सुन 
रवे क्योकि जव कोई प्रसिद्ध वात करता है तव कोड भी सुख पर हाथ 
बा पला नही धरता, इसते क्या विदित होता है कि गुक्च बात के लिय 
रह बात है ।. दन्तधावनादि -न करने से तुम्हारे सुखादि अवयवों से 
पे वन्त दुग॑न्ध निकरुता है ओर जब तुम छ्सी के पास वा कोई 
क्रे पास वैवता होगा तो विना दुरमन्ध के अन्य क्या माता दोगा £ 
ह्ादि सुल ॐ भाड़ा हाथ वा पहा देने कै प्रयोजन अन्य बहुत दै जैसे 
बत मनुष्यो के सामने गुक्त बात करने जो हाथ वा पहा नं गाया 
गायतो दूसरों की मोर वायु के कैरने से वात भी पैर जाय, जव वेः 
देने पन्त म वात करते हे, तव |जुख पर हाथ वा पला. इसलयिः 
न रपाते कि वदा तीसरा कोद सुननेवाख नदीं ।-जो वड `" 
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ऊपर भूर न गिरे इसत क्या छोटो के उपर धूर गिराना चाषे} 
मौरःउस धूर से व्च भी नहं सकता क्योकि हम दूरस्थ वातकरं भौ 
चायु इमारी मोर से दृस्रे कीमोरजाता होतो सूक्ष्म होकर उस 
शरीर पर वादु के साथ -असरेणु अवदय गिरंगे, उसका दोष गिन 
अविद्या छी वात है, कर्थोकति.जो सुल की उष्णता ते जीव मरते वा उनके 
पीडा पुचती हो तो वेसा वा ग्येष्ठ महीने से सूर्यं की महा उष्म 
से वादुकायके जीवो मखे मरे विनाष्क भीन वच स, सो उ 
उष्णता से भी वे जीव नहींमरस. ते, इसश्यि यह तुम्हारा सिद्धान्त हः 
है क्योकि जो तुम्हारे तीर्थकर भी पूरं विद्वन्‌ - होते तो देसी व्यथं वः 
क्यों करते ? देलो ! पोडा उन्हीं जीवों को प्ैचती है जिनं दृति सः 
अवयवो के साथ विद्यमान दो, इसमे प्रमाणः-- 
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जव पाचों इन्द्रियो का पाचों विषयों के साथ सम्बन्ध हता है तौ 
सल वा दुःख की - प्राति जीव को होती है.जेसे बधिर दो गारी प्रदात, 
नन्धेकोरूप वा भगे से सपं न्यात्रादि भयदायक जीवों का चला जा! 
यन्य बहिरी वारको स्प, पिन्रस रोगवाछे को गन्ध भर शरुनय निहव 
-को रस प्राप्त नहीं दोसकता इसी प्रकार उन जीवों की भी भ्यवस्या टै। 
देखो ! जव मयुष्यं का जीव सुषुप्ति दला मे रहता हे तब उसको सु 
चा दुःल की प्राति जु भी नही होती, क्योकि वह शरीर क भीतर तो 
` परन्तु उस्सक्न बाहर ॐ नवयवों के सांय उस समय सम्बन्ध न रहने से सुत 
भल की भरि नहीं कर सकता नौर जेते वैय वा भाजकल के दा 
खीग नशे की वस्तु सिखा वा सुधा के रोगी घुर्प क शारीर के भव 
को काटते चा चीरते ह उसको उस समयक्छभी दुःख विदित नः 
होता, वैसे वायुकाय अथवा अन्य स्यावर दारीर वारे जीवों को सुत गा 
< ख वास्त कभी नदीं हो सकता । जते मूषित प्राणी सुख दुःख को प्रा 
` नदीं दो सफता वैते वे वायुकायादविं के जीव भी भत्यन्त मूर्त दते प ; * 
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( भश्च ) देखो ! तुम खोग विना उष्ण कयि कच्चा प्रानी पीते हो ब 
वड़ापाप करतेहो, जेते दम उष्णं पानी पीते. देते तुम लेग 
पियाकरो। । + ' । 
( उत्तर ) यह भी वुग्हारी बात अरमजाल की है क्योकि जब त 
पानी को उष्ण करते हो तव पानी के जीव सव मरते होगे मौर उन 
शरीर भी जरु में रधकर वह पानी सौंफ के अर्व के तुस्य होने ते जानो 
-चम उनके शरीरो का (तेजाज"” पीते हो, इसमे तुम. बडे पापी हो । मौ 
जो ठंडा जर पीते है वे नहीं क्योकि जब ठंडा पानी पिमे तव उदरे 
जाने से फिञ्चित्‌ उष्णता पाकर च्रास के साथ वे जीव बाहर निकल जां, 
जख्काय जीवों को सुख दुःख प्रा पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सक्ता एनः 
 -इसमे पपक्सिीको नदींहयोगा। , | 
( प्रश्न ) जेषे जाठरा ते वैसे उष्णता पराके जल से वाहर जीव 
-क्यों न निकर जागे ? = 2 ~. । 
( उत्तर ) हां निकर तो जाते परन्तु जव तम शुखरके वधु 
उष्णता सरे जीव का मरना मानते दो तौ जल उष्ण करने से तुश्दारे मताः 
` चुसार जीव मर ज्वेगे वा अधिक पीड़ा पाकर निकलेगे भौर उनके शीर 
उस जर में रध जायेंगे इसपे तुमं भविक पापी होगे बा नदीं ! 
( प्रभ्र ) इम अपने हाथसे उष्ण जल नहीं करते भौरन भी 
 गदेस्थ को उष्ण जल करने की आनता देते हैँ हसस्यि हम को पाप नद । 
( उत्तर ) जो तुम उष्ण जल नरेतेन पीते तोः गुदस्य उष्ण क्य 
` करते ? इसल्यि उस पाप के भागी वम दी दो प्रस्युत अधिक पापी 
क्योकि जो तुम किसी एक गृहस्य को उष्ण करने को कहते तो परह 
ठिकाने उष्ण होता जव वे गृहस्य इस अरम में रहते छि जाने सुतर 
किसिके घर को भवेग इसरिये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर मे उष्ण नल 
-कर रखते दै, इसके पापके भागी सख्य तुम ही हो । दूसरा अधिक आढ 
मीर जभ्नि के जरने जलाने ते भी ऊपर टित मरमागे रसो, खेती अ 


|: 


ऋ, ९, 


दवादशषससुासः षथ्द्‌ 





श्वापारादि मे भधिक पापी. मोर नरकगामी होते, हो फिर जव तुम उष्ण 
जल कराने के सख्य निमित्त ओर तुम उष्ण जरू के पीने गौरव्डेके न 
पने ॐ उपदेश करने से तुमही मुख्य पाप के भागी हो भौर जौ तुम्हारा 
उपदेश मान कर देसी बातें करते दहै वे भी पापी ह) अब देखो! कि 
तुम. ब्दी भविद्यारमे दोतेहोवा नहीं कि छोटे २ जीवो पर दया करनी 
¦ भौर.अन्य मत वाल की निन्दा; भनुपकार करना क्या थोड़ा पाप है ? 
¦ ज ठहारे तीथकर का मत सचा होता है तो खषटि मे इतनी वषा नदियों 
¦ का चना .भौर्‌ इतना जर क्यो उतपन्न दशर ॒ने करिया १ भौर सूथ्यं को 
¦ भी उसन्न न करडा वरयोकि इन मँ ऋोडानक्रोड जीव तुम्हारे मतानुसार 
। मेही होगे) जव वै विद्यमान थे जओौर तुम जिनको ईश्वर मानते ह्ये 
¦ उन्होने द्या कर सूर्यं का ताप जौर मेघ को वन्द्‌ कर्यो न किया † मौर 
¦ पक्त प्रकार से.विना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की परासि कन्द 
| भरद्‌ पदाथा मँ रहनेवाङे जीवं को नरी होती, सवथा सव जीवों पर 
¦ या करना भी दुःख का कारण होता है, क्योकि जो तुम्हारे मतानुसारं 
¦ सव मनुष्य हो जाव, चोर उभ को कोहं भीदंडन दैवे तो कितना 
भद पाप खडा हो जाय ? इसरिये दुं को यथावत्‌ दंड देने भौर शर्ट 
्‌ $ पालन करने मँ दथा.ौर इससे विपरीत करने मे दया क्चमारूप धर्म 
कानार है । ितनेक जनी रोग दुकान करते, उन ग्यवहारों मँ श 
` बरते, पराया धन मारते ओर दीनो को छना आदि ङकमं केरते है. 
उनके निवारण म विशेष उपदेश क्यो नदीं करते १ ओर सुखपष्ठी बधन 
भाद दोग मं क्यो रहते हो १ जव तुम चेला चेरी करते हे तब केशद्- 
चन भोर बहुत दिवस भूखे रहने मेँ पराये वा अपने अत्माको पीडादे 
भर पीड़ा को प्राप्त हो दृसरो को दुःख देते ओर आत्महत्या अर्थात्‌ 
भात्मा को दुःख देनेवाङे होकर हिस्त क्यों बनते हो १ जव हाथी, घोद वेर 
ॐ पर चदने भौर मनुष्यो को मजूरी कराने में पाप जनी रोग क्यो न 
णनते ! जवर तु्हारे चेरे उरपटांग बात को सत्य नर्द कर सक्तेतते 








५८४. सत्याथग्रकादः 





तुम्हारे तीथकर भी सस्य नहीं कर. सकते जब तुम कथा बांचते हे तब 
मागं मे श्रोतारो ॐ भौर तुम्हारे मतायु्तार जीव मरते ही होगे इसरिरे 
तुम इस पाप के सुख्प कारण क्योंहोतेष्टो ? इस थोडे कथन से बरव 
समश्च ठेना कि उन जल, स्थर, वायु के स्थावरशरीरवाठे भत्यन्तमूच्छि 
जीवोकोदुःख वा सुख कभी नदीं पहुंच सकता । 


अब जेनियों की भौर भी थोडीसी असंरभव कथा लिखिते हं सुनना 
चादिये ओर यह भी ध्यान में रखना ि-जपने हाथ से सादे तीन हाब 
का धनुष होता है ओर काल की संख्या जेसी पूवं लिख आये दै वैषी द्य 
समस्षना । रलसार भाग १ पृष्ठ १६६-१६७ तकर्म ल्खादै।() 
चटवभदेव का शरीर ५०० ८ पांचसौ )` धनुष्‌ रम्बा ओर ८४०००२० 
( चौरासी राख ) पूं वषं छा जायु । (२) अजितनाथ का५० 
( चारसौ पचास > धनुष परिमाण का शरीर भौर ७२००००० ( बह 
त्तर खख >) पूवं वेष का जायु । (३ >) संभवनाथ का ४०० (चास) 
धनुष्‌ परिमाण दारीरं भौर ६०००००० ( साठ राख » पूर्वं चपञ् 
जायु 1 ( ४ ) अभिनन्दन का ३२५० (८ सादे तीनसतौ >) धनुष्‌ का शार 
मौर ५०००००० ( पचास राख >) पूव चप का जायु | (५) सुमि 
नाथ का २०० ८ सीनसौ ) घनुप्‌ परिमाण का, शरीर भौर ४०००००० 
८ चारीस राख ) पूवं वषं का आयु | (६ ) प्रदमपरम का १४० (९४ 
-सौ चालीस ) धनुष्‌ का हरीर जौर २०००००० ( तीस लाख ) प 
वषे कामाद! (७) पानाय का २०० ( दोसौ) धनुष्‌ का शरीर 
जर २०००००० ८ वीप्त राख >) पूवं वषं छा चायु । (८ 9 चन्दन 
का १५० ८ उदसौ ) धनुष्‌ परिणाम का शारीर भौर १०००००० ( दृग 
ङाख ,) पूवं वर्पाका ञयु| (९) सुषिधिनाथका १०० (स) धनुष 
रीर भौर २००००० ८ दो खाल >) पूं वर्प॑का आयु । (1० ) 
दीतखनाथ का ९० ( नव्ये >) धनुष का इारीरं ओर १००००० ( ४ 
ङाख )प्ंच्पकाञघयु। (११) श्रेयांसनयका ८० ( भस्सी # 





५८६ , सत्यायप्रकाशः ` 
सम्भव न्दी हो सकता , तो जनिय .का कथन सम्भव कैत हो .सम्ता 
दै.। अव गौर भी सुनो.। कट्पभाष्य प्रष्ठ .४--नागकेत ने प्राम की दरा. 
बर एङ शिखा अंगुली .पर धरली. (1 ) । कल्पभाष्य पृष्ठ २५--मशावीर 
ने.अंशटे से पृथ्वी को दबाई उससे दोषनाग कम्प. गया (! ) । सल. 
भाष्य.एष्ठ ४६-- महावीर को सपं ने काटा, धिर के बदरे दूध निक् 
जर वह सपं ८ वें स्वगं कोः गया ( ! ) । कठ्पभाष्य पृष्ठ ४७- मा 
वीर के पग. परं खीर पका भौर परग न जके ( ! ) । कटपभाष्य ग्र 
- १ --छोटे.ते पात्र मे ऊंट. बुलाया ( { ).। रलसार भाग पप्रयमण्र 
१४--शरीर के मेक को न उतारे मौर न सुजरावे । विवेकषतार भा + 
पष्ठ .१५--जैनियों ॐ एक दमसार साघु ने कथित होकर उकदेगब्ई 
सूत्र पद्श्र -एक शहर ` मे जाग .रगादी ओर महावीर तीयंकर का भति 


प्रिय था । विचेक० भा० १ ष्ठ १२७-राजा की जान्ता मवदय माननी, 
चादिये । विवेक० भा०.१ षष्ट २२७--एकू कोशा वेश्या ने प्रा र 
सरसों की ठेरी रगा उसके उपर रछा से ठी हदे सुद खडी कर श्व। 
पर अच्छे प्रकार नाच छया परन्तु सुद पग मँ गद्ने न पाई भौर ध | 
की डरी. दिखरी नीं (! ! ! ) तप्वविवेश पृष्ठ २२८--इसी भ | 
वेदया के साथ एक स्थूल्युनि ने १२ वपं तक भोगश्चिया भोर पशाद 
दीक्षा खेकर सद्गति को गया जौर कोडा वेदया भी जैनधमं फो षाम 
इई सद्गति को गई । विवेक० भा० १¶ पष्ट १८५--एक सिद्ध कीकर 
जो गले मै पदिनी जाती है वह ५०० अशपं एक वैश्य फो नित के 
रषी । विवेक० {भा० १ ध्ष्ट २२८--चल्वान्‌ षुरुप की भका, देव 
जादा, घोर वन मँ कष्ट से निर्वाह, गु के रोकने, माता पित, ङ, 
चायं ज्ञातय दोय जौर धर्मोपदेशा इन छः के रोकने से धमं मे नूनम; 


होने दे धमं कती हानि नदीं दो्ती । क 


[. ददि + न 1 
८ समीश्चक >) अव देखिये इनकीं मिथ्या वात ! एक मनुष ध 
ॐ वरावर पाषाण की कनिका चो अंगुली पर , कभी घर सक्ता ६! 


। | ददभसञुहास्ः «९८ ७ 





^~ ~~~ 


# ॐ उपरः से अंगूढे दावने से एथिवी कभी दव सक्ती है! भौर 
बहप नाग-ही नहीं तो कम्पेगा,. कौन ?॥ भरा शरीरं के, काटने से 
ध निकरना किसी ने नदीं देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दुसरी बात नी, 
उसको. काटनेवारा सपं तो स्वगं मे यया गौर महात्मा श्रीङ्प्ण भरदि 
तीसरे नरक को नये यह कितनी मिथ्या बातत दै १॥ जव मद्टाकीर ॐ 
पपर खीर पादै तत्र उसके पग जर क्योंन गये ?॥ भलाषोटेमे 
त्रम कभी उट सकता है १॥ जो शरीर का मैर्‌ नहीं उतारते भौर 
न सुनते होगे वे दुर्गन्धरूप महा नरक भोगते होगे ॥ जिस ` साघु ने 
नेग जलाया उसकी , दया ओर क्षमा -कहां गई ! जब महावीर के सङ्ग 
प भी उसका पवित्र जात्मा न इञा तो भब महावीर ॐ मरे पीछे उसके 

आधये जैन रोग कभी पवित्र न होने ॥ राजा की जाक्वा माननी 
शाेए परन्तु जेन. छोय वनिथे दै इस्लिष्‌ राजा से उरकर यद बात 
र्ति दी होगी ॥ कोशा वेया चाहे उस का शरीर कितना ही दलका 
शेतोभी सरो की देरी पर सु खड़ी कर उसके उपर नाचन, सुई 

न. ष्टदना. जर सरस का नं विखरना लत्ीव छठ न्दी ते क्यः, 
१।॥ घं कसी को किपी अवस्थार्मे मीः न छोड़ा चीद्धिये चषि 
कच्भीहो जाय} भला. कंथा वच्लका होता है, वह नित्य. प्रति ५०० 
भशरो ङसि प्रहार दे सक्ता .है.?.जबरे्ी देसी. असस्मव कहानी 
इनमे विं तो जनिय के थोथे पोर्यो ॐ सदद्व. बहुत वदु जाय इस- 
\ "१ भके नहीं लिखते अर्थात्‌ थोदीखी इन नियो की तते छोद्‌ खे 
शष सव मय्या जाल भरा. दै) देखियेः--.. ` 


५. 


शोससि दोरवि पद्ये !: ह गुणा थर्‌ भिधाय ईस मे | 

रसस वारसरवि ।.तत्यभि ईनि दिठ सलि रचि. 
भकरण० भा०. | संहर चं ७७ ॥ । “ 
जो जम्बृद्रीप खद: योज्तनः जथांव्‌ ४ (चर) खख केोश.का 
है उनम यदं परिखा दवीप. कहाता है इसमे - दो चन्द्र भर दे 


भ< । सत्यार्थप्रकोललः. . 





सूच्यं हे ओर वैसे दी लवण समुद' मे उससे दुुणे भर्थत्‌ ४ दद्म 
ओर ४ सूय्यं हं तथा धातकीखण्ड मंःवारद चन्द्रमा मौर बार 

है ॥ भौर इनको तिगुणा करने से छत्तीसं होते इ उनफे.साथ दो ज 
द्वैप के जोर चार्‌ ख्वणःसञुद के मिरकर व्यालीत्त चन्रमा 
व्यारीस सूय्यं कारोदधिः समुद्रम दै! इसी प्रकार अग्टेरे द्वीपः 
सयुद्धो मे पूवोक्त व्याशीस को तिशुणा करं ॑तों एकस च्ठवीस हेते 
उनर्मे धातकीखण्ड क बाहर, ख्वण समुद्र के ४ ( चार ) सौर जः 
दीपके जोदो २ इसी रीति से निका कर १४४ (एुक्पौ च 
रीस ) चन्द जर १४४ सुष्यं पुष्कर्रीप मेहं 1 यह मी भापे मु 
चेत्न की गणना है परन्तु जहां तक ` मचुष्य नदीं रहते द वहां वहु 
सूय्यं भौर वहुत से चन्द्र है भौरजो पिरे सधं. युष्कर्रीपमे वः 
चन्द्र गौर सूर्ययं दैवे स्थिर दे, पूंछ एक सौ चवालीसं कां त 
करने से ७३२ ओर उनमें पूर्धक्त जम्बृद्रीप केदो चन्द्रमा, दार 
चार २ रुणः सुद के भौर बारह २ धातकीखण्ड के भौर व्या 
कारोदधि कै मिलने से ४९२ चन्द्र ` तथा ४९२ सूयं युप्छर सय 
दं । ये सव वाते श्रीजिनभद्गणी क्षसाश्रमण ने वदी “संबयणी"' म त 

योतीसक्रण्डक पयन्नाः मध्ये भौर “चन्द्र॑पन्रति तथा ` सूपत्रत 
अञ्ुख सिद्धान्तमन्थों मं इसी प्रकार कहा है । 
८ समीक्चक ) भव सुनिये भूगोल खगो ॐ जानने बालो { 

एक भूमोरु मे एक प्रकार ४९२ ८ चारसौ बानवे >) भौर दृसरं ४४ 
असंख्य चन्द्र जौर सुर्यं सेनी रोग मानते हि । भाप रोगी का भर 
सशय है # वेदमतानुयायी सृष्य॑सिद्धान्तादि अ्योतिप्‌ अन्था क ५ 
यन से ठीक २ भूगोल डगर विदित हए जोक जैन कं महान 
सं दोते वो जन्मभर भन्धेर मे रहते जसे कि जनी छोग जानक ६ । १ 
विद्वानों को यद दका हदं छि जम्ृद्धीपमें एक सूनर एक~ 


के से काम न्दी चरता क्योकि इतनी. वदी ए्यितिरयो को तीस वर्दी च 


` द्वादशसयुलासः ५८९ 





पूं कते भासक क्यो एथिवी , को ज लोग सूर्यादि से भी बड़ी. मानते 
यही. इनकी बड़ी भूल है ॥ 
दो ससि दो रवि पती एमेतरियाद सटिसंखाया । 
मैरंपयाद्िखंता । माणुस्खिन्ते रिश्रडति ॥ 
प्रकरण० भा० ८ } सग्रहः सृ ७६ | 


मदुष्यरोक मेँ चन्द्रमा ओर सूर्य॑ः की पंच्छि की संख्या कते हैं दो 
पकी पक्ति (श्रेणी) हवे: ष्क २ लाख योजन अथात्‌ चार राख 
श र भांतरे से चरते है, लेषे सूर्य की पक्ति के आंतरे एक पंक्ति 
की दै इसी प्रकार चन्द्रमाी पंक्ति के आतरे सूयं की पक्ति है 
पीरीतिषे षारपंक्तिहै, वे एक २ चन्द्रपक्ति मे ६६ चन्द्रमा ओर 
१ २ सूयपक्ते मे ६६ सूयेहेवेचारों पंक्ति जम्बूद्रीप के मेर्‌ पवत 
दक्षणा करती हदं मनुष्यक्षेत्र मँ परिभ्रमण करती हँ अथात्‌ जिस 
म्ब जग्ृद्रीप के महसे एक सूयं दक्षिण दिक्षा मँ विहरता उस 
मव दुरा सूयं उत्तर दिका मे.किरितादहै, चैते दी ख्वण सुद्रकी 
११ दश्चा मेदो र चरते. फिरते, धातकीखण्डके ६, कालोदधिष्ेः 
)› पुष्कराद्‌ के ३६, इस ` प्रकार सव मिलकर ६६ सूर्यं॑दक्षिण दिका. 
॥? ६६. सूं उत्तर दिश्लाम जपने र क्रम से फिरते ह । ओौर जब 
भरन दिशा के सव सूर्य॑ भिये जे तो १३२ सूर्य भौर देसे ही 
२ चन्द्रमा की दोनों दिशाओं शी पंक्तियां मिराई जाथे. तो 
९९ चन्द्रमा मनुष्य-लेक मे चाल . चरते दै । इसा प्रकार चन्द्रमा के 
त न्षत्रादि कौ भी पंक्तियां बहत सी जाननी . ~ 

(समीक्षक) भव देखोः भाद {इस भूगोर मँ १३२ सूयं जओौर १३२ 

ॐ घर पर तपते. दोगे भला जो तपते होगे: तो वे जीते 
ष क रात्रि मे-भी ज्ञीत के मारे सैनी खग जकड़ जते होगे ? 
ध बात मं भगोर खोर कै न जाननेवाङे पौ घते द, मन्य नहीं । 
पूष इष भूगोर के सदा अन्य -अनेकं भूगोर्खो ` को - प्रसाशता . 


9 सल्या्थप्रङाचः ` 
श 

है तव इसं छोटे ते भूगोर की क्या कथा ` कनी १ भौर नो परथि न 

मे नौर सूयं थिवी के. चारो ओर धूमे "तो क्ड एक वक दि | 

भौर रातं होवे । भौर सुमेर विना हिमाल्य के दसरा कोई नही. ह 

सूयं के सामने यसा है कि जेषे घडे के सामने राई का दाना भीरी 

इन वार्तां को जैनी खोग जबतक उसी मतत मे रहेगे तवक नहीं जा 
खक्ते किन्तु सदा अन्धेर से रहेंगे ॥ ` नि 

` खमत्तचरण सहियासव्वः लोगं फस निरवद्ेसं । 
खच्तय्डदखभाए पचयद्ुपदेरविरद्र॑ए ॥ ` 
` ्रकंरण० आ०.४। सग्रहं सृ° १२५॥ 

सम्यक्चारित्र सहित जो केव्टी वे केवर समुदुधात भवस्य! 
चौदह राञ्यस्येक अपने आस्ममदेशा करे फिरगे ॥ 

( समीक्चक ) जनी रोग १४ ( चौदह ) राज्य मानते हैँ उन: 
चौदहवें की श्विखा पर सर्वाथंसिद्धि विमान छी ष्वजाते उपर भैः 
दूर षर सिद्धरिखा तथा दिभ्य -जाशश्च को शिवदुर कते ई, उषः 
केली अर्थात्‌ जिन को केव त्तान सर्त॑दता भैर ` पूणं पवित्रता परा 
द्दंदैवे उस रोक मे जाते ह गौर अपने आत्मधदे्य से स्वकर 
दं । जिसका प्रदेश होता इ वद .विु न्दी, जो वियु नर्हीं वह स 
केवल्ानी कमी नहीं दो सकता क्योकि जिसका आत्मा परदेश! 
वदी जाता भाता है भौर बद्ध, युक्त, तानी, ज्ञानी होता है, सव॑म 
सवत वैसा कभी नदीं हो सकता । जो जैनिरयो के तीर जीवस्प भल 
भत्पत्च होर स्थित ये वे सर्वन्यापक सर्वज्ञ कभी नदीं दो सकते धिनि 
जौ परमात्मा अनायनन्त, सवंग्यापक, ` सवंत्त, पवित्र, तानलस्प 
उस जनी रोग मानते नदी ' छि. जिस्म ` सवदि गुण यथात 
घटते हं ॥ 
गन्भनरति पलिथाऊ । तिगाड उक्कोसते जहक्नेण। 
सखच्छिम इदावि अंन्तसुहु । श्र्गल असंख भागतण्‌. ॥९५८/ 


€ 
सतर 


द्दशससुलासः पैः 





. हां मनुष्य दो रकार के ह । एक  गर्भज दूसरे जो गर्भं के निना 
शत्र हुए । उनम गभज . मनुष्य का उच्छृ्ट॑ तीन पट्योपरम का भयु 
जानना भौर. तीन कोश. का शरीर ॥ .. ॥ 


( समीश्चक.) भख तीन पल्योपम का घायु यौर तीन कोद्यके 
शरीर वले मनुष्य दसं भूगो मे वंत थोडे समा सकं अरं फिर तीन 
पववोपमर की मायु जेल § पूरं छिख आये हैँ उतने समथ तू जीवं 
तो चैवे दी उन सन्तान भी तीन कोशे श्चरीर वारे हीमे चाषियें 
रवे सुब्रदै से बहर मे दो भौर कर्क! देसे शरम सीन था चार 
मनुष्य निदान कर सक्ते है। जोदेखादहै ते जैनियोंने एक नगरमे 
सा. मनुष्य क्खि हे तो उनके.रहने का नगर भी रलौ कोकाः 
| चाहिये तो सब भुगोर मँ वैसा! एरु नगर भी न बस सके 7 . 

। पयया लल्रक्ययरख्‌ । ए्वररूभा सद्ाश्थदष्छदयदहदा वमल । 

` तदुबरि गजोयणंते लोगन्तो तच्छ सिदद्धदिई ।२५८)) 

| जो सवाथंसिद्धि विमान की ध्वजा त ऊपर १२ योजन सिद्धशिला 

हैवह बारा नौर रवेपन ` मोर पोरूपन ४५ ( कैतारीस >) खख ' 
पणन प्रमाण है वह सव धवलं अज्ुन सुवरण॑मय स्फटिक के, समान 
निम सिद्धशिका की सिद्धभूमि है । इसक्मे कों “ ईषच्‌ "° ““ाग्भरा 
षा नाम कते ई यद सवाथसिद्ध निखा विमान खे १२ योजन भलोक 

| भी है, यद परमार्थं केवटी श्रत जोनता है । यह सिदधशिखा सवथ मध्य 
भाग म ८ योजन स्थूल षै । वदां से ४ दिश्चा मौर ४ उपदिशा म .चरतीः 
९ मक्सी के पालके सदश पतली उत्तानठत्र जर, भकार . करके लिद्ध- 
किला की स्थापना है, उस शिला से उपर 9 ८ एक-) योजन के आन्तरे 

| हे, वदां सिद्धो की स्थिति षै ॥ ५ 

।  ( समीक्चकं ) भव विचारना चाहिये छ जनिय ` ॐ . युक्तिः का 
धान सवाथुखिद्धि विमान की ध्वजां के उपर ७५ ( पंतारीस >) राख 

की क्षरा नात्‌ चाहं एेखी -भच्छी गौरं निक दो तथापि. उसमें 


। 
। 
। 
॥ 


\ 
{ 
॥ 
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“रहने वाले सुक जीव एक ्कार फे बद्धः है वर्योरि उस शिला से बाहर 
निकलने मेँ सुक्ति के सुख से छट जते होगे ओर जो भीतर रहते क्षग 
तो उनको वायुभी न र्गत होगा, यह केवर कल्पनामात् धदिद्ानो भे 
फेने के कने अमनाल है ॥ , „ 
विति चउरिं दिस सरं । वार सजोयणति कोस 
चउकोसं जोयणसहसर परिदिय । उदे बुच्छम्ति विसेसं तु॥ 
 प्रकरण॒० भा० ४। संग्रहसू० २६५॥ 
सामान्यपन से केन्द्रिय का शसैर 9 सहस्र योजन के शरीरारा 
उष्छृष्ठ जानना भौर दो इन्दिय वाख जो: दंखादि का शरीर १२ 
योजन का जानना ओौर चतुरिन्द्रिय अमरादि का शरीर ४्कोशका 


भौर पञ्चेन्द्रिय एक सदस योजन अर्थात्‌ ४ सहस्र कोश के शरी | 


चारे जाननां ॥ 

( समीक्षक ) चार २ सदत कोका के प्रमाण वारे इरीरारी त 
तो भूगोरुमे तो बहुत थोडे मयुष्य अर्थात्‌ सेकं मनुष्यो से भूगेः 
उस भरजाय, किप को चलने की जगह मी न रहे, फिर वे जैिरय पे 

रहने का ठिकाना भौर मां पृषे जर जो इन्दोने छ्खिाहै तो भप्त 
र म रख ठ, परन्तु चार सख कोश के शरीरं वारे को निवासामं 
कों एक के छिये ३२ ८ वत्तीसः 9 सहर कोख का घर.तो चाहवे, पष 
एक घर के घनाने मे जेनियों का.सव धन चक जाय तो भी धरय (९ 
सके, इतने वड़े भढ सहच दोश्च की छत वनानेकेलियि श्ट च षे 
खा्वेगे ? मौर जो उसमें दभा खमा तो वह भीतर प्रवेशाभी नही क 
सक्ता इसि रेस वाते मिथ्या हुमा करती ह ॥ 

भ & वि १ षि गक तेद 

त शूला पञ्चे विदसं खिंज्ाचे वहुति सब्येवि । ते दकि 
असंखे । सुद्धे खम्मे पकप्पेद ॥ थकरण० भा० ४ । लयुततेत्र 
समासथ्रकरण खू० ४॥ | 

परेक्त एक अगुरु डोम क खण्डो से ७ को का चरस रौर उतत 


} 


. द्दशससुखाखः येष 
-..-.--------------------- 
हग इभा हये, अंगु भमप्य लोन का खम्ड खद न्क भ 
रात सत्तावन स्ख एकसौ वावन देते दं क्येर अदि ठ जच 
( ३३०, ७६२१०४६, २४६५६२२५, २९ ५ + 
०००००००) तैंतीस क्रोदा ऋोढी, सात सान्व दा इर दुष्य 
चार करोदाकरोडी, चौबीस दाल पैठ इल्नार दः चौ उख दत्य 
-ोदक्रोदी तथा व्यालीस खाल उन्नी इजा नौखः चष्ट टतने च्छ 


8 छ > 





ती १ 
^ 


क 


दी तथा सत्तानवे छा तरेपन इन्नार नोर छम चोदने, दत 





ॐ ^ 


ला षन योलन पल्योपम वे सव॑ स्थूल सोन चण्डी ख्य द्रत 
इ भी संष्यातकाल होता हे, पूर्वो एक ठो च्ड ॐ जल्यात्र रन्ड 
न पे कल्पे तवर असंख्यात सदम रोमायु दों } 

( समीक्षक ) भव देखिये ! इनद्धी निनतो डी मति 
प्रमाण रोम ढे कितने खण्ड स्यि, यह कनी क्ती ॐ तिनन्मै 
सक हँ ! भौर उसङढे उपरान्त मन वे अस्तंख्य व्वण्ड सत्पते 
यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खण्ड हायसे च्विटोनि उवद 
` होसे तवे मनसे च्वि भला, यह वात्न खम्नवद यन्ता 

£ एक अगुरु रोम के असंख्य खण्ड हो सक ॥ 

जवृदापपम्ाणं गुलजायाख॒त्तरक कट्वर ¦ नतः 


पपात्तसा । वलया मादुगुणाय 1 प्रकरण भा० ¢ ! लददेत्र- 
समा० स॒० ९२॥ 


६११ 
‰' 
५ 


वं 
| धु ५१ १ 
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मधम जृद्रीप क खख योजन का प्रमाण नोर पोटा न्दैर्‌ राश 


(1 {52 
सक्ष सात ससद, सात द्वीप, जंवृद्रीप ॐ यमाण वे मुत २६द्ख 
ध भ जस्ृद्रीपादि गौर. सात चसु. तेतर नि छ चन्र 
भाये.ह्‌ं।  . र % 


५ (समंक्षक ) भव जम्वृष्रीव ते दृखयाद्रीय ठे द्च्र योनः 
1 

बर्‌ साल योजन, चौया नाट खाल योजन, यदजं 
“ˆ प्रजन, छम ; बत्तीस टाख योजन शौर छाठवां 
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पुट श 


५९७. > सस्याथप्रकाशः 


योजन भौर उतने प्रमाण वां उनसे भधिङ समुद्र के प्रमाणप दूष 
पन्द्रह सहस्र परिधिवरे भूगोरु मे. क्योकर समा स्ते ड ? इस. 
यह बात केवर मिथ्या है-॥ 


छ ख्नदचलस्ां सहसा 1“ लुखेवन्तनरहई उपड विजयं 
द्द्‌ महानइंड । चचुदस्र सहसा उपत्तेयं ॥ 
भकरसदर्त्ना० भा० ४ । लघुष्षैवसमा० स० ६३॥ 


ङरक्षत्र मं ८४ ( चौरासी ) सहल नदी हँ ॥ 


( समीक्ष ) भला रक्षत वहत छोटा देश है ऽसो न देख 
एक [सय्या बात छख मेँ इनको रना भीं न नाई .॥ 


यसुत्तरया उताड । इगेग सिहषसरणाउ दाइ पुर्वं । 
चङ सु वतास नेच्माक्लर, दिनि भवनलिर मजर होर ॥ 
भकरणरत्नाकर भा० ४ । लघुक्षघ्रस्चमा० | द° ११६॥ 


उस शिखा के विद्ेष दक्षिण ओर उत्तर दिशा में एर सिंहासन 
जानना चाहिये उन ल्िखा्ओं नाम दक्षिण दिया म अतिषाण्टु 
कम्नर्ा, उत्तर दृशा मे अतिरि कम्बला शिखा है उन सिहाक्ष्नो पर 
तीथकर वैठते हें ॥ 


( समीक्षक ) देखिये ! इनके तीर्थकरों फे जन्मोर्तवादि कएने गी 
प्ख कौ, एसी ही सुक्ति की सिद्धशिखा हे टेसी इनकी वहुतसी वाते 
गालमाल दं, कदांतक जिखें, किन्तु जर छान ढे पीना भौर सृकषम जीव 
मर नाममात्र दया करना, रात्रिको भोजन नकरना ये तीन वतं 
भच्छी हैँ वाकी जितना इनका कथन है स्च भसम्भवग्रस्त दै इतने दी 
डेल से उद्धिभान्‌ रोग वहूतसा -नान देंगे, थोदासा यह द्टन्तमा्र 
प्ता ₹ । जो इनकी असंभव याते सव छिद्धं तो इतने पुस्तक दो नायं ‰ 
क पुरुप आयु भर मे पद्‌ भीन सके इखंयिये जते एक डमे चुट 
चाव मं से पक चाव ढी परीक्षा करने से कचे वा पके ई, सब्र चावः 





अद॒श्रूसिका (२) ` 

जो यह बाहबरू का.मत है वह्‌ केवल ईंसाइयों का है सो नही 
¡न्तु इसत यहूदी मादि भी गृदीत होते है । जो यहां १२ ( तेरह) 
-खयुलास म, इंसाईं मत के दिषय मे किला है इसका सदी अभिप्राय ह 
ॐ माजकल बाहव के मत के द साईं सख्य हो रहे है भौर यहूदी आदि 
गोण हं । सख्य के ग्रहणे सौणका गहण: होजाता है इसते यहूदियो का 
मी हण समक्न लीजिये । नक्रा जो विषय यहां छिखा है सो केवल वाह्‌ 
बलम छे जिक्षको ई्ताई. भोर यहूदी जादि सब मानते ह मौर इसी 
“यस्त को जपने धमं का मूलकारण सम॑क्षते ड । इत पुस्त के भापान्तर 
कहते इए हँ जो इनके मत मेँ वड़े २ पाद्री हे उन्न कयि है, उने 
रे देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देखकर ख॒क्चको वाइवर में वहुतप्ती 
"शंका इ है । उनमें से ऊठ थोड़ी सौ इस १३८ तेरहवें ) सयु्स मे 
--सन ॐ विचाराथं छिली ह । यह ङेख केवल सत्य की द्धि मौर भक्त 
के दइासहोनेकेच्यिहे, न किसीको दुगल देने वा. दानि करने अथवा 
"मिथ्या दोप लगाने के भर्थं। इसका अभिप्राय उत्तर ठेख मे सव कोई 
` समन्न खगे कि यड युस्तक कैसा डे जौर इना मत भी कैसा । इस रेख 
-से यही भरयोजन है फ़ सव मनुष्यमात्र को देखना सुनना छिखिना भादि 
करना सहज होगा जओौर पक्षी प्रतिपक्षी होक विचार कर दसा मत का 
-आन्दोलन सव को कर सदमे इससे यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुर्या 
को धमंविषयक सान चढ़कर यथायोग्य सव्याऽसत्य मत भौर कर्तन्याऽ- 
-कन्तव्य कर्मसम्बन्ध विषय भिदित्त हयोकर सत्य ओर कर्त॑ज्यकमं का स्वीकार, 
`असव्य जओौर जकनतव्यकमं का परित्याग करना सहजता से दो सकेगा । 
सव्र मनुर्यां को उचित दै फठिसव के मत दिपयङ पुस्तरछा को देख समक्ष 
ऊर छ सम्मति वा सम्मति दे वा क्ख, नदीं तो सुना करे, कोभ 


अथ तरयदशससल्लासीरस्मः 
अथ क्रुथीनमनतविषयं समीक्तिष्यामः। 
अव इसके जागे इईसाहयों ॐः सत विषय मे किखते ड जिसमे सत 
न्क. विदित होजाय कि इनका मत.निदोव मौर इनकी वाहवल पु 
ईश्वरङरत दै वा नहीं ¶ प्रथम बादवल के तौरेत का विषय छवा जाता टै- 
१--आारम्भ मे ईर ने भाकाश्च भौर प्रथिवी को सृजा .भौर पृथिवी 
-येडौः ओौर ` दूनी थी । ओर गदहिराव पर -अन्वियारा था भौर दर का 
-आत्मा जर के उपर डोखता था । पव॑ १ । बाय० १,२॥ ` 

८ समीक्षक >) आरम्भ किसको कते हो १ . . 

( ईसाई ) खष्टिं के प्रथमोत्पत्ति को । 

(समीक्चक) क्या यही खष्टि प्रथम इं, इसके पूतं कभी नही हुई थी! 

( ईंसादईं ) ठम नदीं जानते हु थी वा नहीं, ईश्वर जने । 

( खमीक्चक ) जब नहीं जानते तो हस पुस्तक पर विशवास म्यो 
“शिया ? छि जिसे सन्देह का निवारण नदीं दो सकता भौर इसी $ । 
-भरोसे कमो को उपदेश कर इस सन्देह के भरे हए मच मे क्थों फंपताते 
दो ? भौर निःखन्देद सर्वंशं्ननिवारक वेदमत को स्वीकार क्यो न्दी 
-करते १ जव तुम ईृश्वरकीदखष्टिका दार नहीं जानतेतो ईश्वर कोश 
जानते दयो ? आराकाड् किसको मानतेदो १ 

८ ईसाई >) पोल सौर उपर को । 

( समीक्ष ) पोरु की उत्पत्ति दिस प्रकार हुई, करयो यष्ट विभ 
-पदा्थं जोर अतिषृकष्म ह यर पर नीचे एकत्ता है । जव माकाश नदी 
सृजा था तव पोल ओर भाकाडाथावा नदीं जोनदींथाता ई 
जगत्‌ का कारण भौर जीव षां रहते ये ? विना जका के कट्‌ पदाय 
¡स्यत नद ह्ये तद्ता इसल्यि वुग्द्वारी वादव का कथन युच्छ न्ट 
ईश्वर वेदैर, उखा चान दमं वेडौल होता दै चा सव दौखवाखा ! 


त्रयोदभसमुद्धासः ५९द्‌ 
( ईसाई ) डौर्वाला होता .है 1 
( समीक्षक. ) तो यहां ईशर. की . वनाई थिवी वेडौर थी ठेस 
` (ईसा) वेडौक का अथं यह है कि ऊंची नीची थी, वरावर नहीं यी । 
, - ( समीक्चक >) पतिर वरावर किसने की? मौरक्या भवमीङची 
नीचो नहीं है १ इसलिये दघर.का काम वेरु नहीं हय सकता, क्योकि 
ब सर्व है, उसके काम में न भूर न चूक कभी हो सन्ती हे । भौर 
ग्व में ईश्वर की ष्टि वेदोर छिखी ` इसण्यि य युस्तक ईंशवरछरत 
नही हो सकता है । प्रथम ईश्वर की आत्मा क्या पदाथं ह ? 
(ईसाई ) चेतन । 
(समीश्षक) बह साकार है वा निराकार तथा भ्यापक हे वा एकदेशी । 
( ईसाई ) निराकार, चेतन ओौर.ब्यापक है परन्तु किस एक सनाद 
त, चौथा भासमान जादि स्थानों मे विकेष करके रहता है । 
 (समीक्षक) जो निराकार, हे तो उसो किसने देखा सौर व्यापक का 
बर पर-टोरुपा कमी नहीं हो सकता भला जव ईश्वर छा यात्मा जलूपर 
रता था तव ईश्वर कहां था १ इससे यही सिद्ध होता हे छि ईर का 
परीर कहीं मन्यन्न स्थित होगा जथवा अपने कुछ साव्माङे एक टुडे जटपर 
इया होगा जो देस है तो विशु जौर सव॑ कमी नदीं हो सकता। जो विसु 
प तो जगत्‌ की रचना धारण पालन जौर जीवो के कमो की व्ववस्या 
१ भरस्य कभी नहीं कर सकता, करयोफि जिस पदाथं छा स्वरूप एुकदेदी 
पके गुण, कम, स्वभाव भी -एकदेशी होते है । जो शेपा है तो वह ईशर 
नदी लो. सकता कोद इर सर्वन्यापक, मनन्त गुण क॑ स्वभावयुक्त, 
सचि दरानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, इद्ध, सुक्तप्व भाव, अनादि अनन्तादि 
रणुत वेदो मे कदा दै उक्ती को मानो तभी दम्हारा कल्याण दोग 
अन्था ॥.१॥. , . 
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४. दि | सत्यायपरकाशः- | 





२--भौर ईर ने कहा कि उजाला दोवे ओर उनियाहा होया ॥ 

मौर हइश्वरने उनियाल कोदेखाश्चि भच्छा है ॥ प्व भा०३,२४॥ 
(समीश्चक) क्या दंधरकी वातं जड्रूप उनियाले ने सुन जी जे 

खनीदोतो इस समय भी सूच्यं ओर दीप अभि का प्रका्च हमार 


तोः देखकर जच्छ ज्यों कहता? जो नदीं जानता था, तो बह इश्वर ही न्ह 
इस द्हारी वाद्व इरे नौर उसमे कन इवं ईर सव 
नहीदहै॥२॥ `. र ह 

२--भौर ईश्वर ने कठा कि पानि्यो क मध्यं मे माकाश्च होवे भौर , 
पानियं को पानिर्यो से विभाग करै, तव ईश्वर ने भाकाशच को वनया 


यौर जो जक के वीच मेँ स्रा न होता तो जर रहता ही कदा? ¦ 
भयम आयत्त में जक को खजा था, पुनः आकारा का वनाना व्यथं 
डभा। जो जकार को स्वगं कहा तो वह सकं्यापक्‌ है इसख्ियि सर्वर 
स्वगं ठेजा किर उप्र को स्वग है यह कहना व्यथं है । जवर सूयं उद्र 
दी नहीं हुआ धा तो पुनः दिन भौर रतत कां ते दोग । देसौ अद्तमभव 
वातं माये कीं आयर्तो में मसे ॥ ३ ॥ . | 
४--तव ईश्वर ने केहा कि हम माद्म को पने स्वरूप त भपनैः | 
नमान वनाव ॥॥ ततर इर ने भदम दमो अपने स्वल्प उच्यत्रं किया । 
सने उते ईर के स्वरूप मं उत्पन्न क्रिया उस्ने उन्हे नर भौर नारीः । 
गया । ओर ईश्वर ने उन्दं आश्रीप दिया ॥ पवं 9 1 आ1० २६३२०२८) 


त्रयोदशसमुलासः ६०१ 
---------------------------------------------- 
- (समीक्ष ) यदि भादम कौ ईशर ने अपने स्वरूप भे.वनाया तो 
ईर का स्वरूप पित्र, ज्ञानस्वरूप, भानन्दमय भादि रक्षणयुक्त है उसके 
बरह्म भादम क्यो नहीं इभा १ जो नहीं इजा तो उसके स्वरूप मे नदीं 
बना भौर भादम को उन्न कियो तो ईर ने अपने स्वरूप ही को उत्प. 
तिवारा श्रिया, पुनः चह अनित्य वयो नह १ भौर आदम छो उप्पन्न कां 
सेश्िया? ` ५ 
( ईसाई ) मद्धो सेः बनाया । 
` ( समीक्षक़ ) मही कदं ते बनाई ! 
( ईसा ) भप्रनी कुदरत नथाव्‌ साम्यं से । 
` ( समीक्षक ) द्र का सामथ्यं अनादि है वा नकन १ 
( ईसाई >) अनादि है । 
( समीक्षक ) जव अनादि है तो जगच्‌ का कारण सनातन हज 
पि मभाव से भाव क्यो मानते हो ? 
` ` (ईसाई) सृष्टि के पू इश्वर के विना कों वस्तु नहीं थी । 
; ` (समीक्ष) जो नहीं थी तो यह जगत्‌ कषां से वना ! भौर द्र 
| श्रं दामध्य॑ द्भ्य दैवा युण†जो द्रव्यषै तो दैश्र से भिन्न दस्रः 
पयाथथाजौरजो गुण है त्रो गुण से द्रव्य कभी नदीं बन सकता, जैसे . 
स्पसेभसनिमौरर्ससे जल नहीं जन सकता ओर जो ईश्वर से जगत्‌ 
भना होता तो देर के सदे धुण, कम॑, स्वभाववाखा होता, उसके गुण, 
म, स्वभाव के सदश न होने से यदी निश्चय है कि इश्वर से नहीं चना, 
| न गत्‌ के कारण अर्थात्‌ परमाणु चादि नामवाले जड़ से वना है, 
भत्तो जि जयत्‌ शी उत्पत्ति वेदादि खखोंमेल्लिीदैवैसीदीमान सखे 
। निषे ईर जगत्‌ रो बनाता है, जो जादम दे भीतर स्वद्पर जीव 
बादर का मनुष्य ढे संद है तो वैसा दर का स्वरूप श्यो नदीं 
षयम नब नादम्‌ इश्वर क सद वना तो ईश्वर भाद्म के सदश मवद 
शना चाहिये 1 ४ ॥ । (न 
३९ 


स०२ सत्यार्थप्रकाशः _ ` 





~ भ--तव परमेश्वर दंश्वर नेभूमि कौ. धूल से भाद्म को बनाया रौर 


उसके नथुनों म जीवन का श्वास पका जौर मादम जीवता प्राण हुभा + 


जर परमेश्वर दशर ने अदन मे पूवं की मोर एकु बारी लगाई भौर उ 
आदम को जिघे उसने बनाया था उसमे रक्वा ॥ भौर उस वारी 
मध्य म जीवन का पेड्‌ भौर भरे उुरे के हान का पेद्‌ भूमि से उगावा ॥ 
पवं २।अा० ७,८,९॥ । 


( सभीक्चक ) जत्र ईश्वर ने अदन से बाड़ी बनाकर उसमे आदम ओ 


रक्खा तब ईश्वर नहीं जानता था.कि इसको पुनः यहां से. निकारा 

डेगा १ मौर जव ईश्वर ने आदम को धूरी से बनाया तौ ईश्वर का स्प 
नहीं इभा ओर जो है तो ईश्वर भी धूलि खे बरा होगा १ जव ऽसे नधुो 
से द्वर ने श्वास पूका तो वहश्वास ईशर का स्वरूप था वामिन्न!ने 
भिन्न थातो इश्वर मादम्‌ ढे स्वरूप ज नदीं बना जो । एक है तो भादुम 
ओर दैश्वर एक से हुए भौर जो एक ले तो आदम के सद्श जन, 
मरणः; वृद्धि, क्षय, श्चुधा, तृषा मादि दोष ईश्वर मँ भये, फिर वह इ 
करथोकुर हो सकता है १ इस्खियि यह तौरेत ङी बात ठीक न विदिः 
होती भौर यह पुस्तक भी ईश्वरकरत न्दी है ॥ ५॥ 

६--भौर परमेश्वर दश्वर ने आदम को बड़ी नींद मं डाला मौर वह 
सोगया तव उसने उसकी पसरी्यो म से एक पसली निकाली नौर 
उसकी सन्ति मांस भर दिया भौर परमेश्वर ईश्वर ने द्म कौ उर 
प्ली से एक नारी वना ओर उसे आदम -के पास लाया ॥ पव २॥ 
आ० २१,२२॥ 

( समीक्चकू >) जो ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो उस की खीकं 
धूली से क्यों नहीं बनाया १ जौर जो नारीको हड्ी से बनाया तौ न 
ो से क्यो नदीं वनाया १ भौर जैवे नरवे निकलने वेनारीरन 
तो नारी वे नर नाम भी ह्यना चादिये भौर उन मेँ परसपर परम. 
से खी के साथ पुरुप प्रेम ऊरे धैसे पस्थ के साथ खी भी प्रम ऊ । 


‰ 


€ 
1 # 
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वो िद्रान रोगो ! ईश्वर की कैसी पद्ाथविया अर्थात्‌ “फ्िखासषीःः 
शकतो है ! जो भाद्म शी एकु पसली निकाल कर नारी वना तो सव 
मद्या ॐ एक परसरी कम क्यों नदीं होती १ मौर खी के शरीर में 
९ परी होनी चाहिए क्योकि वंह एर पसली ते बनी है न्या बिष 
पमपरी से सव जगत्‌ बनाया उत्त सासग्रीसे खीकां शरीर नहीं बन 
परता था इतल्यि यह बारईवल का सृषिकरम खष्टिविया से विरूढ दै५६॥ 


°-भव्र सप्पं भूमिके दर एक पञ से जिते परमेश्वर श्वर ने 
षाया या धूत्त था जौर उने खी से.कहा क्या निश्चय द्र ने कडा 

; $ तुम इस वारी के इर एक पेड लेन खाना॥ र खीनेसष्पंसे 
श्ठाङिहमतो. हत्त वारी के पेडंका फ़ल खाते है । परन्तु उस्र पेड़ 
(षल्य बारी के वीच है ईश्वर ने का छितुमञ्सेन खाना 


भरन दनान किः मरजाजो । तव सप्पंनेखीसे कहा तुम 


५ 


| नश न मरोगे । क्योकि इश्वर जानता ह छ जिस दिन त॒म उसे 
 साभोगे तुम्हारी आं खुर जार्येगी ओर तुम भले बुरे पटिचान मं दशर 
` समान हो जाओगे । ओर जब सीने देखा वह पेड खाने मँ सुष्वाद 
भोर दिम सुन्दर ओर बुद्धि देने के योग्य है तो उसने फर मे से लिया 
साया भोर भपने परतिको भी दिया जौर उसने खाया तव उन दोनों 
#॥ घुरुगड जौर वे जान गये छ हम नगे हँ । सो उन्होने अज्जीर ढे पत्तों 
भो मिला के सिया भौर अपने छियि सोदना बनाया तव परमेश्वर ईश्वर ने 
पपपसे कहाकिजो तूनेयहष्िया है इसंकारणत्‌ सारे दोर ओर दर 
५४ वन के प से भविक (पित होया । तू जपने पेट के वर चलेगा जौर 
भने जीवन भर धूल खाया करेगा ॥ जौर मेँ तुक्षमे ओौर सीमे तेरे वंच 
क उके वंश भे वैरं लगा, वह तेरे दिर को चछया मौर तू उसकी 
शो देगा ।॥ मर उसने खी को कहा क मैं तेरी पौड़ा जौरं गभं 
शा रो बहुत चद्ाऊगा, तू पीड़ा से बालक जनेगी मौर तेरी इच्छा तेरे 
रति पर होगी भौर वद तद्ध पर अ्रसुता करेगा ॥ जौर उसने दम ` 
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कहाक्ितूने जो अपनी पल्नीको.शब्द्‌ माना ह भौर जिस पेदे दैन 
खाने को बर्जाथा तूने खाया है इस्त -कारण भूमि तेरे च्वि सपितर 
खपने जीदन भर तू उसते पीड़ा के साथ खायगा ।। भौर वह कटे भौ 
उकटारे तेरे लिगरे उगायेगी भौर तू खेत का साग पातत खाया ॥ हत 
उत्पत्ति पवं ३ । आ० १,२,३,४,५,९,७,१४,१५,१६,१७,१८ ॥ 


(समीक्ष) जे ईैसाइयो का ईशर सर्ज होता तो इस धूतं सं 
अथात्‌ हतान को क्वो बनाता १ ओर जो बनाया तो वही ईश्वर पराध 
का भागी ह क्योकि जो वह उसको दुष्ट न बनाता तो बह दुष्टा था 
करता ? जर बह पूं जन्म नदीं मान्ता तो. विना भपराध उसको पी 
क्यो बनाथा १ मौर सच पृषो तो वह सप्पं नही था किन्तु मनुष्य या क्योडि ज 
मनुष्य न दोत्ता तो सचुष्य-ी माषा क्योंकर बोर सकता १ भौर जो भ 
कचा जौर दुसरे को कूड मे चखावे उसको शतान कहना चािये। सो यदश 
तान सत्यवादी भौर सते उसने उस खी को नहीं बदक्छाया किन्तु सचक्दा 
जर ईश्वर ने आदम भौर हव्वा से श्चुड कहा छि इसके खाने से कुम मः 
जाओगे । जव चह पेड़ क्षानदूाता जौर मर करने वासा था तौ उस 
करु खाने से क्यों ब्जा ओर जो वजा तो चह दर कडा भोर वदे 
वाला उदश । क्योकि उस चक्ष के फर मनुष्यो को जान गौर सुलकाण 
थे, जद्ान मौर खस्युकारक न्दी, जव दर ने फरु खाने से रना ता उ 
चर्च की -उव्पत्ति किंस च्िकीथी १ जो अपने र्षिकीतोक्या ना | 
भक्लानी ओर खल्युधरमवाला था १ मौर जो दू स के किये वनाया तीफठ खि ' 
म अपराध कछ मी ज हमा भौर आजर कोई भी वृक्च सानकारक भीरुः 
निवारक देखने मे नद आता, कथा ईश्वर ने उसका बीजभी नष्ट करवा 1: 
रेसी वातं ते मनुष्य छरी कपटी हता है तो ईशर वैसा, क॑था न 1 
कर्योिजो च्गोदुं दूषरे से छर कपट करेगा वह च्छ कपरी क्या च धा 
जौर जो इन तीनों कौ चाप दिया वह विना अपराध से है, पुनः वद्‌ ईच 

वायकारी भी हुजा, ओर यद शाप ईर को दोना चाधि कष ८. 





बादबर मे छख बह क्षा क्यों नयं ? 
भौएजो वह सचा षहो तो यह का है। जव नाद्म का कुर भी अपराध 
तेद नहीं होता तो ईंलाई लोग सव मनुष्यों को आदम के अपराध से 


गर भोर जीवन के पठमेसे भौ रेकर खे ओर भमर होजाय सो 

रतने आदम को निकाल द्विया मौर दन की वारी फी पूवं भोर करो- 

म चमकत हुए जड्ग जो त्रा ओर घूमतते थे, लि इए उहराये जिन 
१ कै 6 


+ स ४५ 


१ भोवन के के मागं की स्खथाली कर । पते दे । आ० ३ ९, २४॥ 


(समीक्ष ) मला { द्र को देसी इष्य भौर श्रम क्यो दुभा छि 
शा भे. हमारे तस्य हुजा १ ज्या पह उरी बात हुड ? यह ङ्भ ही क्यों 


म जव उस्न बारी भे रक्ता तप्र उको व्यत्‌ का ञान नदीं याकि 
9 क [चद्‌ २ € (अ 
सः निशमखना पड़ेगा इसलिये इईंसाइयों का द्र सर्व॑ नह था 
"र चमत सड्गक्रा पहिरा रक्खा यह्‌ भीं मयुष्य का काम है, देर 

भनक ॥ ८ ॥ ि । 
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भौर कितने दिनों ॐ पे यों दुभा कि कहन भूमि केषं 


मसे परमेधरके कथि ट खया ॥ ओर हाबील भी अदनी ण्ड % 
से पटिलौडी भौर मोरी २ भेड्‌ खाया मौर परमेश्वर ने हीर मौर उसग् | 
भेट का भाद्र किय) परन्तु कान्‌ का, उसकीमेद का भद्रन सि ` 
दसल्यि कान भतिङकपित हज भौर अपना सुह फुराया ॥ तवर पेष ग 
ने इन सेष्डाङितु क्यौ कुद दै भौर तेर यह क्यो फर ग । 
तौ० पकं ४ आर ३, ४,५, ६ ॥ 

( समीक्ष ) यदि ईर मांसाहारी न होतातो मेड की भैर भौर 
हाबीरु का सच्छार सर कारन करा तथा उसकी भेदका तिरर व्या 
रता ? जौर देस क्षगड़ा छगाने जौर दाबी क ख््युकाकारणमभी 
दैधरदी हुमा जौर जेते भाषत मे सनुष्यः लो एक दूरे ते बे 
करते हं वैसे ही ईसाई ॐ दर की वातं । वीच मे माना जाना 
उसका वनाना मी मनुष्यो छ कर दै इसमे तिदित होता है किय 
बाइवर अनुभ्यो इ बनाई है इर की नहीं ॥ ९॥ 

4० -जव परमेश्वर ने काह्नसे कटा तेरा भाद्र इावील कटै 
ओर वह बोर मे नदी जानता, क्या मँ अपने आं का रखवाला हू ॥ 
तत उस्ने कहा तमे कया द्विया तेर भाईके रोका शव्द भूमिके, 
खे युकरता है ॥ भौर भव तु प्रथिवी वे ापितदै॥ तौ० पव॑ ४।' 
घा०.९, १०, ११ ॥ । 

( समीक्ष ) क्या हैर श्न से विना पूटे हाव्रिरु का हार नही 
नाचता थ। भौर रोहू का इथ भूमि ते कमी किसी यो युकार सक्ता 

? ये सव्र वातं अविद्रानों कीट दस्य यह पुस्त न ईश्वर भौर म 
विदान्‌ का बनाया दो सता दै ॥ १०॥ 

49 नौर दन्‌ मतूसिलह च्म उत्पत्ति फे पीठे तीनसौ वप्ये 
श्वर के साथर चरता था त° पवं ५ 1 भा० २२॥ र 
त ` ४ 


॥ 


„ * भट वर्यो के ऊड ॥ 


क| 
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` (समीक्षक.) भला दसाय का हर मनुष्य. न हयोतय तो हनू 


; उसके साथ २ क्यों चरता ! इससे जो वेदोक्त निराकार ईश्वर ह उसी 
¦ ढो सादं रोग मानें तो.उनका कल्याण होवे ॥ ११ ॥ 


¡. १२--भौर उनसे बेरिया उतपन्न इद्धं ।। तो इश्वर के पुत्रौ ने सादम 

की निरो को देखा कि वे सुन्दरी ह भौर उने से जिन्दे उन्दोनि चाहा 
¦ व याहा. ॥ भौर उन दिनों मेँ प्रथिवी पर दानव थे ओर उसे पीछे 
| भी जव दधरके पुत्र ञादमकी पुत्रयो से भिरे तो उनसे वारु 
। उषत्र ष्‌ जो बल्वानू इए जो आगे से नामी थे ॥ ओर ईश्वर ने देखा 
¦ $ जादुम कौ दुष्टता . थिवी पर बहुत इई भौर उनके मन छी चिन्ता 
भौर भावना प्रतिदिन केवर चुरी होती है | तब आदमी को पृथिवी पर 
उपत्र करने से परमेश्वर पछ्ताया भौर उसे अतिदोक हआ । तव. 
परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जि मैने उस्पन्न किया भद्मी से लेके 
पुनो सोर रेगवैयों को ओर भाकाश कै पक्षियों को प्रथिवी पर ङे 


९ केख्गा कयोक्रि उन्दः बनाने से मै पछताता हं ॥। तौ० पव ६, 
 भा०१,२,४, ५.६. ७॥ 


( समीक्षफ ) ईसाइयो से पूना चादिये किं ईश्वर के वेट कौन 
भोर दर की खी, सांस शवसुर, साला भौर सम्बन्धी कौन है? 
प्योकिश्व्र तो मादी ङी बैयियों के साथः विवाह होने से दश्वर 
एङ सम्बन्धी हुमा भौर जो उने उयन्न होते वे पुत्र ओर प्रपन्न 
द९। क्था एसी बात इश्वर भौर दशर के पुस्तक की हो सकती है? 
शतु यह प्स होता है कि उनं जङ्गखी मनुष्यों ने यह पुस्त 
नाया दै, वह ईर ही नहीं जो सर्वज्ञन हो न भविष्यत्‌ की वा । 
यह्‌ जीव है । क्या जव सृष्टि की थी तत्र मने मनुष्य दुष्ट होगे देता 

पत जानत्ता था } सौर पछताना, अति सोक्ादि दोना, भूक से कामः 

भ पाठे पश्चात्ताप करना मादि ईसादयो के ईश्वर म घट सक्ता है 
पश्वा का ईश्वर पूरणं विद्वान्‌ योगी भी नदीं था, नदीं तो शान्तिर 

+ श्राम्‌ । 


रसे पप्मे्वर क {किये मेद खाया अतर दाबी मी र ण्ड ४ \ 
च पहिलोमी नौर मोटी ९ ओद्‌ कामा जर प्रनश्वर ते हावीरु मौर उभे | 
्चटं का आदर किया यरन्तु कान्‌ का, उसकी मेट का जद न्‌ द्विव 
दखलियि कार्दन अतिद्कपिव इजा र जपन यह रयः ॥ ठव परे 
ने कान चे कटा तित्‌ क्यो क्ढ ह भौर तेर सह स्यो एर रथा ४ 
सौ० पर्वं 9 ॥ अ ६,४,५,६॥ | 
( समीक्वक ) यदि दैश्वर संसारी न देता तो मेडकी भे बैर; 
हानीक का सत्कार सौर कादन का तथ जसी भेट का तिस र| 
दरवा १ जगीर देखा श्चगड़! समाने जर हए्नीक' 
द्र दी इभा रौर जसे पल्ल म सदस्य लोग णक दूसरे ब्रत, 


उसका बनाना भ सुय म त विदित दीत ऊप 
वादबलं अनुष्यो क चनाई दै ईश्वर नहीं ॥ ९॥। 

१०-- परमेश्वर ने कान ` छटा तेरा आद दही -५) 
ओर वह बोर तै नदीं , जानत, कय नै जपने सा स ६५, | 
तव उसने कदा चने चमा द्टिया त > कोद का. चष भूति ठ 
सुश्च कार्त है सौरं अव न से खापित दै ५ तौ पव १४ 
सा ९, १०) १११ । 

( समीष्ठक >) कया द कान चे विना 1 हारं न 

जानता था मोर ले का व्‌ त्रिते कमी ह ९ स 

श्रव 


[*क~ त ५ 
११-- जोर दनृकू मत स्विरह की उवप ढे पीर तीन वः 
डस ९ च 1 
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दगा । इसकारण ङि घादमी के-मन की भावना उसकी क्ड्काईं से बुरी 
भौर निस रीतितेर्मैने सरे. जीवधारि्यो को मारा किरि कभीन 
र्णा ॥ तौ० प्रवं ८ । आ० २०।२१९॥ 
` (सभीक्षक) वेदी के बनाने, होम करने के रेख से यदी सिद्ध होता 
किये वात वेदो से वाइवर मे गई ह क्या परमेश्वर के नाक भीदहैकि 
भते सुगन्ध सूघा १ क्या यह देसादयों का ईश्वर मनुष्यवत्‌ भद्पल्ष 
ही है ?किकभीशा ...; भर कभी पचछताता द, कमी कहता है! 
शापन दुगा, पहिरे दिया था ओर फिर भी देगा प्रथम सव को मार 
राला भौर भव कहता है फि कभी न माङ्ूगा !!! ये बातें सव रुड्कों 
भसीह दशर फी नदीं जौरन किसी विद्वान्‌ की, क्योकि विद्धान्‌ की 
भी बात भौर प्रतिज्ञा स्थिर दोती ह ।॥ १४ ॥ 
१५--ओर ईश्वरने नूह को ओौर उसके वेट छो आशीष दिवा 
भौर उन का । कि हरएक जीता चरता जन्तु तुम्हारे भोजन के चयि 
शेगा, मेने हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुर्टं दीं, केवर मांस उसंके 
जीव मरथात्‌ उसके रोहू समेत मत्र खाना ॥ तौ० पचर जा० १।२३।४॥ . 
(समीक्षक) क्या एकत को प्राणकष्ट देकर दुस्य रो आनन्द्‌ कराने से 
दयान इैसादयों का ईश्वर नदीं है ? जो माता पिता एक ख्ड्केको 
मरवाकर दूसरों को खिरावें तो महापापी नदीं दो? दसी पकार यह 
बात दै क्योकि ईश्वर फे छ्यि सव प्राणी पुन्नवत्‌ है । ेसा न दोने ते इनका 
ईर केषाईेवत्‌-ाम करता है ओर सव मनुप्यो को हिक भी इसी ने 
बनाया इसणिये इैसा्रयो का ईश्वर निदैय होने ते पापी क्यों नदीं १॥१५ 
१६- ओर सारी प्रथिवी पर एकुही वोली जर एकू दी भाषा थी । 
किर उन्होने कषाः कि जाभो हम एक नगर ओौर ए गुस्मट जिसकी 
चोरी स्वो पहुचे अपने लिये वनं मौर जपना नाम करंनदोकि 
हम छारी परथिवी पर छिन्न भिन्न दोला ." जव देश्वर ७ नगर मोर उस 


५ 


गुम्बर के जिते जाद्म दे सन्तान -“ ने , "व परमे. 


३०८ । सत्या्थभकाभाः 1 
चि्ञान से.अतिशोकादि से एद्‌ हो सकता था । भला पच पक्षी 


इ दोगये यदि वह ईश्वर सवंत होता तो देखा दिषादी क्यो हेता 
इसच्थि यह न इर मौर न यह ईं्रङृत पुस्तऊ हो सश्ता.ह। को 
वेदोक्त परमेश्वर सवर पाप, छश, इःख, शोकादि से रहित “सदधिदानन्‌- 
स्वरूप” है, . उसो ईसाई लोग मानते दा अवमभी.मानेतेनपे 
मयुष्यजन्भ को सफर कर सके ॥ १२॥ | 

1 २--उस नाव की रन्बाई तीनसौ हाय जौर चोदाई पचा 
जर ऊचाईं तीस हाथ की होवे ॥ तृ नावम जाना, तु भौर तेरे भैः 
तेरी पती जौर तेरी वे रो पत्नियां तेरे साथ सौर सारे सरीर भप 
जीवता जन्तु दो २ अपने साथ ना भ छेन, जिसघे वे तेरे साध जीते 
रहे, वे नर भौर नार हों ॥ पछी में से उसके भांति २ के भौर दोर # 
मे से उसके मातिर के ओर प्रथिवी के दरक सेगवेयो भे माति? 
क, दरण्क्मे से दोर ठञ्च पास आगवं जिसघे जीते रहे ॥ मौर त्‌ भे: 
ख्ये खाने को सव सामी अपने पापस इका कर क्छ तुम्हारे भा | 
उनके छ्थि भोजन होगा ॥ सो दंश्र की सारी याक्ला के समान नूह बै. 
करिया ॥ तौ० पर्वं ६ । भा १५।१८। १९।२०।२१।२२॥ 

, ( सरमीक्षक ) भला कोड भी विद्वान्‌ देती विच्या से षिरुद्ध भमः 
चात के वक्ताको ईश्वर मान सक्ता है ? क्योकि इतनी नडी र 
ऊंची नावे हाथी, देथनी, ऊट, उंटनी भादि कदु जन्तु मोर नरे 
खाने पने ङी चीजे वे सव ङ्टस्व के भी समा. सकते टँ ? यह हसीव्यि 
मल्यत पुस्तक दै । जिसने यह देल किया है वह विदान्‌ मी नष ा॥१३॥ 

१४ भौर नूह परमेवर के लिः एक वेदी वना भौ ताए 
पनित्र पञ्च ओर इरएक.पवितर पो प्च ल्व मौर होम कीरे 
उस वेदी प्र चदं ओर परमेरवर भे सुगन्ध सूषा सौर परमेश्वर मे 
जपने मनमेकदा पि --------- र जवम केचि म थिवी को फिर कमी प्‌ केचि एथिवी दो फिर कभी घाप न. 





# चैपाये | 
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प हर एक पुष का खतनः किया जाथ । जरं तुम अपने शरीर की खल्डी 
कायो भौर मेरे भौर तुम्हारे मध्यं मे नियम छा चिद होगा भौर तुर्हारी 
दियं मे रदे-एुक मढ दिन के पुरूष का खतनः क्षिया जाय जो घर में 
ब्ग होय जथवो जो किसी परदेशी से जोतेरे वंश्द्यानदहो॥ स्पेस 
मोक ल्या जाय जो तेरे घर मँ उतपन्न हुजा हो जौर जो तेरे रूपे से मोर 
ह्वा गया हो भवरय उसका खतनः किया नाय यौर मेरा नियम तुम्हारे 
मं म सव॑दा निम केल्यि होगा । मौर जो जलदनः बालक जिसकी 
बढ़ी कां खत्तनः न हना -हो सो प्राणी अपने छोग से कट जाय कि.उसने 
मेरा नियम तोड़ा है । तौ पर्वं १७.। आ० ९,१०.,११,१२,१२,१४ ॥. 


(समीक्ष) अव.देखिथे इश्वर की अन्यथा भान्ता फ जो यह खतनः 
कतना श्वर को इष्ट होता तो उस चमडे को भादि सृष्टि भं बनाता ष्टी नहीं 
भौर जो यह वनाया गया है वड रश्चाथं है जैसा अखि ॐ ऊपर का चसड्ाः 
पया वह गु्स्थान अतिकोमल है जो उस पर. चमड़ा महोतोषएक 
रीदी ॐ भी कारे ओर थोडीसी चोट रुगने से बहुतसा दुःख होवे ओर 
१६ रपुरङ्का के पश्चात्‌ कुठ मूरा कपडे न रगे इत्यादि बातों के छथि 
षका काना बुरा है ओर अब देसाई खोग इस आश्लाकों क्यों नही 
कए ! यइ ज्ञा सदा के स्यि है इदके न करने से ईसा की गवाद्ी 
भो क ्यवस्या छे पुस्तक का. एक विन्दु भी डा नहीं है भिच्या दोग 
इसका सोच विचार ईसाई ऊ भी नदीं करते ॥ ९८ ॥ 

१९ जत्र इंरं अविरहाम से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया + 
शो° परवं० १७ } जा० २२.॥ 

(समीक्षक) इससे यह सिद्धः दोता-दै कि ईश्वर मचुष्य वा पक्षिवद्‌. 
भानो उपर से नीचे ओर नीचे से ऊपर आता जाता रहता था, यड कोह 
स्यनारी पुरुषवद्‌ तिदित होता है ।। १९ ॥ 

२०--पफिर इश्वर ने उसे ममरे के वटुतों ॐ दिखाई. दिया ओर वह- 

भदो षाम-के समयम जपते तम्ब के दवार पर वैश था। जौर उसने 





६१० सत्यार्थ्रकाशः 
. रने कहा देखो ये रोग.एक ही हैं ` जओौर उन सवी एक ही बोरी 
है । भववेेसा२े ङ करने ल्गेसो वे जिस पर मन रगार्ेगे उसे 
भर्ग न श्य जा्यंगे 1 आभो हमं उतरं ओर वहां. उनकी भाषाको 
गड़बड़ वे जिससे एकं दूसरे की बोली न समन्ञं । तत्र परमेश्वरने उन्दे 
वहां सेः सारी पृथिवी पर छिन्न भिन्न किया जौर. वे उसं नगरे बनाने 
से-अल्ग रहे । तो० पवं ११ । जा०.१।४।५।६।७।८॥ 
(समीक्ष) जज सारी प्रथिवी पर एक भाषा ओौर बोली होगी उम 
समय सब. मनुष्यो छो परस्पर भत्वन्त आनन्दे प्रात हुभा होगा परन्तु क्या 
किया जाय यह ईसादयों के ईष्यक ईश्वर ने सब की भाषा गड्वरडाके 
सब का सव्यानाज्ञ किंया। उसने यदह बड़ा पराध किया ! क्या य्ह शतान 
कै कामसेमी बुरा काम नहीं है ? मौर इससे. यह भी विदित होत 
कि ईसादयों का ईशर सनाई पहाड़ आदि पर रहता था जौर जीवों की 
उञ्नति भी नहीं चाहता था । यद्‌ बिना एक अविद्वान्‌ के इंश्वर ढी वाठ 
भौर यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्योकर रो. सकता ह } ॥ १६ ॥ 
१७--तन उसने अपनी पत्ती सरी से का कि देख म जानता 
देखने म सुन्दर सखी है । इसख््यि यो होया करि जव मिश्री ततने दे 
` तव वे कटेंगे कि यह उसकी पली है ओर सन्ने मार डार्गे परन्तु छ 
जीती रक्खगे । तू कहियो कि मै उसकी बहिन, हूं जिसे तेरे कारण मेद 
भला होय भौर सेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रदे । तौ० पवं १२। ० 
११ । १२।१६॥ | 
(समीक्ष) अवं देखिये ! जविरहाम वड़ा पगरम्बर ईसा भौर यष 
मानों का वजता है जौर उसके कमं मिथ्याभापणादि बुरे ई, भला निन र 
रेस पेराम्बर हों उनश्ो विद्या च कट्याण का मागं कैवे मिल सके ! ॥१५॥ 
१८--अौर ईश्वर ने गविरहाम से कटात्‌ भौर तेरे पी तेयाव 
उनकी पीदिर्योसें मेरे नियम को माने, तुममेरा नियमा मुद्धतं भौर तुम 
से भौर तेरे पीछे तेरे वंशा है जिति तुम मानौगेसो यददहैकिठमम 
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से हर एक पुरुष ऊा खतनः क्रिया जाय .। ओर तम अपने शरीर की खडी 
काटो मौर मेरे भौर तुम्हारे मध्य में नियम का चिद्ध होगा ओर तुग्डारी 
पीदियों मे रहे. एक आड दिन के पुष का खतनः किया जाय जो घर मेँ 
उयन्र दोय जथवो जो किसी परदेशी खे जो तेरे वंशद्यानदहो॥ स्पेस 
मोर छवा जाय जो तेरे घर मँ उस्पन्न दुजा दो नौर जो तेरे रूपे से मोल 
ख्या गया हो भवरय उसका खत्तनः किया जाय भौर मेरा नियम तुम्हारे ` 
माष म सर्वदा नियम ऊँ लिये होगा । जौर जो अखतनः बालक जिसकी 
खडी कौ खतनः न हभ -हो सौ प्राणी अपने रोग से कट जाय कि.उसने 
मेरा नियम तोड़ा है । ` तौ° पर्वं १७ । आ० ९,१०,११,१२,१३,१४ ॥- 

(समीक्ष) अव देखिये ईश्वर की अन्यथा भक्ता छि जो यह खतनः 
करना ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमडे दो भादि सृष्टि मै बनादा ही नी 
भौर जो यह वनाया गथा है वह.रक्चा्थं हे जैसा आंख ॐ ऊपर का चमड़ाः 
कया वह गुक्चस्थान अतिक्ोमल दहै जो उस पर.चमड़ा नहोतो षक 
कीड़ी के भी काटने ओर्‌ थोड़ीसी चोट गने से बहुतसा दुःख होवे ओर 
वह रघुश्धा के पश्चात्‌ कुछ मूत्रं कपडे न खगे इत्यादि बातो के छथि 
इसका काटना बुरा है ओर जव दसा खोग इस आक्वाको क्यो नही 
करते १ यइ आज्ञा सदा के स्यि है इसके न करने से ईसा की गवादी ` 
जो कि व्यवस्था के पुस्तक का,.एक विन्दु मी क्रा नहीं है मिथ्या दोग 
देका सोच विचार ईसाई ङ भी नदीं करते ॥ १८ ॥ 

१९--जव द्रैश्वर अविरहाम से वातं कर चुका तो उपर चला गया "4 
तो० पव० १७ । जा०२२॥ | 

(समीक्षक) इससे यह सिद्ध दोता-है कि ईर मनुष्य वा पक्षिवक्‌. 
थाजोउप्र से नीचे मौर नीचे से ऊपर जाता जाता रहता था, यड दो 
इन्दर नारी पुरुपवत्‌ विदित होता है ॥ १९ ॥ 

२०--फर इश्वर ने उसे ममरे के वटो म दिखादं दिया ओर वह- 

श्न षणे धाम के समयं नपे तम्ब के द्वार पर वैडाथा। जौर उसने 


<" 
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भपनी मांखें उरा गौर क्या देखा छि तानं मनुष्य उसके पास सड है 
भौर उन्हे देख के वह तम्बू के हार प्र घे उनी भेट को दौदा भौर 
भूमि तर दण्डवत की । भौर कहा हे मेरे स्वामि यदि मैने भव भाप की 
द्मे जनुमरह पाया है तो मँ मापकी विनती करता हूं कि भपने दाप 
के पासते चरे न जाइये ॥ इच्छा द्योय-तो थोड़ा जरू राया जाय भौर 
अपने चरण धोहये ओर पेड तरे विश्राम कीनिये । भौर में एर मनर 
-रोदी राज ओर आप तृक्त.हूजिये, उस पीछे आगे बदियि क्योकि भाप 
इसीकिये भपने दास के पास आये ष । तव दे बोरे छि सेवा तू नेकहा 
वैसा कर भौर अविरहाम तमद्‌ मँ सरः पास उतावलीं से गया भौर उपे 
कहा छ फुरती कर जौर तीन नपुभा चोखा पिसान ले के गूध भौर उसके 
रुके पका । ओर भविरहाम इंड की ओर दौड़ा गया भौर एश्न अच्छा, 
कोमरु वछ्डालेके दासको दिया -मौर उसने भी उसे सिद्ध कलेर 
। चटक छया । जौर उसने मक्लन भौर दू ओर वद वछ्ड़ा जो पकाया था 
लिया भौर उनके आगे धरा भौर आप उनके पास वेद्‌ तले खदा रहा 
ओर उन्होने खाया ॥ तौ० प्रवं १८ । भा. १,२,३,४, ५, ६, ०, ८॥ 
( समीक्ष ) अव देखिये ! स्न लोगो ! निना ईशर वड का 
मांस खावे उसके उपासक गाय बछ्दे मादि पञ्चा दो क्या छेदं! 
-निसको छ दथा नदीं जौर मांस खाने में भार रहे ब विनार्िसर 
सचष्य के ईर कभी हो सकता दै १ भौर ईश्वर के साथ दौ मनुष्यन 
-जाने कौन थे ? इससे विदित होता हे छि जगी मनुष्यों की पुक मंडली 
यी उनका जो प्रधान मनुष्य भा उसका नाम वांहवल मेँ दर रा 
दोगा । इन्दीं वातो से बुद्धिमान्‌ खोग इनके पुस्तक को ईशर एत न्दी 
-मान सक्ते गौर न देते को ईर समदते ह ॥ २० ॥ 
२१--ओौर परमेधर ने अविरदाम से कहां कि सरः क्यों यह कद 
स॒स्करइईं कि जो मै इदा हूः सचञुच वालक जनुगी क्या परमेचर कै 
:सियि कोद वात साध्य हे ॥ तौ० परव॑३८ | ा० $ ३, १४॥ 


(५, 
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(समीक्षक) अब देखिये ! कि क्या ईसाद्रयों के ईर की रीला-कि 
जो रु वा च्ियो के समान चिदा भौर ताना मारतां है ! ! ! ॥२१॥। 

२२-तव परमेश्वर ने सदूममुर पर गन्धकं भौर भाग परमेश्वर की 
भौर से वर्पाया ॥.जौरं उन नगरौकौ- जौर सारे चौगान को ओौर 
नगरे के सारे निवासिर्यो को भौरःजो ङक भूमि पर उगता था उल्य 
दिया ॥ तौ° उत्प पत्रं १९1 जा० २४, २५॥ । 

, (समीक्ष) भव यह भी रीरा बाईमिक के ईश्वर की देखिये ! क्षिः 
निसः बालक अदि पर भी कड दया न आई । क्यावे सब हयी अपराधी 
थेजोसवको भूमिं उल्टाके द्वा मारा? यह बात न्याय, दया भौर 
विवेक से विरुद्ध दै जिनका ईश्वर रेसा काम करे उनके उपासक क्योन 
करं १॥२२॥ । 

२३--आओ हम भपने पित्रा को दाख रस्त पिला भौर हम उसङे । 
साथ शयन. करं कि हम अपने पिता से वंश्च चलर्वे । तव उन्हेनि-उस 
` रति अपने पिता को दाख रस पिरया मौर पनिरौटी गई भौर अपने 
पित्ता के साथ रायन किया ॥ हम उते आज रात भी दाख रस पिरवे 
तू.जाके शयन कर ! सो टत की दोनों बेटियां भपने पिला.से गभिणीः 
हु ॥ तौ० उत्प० प्व १९। अआ ३२, ३३, ३४, ३६ ॥ । 

( समीक्चक ) देखिये. ! पिता पुत्री भी जिसेमद्य पानकेन्धोमे 
फुश्मं करने से न वच सङ देते दुष्ट मयको जो ईसाई आदि पीते 
उनको बुरादे छा क्या पारावार है? इसर्यि सन्न रोग को मच के 
परनिकानाममी न ठेना चाहिये ॥२३॥ । 

२४--भार जपने कटने के समान परमेश्वर मेसरःतेभैट किया 
भौर अपने वचन. समान परमेशधर ने सरः के विषय मेँ किया ॥ भौर 
सरः गाभणी इदं ॥ तौ» ` उस्प० पव २१ । आ०.१, २ ॥ 


(समोक्षक) अव विदश्यि कि सरसे मेर कर गभवती ह 


3 ६. 


भम रपे हुमा १ क्यों विना परमेश्वर ओौर सरः के तीसरा कोई गर्भ 
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स्थापन का कारण दीखता है? रेसा विदित होता है कि सरः परमष्र 
की कृपा से गभवती ईः ! ! ! ॥ २४ 
२५-- तव अविरदहाम ने बडे तदुके उच रोरी भौर एङ .पखार पर 
जक छया भौर हाजिरः के कन्धे परः धर दिथा ओरं लड्के को भी उपे 
सापके उदे विदा शिया ॥ उसने ख्डकेदो एकं स्ञाडी के तरे डा 
दिया ॥ ओर वह उसके सन्मुख वैठ के चिदा विदा रोई ॥ तब ईष 
जे उस बालक का शब्द्‌ सुना॥ तौ० उत्प० पव २१।भां० १४। 
५।१६।१७॥ 
(समीक्ष) व देखिये ! ई सादो के इश्वर की रीरा.ङि प्रथम तो 
-सरः का पक्षपात करके हाजिरः को वहां से निञ्ख्वादी ओर चिह्र 
` रों हाजिरः भौर शब्द सुना र्ड्के का, यह कैसी अद्भुत वात है १ यह 
पप्रा हुजा होगा कि ईश्वर को म हभा होगा छि यह बालक ही रोता 
"है भरा-यह ईश्वर मौर ईश्वर ` की पुस्तक की बात कमी हो सकती है ! 
विना साघारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक मेँ थोडी सी बात सत्य के 
-सव-जसार मराद .॥ २५॥ ` ` . 
२६--भौर दन बातों के पीठे यों इभा फ ईशर ने अवरिरहामर् 
परीक्षा किदं ओर उसे कहा) हे अष्रिरहाम ! तू जयने वेदे कोपः 
-इकरो इज्ञदाकूको जिते तू प्यार करतादै रे॥ उते होम की भेटकेदिये 
-चद्‌( भौर भपने वेटे दज्ञदाक रो वांध ऊे उवे वेदी कयं पर धरा। 
सर भषिरहाम चेरी लेके जपने वेटेको घात करने के, चये हाय 
-वदाया \। तव परमेश्वर के दूत ने स्वगं परते उसे पुङ्टारा कि अबिरहाम 
२ भपना हाथ ङड्के पर मत वद्‌, उसे कुछ मत कर क्यो मेँ जानता 
ह ष्ठ इश्वर से उरतादहै। तौ० उत्प० पवं २२। जा० १,२, ९ 
१०, ११, १२॥ 
(समीक्ष) जव स्पष्ट होगया दै सि वड वाद्व का द्र भव्य 
2, सवं नदीं भौर जविरदाम भी एक भोदा जनुष्य था नदीं तो रेषा 





` बिक 
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चेष्टा क्यो करता १ नौर जो बाहृवर का. इंरवर सवं . दोता तो उसकी 
भविष्यत्‌ श्रद्धा को भी सर्वक्तता से जानः रेता इससे निध्ित होता दै 
ईसाहयो का ईश्वर सवक नदीं ॥ २६. 
२०-सो जाप हमारी समाधिनमें से चुन के एक म अपने शतक 
म गादिये जितं जप अपने तक को गाड ॥। तौ० उस्प ०पवं२२।०६॥ 
( समीक्ष ) युद के गाने से संसार की बड़ी हानि होती है. 
कथो छि वह सड के वायु को दुगन्यमय कर रोग फैला देता है । | 
(पर्न ) देखो. ! जिसे प्रीति हो उक्षको जलानां अच्छी बात नहीं 
मौर गाना जैसा फ उसको सुखा. देन दक्षि गाड़ना भच्छा है । 


(उत्तर) जो शृत से प्रीति करते हो जपने घर में क्यों नहीं रखते ? 
मौर गदते भी क्यो हो ? जिस जीवा्मा से प्रीति थी वह निकर गया 
भवर दु्गन्धसय मिद से क्या भीति ? भौर जो प्रीति करते हो ते उसशे 
थिवी मे क्यो गाडते हो वर्योक्ति किसी से कोद के कि तुदचक्नो भूमि 
मर गाढ्‌ देवे तो वह सुन कर प्रसन्न कभी नहीं होता उसके, मुखे, भांख 
भोर शरीर पर भू, प्रस्थर, ईट चूना. डषलना, छाती पर पत्थर रखना 
कौनसी प्रीति काकाम है १ भौर सन्दूक अँ डाके. गाने से बहुत दुर्गन्ध . 


`. होर परथिवी से निकर वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगोसखत्ति करता दै 


दूरा एक सरद. चयि क्मसे कम & हाथ लम्बी भौर ४ हाथ चौद 
भूमि चाहिये, इसी दिसाब से सौ दज्ञार वा राख अथवा कोड मुरष्यों 
ॐ सिये कितनी भूमि व्यथं सुक जाती है । न वद खेत, न बगीचा भौर न 
वसनेके काम की रहती है, इसखियि सवसे बुरा गाड़ना है, उससे ऊख थोडा 
डर जर म डार्ना क्योकि उसको जरू जन्तु उसी समय चीर फाड्‌ के 
स्रुते हं परन्तु जो ऊ, दाङ वा मरु जर मे रहेगा वह सङ्कर जगत्‌ 
रो दुःख दाय होगा उसघे ङुछ एक ` थोड़ा चुरा जङ्गल मे छोद्ना टै 
वाङ उसो मांक्तादारी पञ्च पक्षी दुच खायंमे तथापि जो उसके हाड 
५ मजा जीर मल सङ्कर जितना दुरमस्ध करेगा उत्तना जगत्‌ का अनुप- 
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कार होगा ओर जो जखाना है बह सर्वोत्तम ह क्योकि उसके सुज पदां 
णु होकर वायु मं उड़ जायेंगे! 

( र्न ) जरने से भी दुर्गन्ध होता है । 

( उत्तर >) जो अविधि से त्रखवें तो थोडासा होता हे परन्तु गाडने 
जादि से बहुत कम होता है भौर जो विधि पू्ंक जैखा्ि वेदम रिषा 
है सुदं के तीन दाथ गहरी, सादे तीन हाथ चौडी, पांच हाथ रुभ्बी, तरे 
मे उद्‌ बीता अथात्‌ चदा उतार वेदी खोदकर शरोर के वरावर धी उस 
एक सेर मे रत्ती भर कस्तूरी, मासा भर केदार डारु न्युन से न्यून भाव 
मन चन्दन अधिक चाहे जितना ठे, अगर तगर कपूर आदि ओर पाश की 
रकडियों को वेदी मँ जमा उस पर युदां रख के पुनः चारों भोर उपर 
वेदी के सुख से एक २ बीता. तक भरकेधी की भाहुति देर जलन 
चाहिये इस प्रकार ते दाह करे तो ङछ भी दुर्मन्धनदो किन्तु इसी 
नाम सन्त्ये, नरमेध, पुरुषमेध यज्ञ है ओर जो दरद हो तो बीसपेगपे 
कम घीचिता्मे न डाले चाहं वह भीख मांगने वा जाति वे केदने 
मथवा राज से मिलने खे आर्च हो परन्तु उक्ती प्रकार दाहकरेभौरजौ 
घृतादि किती प्रकार न मिल से तथापि गाङ्ने आदि से केवट रकी 
ते भी शतक का जाना उत्तम है क्योकि एक विश्वा भर भूमि म भ्रा 
एक वेदी म राखो छोड खत जर सकते है, भूमि मी-गादने के खमान 
अधिक नहीं बिगड़ती भौर कवर के देखने ते भय भी दोता दै इसमे गाढता 
आदि सर्वथा निषिद्ध है ।॥ २७ ॥ 

२८- परमेदवर मेरे सामी अविरहाम का ईंदवर घन्य जिसने 
स्वामी को जपनी द्या जौर अपनी सचां विना न छोड़ा, मागं म परमः 
इवर ने मेरे स्वामी के मादय के घर की मोर मेरी जगुनाद्‌ षद्‌ ॥ १“ | 
उत्प० पवं २३ । स्रा० २७ ॥ व 

८ समीक्षक >) क्या वह जविरदाम दीकाइंववर था? नौर 9 
साजकल विगारी च अगुवे कोग नयुवादरं रथात्‌ साये ३ चट्कर ध | 
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दिखरते ह तथा ई्रस्ने मी चक्ति तो जाजज्र माग च्या न्ड दिख 
हाता १ भौर मनुष्यो पे वाते स्यं नदीं करतः १ इसच्यि दी दाते इर वं 
श्र के पुस्त रो कभी न्दी हो उक्ती छन्तु जङ्खी सदुष्य रीदे ।\२८॥ 
२९--इसमअरेक क वेर्यो ॐ नान ये है--इतमभदेरू छा पडला 

नवीत भोर कीदार ओर अदविरऊ जौर सिवखाम अर निखा ओौर 
दूमः भौर मप्ा 1 हद्र ओरं तैमा, इतुर, नप्ठीस भौर किदमः 1 तौ° 
 उदम० पवं २५1 आ० १३. १८, ९५ ॥ 

, ( समीक्ष ) यदह ईइसमभदरू अविरहाम से उसी हानिरः दासी 
गा हुमा था ॥ २९॥ 


३०-्ग तरे पिता ढी रचि के स्मान स्वादित भोजन बनाङगी 

भौर तू जपने पिता के पाक्त ठे जाङयो जिते वह ख्य भौर जपने मरते 

॥ जा तुन्ञ साक्ञीप देवे } मौर रिविकः ने अपने घर सें से अपने जेठ 

क एसो ज जच्छा पदिरावा ल्या सौर बकरी के मच्च का चमड़ा उसके 

! हो भौर गखे इ चिकनाई पर ख्पेरा-त यअद्व अपने पिता से बोला 

$ पर मापा पदिलोखा यसौ ह, . आपके कहने के समान सने शिया है 

` उड येष्यि ओर मेरे देर के मांस म से खाह्ये इये जिसते नापा प्राण सुते 
` भासी दे ॥ तौ० उत्व० पदं २७ 1 आ० ९, १०, १५, १६, १९ । 

| ) देये ! देसे च्च कपट से भपसीवांद्‌ केके पश्चाच्‌ 

| स्वर वनते हं क्या यह जाश्च्यं की बात नदीं है ? जौर रेखे 


1 
, सराहा के अगुजा हुए दँ पुनः इनके मत ङी गड्वद्‌ मे स्या न्यूनता 
; दे १॥ ३० ॥ 


+ 


४ (= 

१-- मर यञ दिहानं च्म तङ्क उठा जओौर उस पत्थर को जिसे 
> “°नं अपना उस्तीसा क्रिया था. खम्भा खडा ल्य ओर उस पर तेः 
; [1 [क ग। अ 
: ^ । भर्‌ उस स्यान का नास वैतरक रक्खः ॥ भौर यद प्यर्‌ जोम 


¦; सेभ्मा 
. -पष्दा ल्या ददवरका घर लेगा ॥ तौ उसप० पयं २८ । भा° 
¦ १८, १९, २२॥ ¢ 


9 


भ 
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( | ` (कनाल ग दस स र------ ) जव देखिये ! जङ्गल्यं क काम, इन्हीने प्यर्‌ पू 
जर षुजवाये भौर इसको युसलमान लोग “बधतलसुकद्स"' कहते है कय 
यष्टी पत्थर इंदवर - का घर भौर उसी पत्थरमात्र मे इेदवर रहता था: 
बाह { वाह ! ! जी क्या कहना है ईसा खोगो ! महाञुप्परस्त तो तु 
शो ॥ ३१॥ ४.५ £ 4 

३२--भौर ईश्वर ने राखिक को स्मरण छ्य ओर इंइवर ते उप्तकी 
खनी भौर उसकी कोख को खोखा ओर वह गभिणी दं मौर वेदा जनी भौर 
खोली कि इंरवरमेरी निन्दा दूर किदं ।। तौ० उत्य० पव॑ ३० । आ०२ २,२३॥ 

( समीक्ष ) वाह इंसादयों के ववर ! क्या बडा उक्तर र खिर 
की. कोख खोरने को कौनसे शाख व भौषध थे जिनसे खोखी ये सव बते 
अन्धाधुन्ध द्धी हं ॥ ३२ ॥ | 

२३--परन्तु ईश्वर आरामी खावनक्‌ ने स्वप्न मरातको माया भौर 
उसे कहा कि चौकस रह तू इंरवर यञकूब को भरा ञुरा मत कह, को 
प्न परिता के घर का निपट भभिराधो है तूने किसलये मेरे वेव के ` 
खुराया है ।।.तौ० उत्प० पव॑ ३१ }. आ० २४,३० ॥ 

( समीक्षक़ ) यह हम नभूना हिखते ड । हज्ञारो मनुष्यो को स्प 
आया, बाते किर, जागृत साक्षात्‌ मिखा, खाया, परिया, आया, गया मादि 
वाड्वर मं क्खिा है परन्पु जवन जाने वहद्व नहीं} क्योकि 
क्रिस को स्वय त्र जागत म भी इंरवर नहीं सिरता मौर यह भी विदित 
डा फ ये जङ्गखी लोगं पाषाणादि मूत्तियों को देव मानकर पूते धे 
परन्तु इंसाइयों का इंरवर भी पत्थर ही को देव मानता है नदहींतोद 
का खुराना केतेषटे१॥३३॥ | | 

३४--ओीर यअ््व भपने मार्गं चला गया ओौर दंदवर के दूत उसपेभा / 
भिरे ॥ जर यअच्व ने उने डेव कर कदा करि यद ईंदवर की सेना ॥ , 
वौ° उत्० पर्थं ३२। आ० १,२॥ , 

( समीक्ष ) जव इंसादयों के दशवर क मनुष्य होने मेङ्ठमी; 
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शिग्ध नदीं रहा क्योकि घेना भी रखता है.जब सेना हदं तव शाख भी 
हि. ओर जहां तहां चदाडं करके रड्ाडइ भी करता होगा नही तो सेना 
रखे का क्या प्रयोजन है ?॥ ३४ ॥ | 


 ३५--भौर यअकूब.अकेखा रह गया ओर यहां पौ फटों एक जन 
उसते मलयुद्ध करता रहां । भौर जब उसने देखा कि वह उल्ल पर प्रवर 
भा तो उप्तकी जघ के भीतर से छुजा तन ` यभक्व के जाव की नस 
उसके संग मष्वुदध करने मे चद्‌ गहं ॥ तब बह बोखा छि यक्षे जाने दे 
वर्योकि पौ फटती है जर वह बोरा भँ वुन्नेजानेन देऊगाजवलोंतरू 
म्भे भाशीप न देवे ॥ तव उसने उते कहा कि तेरा नाम क्या! ओरं 
वो करि चद्व ॥ तव उसने कंडा कि तेरा नाम आगे को यभव 
हेणा परन्तु ईसरायेर क्योकि तूने इंरवर के अगे भौर मयुष्यों के 
भागे राना की नादं महयु्‌ किया जौर जीता ॥ तव यभकूव ने यह कटिके 
उत्ते पूजा कि अपना नाम बताये भौर बुह चोखा शित्‌ मेरा नाम 
+क्या पूता है ओर उसने उदे वहां. आशीष दिया ॥ भौर यअकूव ने उस 
खान का नाम फनृएरू ख्खा क्योकि मैने इंदवर को प्रव्यक्ष देखा भोर 
मेर प्राण वचा है ॥ ओर जव बह एनृएक से पार चला तो सूर्य॑ ही 
गाति उस्न पर प्रदी मौर वह अपनी जांघ से कंगड़ाता था ॥ इसलिये 
 दपरयेरु के वंश उस जाव की नसकोजो चद्‌ गदं थी भाज लों नीं 
खतं क्याफि उसने यथद्व के जघ की नस को चद्‌ गदर थी दुभ था॥ 
त° उत्प० पदे० ३२ । आ० २४,२५,२६,२७,२८,२९,३०,३१,३२॥ 

( समीक्षफ ) जव इंसादयो का ईश्वर अखाद्मह है चभी तो सरः 

भ्‌ राख प्र पुत्र द्यने की कृपा की भरा यह कभी ईयर हो सकता 
† भर देखो ! रीर फ एक अना नाम पूषे तो दूसरा अपना नाम 

शे न वतलावे १ भौर इश्वर ने उसकी.नाड़ी को चदा तो दी मौर जीता 
जा पतु भ उक्तर दत्ता तो जाव की नाड़ी दो जच्छ भी करता भौर 


४ शष [> [> ४९ १ 
1 पे दशर शी भक्तिसे जेसाषि युव रगडा रहा तो अन्य भच्छ. 
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भी छंगड़ाते होगे जब इपर को प्रत्यश्च देखा ओौर मद्युद्ध सिया यह 
चात विना शरीरवाठे के कैते हो सकती है ! यह केवल ` र्डढयन ३) 
रीरा है ॥ ३५ ॥ 

२६ ओर यद्ूदाह का पदिोढा एर परमेरवर श्षी द्मे दथा 
सो परमेदवर ने उसे मार डाला ॥ तव यहूदाह ने जनान खो ष्टा 
अपनी भाई छी पती पासन जा ओर उससे व्याह कर भपने भा्हकेषिि 
वंश चखा.॥ भौर नान ने.जाना छि यहवंशमेरान होगामौरयं 
दुभा फ जव. वह अपनी. माद की पल्ली पास गया तो वीय्यं को भूमिपा 
गिरा दिया 1 मौर उसका वह कार्ययं परमेरवर की दृ्टि मे बुरा था दष- 
लिये उने उषे भी मारडाखा ॥ तौ० उत्प० पवं ३८ । भआ०७,८,९,१०; 

८ समीश्च र >) भब देख रीजिये ! ये मनुष्यों के कामहै किदश्व 
के ! जव उसफे साथ नियोग हुजा तौ उसो क्यों मारडाखा ! उ 
बुद्धि द्ध क्यो न करदी भौर वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चरता धा 
यद निथय हुजा @ि नियोग.की वातं सव देशो मँ चलती थीं ।॥। १६॥ . 

तरेत यात्रा की पुस्तक ॥ 

३७--जव मूसा सयाना हुजा भौर जपने भाहूरयो मं से ए 
इरानी को देखा कि मिश्री उसे मार रहा है ॥ तव उने इधर उधर 
षटि जिडिदेला कि कोहं नदीं तव उस्ने उस निधी को मएडासा भम्‌ 
बालब उषे छिपा दिया | जत्र वह दूसरे दिन बाहर गातो दाद 
इवरानी पुस म गड रहे हैँ तव उक्तने उस अंधेरी क्यं काद 
अपने परोसी को कशं -मारता है ।। तव उसने कहा फि किसने वृत द 
पर घध्यक्च अधदा न्यायी ठद्रराया क्यात्‌ चदता है फजिसरि 
तूने मिश्री को मारडाखा सन्ने मी मार डे तव मूताडउरा बभ, 
निकटा ला 1; तौर या० प०२ 1 सा ११।१२। १६1 9५1 441 

( समीश्चक >) भवर देत्ि ! जो वाद्व क्र यख्य सिद्धङ्ता मन 
का जावा मूता कि जिका चरित्र क्रोध्यदि दुगुणों दे युक्त मवु 
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ह्या ढरमेवासा जौरः चोरवत्‌ शजदण्ड से बचनेश्ारा अर्थाद्‌ जब 
तको छिपता थाती च्ञ बोरनेवराखा भी जवस्य दोगा, रेषेषोभी 
दशर मिला वह परम्बरे बना, उसने यहूदी आदि का मत्त चलाया 
मी मूता ही के सदश्च हुभा। इक्षल्यि इसादयों के जो मूर पुरुषा 
एह सव भूप्ता से आदि खे करके जङ्गरी अवस्था म थे, धियाऽवस्था 
नही इत्यादि ॥ ३७ ॥ 


३८--भौर फक्षद मन्ना ससि ॥ भौर एक मूटी ` जूफा कऊेभो भौर 
पेउषखेहूर्मेनो वासने है बौर के ऊपर की चौखट के भौर द्भारं 
दोनो मोर उससे छापो भौर तुम य से कोड विहन अपने घर के 
{रसे बाहर न जावे ॥ क्योकि परमेषघर मिल के मारने के स्यि भार- 
॥२ ज्रायगा जौर्‌ जब वह ऊपर की चौर पर ओर द्वर की दोनों ओर 
रको देखे तव परमेश्वर द्वार से. बीत जायगा भौर नाशक तुम्हरे 
पमे स जने देगा सारे ॥ तौ० या०पठ १२।अआ०२१,२२, २६॥ 

( समीक्षक ) भठा यदह जो टोने टामन करनेबाे के-समान दै वह 
द्द सवर कभी हो संश्तादहै? जब -रोहका छपा देखे तभी 
इशयेरु छर का घर जाने नन्यथा नीं । यह कान -श्चुद्र उद्धवे, 
रुप्य ॐ सदश है इसप्ते.वद विदित दोताहै किये बतं किसी जज्गखी. 
भतुष्य की लिखी है॥ ३८ ॥ । 

२९-- भर य हुमा कि परमेदवर ने जआधीरात को.मिश्न ङे देदामें 
सरे परिलठे करो किरा ऊन के परिलोठे से लेड जो भने. सिसन पर 
नाथा उसु यन्धुभाकते पष्ठिरोडेखं जो बन्दीग्रहमे या पश्यन 
¶ष्लो समेतत नाद्रा किये भौर रात छो किरा, उन उशा, वद भौर उसके 
ष सेक मोर सारे भिश्री उठे जौर मिश्र म वदृ विलाप था क्योकि 
.%द्‌ पन रडाजिक्तरे एकन मरा । तोग्या०प०-१२1 मा०२९.३२०॥ 

( समश्च ) बाह ! अच्छा जाधीरात को दाद कै समान निर्दयी 
प्रर दस्यो के ईश्वर मे रुड्2े बारे, वृद्ध गौर पु तक भी विना 
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जपराघ मार दिये गौर ऊर भी द्या न आई भौर-मिश्र मे वडा विर 
होता रहा तो भी क्या ईसादयो ॐ ईरवर के चित्त ते निष्ठुरता नष्ट 
इदं ? एेसा काम ईदवर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मरुष्य 
भीषूरने का नदीं है। यह आश्चयं नदीं क्योकि ट्खिा 2 “मांसा 
हारिणः ङतो दया?” जव इंसादयो का इेदवर मांसाहारी हैके 
उसो दया क्रनेसेक्याकामदहै।॥३९॥ 

४०--परमेरवर तुम्हारे ल्य युद्ध करेगा ॥ इसरायेर के सन्तन 
घे कहा छि वे जागे बहुं ।॥ परन्तु तु अपनी छ्ड़ी उखा भौर समुद्र 
पना दाथ बदा जौर उसते दो भाग कर मौर ` इसरायेर के सन्तान 
सुद्र के वीचों वीच से सूखी भूमि मेँ टोकर चले जायेगे ॥ तौर यार 
प० १४ । जा० १४, १५, १६ ॥ र 

( समीकषक़ > क्योजी भगे तो इंरवर भें के पीठे गद्रिये $ 
समान इखायेक ऊख के पीछे २ ढोटा करता था अब न जाने कधं 
घन्तर्घान होगया १ नदीं तो सुद के बीचर्मेसे चारो मरके 
गादिर्यो की सङ्क वनवा ठेते जिसे सव संसार का उपकार हत 
जौर नाव आद्रि वनानेका श्रम द्ट जाता । परन्तु क्या फिया ज 
ईसादयो का इश्वर न जाने कहां छिप रहा है ! इत्यादि बहुतपसा मूता 
के साथ असम्भव रीखा वादहवल के ईरवरने दी दं परन्तु यष वर 
दमा फि जैसा ईसादर्यो का इंदवर है वैवे दी उसके सेवक भार ९६। 
हां उसका वनाद पुस्त है । देसी "पुस्तक जौरटेस्रा इंक्वर दम दस 
से दूर रहे तभी अच्छटै।। ४०॥ 

१--वयोकि मै परमेदवरं तेरा इंदवर उवटितः, सव ा्तमनर्‌ £ 
पित के यपराघ का दण्ड उनके पुत्रको जो मेरा वैर श्वत द 2, 
तीसरी गौर चौथी पीदी.लो देवैया द्धं ॥ तौ० या० प० २० ज०५॥ 


् परता 
( समीश्चक >) मखा यद क्रिसिवरका न्याय ढं सिजा; 1 
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8 दुष्ट भौर दुष्ट के अच्छे. सन्तान नहीं होते? जोरेषादहैतो चौथी 

परी तकृ दण्ड कैते दे सकेगा १ जौरजो पांचवीं पीदीसे भागे दुष्ट 

होगा उसको दण्ड च दे सकेगा, विना भपराध किसी को दण्ड देना 
भन्यायकारी छी बात दै ॥ ४१॥ 

४२--विश्राम के दिनि को उसे पविन्न रखने के ल्य स्मरण कर ॥ 

छः दिन तू परिश्रम करं । ओर सातर्वाः दिन परमेदवर तेरे दंशवर का 


विश्राम है) परमेरवर ने विश्राम दिन को जाश्चीष दी ॥ तौ० या० पर 
२० ।भा० ८, ९, १०, ११॥ 


( समीक्चक >) क्या रविवार एक ही पवित्र ओरं छः दिन अपवित्र 
६१ जर क्या परमेदवरने छः दिन तक बड़ा परिश्रम स्ियिथा१कि 
निससे थक के सातवें दिन सोगया १ मौर जो रविवार को आदीर्वाद 
दिा तो सोमवार आदि छः दिनों को क्या दिया ! अर्थाद्‌ साप दिया 
हेग एेसा काम विद्वान्‌ का भी नही तो इंबवर ऋ! कर्योकर हो सकता है ! 
भरा रविवार में क्या गुण जौर सोमवार दिने क्यादोपक्ियाथा 
छि जिसमे एक को पवित्र तथा वर दिया भौर अन्यो को एषे ही अपविन्र 
कर दिये {॥ ४२॥ 
४३-अपने परोकी पर टी साक्षी मत दे ॥ भपने परोसी की 
खी भौर उसके दूस उसकी दासी ओर उसके बैर ओर उदके गददे 
भौर भिस वस्तुकाजो तेरे परोसी की द्र खल्व मतत कर । तौो० या० 
प्० २० जा० १६, १७॥ 
समाक्षङ--वाह ! तभी &\, देसाद्‌ रोग परदे्षिरयो के मार पर पेते ,. 
युस्ते ई कि जानां प्यासता जल पर, भूखा अन्न पर, जसी यह केवल 
मतल्ब्रसिन्धु भौर पक्षपात टी वाड रेषादी इंसाद्यो का दंश्वर 
, भव्य होगा । यदि कोद कहै कि हम सव मनुष्यमात्र कतो परेसी 
मानते हं तो सिवाय मनुष्यो के अन्य कौन खी जर दासौ वरेहि 


नका जपरोसी निने ! इसखिये ये वाते स्वार्थी मनुष्यो की इववरे 
ॐ नरह) ५३॥ 


९९४ - सत्वार्थ्रकाश्चः 1. 
४४--सो जव र्ड्कर  से हरण्क वेटेको गौर हरएक्खीपेनो 


रप से सयुक्त इह ह्ये भाय से मारो। परन्तुवै वेदां जो पुष्प पै 
„$ [* € =. ९ न्‌ [ब ५.९ [न 

सरक्त नही इदं हँ उन्हे अपने चये जीती रक्खो.॥ तौ० गिनती० प 
२१ 1 [9 १७, १८ ॥ । 


विषयी नद्येतातो भक्षतयोनि अर्थात्‌ पुरुषों के संमागमन दी हद 
छन्याभो को अपने लिये मेगवाचा व.उचश्नो एसी नि्दंय व विपयपन 
की भा क्यों देता ! ॥ ४४ |] | । 

५५-जो कोद किरी मनुष्य को मारे जौर वह मरजाय बह 
निश्चय घात कतिया जाय ॥ मोर वह मनुष्य घाततमे न ख्गाहयो परन्तु 
इरवर ने उसे हाय मं सप दिया हो तव मँ तन्नि भागने कास्यानक्ता 
दगा ॥ तौ° या० प० २१ जाऽ १२, १३॥ 

( समीक्चक ) जो यह दंश्वर का न्याय सचा हैतो मूसा एफ 
आदमी को मार गाङ्कर भाग गया था उसक्तो यह दण्डक्योंन दुभा! 
जो कहो दरवर ने मूसा छर मारने के निमित्त सौपा थातो सरवर पक्ष. 
पाती हुजा क्यो उस मूसा का राजा से न्याय करयो न होने दिया } ॥४५॥ 

०६--भौर इदक डा बठिदान वे चे परमेदवर फे लिये चद्या ॥ 
जर मूसा ने भाधा रोह केके पा मरं रक्वा मौर लोट वेदी पर टिड्का 
जौर मूसा ने उस लोह को छेके लोगों पर विड्का मौर का छह 
छह उख नियम का दै जिस परमेश्रने इन वातो के कारण तुग्धारे साथ 
चया है ॥ मौर परमेदवर ने भूसा से कठा कि पहाड़ पर मुञ्च पास भ 
ओर वहां रह भौर ठन्ति पत्थर की प्रटियां ओर व्यवस्था भौर भआ्लाजो 
मेने. रिखी है दगा ॥ तौ० या० प्र २४ । आ० ५६३, ८, १२॥ 


[क 


श कण ध व 
( समीक्ष ) जव देविये ! ये सव जगी लोगों करी वार्ते ईष 
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त 
नहीं १ भौर परमेदवर वैरो का वल्दिान ठेता जौर वेदी पर रोह छिड्कता 
यह कैसी जंगलोपन, सभ्यता की बात है} जवर इसादयां च खुदाभी 
वेरो का बलिदान र्वे तो उस क भक्त गाय के बलिदान की प्रसादी से 
पेट क्यौ न.भरे ! मौर जरत्‌ शी हानि क््ोनष्रं! एेप्री २ इरी वातं 
वादवल म मरी हे इसी के इसस्कारो से वेदो भी टेसा इख दोष 
टगाना चाहते. परन्तु वेदों म रेक्षी बात छा नाम भी नही । मौर यह 
भी निश्चय हुजा जि इसाइयों का इईंरवर दुकू पहाड़ी मनुष्य था, पाड 
पर रहता था जघ .चह खुदी स्याही, ठेखनी, कागज्ञ नहीं बना जानता 
ओर न उसको धराक्च था इसलिये प्थर की पटियो पर लिखि र देता था 
नौर इन्दं जंगङ्यों के सामने ददर मी वन बैठा था ॥ ७६ १ 
४७--भौर बोखा कि तु मेरा रूप नदीं देख स्तां क्योकि सज्ञे 
देखके कोई मनुष्य न जीभेगा ¶॥ ओर परमेरवर ने का र देख एक 
स्यान मेरे पास ैमौरतू उस टके पर खदा रह ॥ भोरयो होगा कि 
जव भेरा तरिभव्र चक निकृरेणा तो मे त्ते पटाड्‌ के दररमें रक्छूणा 
भोर जबल निक तुद्चे जपने हाथ रे ठांपूगा ॥ ओर जपना हाथ उठा 
गा मौर तू मेरा पीछा देखेगा परन्तु मेरा ङ्प दिखा न देगा ॥ तौ 
पा० प० ३३ ।जआ० २०, २१, २२,२३॥ ध 
( समीक्चक >) अव देखिये ! ईसाद्यो का इंडवर केवर मनुप्यवत्‌ 
ररीरधारी मौर मुसा से कैसा प्रपञ्च रच के भाप स्वयं इंरवर व गया 
भो पीछा देखेणासूपनदैखेगा तो हायसे उसको ठप दियाभीन 
दोगा जव सुदा ने अपने हाथसे मूसा दो ढापा होगा तव क्या उसके 
हाधज्ाङूप उसनेन देखा होगा } ॥ ७७ 1 
लय व्यवस्था कीं पुस्तकं तौ० । 
४८--ौर परमेदवरने मूसा को बुलाया भौर मण्डली के तम्ब 
से यद्‌ वन्न उसे कष्ठ कि ४ इसराणक के सन्ताने वोर नौर उन्दे 
ङ्रयदि कोद तुममे से परमेदवरके ल्यिभंट जवेतोतुम टर्म 
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भर्थात्‌ गाय, वैर ओर भेद वक्री मे से जपनी मेंट सभो ॥ तौ रु० 
व्यवस्था की पुस्तक प० ५ । जा०१,२॥ | ६८२ 
( समीक्ष ) अब विचारीये ! ईइसादइरयो का परमेदयर गाय वैर 
भादि की भेर छेनेवाखा जो कि पने खयि वक्दिन करानेकेषियि 
उपदेश करता है वह वैर गाय जादि पञ क लोह मांस का भूवा 
प्यासा दै वा नदीं इसीषे वह अर्टिसर जौर इश्वरोटि मे गिना कभी नही 
जासकता किन्तु मांसाहारी प्रपञ्ची मचुष्य के सद्द है ॥ ४८ ॥ 
४९--ओौर ` वह उस वैर को परमेश्वर के आगे बि करे भौर 
हाखून के बेटे याजक रोहूः को निकट रवे भौर खोहू को यज वेदी के 
चारों भोरजो मण्डलीकेतम्वू के द्वार पर दै छिडकें॥ तव वह उस 
भेंट के बङिदान की खाल निकारे-ओौर उसे इुकड़ा २ करे ॥ यर हारून 
ढे बेटे याजक यक्ञवेदी पर भाग रक्खं जौर उस पर लकदी चने ॥ भौर 
हान ॐ वेटे याजक उसके टको को भौर शिर शौर चिकना को उन 
रूकदधियों पर जो यक्वेदी की भाग पर हैँ विधि से धरे ॥ जिसते बिः 
दान की भेट होवे जो भाग से परमेश्वर के सुगन्ध केलियिमेदश्िया 
गया ॥ तौ० लयन्यवस्था की पुस्त प० १ । आ० ५, ३, ७, <, ९.॥ 
(समीक्षक) तनिक षिचारिये ! छि वैर को परमेदवर के आगे उसके 
भक्त मारं भौर वह मरवावे मौर रोहू को चारों मौर छिड़के, अमि म होम 
करे, ईक्वर सुगन्ध क्वे, भरा यह कसाई के घर से छ कमती टीस 
है १ इसीवे न वाहन ईबवरङृत जर न वह जङ्गली मचुप्य के सथ्य 
रीलाधारी ईववर दो सकता दै ॥ ४९॥ । 
५० क्षर परमेदवर मूपा से यद कहके चौका यदि वह भभिषेः 
किया हला याजङ रोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप» 
कारण जो उसने किया है मपने पापकी मटक लि निसलोट ए 
एक वचिया परमेववर के ल्यि रावे ॥ ओर बिया के शिर पर + 
हाथ र्खे मौर वलया को पदमेद्वर के शागे वरी करे ॥ रं ब्य तीन 
प०ढ | आआ० १,३;०७ 
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( समीक्चक ) जब देखिये ! पापों के दुडाने फ प्रायधित्त, स्वयं 
-पराप करे गाय आदि उत्तम पश्चुभों की हत्या करे जौर पररेश्वर करवावे 
धन्य है ईसाई लोग कि ेसी बातों के करने करनेहारे कौ भी इश्वरः 
मानकर भपनी मुत्ति आदि की आद करते इं ! ! ! ॥ ५० ॥ 

५१--जव कोद्र अध्यक्ष पाप करे ॥ वब वह वक्री का निस्तखोट 
नर मेश्ना अपनी भेट के ल्य रवे ॥ भौर उसे परमेश्वर के आगे बङी 
क्रे यक्पापकीमेटहै। तौ० ठे प० ४ । आ० २२, २३, २४॥ 

( समीकषक ) वाहजी ! वाह ! ! यदि ठेसा ३ तो इनके अध्यक्ष 
भयात्‌ न्यायाघीश्च त्था सेनापति आदि पाप करने से क्यो उरते रोगि? 
भाप तो यथेष्ट पाप करं ओर प्रायधित्त के बदरे मेँ गाय, बचिया, वकरे 
भादिकेप्राग सेवे, तभी तो ईइंसादं रोग किसी पञ्च॒ वा प्क्षीके प्राण 
सने में शद्धित नदीं होते । सुनो ईइंसाईं रोगो ! अब तो इस जङ्गरी मतः 
को छोड़ के सुसरभ्य धमंमय वेद्मत को स्वीकार करो छि जिससे तुम्हारा 
क्स्याण हो ॥ ५१ ॥ 

५र२-भोर यदि उसे भेद रनेकी पूजीनदहोतो व अपनेकियि 
इए भपराध क रिप्रे दौ पिंडक्षियां भौर कपोत के दो वचे परमेदवर के 
श्य रवे ॥ भौर उसा शिर .उस्षके गले ॐ पास से मयेड्‌ उाङे परन्तु 
भर्गने करे । उसे कयि हुए पापका प्रायधित्त करे भौर उसकेचल्यि 
क्षमा किया जायगा पर यदि उसे दो पिडुक्ियां भौर कपोतके दौ वच्चे 
रने की पूजीनदहोतो सेर भर चोखा पिसान का द्यवा हिस्सा पापकी 
भट के व्यि ऊवे ॐ उस पररतेरुन उलि ॥ भौर वह क्षमा किया 
जायगा ॥ त्तौ० ङे प० २] जा० ७, ८, १०, ११, १२, १३॥ 


# शस ईश्वर के धन्य दै ! कि जेसने वदडा, भड श्रौर वकरौ का वचा 
कपोत शरोर पि्तान [ अटि ] तकलेनेका नियम किया । श्रदभुत वातत तो 
यद ६५ किं कपेतके वच्चे “गरदन मरेोडवा के" लेता था चर्थात्‌ गरदन तोढने 
कापरित्रमन करनापडेषन सववा के देखते से विदित दता कि 
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( समीश्चक ) जव सुनिये ! ईंसादय मँ पाप करने से कोद धनाच्व 
भीन उध्ता होगा जौरन दरि, क्योकि इनके ईरवर ने पाभ का प्राय- 
-ध्वित्त करना स्षहन कर रक्वा है, एक यह वात इईसाद्यो छी वाइवरुमे 
-बड़ी अद्भुत है फि विनां शष्ट क्रिये फापसे पापद्ट जाय क्योकि एकतो 
पापश्ा भौर दूसरे जीवों दिखा की न्नौर सूल नानन्दु.से मांस 
-खाया ओर पाप भी दूटं गया, भला कपोत के. बचे इा गला -मरोद्ने से 
च देर तक तडफता होगा तव मी दस्यो को "दया नदीं अती । 
दया क्यों ठर आवे इनके दरवर का उपदेश ही टसा करने का है मौर 
-जब सब पापों का ठेसा प्रायधित्त है तो ईसा के विदवास्षषे पापद 
-जाता है यह बड़ा भास्वर क्यों रते है ॥ ५२ ॥ 
५द--सो उसीं बकिद्ान.की खारू उक्ती याजक की होगी जिसने 
उसे चदाया जौर समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर म पकारं जावे भौर 
सव जो कडाही मेँ जथवा तवे पर सो उसरी याजक की होगी ॥ तौर टे 
-प० ७ । आ० ८, ९॥ । 
( समीक्ष >) इम जानते थे फि यहां देवी के भे जौर मन्दि के 
पुजास्थिं की पोपरीखा विचिन्न है परन्तु दंसादयो के श्वर मौर उनके 
-युजारियों छी पोपलीखा उससे श्रदखगुणा -वद्कर हे क्योकि चाम के दाम 


जङ्गलियो मे कोई चतुर पुरुष था वहं पाड परजा वैठा रर्‌ अपन. का ह्र 
-मरसिद्ध किया, जो जङ्धली अज्ञानी थे उन्देनि उरा कौ इधर स्वीकार कर लिया । 
अपनी शुक्कियो त वह पाड पर दीं खनि के लिये. पड पवी शौर अन्रादि मगा 
-लिया करता था चौर मत्र करता था। उसके दूत फ़रिश्ते काम क्रिया क्त 
थे } सज्जन लोग विचारं किं कदां तो वाद्यल म वडा, मदी, वकत का 
च्चा, कपोत ननोर “च्य” पि्लान का खनिवाला इर चौर कदां सरवन्याप्क, 
स्क, श्रजन्मा, निराकार, सवैशाक्तिमानू श्रौर न्वायकायौ सत्यादि उच्तन छव ` 
-युक्त वेदोक्तं ईर ?॥ 
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होगी जौर भब भी उडदे होगे १ भला कोद मनुष्य एक ख्ड्के को मर- 
ववे जौर दूक्षरे . ख्डके को उद्षका मांसं खिखवे एसा कभी हो सकता 
है १ ¶षे दो ईंस्वर के सब सचुष्य मौर पशु, पक्षी जादि सव जीव पुत्न- 
पत्‌ ह) परमेश्वर पेखा कास कभी नदीं कर॒ सकता, इसी से यह बादह्‌- 
वरु हदवरकृत ओर इसमे छिखा इंरवर भौर माननेवाले धर्मस्त कभी 
नदी हो सकते, देसी ही सव्र वातं रयव्यवस्था आदि पुस्तकों मे मरी दहै 
कहांतक गिनावें ॥ ५३ ॥ 
गिनती की पुस्तक! 

५४्--सो गदी ने परमेरवरके दूत को भपने हाथ म तलवार खवः 
हुये मागं मे खड़ा देखा, तव ग्रही मार्गं से अरग खेत मे फिरगद्, उचे- 
मागं मं फिरने के ल्थि बरुभाम ने गदी को खारी से मारा ॥ तत्र पर. 
मेक्वर ने गद्दी का संह खोखा भौर उसने बाम से कठा छ मैने तेरा 
क्याकरिखा है तूने सन्ते जब तीन वार मारा ॥ तौ गिग प०२२।, 
भा० २३, २८ ॥ . 

( समीक्षक ) प्रथम तो गदड तक दैदवर के दूरतो को देखते थे भौर - 
नाजकल श्रि्चप. एाद्री भादि श्रेष्ठ ॒वा भ्रष्ठ मनुष्यो कोमीखदावा- 
उप्तके दूतः नदीं दीखते हं, क्या भाजकर परमेदवर ओर उसके दूत 
पान्ही १ यदि्हैतोष्याक्डी नीद सोते? वारोगी अथवा जन्य 
भृगोरमें च्छे गये१वाक्िसी मन्य धन्धेमे ल्गग्ये वा मव ईंसाहयो 
९ र होगये १ अथवा मर गये ? रदित नहीं होता चि क्या हुजा जनु. - 
सानतोव्ासेतादहैकिजो भव नदीं ई, नदीं दीखतेतेत्वमभी नरह. 
य भर न दीडते होगे छन्तु -ये देव मनमने गपोडे ॐडाये ह ॥८४॥ 

। सछुषटल कीं दूसरी पुरुतक । 

"^“--भार उक्ती रातरैता छि परमेरवर छा वचन यह्‌ : 

म नतन प्हुचा । छ जा मौर मेरे सेवक दाञ्द सच्‌ छि परमेदवर यों 
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सन्तान को मिश्र से निकार खाया मैने तो साज के दिनो घर्मे वास 
न छया परन्तु तम्वू नें जौर उरे मे किरा क्रिया ॥ तौ समुद्र कीदूसरी 

पु० प० ७ जा०४,८ ६॥ 

( समीक्चक ) मव छुछ सन्देह न रहा दं सादय का ईदवर सनुष्य 
त्‌ देहधारी नदीं है ।. भौर उर्दना देता है कि मैने वहत परिश्रम किया 
इधर उधर डोखता फिरा तौ भरव दाउद्‌ घर वनादे तो उसमे आराम कर, 
चयो दं सादयों छो रेते इंरवर भौर एसे पुस्तक च्छ मानने मे रजः नहीं 
आती १ परन्तु क्या कूरं विचारे फंस ह गये. मव निकलने के लिय बड़ 
पुरषार्थं करना उचित है ॥! ५५ ॥ 

साजाश्मा का परस्तन् ] 


५६--ओर वादुरू के राजा नवूखदनजर के राज्य ॐ उन्नीसर्े वपं ॐ 
"पांचवें मास्त सातवीं तिथि सें बाल के राजा का एर्‌ सेवक नवूसर अदान 
जो निज सेना का प्रदान अध्यक्ष था चरूखकम मै साया मोर उसने प्र 
मेश्वर छा मन्दिर भौर राला खा भवन मौर यरूसर्म के सारे दर भौर 
हरएक बडे घर को जला दिया मौर कुसदियों की सारी सेना ने जो उत्त 
निज सेना के जध्यक्ष के साथ थी यरूसल्म की मीतों को चारों भोर से 
-उादिया ॥ तौ° रा० प० २५। जा०८, ९, १०॥ 

८ समीक्चक >) क्या दस्ियाजाय इंसादयो के ईरवर ने तो मपे 
आराम के लिये दाञद्‌ मादि से घर वनवाया था उसमे आराम कर्ता 
देगा, परन्तु नवृक्लर अदान ने इदवर फे घर को न्ट अष्ट कर दिया मौर 
श्वर वा उसके दृ्तोकीसेना ऊछमीन कर सकी प्रथमतो ईनका 
दैदवर वड़ी ल्द्ाइयां मारता था ओर विजयी होता था परन्तु भव पना 
घर जलय तुद्वा वडा न जाने जुपचाप क्यौ वेढा रहा? जौर न जने 
उस्तकै दूत फिर भाग रये १.यसे समय पर कों सीकामर न भाया ओप 
इदवर का पराक्रम भी न जाने कहां उड्‌ गया ? यदि यह वात सा ॥ 
त्तोजो र विजय की वातं प्रथम चल्खींसोरे सखवव्यथहीरगद्रक्वा 
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भि के लड्‌ र्ड्क्षियो के मारने ही श्युरवीरों के सामने चुपचाप हो 
बेडा १ यह तो ईसादयों के ईैरवर ने अपनी निन्दा ओर अग्रतिष्ठा करारी 
रषे ही हन्ना दस पुस्तक मेँ निकम्मी कहानियां भरी हँ 1 ५६ ॥ 


जवूर दूसरा भाग 


„ काल के समाचार की पषिली पुस्तक । | 

५७--सो परमेश्वर मेरे ईंडवर ने इसराणए्र पर मरी भेजी भौर 
इसराणएरु मे से सत्तर सहस्र पुरुष गिर॒ गये ॥ कारू० दू्‌० २ । प 
२१। भा०१४॥ 

( समीक्षक ) भव देसिये ! इसराएक के इंसादयों के इयर ढी 
रीरा जिस इसराएर ऊरू को बहुतसे वर दिये ये भौर रातत दिन जिनके 
प्रालग मँ डोरतां था भब ज्ञट करोधित दोकर मये डा छे सत्तर सदस 
मनुष्यों को मारडारा जो यह किसी कवि ने छ्खिा है सत्य टै किः-- 

त्श रुणः क्षरो तुष्टो रुषटस्तुष्टः क्षणे क्षणे । 

श्रम्यवासिथत चित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः ॥ ९ ॥ 

जेते कोई मनुष्य क्षण मे प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है भर्थात्‌ 
क्षण रमे प्रसन्न अप्रसन्न होवे उसकी पर्तननत्ता भी भयदायक होती दै 
वैषी रीला ईसाह्यो के ईश्वर की है ॥ ५७ ॥ 

फेयूव की पुस्तक । 

५८--ओर एरु दिन रसा हुभा कि परमेदवर कै आगे ईश्वर ङे 
पुत्र भाखडे हुए मौर दोतान भी उनके मध्य मे परमेरवरकेनागे जा 
. खड़ा हुभा। भौर परमेदवर ने दोतान से कदा कि तू कहां ते जाता 
तथ शतान ने उन्तर दे के परमेरवर से कदा कि थिवी पर धूमते जर 
भीर इषर उधर से फिरते ` चरा भाता ह! तव परमेश्वर ने दतान 
से पूा छि तूने मेरे दास पेयूव को जावा है छि उसके समान प्रथिवी 
१ शद नहीं है वड सिद्ध ओर खरा जन ईशर से दरता ५ 


४, 
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जरूग रहता है .जौर अत्रं जपनी सचाई को धर रक्वा है ओर तून 
सुन्ञे उसे अकारण नाद्य करने षो उभाराहै। त्र दोतान ने उत्तर 
देके परमेर्वर से कहा. चामके ल्ियिचाम हांजो मनुष्य काहे 
सो अपने प्राणकेचलियि देगा । परन्तु अत्र अपना हाथ उदा ओर उक्ष 
हाड मांस कौ द्र तव वह निःसन्देड तज्ञे तेरे सापरने व्यागेगा तव.परमेश्वर 
ने दोतान वे कहा फिदेख वहतेरेहाथ मंदहै षेव उश प्राणश 
वचा । तव दौतान परमेश्वर के जगे से चरा गया ओर देयूव्र कोशिर 
मे तल्वे खों उुरे फोड़ से मारा ॥ जवूर्‌ एेयू० प० २। मा० १,२, 

द, 9, ५, 8, ७॥ क | 

( समीक्षक ). भव देखिपे ! ईसाइथों के ईववर का साव्यं 
कोतान उसे सामने उसके भक्तो को दुःख देता दै, न -दोतान को दण्ड ` 
न जपने भक्तां को वचा सक्ताहै भौर नदृ्ोमे से कोई उस 
सामना कर सकता है । एक दोतान ने सवश्ो भयभीत कर रक्वा है 
लौर ईसरादर्यो का ईंङ्वर भी स्वंक्त नदीं है जो सव॑ होता तो देय डो 
परिक्षा हतान से क्यों कराता ? ॥५८॥ 


< [० [> 
उपदन क पुस्तक ॥ 
= । [° मौ 5 (3 र भौ र भ 
५९ हां मेरे मन्तःकरण ने बुद्धि ओर कान बहत देषा है नौर मनि 
बुष्े ओर वौडापन ओर मूढता जानने को सन छगाया मनि जान दिया 
कियहमभीमन चछा छत्र दै 1 क्रो जधिक बुद्धिम वड़ा गार 


क 


सौर जो्ानमे. बदता दहैसो दःम वदता ॥ ज० उ० पर, 


3 
उा० १३, १७, १८ ॥ 

(समीश्चङ) अत्र देविये ! जो बुद्धि ओर चान पर्या्वाची टु टनयो 
ते मानते हे भौर बुद्धि यद्धि मे रोक ओर दुःख मानना विना भविद्राना 
ढे देखा केव कौन कर सक्ता है इतस्यि यह वाद्वक इववर श 


वना तो श्या किमी विद्वान्‌ डी भी वनाद नदीं दरं ॥ ५९॥ 
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व 
यष थोद्ासा. तरेत स्नवृर के विषय म सिला, दस्तके जगे ङ़ं 
म्तीरवित आदि इञ्जोर के विषय म छिखा जाता दै क जिसको दसा रोग 
बहुत प्रमाणभूत मानते हँ जिसका नाम इ्नील रक्खा दै उसकी परीक्षा 
यदोषी र्खे हे छि यह कैसी दै) 
 मत्तरयचित इजाल । 


६०--यीश्चु खीष्ट का जन्म इस रीति से इभा उसकी माता. सारियम 
टी यृप्तफ़ते मंगनी इदे थौ पर उनके इश्टा होने के पदे ही वह दे 
पदी फि पवित्र आत्मा से गभंवती है । देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वस्र 
म उते दशन दे कहा, हे दाऊद के सन्तान यृक्फ़ तू.अपनी खी मरि 
मको यहांरने से मत डर क्योकि जो गभे रहा है पवित्र जा्मासे 
६॥ इई प०१। भा०१८।२०॥ 
( समीक्ष ) इन वातो को कोद्र विद्वान्‌ नहीं मान सक्ता कि जो 
्क्षादि प्रमाण नौर खृष्टिक्रम से विरुद हे ।, इन बातों का मानना मूख 
मनुप्म जङ्गटि्यो का काम है, सम्य विद्धानां का नहीं 1 भला जो परमेश्वर 
का निगम ह उसको कोर तोद्‌ सकता ह ? जो परमेश्वर भी नियम को 
दरटा पररुटा करे तो उसी मान्ञा को कोद न माने जौर वह मी सवंत 
भौर निभम ह, रेते तो जिस २ कुमारिका के गभं रद जाय तब सव कोर 
देते रूह स्ते ह कि इसमे गर्म का रहना ईदवर की योर से ह भौर श्ट 
मूठ हदे कं प्रमेदवर फे दूत ने सुद्सको स्वम मे कददियादैषियह 
गम पानात्मा की ओरवेदै; जैसा यह भक्तंभव प्रपचरचादहैवैसाषद्ी 
पथते न्ती का गर्भवती होना भी पुराणों में अक्षम्भच छिखिा 2, देती २ 
ताको भांख के अन्वे गांड के पूरे लोग मानकर अ्रमनारूमे गिरतेदें 
} एषो गत हुड होगी, छिसी पुरुप के साथ समागम होने से यमवती 
मास्यम इद्‌ होगो, उसने वा छिस दूरे ने देसी ससम्भवे वात उदादी 
पगा {क समं गमं ईदवर दी मोर सेहे ॥ ६० ॥ 


९१--तच नात्मा योश्ुकोलज्त्नेख्मे ठे गया फ़ दोतान पे उसरी 
४१ 
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परीक्षा कौजाय वह चालीस दिन भरं चल्मिस . रत्तं उपवास करके फ 
शला इभा, तव परीक्षा करनेहारे ने कहा कि जो तू ईरवर क्रा पुत्रहैतो 
हदे छि ये पत्थर रोटियां बन जाते ॥ ० प० 81 भा०१,२.३॥ 
( समीक्ष >) इसघे सष्ट सिद्ध ॒होता ॐ इसारईयों सा ईववर 
सवेक्त नहा, स्योकिजो सवंत होतातो उसकी परीश्चा रोतान ते क्योकराठा 
स्वय जान ख्ता । भख त्ती ईसाई छो आजक्छ चालीस रातत चारीस 
पवन ला रक्खं तो कमी वच सकेगा ? मौर इससे यह भी सिद्ध 
प्न वह इंर्वरका व्या भौर न ऊढ उसमें करामात मर्थाद्‌ सि 
यी, नहीं तौ शैतान ढे सामने पत्थर की रोपियां क्यो न वनां देता १ भौर 
भाप भूखा क्यो रहता ? भौर सिद्धान्त यह्‌ है कि जो परमेदवर ने पटः 
बनाये है उनो रोरी कों भी नहीं बना सकता भौर इदवर भी पव्‌ 
नयम को उट नदीं कर सकता क्योकि वह संव भौर उसके सव श 
विना भूर चूक केह ।॥ ६१॥. ` ` 4 
` ६२- उतने उनवे कही मेरे प्रीरे मामो भैं तुमो मनुष्यो ॐ मदः 
वनाऊगा बे तुरन्त जाखे को छोढ्के उसके पीछे हरिये ॥ इई० १० ४। 
अआ० ५९, २०, २१ । ६ 
( समीक्षक) विदित द्योता है कि इसी पाप अयात्‌ जो तौरेत मे 
दश्च मान्नो मे छिखा है छि ( सन्तान रोग अपने माता पिता शीषेष 
जर मान्य करे जिससे उनकी उमर वेसो) इसा ने न भपने माता 
पिता की सेवा की जर दूसरे को भी माता पित्ता सेवाते दुद़ाये इसी भप 
राघ से चिरन्नीवी न रहा मौर यह भी विदित हा कि ईसा ने मवु 
के फंसाने के लिये एङ मतत चलाया है फ जार अं मच्छी के समान मठष्यौ 
कमं स्वमत म फसाकर जयपना प्रयोजन साधे । जव इसा ही देता यातो 
भआजकृर के पाद्री छग जपने जार में मनुष्यां को फसा तो क्वा घाश्रय 
है ? क्यों जसे वदी वदी भौर वहत मच्च को जारुमें पनिष्ट 
“को प्रतिष्ठा मौर जीविका जच्छीनदोती हैदेषरेद्यीजो बहूर्तस्न ५. 
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मत मेँ पैसारे उसकी लधिक प्रतिष्ठा जर जीवि होती है । इसी सेये 
लेण जिन्न वेदं भौर चां को न पदा न सुना उन विचारे मोड मनु- 
ष्यो को अपने जार में फार उस के मा, वाप, ङटुम्ब जादि से पथक्‌ 
कर देते हे इससे सब विद्वान्‌ भार्य्यौ को उचित है ि स्वयं इनके अमः 
. जाल से वचकर जन्य अपने भोरे भाईयों के बचाने मे तस्पर रहें ॥६३॥ 

६२--तव यीञ्यु सारे गालीरु देश में उन्ती सभारो में उपदेशा 
करता हुजा नौर राज्य का सुसमाचार प्रचार करता इभा अर रोगो मे 
हरएक रोग ओरं हर व्याधिको च्छा करता भा किरा कतिया । सव 
गेगियों को जो नानाप्रकार के रोगों भौर पीडां से इग्खी थे ओर भूत" ` 
अस्तो ओर शछगीवारे भौर अद्धाद्धिर्यो चो उस पास रये भौर उसने चङ्ग 
किया ॥ ई० म०.प० ४ | .भा०.२३, २४, २५ ॥ 


( समीक्ष ) जैसे जकर पोपरीलखा निशालने, मन्त्र पुरश्चरण 
्ाशीवाद वीज ओरं भस्म की चुटकी देने से भूतो को निारना, रोगो को . 
युदाना सचाहो तो वद इजी की बात भो सचो होवे । इसं कारण भोखे 
मनुष्यों को अममे फैसानेकेख्यिये बतं ष्ै। जो इंसादंरेगइंसाकी 
शातं को मानते षते यहा के देवी भोपों री वातं क्यो नदीं मनते? 
क्योकि वे वतिं इन्दी के सद्र द ॥ ६३ ॥ ` 

६४---जन्य वे जो मनम दीन ड वर्योकठि त्वग का राभ्य उन्दींका 
दै । म्योकिमं तुम से सच कता हं छि जव छो आनश भौर प्रथिवी 
रखे न्‌ जायं तवे व्यवस्था से एक यात्र जयवा एक सिन्द चिना प्रा 
देए नही रर्गा । इसकिएु इन मति छोरी ज्वां मं से एकको खेप 
क्रे मोररोर्गो को वैषे ही सिंखावे वह स्वगं के राग्यर्मे सवसेोटा 
कषदेगा ॥ ₹ं० कत्ती० प० ५ आ० ३, ४, १८, १६ ॥ 

( समीक्षक) जो स्वर्गं एरुषटरैतो राजा नी एक दोना चादिये इस. 
{रप्‌ जततने दीनं ई वे सथ स्वगं रो जायने चो स्वम. राज्य रा मघधि- 
भ्र स्रो दोगा नर्याद्‌ परस्पर र्दादं भिड़ करते भौर राज्छब्य- 
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चस्था.खण्ड वण्ड हो जायगी भौर दीन के कहने से जो कंगले लोगे तवः 
तो टीक्‌ नदीं, जो निरभिमानी छोगे तो भी ठीक नदीं, क्योकि दीन भौर 
अभिमान का एकाथं नदीं किन्तु जो-मन म दीन होता है उस्तको सन्तोप 
कभी नहीं होता इसय्यि यद वात टीक्‌ मर्दी । जब नाकाश्च प्रथिवी 
टजायें तव व्यवस्था मी टक जायगी देसी अनित्य व्यवस्था मलुरष्यौ 
दीं होती है सर्व्त इश्वर की नदीं जौर यह एक ग्रोभनं भौर सयमात्र 
दिया है कि इन आन्ञाओंको न मानेगा वह स्वं मै सव से दोटागिनां 
जायया ।\६४॥ 

६--दमारी दिन भर की रोटी आज दमं दे । -अपने दिये पर्व 
, पर धन का संचय मेत करौ ॥ इं० म० प० ६ । आ० ५१, १९ ॥ 

( समीश्चक ) इससे विदित होता. है छि जि समथ ईसा सा जन्म 
इभा है उस सरमय रोग जङ्गखी भौर दरि ये तथा इसा भी वैसा ही 
दरिद्र था इसीसे तौ दिन भर की यदी की प्रासि के व्यि दवर गी. 
आर्थना करता. जौर सिखाता है) जव रेसादहैतो दंसादरं खोग भन 
संचय क्यों करते हँ 1 उनको चाष्िये छि इसरा के वचन से विरदरन 
चरर खव दान पुण्य -करके दीन होजायं ॥ ६५ ॥ 

६९--इरण्क जो मुक्ते हेःप्रसु २ रूहता है स्वगं के राव्य में प्रवेश 
नदीं करेगा ।॥इ० म० प० ७1 ला० २१॥ 

(समीक्ष क) अव विचारिये वदे २ पाद्री विप साहेव जर हृश्न ` 
लोग जो बह ईसा का वचन सत्य हे ठेसा समश्च तो दंसा को ध्यु भ्थाद्‌ 
हंदवर कमी न क, यदि इस वातको न सा्तेगे तो प्रापे कभी नरह बच 
सङेगे ॥६६॥ । 


६७--उसं दिन मे चहुतेरे यु्न से - कगे तव मँ उनसे खोल ऊ 
कद्ठगा, मने तुम डो.कमी नदीं जाना है ऊक्मं करनेहारे सुश्षते दर 
होजओ \ इं० म०प० ७ । आ० २२, २२३॥ 

८ सरमीक्चङ) देये इसा जङ्गल मयुष्यां को विवास करन 
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के रिये स्वर मे न्यायाधीश. -बनना चाहता था, यह केवर भोरे मनुर््यो 
को भ्ररोभन देने.की बातत है । ६७ ॥ 

 ६८-मौर देखो एक कोदी ने भा उसको प्रणाम कर हाहे प्रस ! 
जो भाप चहं तो सुन्षे शचद्ध कर सरशूते है, यीञ्यु ने हाथ बदा उसे दे 
षहा तो चाहता हूं शद्ध होजा जर उसका कोद्‌ दुरन्त जड होगया ॥ 

ईइं० ० प० ८। भा० २,३॥ 

(समीश्चङ) ये सव वतिं मोक मचुर्योः के फलान की दं क्योकि . 
जव दाद खग इन धिया, खषिक्रमविष्ड बातो को सत्य मानते तो 
सुकराचार्य्य, धन्वन्तरि, .कदयप आददिं की बाते जो पुराण भौर भारते 
भने देष्यो को मरी. दं सेना को जिला दी, चस्पति के पुत्र कव को 
इष्डारे कर जानवर भौर मच्छि को खिला दिया, पिर भी शुकराचाय्यं 
ने जीता कर दिया पश्चात्‌ कच को माररर सुक्ाचाय्यं को खिखा दिया फिर 
भी उसको.पेर मेँ जीता केर वाहर निकारा, आप मरगया उससो कच 
ने जीता किया, करयष ऋषि ने मनुष्य सहित दृक्ष को तश्च से भरमहुए 
पे पुनः वृश्च ओर मनुष्य को जिला दिया चन्वन्तरि ने खाली सुरद 
जिखये, राखो कोद जादि रोगियों को चद्गा भिया, राखो अन्धे भौर 
वरो को आंत भौर कान दिये इत्यादि कथा फो मिथ्या स्यो कहते ई ? 
जो उक्त वतिं मिय्याहै तो इसा की वात मिथ्या क्यों नदींजो दृसरे की 
दात को मिथ्या मौर पनीः चटी रो सची कते तो ठी क्यों नदीं? 
इसरिये इंसाद्यो की बातें केवर हठ मौर रुदो के समान ई ॥ ६८ ॥ 

१९--तव भूवग्रस्त मनुष्य कवरस्यान मे में से निकर उससे अ- 
रुजो चदाल अतिप्रचडये नि उस माग सं रोद नर्द जाक्षकतां 
था भर देखो उन्दनि च्ह्ाकेक्ाहे यी इद्वरके पुन्न ! भाप 
रमसेस्याकाम, क्या नाप समयकेजने ह पीड़ा देने को यदा जये 
हसो मूता ने उदे विनती कर कहाजो जाप हमको निरुल्तेष्टतो 
सभे दुगड मे येऽने दीजिये, उप्ते उनघे का जाभो नौर वे निट 
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के सूभरो.के चण्ड मेँ पैठे जोर देखो सूम का सारा छुन्ड कडा प्र पे 


सुद मे दौड गया भौर पानी मँ इव मरा ॥ इ० म०प० ८। ज० 
२८, २९, ३०, २१, ३२, ३२ ॥ 
( समीक्ष ) भटा यहां तनिक विचार क्रे तो ये बातें सुब कूटी 


है, क्योकि मरा इञा मनुष्य कृषरस्थान से कमी नहीं निकर सकता वेः. 
नरसी पर न जाते, न संवाद करते है । ये सब बाते अक्तानी ोर्गो की ३ 
जो कि महाजङ्गखी है वे देती बातों पर विरवास राते हँ भौर उन सूभरो 
टी हत्या कराइ, सुभरवालों की हामि करने का पपइसाणकोहभाहोग 
भौर ₹ंसादरं खोग इसा को पापक्चमा भौर पवित्र करनेवाला मानते तो 
उन भूतो को पयित्र क्यो न कर सका १ जर सूभरवालों की दानि क्यों 
न भरदी ? क्या भाजकरू के सुशिक्षित ईसादं अंगरेज्ञ रोग इन गपो 
षो भी मानते होगे १ यदि मानते तो भ्रमजार में पडे ॥ ६९॥ 
 ७०-दैखो खोग एक अरधाङ्गी को जो खटोकङे पर पड़ा था उस पास 
` छये भौर यीश्यु ने उनका पिद्वास देखे उस अग से कहा हे एत्र 
डाठसर कर, तेरे पाप क्षमा किये गये है । में धर्मियों को नदीं, परन्तु पापियां 
को पश्चात्ताप के लिये रखने जया हूं ॥ इ ० म० प० ९। आ० २,१३॥ 
( समीक्षक ) यह भी वात वैसी ही नसम्भव है जैसी पूव ठ्ठ 
भाये है गौरजो पाप क्षमा करने की वात्त है वह केवल भोरे रोगों का 
प्राभन देकर फसाना है। जेते दृसरे के पीये म्य.भांग नौर मफएीम 
खाये का नशा दुसरे को नदीं प्राक हयो सक्ता वैष ही किसी का क्रिया हुना 
पाप किसी ॐ पास नहीं जाता छन्तु जो रता है वही भोगता है, यही 
ईंदवर का म्याय ह । यदि दूसरे का छया पाप पुण्य दृते को प्राप्त होवे 
सथवा न्यायाधीश्च स्वयं ठे वे वा. कत्तं ही को यथायोग्य एक ईरवर 
न देवे तौ.वद भन्यायकारी होजावे, देखो घमं ही कल्याणकारक द इस 
वा जन्य रों नदीं भौर धर्मात्मा के लिये इसा आदि कौङ्ठमव- 


इयक्ता भी नर्द यौर न पापियों के ख्ये, क्योकि पप छ्िसी का न्दः 
छुट सकता ॥ ७० ॥ । 
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७१--यी्य ने जपनेः १२ शिष्यो को अपने पास इलाके उन्हे भश्च 
भूतो पर॒ भधिकार दिया कि उन्दे. निकाले भौर हरएक रोग ओर हर 
म्याधि शने चङ्गा करें । बोरनेहारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का 
भात्मा तुम म बोरता है । मत समन्चो छि मँ परथिवी पर मिप करवाने 
को नही, परन्तु खड्गं चरूवाने छो आया हुं । सँ मरुष्य को उसके पित्रा 
से गौर वेदी कोः उसरी मा से, मौर पत्तोहू शो उसी सास से अरग 
कने जाया हं । मनुष्य के घर ही के रोग उक्षके वैरीदेगि) ईइं० म० 
१०.१० । आ० १३, २४, ३५, ३६ ॥ 


( समीक्षक) येवे इी शिष्य हैँ जिनमे से एक २०) ( तीस) 
२० के लोभ पर ईसा को पक्द़ावेगा जोर मन्य चद्ड कर भल्ग २ भा- 
गे, भला मै बति जव वि्यादहीसे विरुदः हकिभूतोकाभानावा 
निज्ाख्ना, विना धोषधि वा पथ्य के ग्याधियौं का दृटना रसृिकिम.ते 
भसम्भव दै इसलियि देसी २ वात्ता का मानना अन्लानि्यो का कामहै, 
मदि जीव बोरने हारे नदीं, ईश्वर बोल्ने हारा है तो जीव क्था काम 
कते ह ! र सस्य वा मिथ्याभापण के एर सुख दुःख को देश्वर ही 
भोगता होगा यह्‌ भी एक मिथ्या वात है । भौर जसा दसा प्ट कराने सौरः 
लदान को बाया था वही आजकल कुह रोगों मे चख रहा हे, यह कैसी 
बुरी वात है फिपूट कराने से सर्वथा मयुर्प्योको दुःख होतार भौर 
हादयो ने इसी को गुरुम समन्त छया दोगा क्योकि एक दूसरे की 
रूट दसा ही भच्छी मानता था ततो यह क्यों नदीं मानते दमि! यददंसा 
हीङाङमह्ोगाणिघरकेलोर्गोके शु वर के.ठीगां को चनाना, यह्‌ 
भष्ट पुरुप का काम नही ॥। ७९॥ 

०२--तय यीडयु ने उनसे क्वा तुम्हारे पास छ्ितिनी रोरियां ह । उन्न 
शहा सात्त जर छोरी मछलियां । तव उसने छोर्गो को भृमि पर यैठने ङी 
धाना दी, तद उसने उन सात रायियो गो भौर मख्यि्यो छो धन्य मानं 
५; तदु भोर अपच वप्या ङ ष्ट्या सौर क्षिप्य ने खोमा को द्यासः 
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॥ 
सव खाके तृप्त इए जौर जो टुकेद बच रहे उनके. सात ठोकरे भरे उरये । 
जिन्होने खाया सो सियो भौर बालकं को छोड चार सहस पुरुष धे ॥ 
इं म० प० १५। भा० ३४, इष, ३६, ३७, ३८,.३९॥ 

( समीश्चक ). अव. देखिये ! क्या यदह आाजशूर कै षरे सिद्धो भोर 
्रजाखी जादि के समान छट की बात नष्हीहै१ उन रोधो मेभन्म 
रोयियां कहां से आग १ यदि ईसा मे ेसी सिद्धियां होतीं तो आप मूला 
इभा गूर के एरु खाने को क्यों भटका करता था, जपने लियि मिट 
पानी ओर पत्थर जादि ते मोहनभोग रोयियां क्यों न ` बनाली १ये सव, 
बातें रद्कां के खेरुपन की हँ लेसे कितने दयी साधु वैरागी रेसी रकी 
चात करके मोरे मनुष्यां को उगते वैषेहीयेभीदै॥७२॥ 

७१--अौर तब वह हररक मनुष्य को उसङे काय्यं के अनुसार पल 
देगा । ई० म० प० १६।जा*२७॥ । 

` ( समीक्षक ) जव कमाँनुसार फर दिया जायगा तो दसायो डा 
पाप श्चमा होने का उपदेश करना व्यर्थं है भौर वह. सादो तो यष्ट 
कटा होवे, यदि कोद कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते भौर 
श्वमा न करने के योग्य क्षमा नदीं किये जाते हँ यद भी ठीक नकष स्मोकि 
सव करमो का फर यथायोग्य देने ही से न्याय जौर पूरी दया होती दै ॥०२॥ 

७४--हे अविश्वासी जौर ददीले रोगो ! मै दमस सत्य कहता हूं 
यदि तुमो राई के एक दाने के वुल्य विश्वस हो तो तुम इस पाद्‌ ते 
-नो कोगे कि यहां से वहां चखा जाय चह चला जायगा जौर कोद काम 
चम से जसाध्य नदीं दोगा ॥ दं° मण पर १७ | जा० १७, ३० ॥ _ 

( समीक्षक ) भब जो ईसाई रोग उपदेश करते फिरते द # 
“लाभो हमारे मत म पाय क्षमा कराभो युक्ति पाजो" भादि, वद सब 
मिव्या वात ह । क्योकि लो इसा म पाप लुदाने, विश्वास जमाने भौ 
पवित्र करने का सामथ्यं होता तो जयने रिव्यौ के मात्मानं को निष्पाप 
विश्वासी, पवित्र क्यो न कर देता? जो ईसा के साथ रे पूमतेये जब 
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गन्द रो शुध, विदगसी भौर . कल्याण न कर सातो वद मरे परन 
शाने कां है} इस समय किसी को पवित्र नदीं कर सकेगा, जव ईसा 
2 चेरे राई भर विशवास से रदित थे भौर उन्दी ने यह शीर पुस्त 
अना है तव इसका प्रमाण नदीं हो सकता क्योकि जो अविद्रवासी, अप. 
विशरात्मा, भधर्मी मयुष्यो का रेख होता है उस पर विश्वास करना कल्याण 
की इच्छा करने वारे मनुष्यों का काम नर्द नौर इससे यद भी सिद्ध दो 
सकताहैकिजो ईसा का वचन सध्वादहैतो किसी. इसमे एक राई 
के दाने के समान विरवास अर्थात्‌. ईमान नदीं है । जो रोदे कहे रिम 
म पूराव थोदा षिदवासदहैतो उससे कदना छि भाप इस प्रहाद्‌ को 
गेम ते हृ दं, यदि उनके हटाने से हटजाय तो भी प्रा विङ्गवास् 
गही किन्तु एक राई के दाने के वरावर है गौरजो न हटा सके तो समन्लो 
पृक ठीटा भी विवास, ईमान ज्यात्‌ धमं का ईैसादर्यो मे नष्ट है यदि 
करोह के कि यष्टा अभिमान .जादि दोषो का नाम पहाद हतो भी ठीक 
नही, स्याकि जो एेसा हो तो सुद, भन्धे, कोदी, भूतस्तों को चद्गा कहना 
भी नासी, अज्ञानी, -विषयी ओर आन्तं डो योध करके सचेत ऊुशख 
क्षिया होेगाजो ेसान मानें तो मी ठीक नदीं, क्योकि जो ठेसा दोता तो 
लशनर््या को एसा क्यो न कर सक्ता १ इसख्यि असम्भव चात कना 
ईषा को भक्ञानता का प्रकाश करता है । मला जो ङछ भी ईसा मे विया 
हती तो देसी भराटूट जङ्गलीपन की वाते स्यो कह देता १ तथापि (नि- 
रस्तपाद्पे देश पररडा-ऽपि द्वमायते ) जेषे जिस देम कोई 
भोद्क्षनदहोतो उसदेदामें एरण्ड का व्रृक्च दी सवपते वड़ा भौर ज 
गना नाता ह । वैते महाजङ्गखी नविद्वा्नो के देरामे इईसाखाभी होना 
` रकया, पर्‌ जाजकल ईसा की क्या गणना हो सकती है १ ॥ ७४ ॥ 
9 तुम्हं संच कहता हं जो तुम समन न फिराभो सेर वामा 


% समानन हनाभोतो खगे राज्ये प्रवेश्च करने पानोगे॥ ईर 
भ*प० १८ } भा०द३॥ 
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१ 


( समीक्ष >) जब ` अपनी ही इच्छा से मन क्रा फिराना वमक 
कारण ओर न फिराना नरकुकाकारणदहैतो कों किसी का पाप पुण्य 
कभी नदी रे सक्ता दसा सिद्ध होता है भौर बालक ॐ समान होने 
 खेख से यह विरत होता कि ईसा कीबतिं विद्या भौर सृशिक्मसे 


बटुतसी विरुद थीं ओर यह भी उसके मनमे था कि . लोग भेरी बाते 


च्छो बारूक के समान मानरु, पृ गाछ ऊछ भी नहीं, जां मीच के मात 
लेवें । बहतसे ईंसादयो. री बाख्बुद्धिवच्‌ चेष्टा है नहीं तो रेसी युक्ति विधां 
से विरुद्ध ॒बातं क्यों मानते १ भौर यह भी सिद्ध हग जो दसा आप 
विद्याहीन बार्बुद्धि न होता तो अन्य को बालवत्‌ बनने का उपदेश यः 
करता † क्योकि जो जैसा होता है वह दसरे को भी मपने सदश बनाना 
चाहता ही है । ७५॥। । 

में तुम से सच कहता हू, धनवानो को स्वगं के राब्यर्मे 
प्रवेश करना किन होगा फिर भी मेँ त॒म से कहता हू कि दंदवर के रज्य 
म धनवान्‌ के प्रवे करने सेउंटका सूर्ईुकेनकेर्मे से जाना स्न 
है ॥। ₹० स० प० १९ । आ{०.२३, २४ ॥ 

८ समीक्चक >) इससे यद सिद्ध दोत्ता ह छ ईसा दरिद्र था, धनवान्‌ 
लोग उसके प्रतिष्ठा नहीं करते होगे इसख्यि यह ङिखा दोगा, परन्तु 
यह वात सच नही, वर्योङ्ि धनाव्यों भौर दरिद्रो मे अच्छे बुरे हेते दं 
जो कोई अच्छा काम रे वह सच्छा मौर बुरा करे वह बुरा फल पाता 


है ओर इसे यह भी सिदध.दोताहे.फि ईसा द्धरका र्यी 


एकदेश मे मानता था, स्व॑त्र नही, जबरेसादै तो वह इश्वर ही न 

प ईश्वर है उसा राउ्य सर्व है पुनः उस्म धवेश क्रेगावान 
करेगा यह कहना केदरू अविद्या की बात है मौर इसते यह भी भाव 
कि जितने ईसाई धनाद्य है क्यावे सबनरकदहीमें जायय? दद्र 
 सवस्वगंमं जायगे १ भखा तनिक्सा विचार्‌ ता इसामसह करते 
जितनी सामभी धनाय. पास होती है उतनी दरं ढे पष्ठ नश 


1 
1 
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^-~----~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~-~--~-~-----------------~ 
भनाव्य लोग विदेक.से . धर्ममार्ग मे व्यय करें तो दरिद्रं नीच गतिर्मे 
पे ए भोर धनाद्य उत्तम गति को प्राक्च हो सकते दँ ।॥। ७६९ ॥ 
४७४--यीक्चु ने उनका तुमसे सच कहता हूं कि नदं खष्टिः 
म जब मनुष्य का पुत्र अपने रेर्वयं ॐ सिंहासन एर वखेगा तव तुम सी 
नो मेरे पीठे देखिये हो बारह -सिदासर्नो पर वेट के इखायेर के. बारह 
कुर शा न्याय करोगे । जिस किसी ने मेरे नाम के ल्यि घरों वा भादयोः 
बा बहिनोंवापितामातावास्रीवा ठ्ड्कोंवा भूमिकोत्यागादहैसोः 
प्तौ गुणा पावेगा जौर अनन्त जीवन का अधिकारी रोगा ॥ ई"० म०. 
१०१९ भा०,२५, २९॥ ` ` ^ 
( समीक्षक ) भव देखिये! ईसा के भीतर की खीला कि मेरे जाल 
मरे पौेभीकोग न निकल जार्यै `जौर जिसने ३०) स्पये के रोम 
पे भपने गुर कौ पकड मरवाया वैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर 
वैठो मौर इखरायेर के कुर का पक्षपातसे न्यायदहीन करिया जायगा 
नतु उनके सव गुनः माफ़ नौर जन्य करं का न्याय करगे । अनुमान 
शा ६ दसीसे दैसाई लोग ईसाद्यो का वहत पक्षपात कर किसी 
गैरेनेकलिकोमारदिया होतोभी वहुधा पक्षपात से निरपराधी 
ष ठोडु देते रेसाही ईसा स्वं कामी न्याय दोगा मौर इससे 
षर दोप नाता, करयोकि एक सषि दी भादि. मरा मौर एक कृयामत 
दी रातके निक्ट मरा, एक तो आदिसे अन्तक ञाक्नादीमे पये 
ष्य षकमय न्याय डोगा ओर दृसरेका उसी समय न्याय होगया यह 
कतना ददा अन्यायहै। अरजो नरक रये जायगा सो भनन्त कार्तक 
, चकमे मोरजो स्वगं मं जायगा वह सदा सगं भोगेगा यह भीं वडा 
भन्पाद ६, स्योक्ति भन्तवाङे साधन भौर कर्म का फट अन्तवाकाः. दोना 
व्लर्‌ तुल्य पाप वापुण्यदोजीवंकाभी नदीयो सक्ता इसं 
(९९ ताएम्य से नविक न्यून सुख दुःख वारे जवे स्वगे नार्‌ नर्क 
पत्नी सुख दुः्डभोग सक्ते, सो ईसाद्यो ॐ पुस्तके कर 


॥ सत्याथग्रकाश्ः 


+ 





व्यवस्था नदी, इसलिये यह पुस्त ईशवरछृत वां ईषा इश्वर का बेरा 
कभी नहीं हो सकता ।-यह बद्‌ भनथं की बातदहै.कि कदापि किसी 3े 
माबषापसोसौनदींहो सक्ते छन्तु एककी एकमा भौरणएकह 
चाप होता है अनुमान है कि. मुसलमानों नेजो एक एकको ७२ धियां 
विरत मे मिरूती है छ्खिादै सो यहीं से छिया दोगा ॥ ७७ ॥ 
७८--भोर को जव बहम घर को फिर जाता था तब उसको भूष 
गी ओौर मागं में दुक गूलर का दक्च देख के वह. उस पास भाया परन्‌ 
` उस्म जरं ऊ न पाया केवर पत्ते ओर उसको कहा तुक्च मे फिर कर्भ 
"करू न लगेगे इस पर गूर का पेड़ तुरन्त सख गया ।` ई° म० प 
२१ । आ० १८, १९॥ । 

( समीक्ष ) सव पादरी रोग इं सादं कहते हे कि वह बड़ा शान 
-शमान्वित ओर ऋोधादि दोष-रहित था परन्तु इस बात को देखने ? 
छात होता हैष ईसा क्रोधी भौर क्तु के ज्ञानरहित था भरव, 
-जंगली मनुष्यपन के स्वभावयुक्त वत्तंता था, . भला जो वृक्ष जड़ पद्‌ 
हे उसका क्या अपराध था कि उसो शाप दिया ओर वह सूल गया 
इसके शापसे तो न सूखा होगा किन्तु कोद रेस भौपधि दारने र 
त्घुख गया ह्ये तो आश्चयं नदीं ।। ७८ ॥ 

. ७९--उन दिनों छश के पीछे तुरन्त सूय अधियारा हं जामय 
-जौर चांद. भपनी ज्योति न देगा तारे आशा वे गिर पड्गे जर भाः 
-की सेना डिग जायगी ॥ इ० म० प० २४ । आ०२९॥ 

( समीक्चफ ) वाहनी ईला ! तारों को किस विद्या से गिर प्न 
आपने जाना जरं आकादा की सेना कौनसी है जो डिम जायगी {अ 
कभी ई थोडी भी विया पदता तो अवदय जान रेता कि वे तार स! 
भगोर ह क्योकर गिररगे इसते विदित होता दै किरदंखा बद्‌ कं 
मे उत्पन्न हमा या सदा खङृड्‌ चीरने, छीरुना, काटना भोर भोगता 
-छरता रहा दोगा । जव तर उदी षि भी इस जद्गटी दक म वमः 
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्े सुगा वाते करने र्गा, फितनी बातें उसके सुख ते अच्छी भी निकी 
भौर बहुत सी हरी, वहां ॐ छोग जङ्गली थे, मान वेड, जैसा जजर 
यूरोप देश उ्तियुक्त है. वैसा पूं होता तो इसकी सिद्धाहै क्छ मीन 
चरती । भव कुछ विद्या हुए पश्चात भी व्यवहार के पेच भौर ट से इस 
पोल मत्.को न छोडकर सवधां सत्य वेदमागं की भोर नदीं छते यदी ` 
दने न्यूनता है ॥ ७९ ॥।. 

` <०--अआश्ाश, ओर पूथिवी - टक जायगे परन्तु मेरी बाते कभी न ` 
गी ॥ द° म० प० २६४। जा० ३५॥ 


 ( समीक्षक >) यह भी बात अविद्या भौर मूखंता की है मला भाक ` 


किलर कहां जायगा जब माकाश अतिसृक्ष्म होने से दीखता नदहीत्तौ 


शषा हिखनाः दौन देख सकता है १ भौर अपने सुख से पनी वड़ा 


इना अच्छे मनुष्यो का काम नहीं ॥ ८० ॥ 


५ 
1 


१--तब चह उनसे जो वाई भरद कदेगाहे खापित रोगो!" 
रे पास से उस अनन्त भागम जाओ जो सेतान भौर उसके दुतं केः 
श्ये [8 (4 
, तेयार की गड है ॥ इं० म० प० २५ आा०.४१॥ 


(-समीक्षक >) भरा यह कितनी वदी पक्षपात की वात टै जो.जपने 
प्य ६ उनको स्वगं मौर जो दूसरे ह उनको मनन्त भाग में गिराना । 
गन्तु जव आषा हीने रहेगा तो अनन्त आग नरक विदत कषां 
गी १ जो शतान भौर उसके दृत सो ईदवर न चनात्ता तो इतनी नरश 
ध तात क्यों करनी पडती १ मौर एक दातान ही ईदवरके भयस 
॥ स्वतो वह ईश्वर दीक्षया ह । क्योकि उसी का दुत्त होकर वागी दहो 
1 भौर ईदवर उसको प्रथम ही पश्ड्खर वन्दीगरह म न उर्फ, न 
भार सका, पुनः उक्तष्टी ईंटवरता स्या । जित्तने ईसा च्छो भी चारीत्‌ दिन 
स्क ्यादुमामी उसङा क्छन कर पका तो इश्वरकायेय 
एना श्यध दुगा, इसलिये इसा इददरद्ान यटा सर्‌ न बादर का- 
८२९ दपर के स्तादे ॥ ८\॥ | 
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^ र्र--तव बारह शिष्यो में से एश यहु वाह इस रियोती नाम ए 
सन्य ब्धान याजको के पास गया भौर केहाजो सैँर्याशुकोभाप 
"सर्गो के हाथ पक्ड्वाङ तो आप लोग सक्ते क्या देंगे । उन्दने उषे तीस 
-स्परये देने को उहराया.॥ २० भण पर २६ आ० १४,.१५॥ 
( समीक्षक ) जव डैखिपे ! ` दंसः की सव करामात मौर ईरवरत 
यहां सुर गड, व्योफि जो उसा पधान सिष्य था वह भी उस 
साक्षात्‌ संग से पवित्रात्मा न इभा तो भौर को वह मरे पीछे पवित्रात 
वा कर सरेगा १ जौर उसके.विदवासी लोग उसके भयेते मे कितने 
` उगाये जाते दह क्योकि जिसने साक्षात्‌ सम्बन्ध मेँ विष्य का कुछ कर्पा 
`न क्षिया वह्‌ मरे परे किसी का. कल्याण वया कर सङगं ॥ ९२॥ 
 ८इ--जव वे खाते थे तब यीछु ने रोटी ठकं धन्यवाद किया भौ 
-उघ्े तोड़ ® शिष्यां को दिवा भौर कहा रेभो, खाभो यह मेर देह ट 
भौर उसने कटोरा लेले धन्यवाद माना भौर उनको देके कहा तुम-इतपे 
पीयो क्योकि यह मेरा खोहूः अर्थात्‌ नयेःनियम का दै॥ ईं० मण ५ 
१ । आग स्व, ७४२८  ,;. .; 
` _ ( समीक्ष ) भरा यह देसी वात कोड मी सभ्य करेगा व 
` भविद्वान्‌ . जंगी मनुष्य के, शिष्यो से खाने की चौ को भपने म 
"मौर परीने की चीजों को रोह नदीं कड सकता मौर इसी वात को भा 
करू के इंसाई लोग भसुभोजन -कहते अयातु खाने पीने की चीज: 
इसा के मांस जओौर लोह की भावना कर खाते पते ह य कितनी । 
नात है ? जिन्होंने अपने गुर ॐ माप कहू को भी खाने पीने की भावन, 
सेनखछोडातो जौर.को कैते छोड़ सकते हे । ८३ ॥ । 
०--भौर.वह पिता को भौर जब दौ के दोनों पु. ओ भते 6 
-रेगया मौर ओक करने ओर वत उदास होने र्गा तव उसने उन> 
फटा कि मेरा मन यहां लँ अति उदास मरे पर द्र भौरयो 
-मागे वदृके वह सुद के वरू गिरा मौर पाथना की, दै मेरे पिताजी । 
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-सकेतो वह क्टेरामेरे पक्षति टर जाय ॥ इ० म० प० ३६ । भ० 
, ३५, ३८. ३९). ` । 

(समीश्चश ) देखो ! जो वह केवर मसुष्य न होता, इंर्वर का वेदा 
भोर विशटार्दुर्शी मौर विद्वान्‌ होता तो शेसी चयोग्य चेष्टा न करता इससे 
स्ट विदित होता है फि. यह प्रपंच इसा ने जथवा उसके चेला ने सूह 
पढ बनाया है छि वह इंद्वर का वेटा.भूत भविष्यत्‌ का वेत्ता भौर पाप- 
्मा का कत्ता है, इससे समश्षना चादिये यद केवर साधारण सूषा सचा 
अविदन्‌ थान विद्वान्‌ , न योगी) न सिद्ध था॥ ८४॥ 


८५--वह वोरूता ही था रि देखो यहूदाह जो बारह शिष्यो मसे 
ए्कथामा पर्हुचा नौर सोय के प्रधान यान्तो जौर्‌ भाचीर्नो की भोर 
षे बहुत रोग खङ्ग भौर साथिया लिये, उसके संग यीश्चु के पकदुनेदारे ने 
बन्दे यह पता दिया था जिसको मेँ चू उसो पकडो भौर वह चरन्त 
भश पास आ बोरा हे गुर प्रणाम नौर, उसरो चमा । तव उन्होने 
सी पर शाय डाल के उसे पकड़ा तब सव शिष्य उसे छोड़ के भगे। 
भरन्त मदी ्षुठे साश्ची माके बोरे । इसने कहा छि मैं ईरवर का मन्दिर डा 
शकता हट उसे.तीन दिन मे फिर वना सक्ता हूं । तव मदायाजक खडा 
शे यीञ्यसे कहा क्यात्‌ कुठ उत्तर नहींदेताये रोग तेरे विरुद्ध क्या 
सक्षी देते ई! परन्तु यीशु चुप रदा । इस पर महायाजक ने उससे कहा 
भ वृत्ते जीवते ईदवर की श्ियादे्ा हूदमसेकद त दरवरकायुत्र 
शष्ट ६ १ नहीं । यञ्च उससे बोख तरू तो कचु तव महायाजक ने 
भरषनं वख फाड़ ॐ ढा यह ईश्वर की निन्दा कर चुद्ा दैव दमे सा- 
मचय ला जौर क्या प्रयोजन देखो तुमने जमी उसके युस ईववरषी 
पनन्द्रा सुनी है । जब क्या विचार वरते हो तव उन्होने उत्तर दिया बद 
श्व कयोर्‌ दे! तव उन्होने उसके सुह पर थूल मौर उसे घते मरे 
भरो ने पेदे मार ॐ कदा हे. खी ! हमे भविप्वत्‌वाणी योल छिन 
र्त भार । पितर बाहर अंगने मे वेडा या जोर एक दासी इस पात्त 
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जके बोली तु भी यी गीली के सङ्ग था उसने सभो के सामने मुर 
के कहा, मेँ नदीं जानता तू क्या कहती । जव वह ब!हर उवडी म गया तो 
दूसरी दासी ने उसे देखकेजो खोग वहां थे उनतेकदा यहमभी यश 
नासरी के सङ्ग था । उसने क्रिया खाङ़े फिर युका कि मै उस.मनुष्व 
को नहीं जानता हू । तव वह धिक्तार देने भौर क्रिया खानेरगा ङि मँ उस 
मनुष्यों को नहीं जानता हूं ।। इं म० प० २६ । आ० ४७) ४८, ४९ 
०, ६१) ९२; ६३, ६४७, 2, 2९, ३७, ३८, ६९, ७०, ७१; ५२,७४ ॥ 
( समीक्ष ) अव देख लीजिये फि जिसका इतना भी सामथ्यं वा 
प्रवाप नदीं था किः अपने चैके कोद्द्‌ विश्वास करासके ओर वे चेरे 
चाहे प्राण. भी क्श न-जाते तोभी अपने गुरू कोरोभ सेनपङ 
ङ़ाते, न. सुरते, न मिध्याभाषण करते, न जटी क्रिया खति भौर ईषा 
भी ङ करामाती नदीं था जैसा तरेत में च्खिाहै किटूतके धर पर 
हनो को बहत से मारने को चदु जाये थे वहां दववरके दोदूतभे 
नोने उन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बात भसम्भव दै तथापि 
इंसा.मे तो इतना भी. सामथ्यं नथा ओर भाजकर कितना बदा उस 
नाम पर ईखाईइयो ने. बदा रक्सा 8, मरा देसी दुद॑श्चा से मरने षते आप खय 
जूद्ध वा खमाधि चदूा जथवा किसी प्रकार से. प्राण छोड्ता तो लच्छा भा 
परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कटां से उपस्यित हयो । वह ई्ा यह भी 
कहता है ङि ॥ ८५॥ 
`. <६-ैं अभी. जपने पिता से.विनती नहीं करता हं भौर चद मर 
पास स्वगदूतों की बारह सेनार्जँ.से जधिक पहुंवान देगा ।द्‌० म 
प०२६॥। भा० यद्‌ ॥ | | 
८ समीक्ष ) धमकाता भी जाता जपनी मौर भपने पिता की बड 
भी करता, जाता पर ऊख भी नहीं कर सता देखो आश्चयं को बात । जर 
महायाजक ने पूछा था किये जोग तेरे विरूढ साक्षी देते ई इसका उत्त! 
देतोस चुप रहा यदमी दहला ने जच्छान किया ्योकरिजो सचर्भः 
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वह वहां भव्य कह देता तो मी जच्छा होता रखी बहुतसी अपने घमण्ड 
शी बाते करनी उचित्त न थीं भौर जिन्दोने ईसा पर शुडा दोष रगाकर 
मारा उनको भी उचित न था क्योकि ईसा का उस प्रकार का अपराधः 
वही था नैषा उसके विषय मे उन्हने किया परन्तु वेमीतेजङ्गली थे 
न्याय की बातों को क्या ` समक्षे यदि दसा शूठ मूड ईंरवर कावेटान 
बनता भौर वे उसके साथ देसी बुराई न वर्तते तो दोनो के लिये उत्तम 

काम था, प्रन्दु इतनी विद्या धम्मौत्मता ओर न्यायक्षीरुता कहां छे 
उदि {॥८६॥ 


८७--यीञ्य भध्यक्ष भागे खड़ा हमा अर जध्यक्ष ने उसे पा 
ष्या तू यहूदियो का राजा है, यीञ्ु ने उसते कहा नापदहीतो कते है| 
अब प्रधान याजक नौर प्राचीन रोग उस पर दोप ठकगाते थे. तव उसंने 
कृ उतर नहीं दिया तव पातने उसे कहा क्या चनद सुनताक्िवे 
लोग तेरे विरुद कितनी साक्षी देते दहै । परन्तु उसने एक वात का.भी 
उषो उत्तर न दिया यहां कि मध्यश्च ने बहुत भचं मा किय(, पित 
भे उने क्हातो मैंयीञ्ुसेजो खीष्ट कटावतादटै क्या क्छ, सरभोते 
रषे कट! टह कश पर चद्ाया जवे. मौर यीद्चु रो कोदे मार के कश 
११ चदा जनेको सोप दिया 1 तव अध्यक्ष छे योद्धाओंने यीड्युको 
भभ्यक्ष.भवन मे रेजे सारी परर्टन उस पास इक्टी री नौर उन्दने 
इषा व्र उतार के उसे खारू वागा पदिराया मौर काये का सुट गध 
¢ उसके शिर पर रक्वा. भौर उसे दिने हाथ पर न्द॑ट दिया भौर 
, रुके भागे घुटने देक के यद कहके उसे श्ट किया हे यददि्यो क राजा 
भणाम नर उन्होने उस पर शुका लौर उस नकट शो ठे उसङे पिर पर 
भाण । जब वे उसते टा कर चुके तव उससे वह वागा उतार क मसी 
५ देण पष्टिरा के उसे क्र परर च्दानेषोङे गये) जव वे एङ स्थान 
श्ट ज गरु गया घाबर्थात्‌ दोपदी का स्थान कदाता टै पचे तव उन्दने 


ष्रक$मे पिति मिसाङे उसे पनेन द्विया परन्तु उत्तने चीरे पीना 
२ 
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न चाहा, तब उन्होने उसे क्श पर चदाया चौर उन्होने उसका दोषपत्र 
उकं शर क उपर रूगाया, तब दौ डद एक दाहिनी - मोर भौर दूसरा - 
वादं भोर उसके संग ऋशां पर .चदाये गये ।-जो रोग उधर से अति जाः 
थे उन्होने भपने शिर दिला के ओर यह कहके उसकी निन्दाकीहेम 
न्द्र के ठाहनेहारे अपने-को वचा । जो तृ ईश्वर कापुत्रहैतो करदा परते 
उतर जा। इसी रीति से प्रधान याजको ने -भी अध्यापकों ओर प्राचीनो 
के सगिया नेः टा करः कहा उस्ने ओरी कोः ` वचायां भपने.को वचा नहीं 
सकता है । जो वह इखरायेर का राजा है तो कुश्च पर से अव्र.उतर. भवे 
भार हम उसका विद्वास करगे । वह ई रवर पर. भरोसा रखता है यदि 
इश्वर उसको चाहता है तो उसको जव बचाव क्योकि उसने कहां 
इश्वर का पुत्र हूं । जो डा.उसके संग चद्ाये गये उन्दने भी इसी रीति 
से उसकी निन्दा की.। दो प्रहर से तीसरे प्रहर रों सारे देश मे अनधकार 
हो गथा, तीसरे प्रहर के निकट यी ने वदे खद्‌ से पुकार फे कहा “पटी 
श्री खासा सवक्तनी" जर्थात्‌ हे मेरे ईश्वर तूने कथो. व्यागा है । जो 
रोग वहां खड थे उनम से - कितनों ने' यह सुनके कटा वह ` पलियाह भे 
चुराता है, उन्म से एक.ने तुरन्तः दौड के इसपंज टेके त्तिक में भिगोया 
सौर नल पर रखङ़े उते पीने को दिया; तव यी ने फिर वदे शब्द्‌ षे 
पुकार के प्राण त्यागा ॥ इ० म० प० २७ ।ञा० ११; १२) १३५१४, 
२२, २३५ २४,.२६७ २७) २८, २९१ २०) ३१, २२, ३४, ३०, २५ 

३९, ७०, ४१, ४२, ७३, ४४, ४५, ४६, ४, ४८, ४९) ५० ॥ 


( समीक्षक ) सर्वथा यञ के साथ उन दुर्टो ने बुरा काम पिया । 
परन्तु यीञ्युकाभीदोपदहै, क्योकि ईदरकान कोद पुत्र न वद एसी 
छा वापदहै, क्योकिजो वहसि कावाप होवेतते पीक सुर दमाय 
सम्बन्धी सादि भी होवे, सौर जव सध्यक्चने पूछा था तव जेसा सच था 
उत्तर देना था भौर यह टीकदैकिजो र आश्चयं कम्म प्रथम च्य. 
सच होते तो जवभी क्रूश पर से उत्तर कर सव को भपने दिष्य वना 
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रेता जौर जो वह श्वर का यु्रहोतातो ईश्वर भी उसे वचा ठेता 
जो वह भ्निकार्दर्शी होता तो सिके मे पित्त मिरे हुए को चीख के क्यों छोडता 
वह पिरे ही से जानता दतत भौर जो वह करामाती दोताते पुकारर के 
प्राण क्यो त्यागता १ इससे जानना चाहिये छ चाहे कों कितनी दी चतु- 
राई करे परन्तु अन्त म सच सच जीर श्च ड हो जाता है इसते यद 
भी द्र इमा कि यीश्चु उस समय के जङ्गटी मनुष्या म इछ अच्छ था 
न बह करामातती, न ईश्वरः का पुत्र सौरन विद्वान्‌ था क्योँक्िजो रेता 
हेता तो देस वह दुःख क्यो भोगत्ता ?॥ ८७ ॥ 


८८--भौर देखो बडा भूदंडोख इमा कि परमेदवर छा एक दूत 
उतरा भौर आक कवर कै द्वार पर ते पत्थर लुदकारे उस पर वैडा । 
पह यहा. नहीं है जसे उसने कहा वैसे जी उठा है ! जव वे उसके दिष्यों 
के सन्देश जाती थी देखो यशु उन से मामिरा, कटां कल्याण हो भर 
र्न निकट जा उसके पांव पकड के उक्षो प्रणाम क्रिया, तव यीडुने 
षष्ट मत उरो, जाके मेरे भादयों से कददौ कि वे गारी रो जवं भौर 
वहां षे मुने देखंगे, ग्यारह "दिष्य ` गाङीरु को उस परवत पर गये जो 
पीने उन्दं बताया था । जौर उन्होने उसे देष के उस प्रणाम क्षिया 
१ कतना को सन्देह इजा । यीञ्चु ने उन पास जा उनसे कहा स्वग 
भौर थिवी पर समस्त मथिकार सुक्को दिया गया ह । र देखो रँ 
नगव्‌ के अन्त लों सव दिन तुग्दारे संग हू ॥ ई० म० प० २८ | भा० 
२ ६, ९, १०, १६, १७. १८, २०॥ ` 


( समीक्ष >) यह वात मीसानने योग्य नहीं, क्योकि स्िक्रम भौर 
शिपादिरंद है, प्रथम ईश्वर के पास दतो का दोना उनको जहां तहां 
जना, उपर से उतरना क्या. तदसीरदारी क्टेक्टरी फे समान दर को 
शा दपा स्याउपसती शरीर से स्वर्गं को गया घौर जी उदा ? क्यो 
न धरया ते उनके प्रग पद्‌ फे प्रणाम छया तो क्या वही दरीर या? 
भारभ तीन दिनो सक्या न गया भौर जपने सुले सव्य 
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व 
सधिक्ारी बनना केवर दस्भ.की वात हे किरष्यो से मिरना ओर उनते 
सब बाते करनी असम्भव द करयोकि जो ये बाहं सब हों तो भाज भी 
कोई नदीं जी उठते ? मौर उसी शरीर से स्वगं भी कयो नहीं जाति ¶ यह 
अत्तीरवित इक्नीर का विषय ठो चुर अब मादरनित दज्ञीर के विप 
धं छिखा जाता है 1 ८८ ॥ । । 

मार्करचित इ्नील 1 
८९--यह क्या बद्द नदीं । ई° मार्ै० प० ६।आ०३॥. 
८ समीक्षक ) अस्र मे यूसुफ बद था द्यि दसाभी चदथा 
कितने ही वषं तक बदु का काम करता था । पश्चात्‌ वेास्बर बनता र 
दश्वर का वेदा दी बन गया सौर जङ्गली रोगों ने बनाटिया, तभी बड 
कारीगरी चराई । काट कट एट रट करना उसका काम दै ॥ ८१॥ 
लूकरचित इजील । 
९०--यी् ने उससे कदा त्‌ खे उत्तम कथो कहता है कोई उत्त ` 
नही हे अर्थात्‌ ईश्वर ॥ द प० १८ । न" १९ ॥ ् 


( समीक्षक ) जव इसा ही एर अद्वितीय इर कता दै तो ईषा 
दयो जे पवित्रारमा पिता सौर पुत्र तीन का से बना दिये ॥ ६० ॥ 


९१--तव उपे हेरोदं के पास सजा । देयद यी्चु को देख ढ़ भरति 
आनन्दित हुभा क्योकि वद उसको वहत दिन से देखना चाहता था 
इ्टिये पि उसके विषय भ वहूतसी बाते सुनी थी ओर उसका ङ 
आशयं कस्स देखने की उसको आल्या हई उसने उससे अहुत बाति पू 
परन्तु उने उसे ऊुछ उत्तर न दिथा ॥ द° प० २६ । भा० ८। ९॥ 

( समीश्चक ) यदं बात न्तीरित सै नदीं ६ इसल्यि ये सार 
विगड़ सये । क्योकि सश्च एर ते होने चाहिय ` भौर इसा च भौ 
करामादी द्योता लो (- दैरोद को ) उत्तर देता अर करामातं भी दिलत 


(~ 


इसघते विदित दो हैकिदैसार्मे विद्या गौर करामाव छु मी नीर 
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योहेनरचित सुसमाचारः। 

 इर्-आदि मे वचन था भौर वचन द्र के संग था जौर वचन 
ईशर था । वह मादिं ईश्वर के संग था! सव ऊरु उसके द्वारा खजा 
वा भौर जो खजा गया दै कुछ भी उस विना .नष्ी खजा गया । उसमे 
जीवन था मौर वह जीवन मनुष्यो खा उजियाला था ॥ प०१,जा०१,२,३,४॥ 
( समीक्ष ) आदि मे वचन विना वक्ता के नदीं हो सक्ता भौर जौ 
कचन दशर क संग.था ते , यह कनः व्यथं दुभा ओर वचन इश्वर कमी 
नीं हो सकता क्योकि जव वह. आदि मेँ ईश्वर के संग था तो पूरे वचन 
वादरर भा वह नीं घट सक्ता, चचनके द्वारा सष्टिकमी नहींहो 
सकती, जवतक उस्न कारणन हो गौर वचन के विना भी चुपचाप र 
क्‌ कत्ता रष्टि कर सकता है, जीवन छिस वाक्या था इस वचन से जीव 
भनादि मानोगे, जो भनादि है तो आदम के नधनो मे चाप्त एकन श्रू 
हुभा जीर क्या जीवन मनुष्यो ही का उनियाल ह पादि का नदीं ॥९२॥ 


१३--भोर बियारी के समय म जव सैतान श्िमोन फे पुत्र यिहूदा 
दूयत के मन मे उसे पकडवाने का मत उरु चखा था।। यो० 
१० १३) जा०२॥ 

( समीक्ष ) यदह वात सेच नदीं. क्योकि जव कोई ईसादयों से 
खगा {क शतान सव ॐो वहकाता हैत सैतान को कौन वहश्नाता है, 
नाका शतान जषपसे अपि वहक्तादहिते मनुष्य भी आपसे लप 
गक सस्ते हूं सुनः दौतान छा स्य खम भोर यदि पतान का वनने 
ए बदनेत्राला परमेश्वर है तो वही शतान का दोतान ईसादयो ज 
<५र उश्रा, परमेश्वर ही ने सव्रकनो उसके द्वारा वदक्ाया, भख देते काम 
श्रो सक्ते } सचतो यष्धी है कि यष्ठ पुस्तक ईंवाष्यो का भौर 
पा इषवरङ्ावेटाजिन्दं ने वनयेवे दौतान दो तो ह ङिन्वुनयदरदृशवर 
ह पुस्त, न दस्मे कषा ईश्वर भौर न दसा ईश्वर वेय हो सकता ९३ 

९ब--तुम्ह्ारा मन स्यान होवे, दश्वर पर विश्वा क्येचजौर 


६४ सत्यार्थप्रकाशः 





सुच पर विश्वास करो 1 मेरे पिताकेधरमे बहुतःसे रदनेके स्यान 
नदीं तो में तुमते कहता मे तुम्हारे लये स्थान तेयार करने जाता ह । 
ओर जो म जाक तु्हारे लिय स्थान तैयार करं तो फिर आके कुरे अपने 
यहां रु जाऊगा ऊ जहां में रहं तहां तुम भी रने । यीड्ु ने उससे कार्म 
दी मागं ओर सत्य भौर जीवन हं । विना मेरे द्वारासे कोद पिता 
पास नर्हीं पहुंचता दै। जो चुम सन्ने जानते तोमेरे.पिता कोंभी 
जानते ॥ यो० प० १४ । जआ०१,२, ३, ७, ५, ६, ७॥ 

( समीक्चर ) अव देखिये ये इसा के वचन क्या पोपरीलाषे 
कमती है, जो ेसा प्रपञ्च न रचता तो उसके मत मे कौन फंसता क्या 
ईसा ने अपने पिताकोरेकेमें ङेखिया है ओर जो वद ईषाके व्यद 
तो पराधीन होने से वह ईशर दी नदी, कोहि ईर किसी छी सिफारिस 
नदीं सुनता, क्या इसा ऊ पहिले कोद मी ईर छो नदीं प्राच ना 
दोगा, एेस्ा स्थान घादि का प्रखोभ न देता ओर जो भपने.सुख षे जप 
मागं सत्य जौर जीवन वनता है वह सव प्रकार से दुंभी कात है इसे 
यह वात सत्य कमी नदीं हो सकती ॥ ९४ ॥ 

५- में तुम से सच रे कहता हं जो यन्न पर `विक्वास कर, लो 
कामम करता हं उन्दें वह भी करेगा ओर इनसे वदृ कामि क्रा॥ 
यो० प० १४ । आ० १२॥ 

( समीक्चक >) अव देखिये जो ईसाई रोग इसा पर परा ववदवाप 
रखते दै वैसे दी सुदं जिने चादि काम क्यों नहीं कर सचत नीरज ' 
विश्वास से भी जाश्चयं काम नदीं रूर सक्तेतोईंसाने भी जाध्यक्म 
नदीं श्व्यि थे रेसा निधित जानना चादिये क्योकि स्वयं इसा दी कदत 
दै तुम मी जाश्च्यं काम करेगे तो भी इस समय ईसाई कों एक *। 
नदीं कर सक्तातो किसकी हिये. षी आंख एूट गद द वह दसा ग युद 
जिराने जादि छा काम कर्तां मान रेबे। ९५ ॥ 

९द- जो द्रत सत्य ईशर दै ॥ यौ० प० १० । जा०.३॥ 
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( समीक्ष ) जव भद्रंत एक ईश्वर है तो ईतताहयों का तीन कटना 
स्था मिथ्या है ॥ ९६ ॥ 

इसी प्रकार बहुत ठिकने इज्ञीर मे न्यथा वातं मरी है ॥ 

` योहन के अरकाशिित वाक्य ॥ 

अव योदन की अदू बातें सुनो :-- 

९७--भोर अपने २ शिर पर सोने के श्ट दिये इये थे । ओरं 
सात अस्निदीपक ससिदासन-के भागे जल्तेथे जो ईश्वरं के सातं आला 
६। ओर सिंहासन के भागे काच का ससुद्र है मौर सिंहासन के जास 
पाक्त चार प्राणी जो जगे भौर पीठे नेत्नोंतेभरे है ॥यो० प्रपर 
४1 आ०४,५,६॥ 

, (समीक्षक ) अव देखिये षक नगर के तुल्य ईसादयों का सगं दै 
भौर इनका ईश्वर भी दीपक के समान जभ्नि है नौर सोने का सुटादि 
जनूप्रण धारण छरना ओर अगे पीछे नेत्रां का दोना सम्भावित है इनं 
बात को कौन मान सकता है १ भौर वहां सिहादि चार पड लिखि ।। ९७।४ 

९८-- भौर मैने सिदासन पर वैठनेदारे के ददने हाथ में एक पुस्त 
देषा जो भीतर ओर पीठ प्र खिखा हुजा था मौर सात छो से उस 
परखपदी हयी । यदह पुस्त खोलने ओर उसकी स्पे तोदुनेके 
योग्य कोन दै। भौर न स्व्ममन प्रथिवी पर न पयिवी के नी कोई वह 
पुस्त खोलने जथवा उपे देखने सक्ताथा। जौरमें ट्रतरोनेख्गा 
पसच ए पुस्वरू खोलने मार पड़ने जथवा उसे देखने के योग्य कोद 
नह्य (मला ॥ यो० प्र पवं० ५} जा०१,२,३, ४ ॥ 

( समीक्षक ) अव देखिये ईसादयो के स्वगे में प्िहास्नों नौर 

य उठ सौर पुस्तक कदुखर्पो से बन्ध च्वि दुगा जिस 
श्षन जादि कमं करने वाखा स्वगं अरर पृथिवी पर कोद न्दी सिला 
भष्न दा रोना जौर पश्चात्‌ एक प्राचीनने कडा छि वदी दुंच्षा खोने 
शद ई, प्रयोजन यह है कि जिसङा दिवा उख गीत देखो ! दषा 
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स्न पर विश्वास करो । मेरे पिताके घरमे बहुत.से रने के स्यान 
नदीं तो मेँ तुमसे कता मे तुम्हारे चयि स्थान तैयार करने जातां । 
जओौर जो में जा तुम्हारे च्य स्थान तैयार करू तो फिर आके पुग भपने 
यहां ङे जाऊगा कि जहां मेँ रहं तहां तुम भी रदो । यीञ्यु ने उसवे कदम 
ही मागं ओर सत्य जौर जीवन हं । विनामेरे द्वारा ते कौं पिता 
पास न्दी पचता दहै। जो चुम सुने जानते तोमेरेपिता कोभी 
जानते ॥ यो० प० १४ ।.आ० १, २, २, ४, ५, ६, ७॥ 

( समीक्ष >) अव देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपरीलां षे 
कमती दै, जो एेसा प्रपञ्च न रचता तो उसके मत मे कौन फंसता क्या 
हसा ने अपने पिताकोष्केमे खेखियारहै भौरजो वह ईताके वश्य 
तो पराधीन होने से वहद्ेधर दीं नही, क्योकि ईश्वर सी की सिषासति 
नर्द सुनता, क्या इसा ॐ पिरे कोद भी ईर दो नदीं प्रष्ठ हुमा 
होगा, एसा स्थान आदि का प्ररोभ न ता भौर जो पने मुख से माप 
मागं सत्य ओौर जीवन वनता है वह सव प्रकार से दमी कदाता ई इसे 
यह वात सत्य कमी नदी दो सक्ती ॥ ९४ ॥ 

९“--मं तुम से स्चरे कहतादहुः जो मुद्र पर वदवासं द्र नो 
काम मैं करता ह उन्डं वह भी करेगा ओर इने वदे कमि क्रणा॥ 
यो० प० ५४ । आ० १२॥ 

८ समीश्चक >) अव देखिये जो ईसा खेग ईसा पर पूरा (ववत 
रख्ते हँ वैसे दी सुदं जिलाने शादि काम क्यो नहीं ङर सश मीर 
चि्वास ते भी जाश्वयं काम. नदीं खर सक्तेतोदईसाने मी बाध्यत 

हीं क्षयि थे रेखा निध्ित जानना चादिये क्योकि स्वयं ईसा दी कता 
हे फितुम भी आश्चयं काम करोगे तो मी इस समय देसाई कों एकम 

हीं कर सकता तो किस की दिये. की जख षट गई ई वड ईसा को यः 
जिराने आदि का काम कतां मान खेवे।॥ ९५ ॥ 

९६--जो भद्रेत सत्य ईश्वर है.॥ यौ०.प० १०७ । जा०.६॥ 


1 
॥ 


+ 
1 
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( समीक्षक ) जब अद्वैत एक ईश्वर है तो ईसादयों का तीन कना 
सर्वथा मिध्याहै॥१९६॥ ४, 
इसी प्रकार बहुत िकाने इजी में अन्यथा बतं भरी हैँ ॥ 
`. योहन के प्रकाशित वाक्य ॥ 
` अव योहन की अदूयुत बाते सुनो :-- 
९७--भौर अपने २ शिर पर सोने कै रुर दिये इये थे । ओर 


. सात अधिदीपक सिंहासन-के जागे जरते थे जो इश्वर के सातो आसा 


| ओर सि्ासन के भागे कच का ससुदर दै मौर सिंहासन के भासं 
पास चार प्राणीहं जो आगे गौर पीछे नेकन्नोसेभरे है ॥यो० प्र° पम 
४। आ०४,५,६॥ । | 
, ( समीक्चक ) अन देखिये ष्ट नगर के तुल्य ईंसादयों का स्वगं है 
भोर इनङा ईश्वर भी दीपक के समान अधि है जर सोने का सुफटादिः 
भूषण धारण करना जौर आगे पीछे नेन्न छा होना असम्भावित है इने 
बातों को कौन मान सकता है १ जर चहां सिहादि चार पञ्च ्खि ह ॥ ९७।४ 
९८--भौर मैने खिदासन पर वैठनेहारे ॐ दिने हाथ म एक पुस्त | 
देखा जो भीतर ओर पीठं पर क्लि हुजा था जौर सात छो से उस्र ,. 
प्र छाप दी हुई थी । यह पुस्तक. सोरने ओर उसकी छापे तोडने के 
योग्य कौन है । भौर न स्वर्म॑मे न परथिवी पर न प्रथिवी के नीये कोड वहे 
स्तर खोलने अथवा उघे देखने सकता था । ओर मै बहुत रोने छ्गां 
इसरियि & पुस्तक खोरे गौरं पद्ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई 
नहीं मिखा }। यो० प्र° पर्व० ५ । आ०१ ; २,२, ४ ॥ क 
( समीक्षक ) अव देखिये ईंसादयो के स्वगे मे सिदासनो भौर 
भुष्यां के उाठ मौर. पुस्त कई छार्पो से बन्ध कविय दुभा जिसको 
सोरे आदि कम करने वाला स्वरम ` जर पृथिवी परं कोई नदीं मिला, 
योह का रोना भौर पश्चात्‌ .एक प्राचीन ने कहा छ वही ईसा सरन 
शा है, प्रयोजन यह ह छि जिसका विवाह उसका गीत देखो ! दसा 
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दी के उपर सब माहास्य- छुकाये जात्ते है परन्तु ये वातं केवर कथन्‌ 
माच दं ॥ ९८ .॥ 

९९- र मेने रि की मौर देखो सिंहासन के जर चास प्राणि्यो 
के वीच मे जौर प्राचीनो के वीच एक मेन्ना जैसा वधस्िया हुभा 
खड़ा है ? 'जिसके सात सीग ओर सात नेत्रहैजो सारी पृथिवीम मेने 
इए ईश्वर के सातों भावमा हैँ । यो० प्र० प० ५।जा०६॥ ` 

` ( समीश्चक ) जव देखिये ! इस योहन के स्वय का मनोग्यापार 
उस स्वगं के बीच सब ईसाई ओर चार पड्ुतथा इसा भी ई भोर 
कों नहीं । यह बड़ी अद्धुत बात इई कि.:यहां तो इसा के दोनेत्रये 
ओर सौगकानामभी नथा जौर स्वर्गं मे जाके सात सींग भौर सात 
नेत्रवारा हुजा ! ओर वे सातो ईदवर आमा ईसा के सींग भौर नेत्र बन 
गये थे ! हाय ! एेसी-दातों को ईंसाद्यो ने क्यो मान लिया ! भला ङढ ` 
तमे उदधि रुते ॥ ९९ ॥ 

१००--ओर जव उसने पुस्तक ख्या. तब चारो प्राणी भौर चौवीसो 
भ्राचीन मच्च के आगे गिर पड़ जौर हर एक के पास बीण थी भौर धूप 
से भरे इए सोने के पियारे जो पवित्र लोगों की प्राथनायं हं ॥ यो० भ 
प० ५।मा०८॥ । । 

“ ( समीश्चक >) भला जव ईसा स्वग मे न होगा तव ये विचारे धूप, 
दीप नेवेय आवि मादि पूजा किसकी करते देगि ? भौर यहां प्रार्य 
ईसाई रोग वुप्परस्ती ८ मूर्तिपूजा >) को खण्डन करते द आर इनक्रा खग 
खुत्परस्ती का. घर वन रहा है ॥ १०० ॥ . 

१०१--भौर जव मेन्ने छापोंमे षे एकको खोला तवर्भैनेदिकी 
चारों प्राणियों षे एकको चैते मेघ गजने के शब्द्‌ को यह कदते सुना 
किमा मौर देख भौर भनि चिकी जर देखो एक दवेत धोदा टै भर 
जो उस पर वैटा है उस पास धुष्‌ है भौर उसे सुट दिया गया भए 
वह जवर करता हुमा मौर जय करने को निकला 1 जौर जबर उसने दूसरी 
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गा पद जन पनर दतरा घोड़ा जो खार था .निकला उक्को यह दिया गया 
$ धथिवी पर से मेरु उठा देवे । यौर जव उसने तीसरी छाप.खोरी 
दलो एक कालां घोड़ा है । जर जवः उसने चौथी ऊप खोली मौर देखो 
पीला सा घोडा है गौरजो उस पर वैखा है उसका नाम श्लु 
हयादि यो० परण प० ६।आ० १ + २५३, ४, ५, ७,८॥. 

( समीक्षक ) अव देखिये यद.पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला है 
बा नी १ भला पुस्तक फे बन्धनों छे छापे के भीतर घोड़ा सवार व्योकर 
ष सके होगे? यह स्वमे का वरड़ाना जिन्दोनि इसको मी सत्य माना हे, 
उनर्मेभविद्या जितनी क उतनी ही थोड़ी है ॥ १०१.॥ ध 

१०९--ओर वे बडे शब्द्‌ से सुकारते थे कि हे स्वामी पविन्न ओर 
प्य कवलं तू न्याथ नहीं करता दै भौर एथिवी छे. निवासि्ों से हमारे 
लोह क़ पर्दा नदीं सेताहे। भौर दरएुक को उजला वद्र दिया गया 
भौर उनसे कहा गया फि जवो ठम्हारे संगी दास ओर तुम्हारे भाङंजो 
एरी नाहं वध क्रियेजाने पर हषूरेन हों तवलों भौर योड़ी देर विश्राम 
४ ॥ यो भर० प ६। आ० १ ०, ११॥ ` ४ 9 + 

( समीकषक) जो कोई ईसाई होगे वे दौड-सुुदं होकर ठेसा 
पायकरनेकेञयि सेया करेगे, जो वेदमागं का स्वीकार करेगा उसके 
वाव होने में इछ मी देरन होगी । ईपरादयों से पूछना चाहिये क्या ईशर 
भो कचरी नकर वन्द्‌ ह १ ओर न्याय का काम भी नही होता, न्याया- ` 
धाया निकमे वैठे है तो ठ भी ठीक २ उत्तरन दे सर्गे ओर इनका ` 
| स वके भी जाता दै, क्योकि इने कहने से क्ट दनक रचसे पर्टा 
८ कपतं है भौर दृशि स्वभाववाे दँ कि मरे पीछे. स्ववैर दिया 
भेदै, सान्ति छ भी नहीं ओर जहां दान्ति नहीं वहां दुम्ब काक्या 
गवार होगा ॥ १०२.॥.. , "2 

भौर से वदी बयार से हिरये जाने प्र गूलर के वृश्च से. 


१०३ 
क यूल -श्दते हं तेते माका्च डे तारे परथिवी. पर गिर पड़े । ` 


2८ ` | सत्यार्थप्रकाशः 
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ओर जाक पन्न की नाई जो ख्पेय जाता ह मलग हो गवा ॥ यो० भ 
प०६। आ० १३, १४ ॥ । - 

( समीक्ष ) भव देखिये योहन भदिष्यद्रक्ता ने जव विचा नदी ह 
तभी ती एसी नण्ड वण्ड कथा गाद, मला तारे सव भूगोरू हं, एक पृथिवी 
पर कैषे गिर सक्ते ह १ जर सूर्यादि का जाकर्ष॑ण उनको इधर उधर 
क्यों जने जाने देगां ॥ सौर क्या जाकाल को चटा ॐ समान समन्नता 
ड १ यह आका साकार पदार्थं नदीं है जिसको कोई स्पेटे वा इका 
कर से, इसङ्िए्‌ योहन आदि संब जङ्गरी मनुष्य थे, उनो इन वात 
की क्या खवर ?॥ १०३1 । 

१०४--मैने उनक्षी संख्या सुनी, इलाएक के सन्तानो के समस्त ङ 
म से एक लाख चवारीस सहख पर छाप दी गर्ह, यिहूदी के इले षे 
वारह सहल पर छाप दी गई ॥ यो० भर० प० ७.1 आ० 8, ५॥ 

( समीश्चक ) क्याजो बाइवल में ईर खिला दै वह इरण 
आदि कुछ छा स्वामी हे वा सव संसार का १ देसा न दोता तो उन्दी 
जङ्गखियों का साथ क्यों देता १ भौर उन्दी का सदाय करता था दूसरे 
द्धा नाम निशान भी नदीं लेता, इससे वह॒ ईशरं नदीं भौर इत्राएल 
करादि के मनुष्य पर छाप गाला जस्प्तत्ता मथवा योहन की मिव्या 
कटपरना है ॥ १०४ ॥] । 

१०५--इस व्रण वे ईश्वर क सिदासनः के जाये ह भोर उस 
मन्दिर म रात भौर दिन उसकी सेवा करते हँ ॥ यो°प्र०प०७।भा०१५॥ 

( समीश्चक ) क्या यह मदाघुतपरस्तीं नहीं हे १ अथवा उना ई 
देहधारी मनुष्य तुख्य एकदेशी न्दी है १ ओर ईसा हा दर राततम 
सरोतः भी नदीं है, यदिसोता हैतोरातमें पजा क्योकर रते दति! 
तथा उखकी नीद भी उडजाती होगी मौर जो रात दिन जागता ह्ण 
तो विष्षिष्ठ वां जतिरोगी होगा 1 १०५॥) . 

१०६--भौर दूसरा दूव भके वेदी कँ निकट खड़ा हुमा नित पाठ 
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सोने की धूपदानी थी भौर.उसको बहुत धूप दिया गया. मौर धष काः 


| 


धूं पवित्र लोगों की.पा्थनाभं के सङ्ग दूत के हाथमे से ईश्वर के भे 

चट्‌ ग्या । ओौर दूत ने बह धूपदानी रेके उसमे वेदी की साग मरके. 

उवे पृथ्वी पर डाला नौर चन्द नौर गजंन ओर बिजुचियां भौर भूडइंडोरूः ` 
ए॥ यो० प्र०प० ८ आा०३, ४, ५॥ 

( ससीक्षक ) भव देखिये स्वगं तक वेदी, धूप, दीप नैवे तुरदी केः 
र्द दोतते है । क्या वैरागिरयो के मन्दिर षे ईसादथो का स्वगं क्म है? 
कुठ धूम धाम अधिकहीदहै॥ १०६॥ 

१०७--पदिके दूत ने तुरी पकी जौर लोहू से मिरे इष गोठ नौर 
माग इए भौर वे पृथिवी पर उरे गये ओर परथिवी की एक तिहाई जरू. 
गहं ॥ यो० प्र० प० ८ । मा०७१. 

` ( समीश्चक >) वाहरे ईैसादर्यो के भविष्यद्वक्ता ! दर, ईश्वर के दूतः 
क का शब्द्‌ भौर प्रख्य की लीरा केषर लडका ही का सेर दीखता 
॥ १०७ 


१०८--ओौर पांचवें दूत ने तुरही षंकी नौर मैने एक तारे को देखाः 
जोस्वगेमे से षएूथिवी पर गिरा इभा था गौर जथा के कूपकौ 
ङी उसो दी गईं भौर उसने भयाद कुण्ड का कूप खोखा भौर कूपर्मे 
से बढ़ी भटी के धृष्‌ की नाड धृञञां उडा नौर उस धूं मसे ट्डयां 
पृथवी पर निकर गदर. भौर जैसा -एृथिवी ॐ बीद्ुभों को धिकार होता 
द तेसा उन्हे अधिकार दिया गया सौर उनसे कहा गया कि उन मनुष्यो 


ढो जिनके माये पर डेश्वर ी छाप नहीं है पांच मास उन्हें पीडा दी जाय ॥ 


 चो०प्र० १९९. सा०१,२;,३, ४,५॥ 


( समीक्ष ) क्या तुरदी का शब्द सुनशटर तारे उन्दी दूतो पर ओर 
उसी स्वगं मे गिरे होगे १ यहां तो नहीं गिरे, मला वह द्रप वा टिङिया 
भी भ्य कै चये दशर ने पारी .होगी ओर छाप को दैख वांच भी ठेती 
स्णी कि छापवालों को मत काटो १ यड केवर भोरे मयुष्यो को उरपार 





° १० प० ९। आा० १६॥ 
( समीश्चक भग 
हते भौर फितनी लं 


2१०--ओर मैने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वगं से उतरत देखा जो 
मेष को भोडे था मौर उस्सके शिरपर मेघ, धुष्‌ था मौर उसश्च सु 
सूयं की नाई भौर उसके परव आय के खम्भ क ठेस थे । भौर उसने ¦ 
पना दाहिना पाव सखद पर भौर वायां प्रथिवी प्र रक्वा ॥ यो° प्र° 
० १० ।जा०१,२,३॥ ` 


1 | 
-( समोश्च ) भव देखिये देन दूतांकी कथा 


कीक्थाओंसेभी वद्कर है 


जो पुराणों वा भार्ये 


१११--भौर र्गी समान एक नर्व 


गया कि उठ इश्वर छ मन्दिर को ओौर वेदी 
हारों को नाप । यो० भर प० ११। 


( समीक्ष ) यहां तो क्या परन्त इंसषद्यो केतो स्रगर भी मन्दिर 
नाये भौर नापे जाते है। जच्छ 


टं उचका जैसा स्वगं है वैसी ष्टी बातें 
› इसखिये यहां अभोजन में 


खनते दिया गया भौर कडा 
जौर उस्म कै भनन कसे 
भा०१॥ ` 
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११२-- भौर स्वं मे. ईश्वर छा मन्छिर खोला गया जौर उसके निर्थम' 
हा संदूक उसके मंदिर मे दिखाई दिया ॥ यो° भ्र° प० ११ 1 जा० १९॥ 

( समीक्षक >) स्वगं मे जो मन्दिर है सो हर समय बन्द रहता होगा, 
कभी २ खोरा जाता होगी. क्या परमेश्वर का भी कोड मन्दिर दो सकता 
ह! जो वेदोक्त परमार सर्वव्यापक है उसका कोई भी मन्दिर नदीं हों 
सकता । हां सायो का परमेश्वर आकारवाला है उसका चाहे स्वगं मं 
हो चदे भूमिम हो भौरजैसीलीलारटध्न्‌ पू पूष्टी यषां होती है वैसीः 
ही ई्ताहयो के स्वर्ग मे भीं । भौर {नियम का संदूक भी कभी २ ईसाई 
रोग देखते होगे उससे न जाने क्या मयोजन्‌ सिद्ध करते होगे सच तो - 
यह है कि ये सब वातं मनुष्यो के लुभाने की हँ ।॥ ११२॥ 

११३--भौर एक बड़ा आश्चयं स्वर्गं मे दिखाई दिया अर्थात्‌ एक खी- 
जो सूयं पहिने है भौर चौद उसके पांभों तले है भौर उसके शिर पर ` 
बारह तारो का सङ्कट है! भौरं वह गभ॑वती होके चिद्छाती है क्योकि प्रसव 
की पीडा उति गी है भौर वह जनने को पीडित है । भौर दूसरा भाश्च ` 
घ्वगं मे दिखाई दिया भौर देखो एक बड़ा रारू भजगर दै जिसके सात 
धिर भौर दश सींग हें जौर उसके शिरं पर सात राजयुङकट है । भौर 


उसकी पूछ ने आकाश के तारों की एकु तिहाई रो खींच के उन्हें परथिवी 
प्र डा ॥ यो० प्र०प० १२ । आ० ५, २,३२.४ 


(समीक्षक) जब देखिये छम्वे चौड गपोडे, इनके स्वगं म भी बिचार. 
खी चिछछाती है उसक्ना दुःख कों नदीं सुनता, न मिटा सकता है भौर 
उक्ष भजगर कौ पृः कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिहाई प्रथिवी 
पर हारा, भला थिवी तो छोटी है मौर तारे मी बडेर लोक दै इस 
श्यवी पर एक मी नदीं समा सकता छिन्त यहां यही अुमान करना 
` चाहिये किये'तारों की तिहाई इस वातत के किखने वारे के घर पर गिरे 
गे मौर जिस अजयर की पूछ इतनी बडी थी जसघ्े सबतारंकीं 
तिहाई लपेट कर भूमि ` पर गिरा ` दी बह अजगर भी उसतीके घरमे 
रहता हयमा ॥ ११३ १ 


६ 
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११४--भौर स्वगं म युद्ध हा मीखायरू. भौर उसे दूतः अजगर 
से कड भौर अजगर भौर उसके दूत ख्ड़ ॥ यौ० प्र० प० १२। ा० ७।॥} 
( समीक्षक ) जो कोद ईसाद्यों के स्वग मे जाता होगा वह भी 
-लड़ाद में इुःख पाता होगा देते स्वगं की यहां से भाश छोड हाथ जोड 
-वैठ रहो । जहां शन्तिभंग ओर - उपद्रव मवा रहे वह॒ ईसादयो ॐ 
-योम्य है ॥ ११४ ॥ व । 
११५--ओौर वह बड़ा अजगर गिरराया गया हां वह प्राचीनः सांप 
-जो दियावरू भौर दौतानं कदावता है जो सरे संसार का. भरमाने हारा है॥ 
-यो० प्र०.१२ । आ०९॥ ४६ 
( समीक्षक ) क्या जव वह शेतान स्वगं मे था तव रोगों को नहीं 
भरमाता था ? भौर उसको जन्म भर बंदी मे धिरा मथवा मार. क्योँन 
डाला ? उसको एूथिवी पर क्यों उरु दिया. १ जो सव संसार को भरमा 
जने वारादोतानदहैतों दोतान को भरमानेवाल कौन दै १ यदि रोतानं 
- स्वयं भमा है तो लौतान के विना मरमनेदारे भ्म॑गे जौर जो उसको भर. 
माने हारा परमेश्वरदटैतो वह ईश्वर दी नीं उहरा। विदित तो य 
होता है छ इईसादयो का इश्वर भी दोतान से उरता होगा कोष जो 
-शेतान ते भ्रवरु है तो इश्वर ने उसे अपराध करते समय ही दण्ड को 
न दिया १ जगत्‌ में दोतान का जितना राञ्य है उखके सामने सदलरंश 
` मी ईैसाईयो के ईश्वर का राज्य नदी, इसल्यि इंसादयों का हष उपे 
हटा नहीं सकता होगा इससे यदह सिद्ध इभा फ जेता इस समयक 
-पाज्यधिकारी ईसाई डाकू चोर आदिको शीश्च ठंड देते द वसा मी इता 
-दर्यो कछा ईदवर नदी, पुनः कौन दसा निद्धि मवुष्थ दै जो वद्िकमत 
छो छोडकर कपोरुकूद्पित ईसाद्यों का मत स्वीकार करे १ ॥ ११५॥ 
१ १६--दाय परथिवी मोर समुद्र के निवासयो ! क्याकि रतान 
तुम पास्त उतरा ॥ यो० प्र० प० १२। अ०१२॥ 
(समीक्ष) क्या वह ईर वदी का रक्षक भौर स्वामी दै १ एयक, 
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सअुष्यादि प्राणियों का रश्चक़ जोर स्वामी नहीं है १ यदि भूमिकाराजां 
हतो रेतान को क्यो न सार सका ? ईश्वर देखता रहता - ओर शैतान 
वहङाता करता है तो. भी उसको वजा नदी, विदित तो यह होता है 
छि एक जच्छा ईश्वर भौर एक समथं दु दूसरा दैधर हो रहा ३।।११६॥ 

 ११७-- भौर बयालीस्न मासः लों युद्ध करने का अधिकार उक्षे दिया 
गया । भौर उसने ईशर के विरुद्ध निन्दा करने को अपना मुंह खोखा 
हि उसके नाम की भौर उसके तदू की घौर स्वर्गं मे वास करनेदा्ये 
ङी निन्दा करे 1 . ओर उसङो यह दिया गया कि पविच्र रोगो से युद्ध 
करे भौर एन पर जय करे ौर दरणक ऊरू भौर भाषा भौर दै पर 
` उठो धिकार दिया गया ॥ यो० प्र° प० १३1 जा० ५, ९ ७,.॥ 


८ समीक्चरः) मरा जो पृथिवी के रोगों कौ बहटकाने ॐ छ्यि दोतान 
ओर पु मादि के भेजे भौर पित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम 
उम के दार के समान है चा नदीं ? सा काम ईश्वर के भक्तौ काः 
नही हो सकता 11. ११७.॥ ष 

` ११८--मोर मैने इष्टि छी भौर देखो  मेम्ना सियोन पचत पर खदा 
दै भौर उसके संग एर राख चवाटीस सदसः जने धे . जिधके माथे पर 
उदा नाम सौर उसे पिता का नाम लिखि है यो०पर०प०१४।अा०१॥ 

( समीक्षक ) जव देखिये जहां ईसा छा वाप रटता था वहीं उसी 
सियोन पहा पर उश्च रुड्का भी शता था परन्तु एकः खख चवारीस 
सदन्त मनुष्यों की गणना क्यो कर की ? एक खख चवालीस् सदत ही 
सगं के वासी इए । शेष करोड़ ईसादयों ङे सिर पर न सोदर र्गी १ 
क्या ये सव नरक मे गये १ ईैसायो को चादिये 8 सीयोन पर्वत प्र 

। भे देखं छि इसरा का वप भोर उश्चकी सेना वहां है वा नदीं{जोद्यो 
ता चह रेल रीक्‌ है नदी तो मिथ्या, यदि कटी से वहां माया सो कदां 
पमाया १ जे कदो स्वर्ग सेतोक्या वे पक्षी हि इतनी बद्ीः सेना 
भर भाप उपर नीचे उङ्कर जया जाया करं १ यदि वह आया. जाया 
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` निश्रय हौता दै कि इनका - ईश्वर सवज्ञ नही स्यांकि मनुष्यवत्‌ 

है, वह ईरता का क्या काम कर सकता है.} नहिं नहिं नहिं ओर इसी 
प्रकरण में दूतो -की बडी २. सतंभव वातं लिखी ह, उनको सत्य कोड 
नही मान-सकता,. कहांतक छिखें इस प्रकरण मे सवथा एेसीही बातें 
भरी ॥ १२११ । 

` १२२--भौर. दर ने उसके ऊकमो को स्मरण किया है । जैसा 
बुरह उक्तने दिया है तेषा उसको भर देखो जौर उसके कर्मो के अनुसारं 
दूना उषे देःदेनो ॥ यो०प्र°्प० ३८ । जा०५, &६॥ | 


( समीक्ष ) देखो प्रत्यक्ष इंसाइरयो का ईश्वर अन्यायकारी है क्योकि 
भ्थाय उसी को कहते हँ फ. जिसने जैसा वा जितना कमं शिया उसकी 
वैसा गौर .उतना ही फर देना, उससे अधिक.न्यून देना मन्याय है । जे 
भन्यायक्रारी की उपासना करते. हैँ वे अन्यायकारी. क्यो नहो ॥ १२२५ 
` १२३--कयोकचि मेन्ने का. विवाह आपह्ुचा . है मौर उसकी. खी.के 
भने को तैयार किया. ॥ यो० प्र०-प० १९} आ०७।॥ 

(समीक्ष ) अब सुनिये ! इंसादयो के स्वगे विवाह भी दोतते 
है! क्योमि ईसा काः विवाह ईश्वर ने व्ही किया, पूना चाहिये छि 
उसके श्वर सासु.-शालादि कौन घे ओौर डके. बाठे कितने हुए ? मौर 
वीय के नाश होने से बरु, उुद्धि, पराक्रम, जायु जदिके भी न्यून होने 
से भवत इसा ने वहां शरीरं स्थाग शिया दोगा क्योकि संयोगजन्य 
पदाथ का वियोग अचर्य होता है वतक ईसादर्यो ने उसके विश्वस र्मे 
धोखा खाया भौर न जाने कवतक धोखे म रदेगे ॥ १२३ ॥ 


१२४--भोरं उसने अजगर को अर्थाद्‌ प्राचीन सापो जो दिया- 
बरु भोर रोतान.ह पकड़ के उरे सदख वर्पलों वाध रक्ा । ओर उप्ते 
भया ङण्ड म डाला मौर वन्द्‌ करके उसे छापदी जिक्तते वह जवर 
सदे वप पूरे न हों त्वं किरं देशो ॐ लोर्गोकोन -भरमावे॥ यो० 
भ० प० २० । ० २,.३ | | 
३ 
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- ` - ( समीक्चक ) देखो मरू मरू करॐ़ रोतान को पशा भौर सहल 
चष तकत वन्द्‌ किया फिर भी चटेगा क्या फिर न भरमावेगा ! देते दुष्ट 
कोतो वन्दीगृह में ही रखना था, भारे विना छोड्ना ही नहीं । परन्तु यह 
दोतान का दोना ईैसाद्यों का ममात्र है वास्तव मे कुठ भी नहीं, केवर 
रोगों को डरा के जपने जार म ङाने का उपाय रथा है । जेते शिसी धूते 
ने किन्दीं भोरे मनुष्यों से का छि चरो तुमको देवता का दन कराऽं 
किसी एकान्त देश मे ठेजा ` के एक मनुष्य को चतुभज बनाकर रक्वा 
क्षाडी्मे खडा करङे-कहा कि आंख मीच रो, जव मै कहं तव खोरना 
खीर फिर जव कटू तमी मीच रो, जो न मीचेगा 'वह अन्धा हो जायगा । 
वसी इन मर वारो ष्टी बतं हेफिजो हमारा मजहव न मानेगा वह 
ओतानं का बहकाया हुभा है जव वह सामने. भाया तव कह! देखो ! 
सौर पुनः. शीघ्र.कहा कि मीचरो जव फिर क्षाड़ी मे. चिप गया तव कहा 


खोको †. देखो नारायण को ! सव ने दशन क्या ।. मन 
वियँ की ह इसख्यि इनकी माया मे किसी को न फंसना चाहिये .॥१२४॥ 


` . १२५-- जिसके सन्मुख से एथिवी मौर माकाश भाग गये भौर उनके 
र्य जग न मिरी ।-ओौर ने क्या छोटे क्या षडे सच तको को दर 
ॐ आगे खड देखा भौर पुस्तक खोरे गये जौर दुसरा पुस्त अथात्‌ जीवनं 
क! पुस्तक खोखा गया भौर - युस्तकों मे शिखी हद॒वो से सतो का 
विचार उन के कर्म के भयुसार किया गया ॥ योग््र०प०२०।अा०११,१२॥ 

८ समीक्ष ) यह देखो र्ड्कपन की वात भला परथिवी भौ 
आकादा कैत माग स्तेगे १ भौर वे किस पर उहरगे । जिने सामने से भग 
ओर उसा सिदासन भौर वह कटां उरा १ ओर युद परमेश्वर के सामने 
खदे शि गरे तो परमेश्वर भी वडा वा खड़ा होमा { क्या यहां कौ कच 
ठरी भौर दूकान ॐ समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि युस्तर रेल्ावुः 
सार होता है १ मौर सव जीवो खा दाल ईरते छिला वा उसके युमा 
दतो ने! देसी २ वार्त से भनीश्वर का ईश्वर मौर दैधररा अनीश्वर 
ईसाई मादि मत वाको ने वना दिया ॥ १२५ ॥ 
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१२६--उन्मे से एक मेरे पास जाया धौर मेरे संग बोखाक्िञ 
अ दल्हिन षो अर्थात्‌ मेस्रे कीसखीको तुन्न दिखाउंगा। यो० प्र° प 
२१1.मा० ९॥ 

( समीक्ष ) भला इंसाने स्वगं मे दुर्हिन जथाीत्‌ स्री अच्छी पाद, 
मौन करता होगा; जो २ ईसाई वहां जाते होगे उनको भी खियां मिरती 
कंग मौर रुड्के बारे होते होगे जौर बहुत भीड के हो जाने से ोगोत्पत्ति 
शेर मरते भी होगे । एेसे स्वगं रो दूर से हाथ ही जोद्ना भच्छा है ॥१२६॥ 


१२७--जौर उसने उस नल से नगर को नापा कि साडे सातसो . 
कोश का.दै उसकी म्बा मौर चौडाई भौर उचा एक समान है । भौर 
उसने उसकी भीत को. मनुष्य अथात्‌ दूत के नापर से नापा कि पएरूषौ 
चवारीसर हाथ की है जौर उसकी भीत की जडाईं सूर्यकान्त की थी भौर 
नगर निम॑र सोनेकाथाजो नि्मरु कच के समान था भौर नगरके 
भीत की नेवं हरएक बहुमू्य पत्थर से सवारी हदं थीं पदिखी नेव सूयय 
कान्त की थी, दूसरी नीरुमणि की, तीसरी खाड़ी की, चौथी मरकत की, 
पांचवीं गोमेद्क की, छदवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, जारषीं 
पेरोज की, नवीं पुखराज की, दशवीं ुदस्ननिये की, एम्यारहवीं धूष्रकान्त 
कौ, बारदवीं मर्ष की ओर बारह फाटक बारह मोती ये एक २ मोती से 
एक २ फाटक बना था गौर नगर की सडक स्वच्छ कांच ढे रेषे निमे 
सोनेकीथी॥ यो० प्र प० २१।आ०१६, १७, १८-१९,२०.२१ ॥ 


( समीक्षक > सुनो ईसा छे स्वगं का वणन ! यदि दसा मरते 
नाते भीर जन्मते जति हतो इतने वड़े शर मँ केप समा सर्गे? 
क्योकि उसमे मनुष्यो का मागम होता है जौर उश्से निकरते न्ष मौर 
ओ यह बहुमूल्य रलो की वनी इई नगरी मानी है जौर सर्वं सोने कीट 
इयाद्‌ रेख केवर भोङे २ मनुष्यो को वदकार पैसाने सी रीडा है । 
भख रन्वाई्‌ चौद त उन्न नगर की छिखी सो दो सकती. परन्तु ऊंचाई 
से सातसौ दोग क्योकर हो सकती हे १ यड सर्वथा मिथ्या कपोरस- 


६६८ ,  सत्यार्थप्रकाशः 

न 
सपना की बात दै भौर इतने डे मोती. करां सेआये दगि १ इस रेख ३ 
छिखने वाले के घरके घडे में सेयह गपोड़ा पुराण का मी वाप ॥१२७॥ 

१२८- भौर कोद्र अपवित्र वस्तु अथवा धिनि कमं करने हारा 
थवा क्षु पर चरनेहारा उस्म किसी रीति से प्रवेक न करेगा ॥ यो 
भ्र प० २०। भआ० २७॥ 

( समीक्षङ) जो रेसीब्रातदहै तो इंसादं रोग क्यो कहतेष्रुकि 
पापी लोग भी स्वगंमें दसा होने से जा सकते है ? यद ठीक बात नहीं ` 
है तो योह स्मे की मिथ्या बाता का करनेदारा स्वगं मे प्रवेश कभी 
न करसरा दोगा भौर ईसा भी स्व्गमे न गया दोगा क्योकि जब भे 
ला पानी स्वग को प्राघ्च नदीं हो सकता तो जो भनेक पापिरयो के पाप के 
भार से युक्त है वद क्योर स्वर्गवासी हो सकता है १ ॥ १२८ ॥ 

१२९--भर भव कोद श्राप न होगा भौर दंधरका भरमेशनेका 
धिदासन उसमे होगा भौर उसके दास उसकी सेवा करेगे भौर दंधर का 
संद देंगे ओर उसका नाम उनके माये पर होगा मौर वदं रातं न 
होगी. जीर न्द दीपक का भथवा सूयय की ज्योति का प्रयोजन नष 
कयो कि परमेश्वर हश्वर उदे ज्योति देगा वे सदा सर्वदा राज्य करेगे ॥ वो” 
भ्र० प०२२। भा०.२३, ४, ५॥ । 

( समी्चक्‌ ) देखिये यदी ईंसादयो को स्व्गवास ! क्या दैधर भीर 
ईसा क्तिक्टासन पर निरन्तर वैढे रहेगे १ मौर उनके दात उनके सामने 
खदा संह देखा करेगे १ अव यह तो किये तुम्दारे इश्वर छा मुद वृ 
यन के सच्ल गोरा चा अश्रीकं वारो ॐ सदा कारा भथवा भन्य ददा 
वालों के समान हे १ यड वुग्हारा स्वरम मी बन्धन दै कर्यो जका छोर 
चदा है मौर उसी एक नगर मे रदना अवद्रय दै तो वहां दुःख क्या 
होता होगा? जो सखवार है वह इश्वर सवतत सवधर कमी न्दी 
सङता ॥ १२९॥ 

१२० देख नै शीघ्र जाताद्रु सौर मेरा प्रतिफट मरं सथः 


1 
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रसम हरणएक को ` जैसा ` उसका काय्य उहरेगा कंसा फर देउगा । यो० 


प्रण पण २२. ॥ आ०३१२॥ 


( समीक्च क ) जब-यदही बात है $ कर्मानु्तार एर पाते ह तो पापों 


कीक्षभा कमी नही.होती . गौरजो. क्षमा दोतीदैतो इञ्जीख की बति 
श्री. । यदि कों कहे कि क्षमा करना भी इज्ञीरुमे लिखा है तो पूर्वापर 
परिरुद्ध अर्थात्‌ ““हदफदरोगी'; इदं तो कड है इसका मानना छोड देभो । 
. धव करदा लिखं । इनकी वादबर मे राखो बातं खंडनीय है 1 यह तों 
-थोडासा विद्मान्न ईंसादयों की बादवल पुस्तक छा दिखाया है इतने 


ही पे बुद्धिमान्‌ रोग बहत समक्ष रगे थोड़ीसी बातो को छोड देष. सव ` 


शठ भरा है । जपे शरुड ॐ संग से सत्य भी छद नदीं रहता पेदे बादइवर 


युस्तक भी माननीय नही ह्ये सकता छिन्द दह सत्य तो वेदं के स्वीकार 
मे गृहीत होता ही है ४ १३० ॥ .. 


® ह ¢ 


. इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वाभिनिर्भिते सस्याथप्रकाशे सुभाषाविभू- 
पिते हृश्चीनसतविषये तरयोद्ः सयुद्धासः सस्पूणः ॥ १३ ॥ ` 


अचुमूमिका (४) 


जो यह ९४ चवदृहवां समुदास सुसमा के मतविषय मेँ रिख 
है सो केवर कृरान के जभिघ्राय से, जन्य अन्य के मत से नहीं म्यो 
सुसर्मान ऊरान पर दी पूरा २ विश्वास रखते ह । यद्यपि फिर हने 
ॐ कारण किसी शब्द्‌ जथ भादि विषय मे विरुद बात है तथापि करान 
पर सब रेकमत्य ह । जो कृरान अर्बी भाषा है उस पर मौरतियोंने 
उदू घे अथं ङ्लिादहै उस-जथं का देवनागरी अक्षर भौर या््य॑भाषान्तर 
कराढे पश्चात्‌ भर्बी के बेर ॒विद्रानों से शुद्ध करवाके ङ्ख गया 
यदि को कटे छि यह अथं दीक नदीं है तो उसको उचित दै  मौरुवी 
सादना के तमो का पिरे खण्डन करे पश्चात्‌ इस विषय पर शिखे । 
क्योकि यह रेख केवर मनुष्यों की उन्नति भौर सत्यासत्य कै निर्णय के 
लिये सव मतो के विषयों का थोड़ा २ जान दोषे इससे मनुष्योंगे 
परस्पर विचार करने का समय भिले मौर एर दूसरे के दर्पौ का खण्डन 
कर युर्णो का महण करे, न किसी जेन्य मत पर न इस मत परक्रम 
बुराई बा भलर लगाने का प्रयोजन हे न्तु जो २ भला है वही भकं 
भौर जो इरां ह वदी बुरा सब को विदित होवे, न कोद फिसी पर हल चरा 
सके जौर न सस्य को रोक सके भौर सत्यासत्य विषय प्रकादित श्रिये पर भी 
जिसकी इच्छा दो वह न माने वा माने, डिसी पर बराव्कएुर नदीं किया नाता ` 
तौर यही सजना की रीति है छि जपने वा पराये दोषों को दोष मौर 
गुणों को गुण जान कर गुणो को अरहण जर दोपों का स्याग करं भौर 
ह्यो का इट दुराग्रह न्यून करें करावें वयोकि पक्षपातसे क्या 
अनथ जगते न हए जौरन होते । सच तो यद दकि दस भन्रत 
क्षणभङ्ग जीवन म पराद्‌ दानिकरके खाभ से स्वय रिक्त रहना भौर भन्य 
ष्ने रखना मनुपष्यपन से बहिः ई इसमे जो ऊठ विरुद ला गवः 


[य 
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ग उसको स्न्‌ रोग विदित कर दमे तप्पश्वात्‌ जो उचित होगा तो 
एना जायगा क्योकि यह खेख हठ, दुराभ्रह, ईषया, द्वेष, बाद्विवाद्‌ 
तैर विरोध घटाने के लिय क्रिया गयाडेनकिद्रनको दानेकेभ^, 
यकि एक दुसरे की हानि करने से घ्रथक रह परस्पर को राम पटुचानाः 
{मारा सुख्यकम है} भव यह चौदेदवें सञुदास मे युसरमानों का मत- 
वेषय सब सजनो के सामने निवेदन करता ह, विचार कर इष्ट क्छ रहण 
भनिष्टकार्पा ओजियि.॥ 


श्र लमतिविस्वरेण बुद्धिमद्स्येषु ॥ 
इत्यजभूमिका ॥ 


४७ 
अय चवुदरासपल्लासारम्भः 
अथ यवनमतविषयं खम्पक्लिष्यामहे 
इसे आगे मुखलमानों के मतत विषय मे त्िखगे ॥ 
१--आरभ साथ नाम अदा कै क्षमा कंरनेवाखा द्याद्धु ॥ 'म॑जिर 
३ । सिपारा ९ । सूरत १ ॥ 

(समीक्चक) सु सख्मान लोग रेता कहते हँ कि करान खुदरा का कहा 
है परन्तु इसं वचन से विदित होता है कि इसका वनानेवारा कोई दूसरा 
ड क्योकि जो परमेश्वर का बनाया होता त्ते “नारम्म साथ नाम गद्या 
ॐ ठेस न कता किन्तु “मारम्भ वास्ते उपदे मनुष्यो के" एसा 
` कहता ! यदि मनुष्यो को शिक्षा करता है कि तुमटेता क्दोतोभी 
खीर नदी, क्योकि इसते पापका आरम्भ भीखदाके गाम वेहोका 
. उसा नाम भी दूषित होजायगा ! जो वद क्षमा ओर दया करनेहारा है 
तो उसने जपनी खषटि मे मनुष्यो के सुखाथं अन्य प्राणियों को मार, दाख 
पीड़ा दिखाकर मरवा के मांसं खाने की अकायो दी! क्यावे प्राणी 
अनपराधी जौर परमेश्वर के बनाये हुए नदीं हँ १ भौर यह भी कना था 
कि “परमेश्वर के नाम पर भच्छी बार्तो का आरंभ" बुरी बातो का नर्द 
स कथन मे गोरमार है, क्या चोरी, जारी, मिय्यामापणादि भधमं का 
भी जारंम परमेश्वर के नाम पर छ्छिया जाय १ इससे देख रो कसा भादि 
सुसर्मान, गाय आदि के गरे काटने मेँ भी “विसमिल्ाद इस्त बचन 
को पद्ते हे जो यदी इसका पूर्वोक्त अथं है तो राद्यं का जारभ भी 
परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते दै मोर सुसरूमा्ना का ` बुदा 
दयालु भी न रहेगा क्योकि उसकी द्या उन पञ्युर्णो पर न रही! भौर 
जो मुसरमान रोग इसशा अथं नदीं जानते तो इस वचन का प्रकट हाना 
ज्यथं है यदि सुसखरुमान रोग इसका अथ भोर करते दव सूता सन 
क्या इ ! इत्यदि ।। १ ॥ 
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२--सुब स्तुति परमेश्वर के वास्त है जो य प द पाक अर्थात्‌ पारनं 
देहरा ह सब संसार का । क्षमा करने वाला दयां है ॥ म॑० 5 । 
सि० १) सूरवस्फातिंहा आ०.१,२॥ ` ` । - 
( समीशचक ) लो कुरान का खुदा संसार का पान करनेहारा दता 
सौर सब पर. क्षमा जर दथा करता दो्ता तो न्य मतं चाङे रौर पञ्च 
बआदिकोसी सुसर्मार्नो के हाथ से अरनाने दा इक्म न देता 1 जो 
वमा करनेहारा है तो क्या पापिरयो पर. सी क्चमा देगा? जौरंजो वैसा 
हतो घतते लिगि कि “काको को कृतर करो” अथीत्‌ जो करान ओर 
पैत्र को न मानं वे क्षर दै दसा कथ दता १ इसखियि करान दर 
हत नही दीखता ॥२॥ / . ` । 
इ--मालिकं दिन न्याय का ॥ तुक ही को दम सत्ति करते ह जौ 
तदस सदाय चाहते हे । दिखा - हमको सीधा रास्ता ॥ म॑ं०१।. 
३० १ सू० १ ज०३, ४० ५॥ 
- ( समीक्ष ) क्या खद्‌ नित्य न्याय नह कर्ता १ किसी ए दिन 
याय करता है १ इसे तो बन्धेर विदित होता है ! उसी की भक्ति 
हना -जौर उसीसे सदाय चादना तो ठीक, परन्ध क्या घुरी वात का 
मी;स्ाय चाना १ अर सुधा मागं एक मुसलमान ही का है वा 
दूसरे काभी! सूषे . मार्गं को यु्कमान क्यो नहीं रहण करते १. 
कया सूषा रास्ता बुरा की ओर का तो नही चदे १ यदि भरं सव 
डी एक है तो फिर सु्तरमानों ही मे विशेष ङु न रहा ओर जो दृसर 
डी मलाई नदीं मानते तो पक्षपाती द ॥ ३) ॑ 
४--टन छो का रास्ता करि जिन परतुने निभामत की भौर 
उना मासं सतत दिखा च्छि जिने ऊपर तूने गज्ञव अर्थात्‌ भस्यन्त क्रोध 
सीष्छटिकीओरंन गुमरदय का मागं दमने दिखा ॥ म॑० १1 सिर 
३।स्‌०१।अा०६,७॥ = ` 
( समीक्षशच ) जव सुसल्मान लोग पूनन्म मौर पूछत पाप पुण्य 


ङ. 
ध 
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नदीं मानते तो किन्दीं पर निजामत जर्थात्‌ फज्ञख वा दया करने सौर 
कन्दं पर न करने से खुदा पक्षपाती हयो जायगा, क्योकि विना पराप पुण्यः 
सुख दुःख देना केवर अन्याय की बात है मौर विना कारण किती पर 
द्या भौर किसी पर करोधटष्टि करना भी स्वभाव से वहिः हे । ` वह दयां 
लथवा क्रोघ नहीं कर सकता जौर चव उनके पूर्वं संचित पुण्य पप हीं 
नदीं ते किसी पर दया भौर फिसी पर क्रोध करना नदीं हो सकता । 
ओौर इस सूरत की टिप्पन “यह सुरः अछ्ाह साहेव ने मनुष्यो ॐ मुख 
से कदलादं कि सदा इस प्रकार घे कहा करर” जो यह बात है तो “अरिफ़ 
बे” जदि अक्षर खुदा हीने पदाय दोग, जो कहो कि विना क्षर ञान 
के सूरः को कते पद्‌ सके क्याकंठदही से बुराए्‌ मौर वोल्ते गये १जो 
ेसा है तो सव कुरान ही कंठ से पदाया होगा इसते रेस्ा समक्षना 
चाहिये कि जिस पुस्तक मे पक्षपात की बातें पादं जार्ये वह पुस्तक ईश्वर 
करतत नदीं टो सकता, जसा कि अरबी भाषा म . उतारने से मरवत्राला 
को इसका पदृना सुगम अन्य भाषा बोलने वाों को कठिन होता ह इसमे 
खदा मे पक्षपात जाता है मौर जैसे परमेश्वर ने खषटिस्य सव देशस्य मनुष्यो 
पर न्यायद्टि से सव देाभाषार्ओं से विलक्षण संस्कत भाषा किजोसव 
देरावारों के स्थि एक से परिश्रम ते विदित होती हैउसीमे वेदांकाः 

प्रका च्छया है, करता तो यदह दोप नहीं दोता॥ ४ ॥ 
५--यह पुस्तक कि जिसमे सन्देह नहीं परदेज्ञगारो को माग ञः 


खाती है) जो ईमान लतेडे साथ गोव ( परोक्च ) फे नमाज पवृते | 
जर उस वस्तु सजो हमने दी खच करते हे ॥ भौर चैरोग ञो उस्‌ 
किताव पर ईमान रति हैँ जो स्खते ह तेरी वा तुक्च से पिर उतारी गद 
घौर विश्वास कयामत पर रखते हं । ये खोग जपने मालिक की दिक्षा पर 
ह मौर ये ही दुख्कारा पानेचाे द । निश्चय जो ककिर हुए जौर्‌ नपर 
तेरा उसाना{ न उराना समानदैवे इमान न ङावगे । जाद न उनके 
दिरो कानों पर मोदर करदी जौर उनकी आ पर पर्दा हे बार उन्‌ 


वासते वड़ा जज्ञाव हे । मं० १1 सि० १ 1 सूरत २॥। जा० १,२,२००१५६॥ 
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` ( समभीक्षक ) क्या भपनेद्धी सुख से अपनी किताब की प्ररंसा 
करना खदा क्षी दम्भ छी बात नदीं ? जव परहेज्ञगार घर्थात्‌ धार्मिक खोणः 
हषे तो स्वतः सचे मागम जौर जो श्े मार्णं मे है उनको यहकृरानः 
मागं ही नदीं दिखला सक्ता फिर किस काम का रहा ! क्या पाप पुण्यः 
ओर पुरुपाथं के विना खद्‌ भपने हयी खज्नाने से खर्च करने को देता है ? 
जो देता है तो सवशे क्यों नहीं देता १ ओर मुसर्मान रोग परिभ्रमः 
श्यो करते है भौर जो बादवर इजजीर आदि पर विश्वा्च करना योग्य हैः 
तो सुसरमान इजजीरू भादि परं ईमान जैसा -कृरान पर है वैसा 
क्यो नहीं रुते १ भौर जो कते हँ तो कृरान का होना किस्तल्यि १ जौ 
कं कि करान मेँ अधिक बातें है तो पटिरी किताब में छिखना शरदा मूर 
ग्यादहोगा ! मौर जो नहीं भूला तो कृरान बनाना निष््रयोजन है । भौ 
हम देखते ह तो बादइवरु मौर करान की. वाते कोई कोई न मिरुती होगी 
नदी तो सव मिलती हे एक ही पुस्तक जैसा कि वेद्‌ है क्यो न बनाया १ ` 
क्यामत पर ही विश्वास रखना चाये अन्य पर नदीं १॥ १।२।३॥ 
क्था सादे भौर सुसंर्मान ही लदा की शिक्षा पर ड उन कोद भी 
पपी नदीं है १ क्या दसा मौर सुसर्मान अधर्मी हे वे भी चुटार 
पारे जोर दूसरे घम्म मी न पावे तो बडे जन्याय भौर अन्धेर की 
 षतिनहींहै?॥ ४॥जौर-क्याजो रोग सुसङूमानी मत कोन मानें 
उन्ही को काक्तिर कहना यह एकतफ डिगरी नदीं है १ ॥ जो परमेश्वर 
री ने उनके अन्तःकरण मौर कानों पर मोदर लगाई भौर उसीवे वे पाप 
ते हँ तो उना ऊक भी दोष नदीं, यह दोष खदादीषखाटे फठिरंउन 
पर सुख दुःख बा पाप पुण्य नदीं हो सकता पुनः उसष्टो सज्ञा क्यों करता 
! क्याकि उन्दने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता सै नदी फिया ॥ ५॥ न । 


# वास्तव मे यह रान्द “कुरआन दै परन्तु भाषा म-लेरगो के बोलने 
.स्एन ्रत्ता दे इसलिये येता हय लिखा दै । 


-२७१ व । 
१-उनङे दिलों में रोग है जछाहने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ म० 


१ ।.स्ि° 9! सू०२। ना ९॥. 
, ( समीश्चर ) मखा विना भपराध खदा ने उनका सेग बद्या, द्या 


€ [९ गं ९ ~ 
च भाई, उन वीचारो छो बड़ा इत इजा होगा ! क्या यह तान से बद्‌ 


छा रोग वाना खदयमाका कामनहींह्लो सरता, कथक रोग का वदनां 
अपने पापो ै॥ ६॥ । | । । 

` ७--जिसने तुग्हारे वासते एथिवी विना जौर आसमान कीत 
को वनावा ॥ सं० १। न्ञि० $ । खु० २। भा० २३] 

( समीक्षक ) भला जासमान छ्तक्सी की हो सच्ती हे १ यह 
-अविया की बात है । नान काछत के समान मानना हंसी की बात है 
-यदि किसी प्रकारद्धी थिवी को आसमान मानते हो तो उन षर 
की. बात है ॥ ७.1 = । 

। <--जो छम उस्न वस्तु से सन्देह में हो जो इसने अपने पगम्बर्‌ के 
उप्र उतारी तो उस कैसी एक सूरत के आभो गौर जपने साक्षी र्गो 
को एकारो जछ्ाहं के विना ठम सचेहोजो वुम। ओर कमीन क्तो 

तो उस भाग से उरो कि निसा इनन मद्य है मोर कषे के बं 
"पत्थर तेयार किये गे हँ ॥ मं० १। स्सि० $। सू०२} भा० २२,२३॥ 
_ ( समीक्ष ) भटा यड कोड बात है ॐ उसके ससश कोह स्रत 
न वने ! द्य। अकवर वादश्चाह के समय में मौलवी फनी ने विना लुक 
य इदन्‌ नहीं वना ल्या था! वह कौन्ती दोक कौ माग हं ? ८ 
दस नाग से न डरना चाये १ इस मी इन्धन जो ऊठ पडे सव है । 
"जेते कुरान मे छलि दै कि काकि के वास्तं पत्थर तैयार कयि गये ई 
तो वेते बुराणो मल्लि कि म्लेच्छो ॐ किये धोर नरक वना १ । ६ 
किये किसी धात सच्ची मानी जाय ?. जपने २ वचन वे दोर्नौ सवग. 


क क, ऋ 


भामौ ओर दूसरे के मत से दोनों नरक्गामी होते हे इसयिये इन सवन 
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कषगडा जञा दै ज्रन्तुजो. धार्मिकं चे.सुख गौरजोपापी दहैँवे सव 
मरतो मे दुःख परावेगे॥८॥ 


९--जौर बानन्द्‌ का सन्देश्षा दे उन रोगो को कि ईमान रए भौर. 
काम किरु अच्छे यह कि उनके वास्तं बिष्टिदतें हे जिनके नीचे से चरती 
है नहर जब उसमे से मेव के भोजन दिये जा्वेगे तव कहेगे कि वहवो 
वस्तु जो दम पिरे इससे दिये गये थे ओर उनके लियि पवित्र बीबियरै 
सदैव वहां रहनेवाखी है ॥ मं० १ । सि० 9 | सू०२। भा०२४॥ 

( समीक्चक >) भला यह कुरान का बदहिरत संसार से कौनसी उत्तम 
बात वारा है! क्योकि जो पदार्थं संसारम वेदी मुसलमानोंके स्वगं 
मद भौर इतना विशेष है यहां जेते पुरूष जन्मते मरते ओर भते: 
जते हँ उसरी भ्रकार स्वगं मं नहीं छिन्तु यहां की खयां सदा नदीं रहती: 
भीर वहां बीवियां अर्थात्‌ उत्तम सिया सदा कार रहती ह तो जवतक 
कृयामत कौ रात न यावेगी तवतक्‌ उन विचार्यो ॐ दिनि कैसे कटते 
हग! हंजो खदाकी उन पर कृपा होती होगी ! ओर खदा ही के आश्रयः 
समय काटती होगी तो ठीक है { क्योकि यह सुसरमानों का स्वगं गोक्‌- - 
लये सादया के गोरोक भौर मन्दिर के सद्य दीखता हे क्योकि वहाः 
श्रियो का मान्य बहुत, पुरूषो का नी, वेते.दी खदा के घर मे खिर्योः 
का मान्य अधिक भौर उनपर खदा का प्रेम भी बहत दै उन पुरुषों पर 
नहा, कथाकि बीवियों को खदा ने षदिदत म सदा रक्खा मौर पुरूषो को- 
नटी, बे वीषियां जिना खदा की मजी स्वरं सें केले उहर सकतीं १ जो. 
पहवबतरेसीदीदोतो खदा लियोन फस जाय! ॥ ९॥ 

१०--नाद्म को सारे नास सिखपि फिर फरिरतो के सामने करकः 
ष्दाजा तुम सच्चे हो युते उनडे नाम बताओ । का हे भाद्म ! उनफ 
ननि त्तादे ततव उसनेवतादियेतोखद्‌ा ने फरिश्तीसेक्दारि क्या 
ने चमे नहीं कहा था कि निश्चयं प्रथिवी भौर समान की छिपी 


रस्ता को नौर प्रल्ट चपि माङो जानता हं ॥ मं० १) सि १! 
सु २। जा० २९. ३३ ॥ | 
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( समीक्चक ) भखा देसे फएरिदतों. को धोखा देकर भपनी वडाई 
करना खदाफा काम हो सक्ता है? यहतो एक दम्भ की बातत 
इसको कोदं विद्धान्‌ नहीं मान सकता जौरः न पेसा अभिमान करता । 
क्या एसी बातों ही खदा भवनी सिद्धां जमाना चाहता है! हयं 
-जगखी लोगों मे कोड कैसा दी पालण्ड चला र्वे .चरु सकता है, सभ्य 
ज्नौमे नही ॥ १०॥ 

११-जब हमने फरिितों से कदा कि. बाबा आद्स.को दण्डवत्‌ 
करो देखा सभी ने दण्डवत्‌ किया परन्तु शतान ने न माना भौर भमि 
मान किया कयोकिवो भीएक काफिर था॥ मं० ¶। सि० १। सू 
२ । भा०३२॥ 

८ समीक्चक ) इससे खदा सवंक्ञ नहीं भथौत्‌ भूत, भविष्यत्‌ भौर 
-चत्तमान की पूरी बातं नहीं जानता जो जानता दो तो हतान को पेदाष्ी 
क्यो क्या जौर खदा मे ङु तेज नदीं है क्योकि दोतानने खदाका 
दकम ही न माना भौर खदा उसका छ भी न कर सका ! भौर देलिये ` 
यक दोतान काफिरने खदाकाभी च्छा दुंडा.दियातो ञुस्तरमानो १ 
-कथनानुसोार भिन्न जहां कोड काफिर ह वहां सुसरमा्नो के खद्‌ भौर 
-मुसरमानों की क्या चरू सक्ती है { कमी २ खदा भी क्सिीक्षारेग 
बदा देता, किसी को गुमराद कर देता है, खदा नेये वातं शतान षे 
-सीखी होगी ओर शेतानने खदा से, क्योकि विना खदा केदतान का 
उस्ताद जौर कोटं न्दी दो सकता ॥-११॥ . 

१२--दमने कदा छि जो जआदमतू भौर तेरी जोरू वदिवित मे ए 
-कर जानन्द्‌ मे जहां - चाहो खाभो परन्तु मत समीप जाभो उस वृक्ष डे 
-कि पापी दो जाभोगे । दोतान ने उनको डिगाया कि मौर उनको वित 
-के जानन्द्‌ से खोदिया तव हमने कदा छि उतरो तुम्हारे मे कोई परस्पर 
-रचु हे, तुम्हारा ठिकाना एयिवी है ओर एकत समय तक राभ है, भाद 
-अपने मालक की ङ वाते सीख कर एरूथिवी पर लागया ॥ म॑° } । 
-सू० २।.आा० ३३, ३७, ३५ ॥ | 
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( समीक्षक ) अब देखिये खदा कौ अद्पसत्ता अभी तो स्वगं मं 
रहने छा भाच्ीरवाद्‌ भौर पुनः थोडी देर मे कदा फि निदो । जो भविष्यत्‌ 
वात छो जानता होता तो वर ही क्यो देता ? भौर बहक्ानेवाङे हतान 
करो दण्ड देने से भसमथं भी दीष पडता है भौर बह चक्ष किसके कल्यै 

--उवन्न किया था ? क्या जपने ल्यि वा दूसरे के. खि जो दूसरे खियि 
तो क्यो रोका ? इसरयि देष बिं न खदा की ओर न उसंके बनाये 
स्तक मं हो सकती है भादम सहेव खद से कितनी बातें सीख जाये ? 
ओर जवं थिनी पर मादम्‌ साहेब भये तव किस प्रकार अये । क्था 
वह वहित पहाड़ पर है वा -भाशाश पर ? उक्चसे कैसे उतर आये? 
भधवा पक्षी के तुर्य आये अथवा जैसे उपर से पत्थर गिर पदे १ इसमें 
यद विदित दता है कि जब भाद्म साहब मष्ट से बनाये गये तो इनके 

स्वगं म भी मदी होगी ? भौर जितने वहां भौर वै भीवैते दी फएरििते 
आदि हे क्योकि मही के शरीर विना इन्द्रिय भाग नदीं हो सकता । 
नव परथिव शरीर है तो खल्यु मी भवरयं होना चाषिये यदि खस्यु होता 
गे वे वहांसे कदां जाते है.! भौर खदु नदीं होता तो उनका जन्मभी 
नहीं इमा । जव जन्म है तो खघ्यु भवस्य ही है । यदि देसा हैते कृरान 
म रखा दै कि वीवियां सदैव विक्त म रहती है सो श्ञूडा हो जायगा 
वराक उनका मी पयु अवङय येग । जव रेता है तो वदिदत मे जाने- 
वसं का भी ल्यु मवदय दोगा ॥ १२ ॥- 


१३--उसदिनसे उरो छिजव कोई जीव किसी जीवते भरोसा 
न स्क्लगा, न उसकी सिपफारिस स्वीकार की जवेगी, न उससे बदला 
प्या जवेगा मौर न वे संहाय पारवेगे ॥ मं० 4 । सि०१।स्‌०२।भा०४६॥ 


( समीक्ष ) क्या वत्तमान दिनोमे न डरे? राद करनेमे सव 
न इना चाहिये जव सिफारिश न सानी जावेगी तो फिर पराम्वर रीं 
पाह वा लि्नरिश से खुद! स्वगे देगा यइ बात वर्योरूर सच हो सकेगी ? 
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क्या खद्‌ बदहिश्तवालों दी कां सहायक है दोज्ञखवारो का नहीं । यदि रेस। 
है तो खदा पक्षपती है ॥ १२ ॥ ^ ` भ . 

४--हमने मृसा को फिताव ओौर मोजिज्ञे दिये ॥ हमने उनको 
कहा क उुम (नन्दित बन्द्र'हो जाभो, यह एक भय दिया जो उनके सामे 
भौर पीछे से उनको गौर रिक्षा ईमानदार्यो को ॥ -म० १ । सि० १। 
सू० २। जआ० ५० । ६१॥ 


( समीश्चक ) जों मूसा को कितावदी तो कृरान का होना निरथं 
ह भौर उसको भाश्वयंशक्ति दी यह बादबर भौर करान मे भी रिसा 
है 'परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं, क्योकि जो रेसा होता तो भव्रभी 
होता, जो अव न्दी तो-पदरे भीन या, जैसे स्वार्थं संग मानकर भीं 
अविद्वानों के सामने विद्वान्‌ बन जाते ह वेषे उप्त समय भी कपट क्रिया 
होगा क्योकि खदा भौर उसे सेवक अव भी विद्यमानं हैं पुनः इस 
समय खदा ाश्वय॑श्चक्ति क्यों नदीं देता ? मौर नदीं कर सकते जो मूसा 
को किताबदी थी तो पुनः करान का देना क्या आवरेयक था क्योकि जो 
भराई बुराई करने न करने का उपदेश सवत्र एक्सा हो तो पुनः भित्नर 
पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष दोता टै । क्या मूसाजी भादि को दी हद 
पुस्तक मे खदा भूरु गया था जो खदाने निन्दित बन्दर हो जाना 
केवर भय देने के स्यि कहाथातो उसका कहना मिथ्या हुभनावायच्ठ 
करिया जो रेसी बाते करता है मौर जिसमे देसी वात हे बद न खदा भौ 

यह पुस्तक खद्‌! का बनाया हो सक्ता दै ।॥ १४ ॥ 


"इस तरह ब दा अुर्दौ को जिराता है भौर ठम को ॥ भन 
` निद्चानियां दिलाता है छ तुम समन्नो ॥ मं० १।सि०१,्‌०रूभा०६०॥ 


८ समीक्चक ) क्या सर्द को खदा जिलाता थातो अव क्या था 
जिटखाता १ क्या कृयामत की रात तक कृवस मे पदेरदगे १ भनन्‌ 
दौरा सुषुदं दह? क्या इतनी ही ईश्वर री निद्नानियां दं? प्तः (५ 
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ददि निशानियां नहीं! क्याससारमे जो दिदि स्वनाविशेष 
हती हेये निकश्चानियां कम है १।१५॥। । 

६---वे सदेव कार बहिदत भर्थात्‌ वैद्ुण्ठ मँ चास सरनेनाठे ह ॥१ 
०१।-[सि११। सू> २) जाऽ ७५॥) 

(समीक्चक) कोद भी जीव अनन्त पाप करने का ज्ञामथ्यं नहीं रखता 
{लिये सदैव स्वगं नरक मे नदीं रह सक्ते भौर जो खदा पेसा करे तो 
दह अन्यायकारी ओर अविद्वान्‌ होजावे कृयामत की रात न्याय होगा 
तो मनुष्यो के पाप पुण्य बरावर होना उचित है । जो कमं अनन्त नदीं है. 
उस्ना एरु अनन्त कषे हो सकता ह १ भौर सृष्टे हए सात आर दज्ञार 
वरौ चे द्रधर ही वतरते क्या इसके पूवं खदा निकम्मा वैगथा 
भौर कामत के पीठे मी निम्मा रहेगा १ ये वातं सब र्डशं के समानः 
ह म्यो परमेश्वर ॐ काम सद्वैव वत्तंमान रहते दँ ओर जितने जिसके 
` पपर पुण्य दँ उतना ही उसको फर देता है इसरियि कृरान शी यह 

बात सची नहीं । १६॥ र 

१७---जव दमने तुम से प्रतित्ता करादरं न बहाना रोहू अपने जप्त 

ॐ भोर कपी.भपने मापस के -घर से न निकरना किर प्रतीक्चा ढी धुमने 

एष के तुमदीसा्लीदो! फिरतुमवे रोगो ष्ठि अपने जापसके 

मार उरते हो एक फिरफे को आपरमे से धरयो उनके से निकार देते ले 
मण १} सि० १1 सू० र । लार ७७,७८॥ 


( समीक्ष ) भला प्रतिक्ता करानी मौर करनी अस्परचं री वात ह ` 
षा परमात्मा की १ जव परमेश्वर सवं है तो देसी फद्द्धट संप्तासै मनुष्य 
के समान क्यों इरेगा १ मखा यह कौनसी भटी वात है छि भापस काः 
रोष न बहाना जपने मत बराल को घरते न निकाखना भर्यात्‌ दूसरे मत 
वाल{खाखोहू वाना नौरघर सै निक देना १ यह मिष्या मूर्खता लैर 
पक्षपात री वाते । क्या परमेश्वरं प्रथमदही ते नदीं जानताथाद्धि 

तिक्ता से विरद कते ? इसत विदितं होतादैकि सुह्रखमानेकः 


> 3, 
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खुदा भी इंसाहयों की बहुत सी उपमा रखता है ओर यह करान स्वतन्त्र 


नही बन सकता क्योकि इसे से थोदीसी बातों खो छोडकर वाङी सव 
बातें घाइवल की ह ॥ १७॥ 

१८-- येवे रोग ई जिन्दोँने आखरत के वदङे जिन्दगी यहांकी 
मोर छेदी उन पाप कभी इर्कां न किया जावेगा मौर न उनको सहा. 
यता दी जवेगी ॥ म॑०.१। सि० १ । सु० २। भा०७९॥ 

( समीक्चक >) भला रेप्ती ई्या द्वेष डी बातें कभी ईदवर की सोर 
से हो सक्ती है १ जिनःठोगों के पाप रुके किये जायेगे दा जिनको 
सहायता दी जवेगी.वे कौन हे? यदिवे पापी भौरःपार्पोका दण्ड 
दिये विना खक. किये ' जागेत अन्याय दोगा जो सज्ञा देकर हल्के किये 
जवंगे तो जिना वयान इख आयत्त मँ. (ये सी सज्ञा पाके हल्के हे 
ककत दँ । ओर दण्ड देकर भी हस्के नशि जा्वेगे तो भी अन्याय होगा । 
जो पापो से इरे किये जाने वालो से प्रयोजन धम्मत्माभों काह तो उनके 
पापतो जाप ही हल्के है खदा. क्या करेगा ? इसते-यह रेख विद्वान्‌ काः 
नडं । भौर वास्तव र्मे धर्मात्माभों.को सुख भौर अधम्मियों को दुःख 
उनके कर्म्म के अनुक्तार सदैव देना चाहिये ॥ ५८ ॥ 

$९- निश्चय हमने मूसा को किताब दी भौर उसके पीछे हम परम्बर 
छो कये भौर मस्विम ऊ पुत्र ईसा को प्रकट मौजिज्ञे अर्थात्‌ दैवीरक्ति भौर 
साम्यं दिये उसके साथ रूहुखकद्‌ स ॐ के जब तुम्हारे पास ठस वस्तु 
खदित पैग्वर आया कि जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने 
अभिमान किया, एक मत को छयुरखाया ओर एक को मार डटते ह ॥ 
म०१। सिन १। सू० २1 ञा० ८०॥ 

(समीक्षत) जव छुःरान मँ साक्षी हक्िमूसा को दिताव दी तो उस 
मानना ुसलमानों को लावदयक़ हुभा भौर जो २ ठस पुस्त म दि 

वे भी ञुल्मानों के मत म आगिरे घौर “मजिन अधात्‌ दवत 


= < (8 जो सदम निद दर्ता धा 
% स्दटुल्‌ङुदुस कहते द जवररल का जाद मतीह्‌ के साथ 
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की वातं स अन्यथा ठै, मोरे भारे मलुष्यों क बहश्ाने के स्यि क्र मूड 
चाकी है, क्योकि स्टिकम भौर धिया से विरुद सब वातं टी दी होती 
ह । नो उस ससय "मौजिज्ञे" थे तो इसन समय वयोग? जो दस 
समय नही ते उस समयभीनये इसमे इछ भी सन्देह नरी ॥१९॥ 

२०--भौर हसे पिरे काफिरों पर विजय चादते भे जो ऊठ पषि- 
चाना था जत्र उनके पाघ्च वहं भाया क्षर काफिर होगषए, काफिरीं पर 
रानेत.है भयाद की ॥ मं० 9 । सि १ । सु० २। भा० ८२॥ 

` ( समीक्ष ) क्या जैसे तुम अन्य मत वां को काफिर छृदते हो 

वैते वे तुमको काणठिर नदीं कहते है ? भौर उनके मतके ईशर कीभोर 
से धिकार देते हे.फिर कदो कौन सचा भौर द्टौन शटा ? जो विचार 
करके देते है तो सव मत वालों मे छ पाया जता है भौरजो सचहैः 
सो सव मे एकसा, ये सव र्ड्ाइयां मूखंता दी हैँ ॥। २० ॥ 

२१--भानन्द्‌ का सन्देशा इमानदासे को भद्छाद, फएरितो, पैगम्बर 
निरदरु-मोर मीकाइर का जो शात है अद्छाह भी रेषे ककिर का शु 
दै॥ मं० १ । सि० ३ । सू०२।ा०९०॥ 

( समीक्चक >) जव. युक्षरुमान कते दें करि खदा राशरीक दै फिर 
यह पौन की फौज शरीक कां से करदी १ क्याजो भौर का शघ्रुवद 


सदाकाभीरच्रु है? रेसादहैतो ठीक नदी, क्योकि ईधवर किसी का 
रतु नदी ह्े सक्ता २१॥ 


रेर्--भौर कहो छ क्षमा मांगते ह, दम श्चमा करगे तुम्दारे पाप 
भर जधिक भाई करने वालों दे ॥ मं० १ ! सि १ । सु० २ । मा०५७॥ 
( समीक्षक ) भरा यद खदा का उपद्रेदा सो पापी वनानेबासा 

चा नहां ? स्योङि जव पप क्षत्रा द्येने का जाश्नव मनुष्यों को मिरता 
हतप से कोहं भी नदीं उसा इक्षट्ये एसा कढनेवाख खदा मरौर 
यह खुदा का वनाया हुमा पुस्तक नदीं दो सकता क्रक वद्‌ न्यायकारी 


मन्याय कमी नदीं करता ओर पाप क्षमा कलने मे अन्यायरासी दो 
स्तारै। २२॥ 





&८४े सव्याथप्रकान्लः 
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२३--जव मुसा ने अपनी कौम ढे लिये पानी मांगा हमने कह 
कि अपना असा (दंड) पस्थर पर मार उसमे से वार चदमे बह नि ॥ 


म० १! सि १ | सु० २ । आ० ५8 ॥ 


( समीक्षङ ) अव देखिये इन जसंभव वार्तो के तुल्य दूसरा कोई 
शूहेगा १ एकर पत्थर की दिला डंडा मारने से वार श्चरनों शा निक 
र्ना सवथा अक्तस्भव है, हां उस पस्थर को भीतर से पोरा कर उसे 


पानो भर बारह चिद्र करने से सम्भव है अन्यथा नहीं ।॥*२३॥ 


२४-- भौर अच्छाह खास करता ह जिषषो चादता है साथ दया 


भपनी के ।। मन १ । सिन १ ।-सू०२। भा०९७॥ 


( समीक्चक ) क्या जो सुख्य मौर द्यां करने के योग्य न हो उस्न 
भी भ्रधान बनाता भौर उस पर दया करतादै?. जो रेसाडैतो खदा 
वड़ा गड्बडिया है क्योकि पिर सच्छा काम दौन करेगा ? भौर दुरे क्म 
दीन छोदेगा १ षर्योकि खुदा की प्रसन्नता पर निंर करते हे क्मरड 


पर नदीं इससे सव कौ मनास्था होकर कमेच्छिद्‌ प्रसङ्ग दोगा ।। २४॥ 


२५-देसान हो फिकाफिररोग हर्या करे तुमो ई॑मानपे 
फेर देवें क्योकि उनम से ईमानवार्लो क बहुत से ` दोस्त दँ ॥ म० १। 


सि०१। सू० २। सा० १०१॥ 


८ समीश्चक >) भव देखिये खुदा ही उनो चिताता ई छ दग्दा 
ईमान को काङ्िर छग न डिा देवे क्या बह सर्व॑ नदीं द ? देसी काः 


खदा द्धी नदी दोसक्ती दे ।॥ २५॥ | 
३--तुम जिधर सुं करो उधर दी संद जहयाद ऋ है ॥ म॑ 1) 

सि० १। सू० २1 जा० १०७॥ | 
( खमीक्चद् ) जो यड वात स्चीदै तो सलमान कः करिवठे की भीर 
सुह क्यो करे है१जो द्द पि दमो करिवडि डी ओर युद छ 
द्क्म हेतो यही टकम है कि चादे जिधर की भोर सुख छप, क्या 


सुलह 


वात सच्ची नौर दृसरी चटी दोगी १ ओर जो च्छाद का खल 


1 य 


दने प्म । 
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सब ओर हो ही नहीं सकता क्योकि एक युख एक भोर रहेगा ! इसखियि 
यह संगत नहीं ।॥ २६ ॥ 

२७--जो आसमान भौर भूमि का उत्य्न करने वाखा है जव वो 
कृ करना चाहता है -यद नह छि उसक्छो करना पड़ता है क्षिन्तु उवे 
कहता है कि श्ेजा बस होजाता है ॥ मं० १ । सि० १।सू०२। भा०१०९॥ 


( सीमक्षक >) भला खदा ने हुक्म दिया क होजा तो हुक्म किसने 
सुना १ जर किसको सुनाया ? भौर कौन बनं गया † किस कारणस 
वनायां † जव यह लिखते है किखष्टिषे पूवर सिवाय खदाकेकोईंभी 
दूसरी वस्व॒ नथी तो यह संसार कदां से. माया ? विना कारण के कोई 
भी काय्य नहीं होता तौ इतना बड़ा जगत्‌ कारण के विना कहां सै हुजा ? 
यद वात केवर खड्क्पनः की है । (पूजंपक्ची) नही २ खुदा की इच्छा दे 
( उत्तरपक्षी >) क्या तुम्हारी इच्छासे एक मक्ली कीटंगभी बनला 
, सक्ती दहै} जो कदते हो छि खदा कि इच्छा से यदह सव कुछ जगत्‌ बन 
गवा । (पषवपक्षी) खदा सवंशक्तिमान्‌ है इसय्यि जो चाहे सो कर रेता 
है । ( उत्तरपक्षी ) सव॑शक्तिमान्‌ का क्या अथं है १.८ पूंपक्षी ) जो 
चाहे सो करसे । (उत्तरपक्षी) क्या खदा दूसरा खदा मी वना सक्ता दै? 
भपने भाप मर सक्ता है ? मूख रोगो भौर अश्वान मो वन सर्ता दे १ 
( प्वपक्ची > रेसा कभी न्दी वन सकता । ८ उत्तरपक्षी ) इसख्यि परमे 
रर घपने नौर दूसरों के गुण, कमं, स्वभाव के विरुद्ध ङु भी नदीं कर 
सशता जते संसार मे क्षिसी वस्तु के वनने वनाने मे तीन पदार्यं प्रथम 
भव्य होते दे, एङ्‌ बनाने वार! जैवे ऊुस्दार, दुसरी घड़ा वनने वादी 
मिद्ध भौर तीसरा उक्ता सावन जिससे घडा बनाया जाता है, जेषे ङम्दार, 
मिद्धो जौर साधन से दड़ा वनता है मौर वननेवाले षदे के पूं महार, मिद्ी 
भोर साषन होते वेषे ही जगत्‌ के वनने से पूरं जगत्‌ का द्रण प्रङ्ृति 


नाह उनके गुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैँ इषलिये यद क्न ङी वात सर्वथा 
भस्तम्भव है ॥ २७ ॥ 
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` ` २८ जब हमने रोगों ढे ल्यि कावे को पविन्न स्थान सुख देने 
वाला वनाया तुम नमाज्ञ के लिये इवराहीम के स्थान को पर्डो ॥ म॑ 
4 } सि० १। सू० २। जा०-११७.॥ । । 

( समीक्षक ) क्य कवे के पिरे पवित्र स्थान.लदा ते कों भी 
न बनायाथा? जो बनाया था तकाव. के बनाने छी कुछ आवश्यकता 
नथी,जो नहीं बनाया थातो विचारे पूर्वोत्पन्नं को पवित्र स्थान ॐ 
तिना. ही रक्खा था ? पिले इश्वर को पवित्र स्थान. वनाने का स्मरणन 
रहा होगा ॥ २८ ॥ 

२९--वो कौन मनुष्य है जो इवराहीम ॐ दीन से फिर जप 

परन्तु जिसने जपनी जान्‌ को मुखं बनाया भौर. निश्चय हमने दुनियां 
म उसी को पसन्द किया भौर निश्चय आघ्रतमे वोदीनेकटै॥ 
म १। स्ति०.१। सू०२।आ० ५२२॥ | 

समीक्चक--यहं कैसे सम्भव है किं . इवराहीम के दीन को नही 
मानते वे सव.मूखं ह १ इवराहीम को ही खुदा ने पसन्द क्षिया इसका 
क्या कारण है} `यदि धर्मात्मा होने े कारणसते च्धियातो धर्मासा 
भौर भी वंहुत हो सक्ते हें १ यदि विना. धर्मात्मा होनेके ष्ठी पसन्द 
किया तो भन्याय हुभा। हा यदतो दीकडैषकि. जो धम्मि होता 
वही इर रो प्रिय होता है, जधरमीं न्दी ॥ २९ ॥ ॑ 

२०- निश्चय हम तेरे सुख को भासमान मे फिरता देखते हैँ भव्य 
हम तुश्च उस कबर को फेरगे फिः पसन्द ढरे उसको वसा सपना यु 
मस्निडुव्हराम की मोर फेर जहां कीं तुम हौ अपना मुख उस भोर 
फेरखो॥म० १ । सि० २) सु° २। ञा० १३५॥ 

( समीक्ष >) क्या यह छोटी बुत्परस्ती ३ ? नदीं वदी । ( पव. 
पक्षी ). दम सुखरप्रान -.खोग घुत्परस्त नदी ई किन्तु इदविकन भति 
मूर्ता को तोडने हारे क्योकि हम करिवर को खदा नदीं समक्षते । (उत्तर. 
पक्ची) जिनको तुम बुत्परस्त समश्चतेदोये भी उनरमूर्ताको द्र नर्द 
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समश्षते किन्तु उन सामने परमेश्वर ष्टी भक्ति करते. यदि बु्तौ के 
, तोडने हो तो उस सरिजद. किबखे बडे बुत्‌ कौ क्यो न तोड़ा ? (पूरपश्ची) 
वाहनी ! दमारे तो कवर की. मोर सुख फेरनेका कराने हुक्म ई 
भौर इनको वेद मे नदी है पिरवे बु्परस्त क्यों नहीं ? मौर हम क्यो? 
`क्््रोफि हमको खदा का इक्म बजाना भवरय है । ( उन्तरपक्षी >) जैसे 
तुम्हारे व्यि करान मेँ इक्म है चैवे इनके लिये पुराण मे भाक है । जैसे 
- तुम कथन को खदा छा क्टाम समक्षते हो कैषे पुराणी युर्णों को 
एदा के भवतार व्यास्तजी का वचन समन्ते द । तुमे मौर इनमे उुसपरस्ती 
काकुछ भिन्नभाव नदींहै प्रस्युत्त तुम बदै बुप्परस्त भौरयेषखो 
क्योकि जबतक कोई मनुष्य जपने घर मे से भविष्ट इदं बिट्टी को निका- 
रने रगे तबतक उसके घर से ऊंट प्रविष्ट दौजाय वैसे ही युदम्मद्‌ साहेव 
ने खेटे बुत्‌ को सुप्तकमानों के मतत से निकाला परन्तु क्डेषुत्‌! जोफि 
पहाड्‌ सर्य मकरे की मस्जिद्‌ है वह सव युक्षस्मार्नो के मतम प्रविष्ट 
- करादी क्या यह छोटी चत्परस्ती है १ हां जो दम छोग वैदिक वेते, 
तुम रोग भी वैदिक हो जानो तो वु्परस्ती आदि चुरादर्यो से चच सको 
भन्यथा नही, तुम्रो जबत अपनी बडी बुत्परस्ती कोन निकारूदो 
तबतकं दूसरे छट बुस्परस्तो के खण्डन से छलितं हके निच्त्त रहना 
चाये नौर भपने को जुत्परस्ती वे प्रथक्‌ करे पचित्र.करना चादिये ॥३०॥४ 
३१--जो रोग म्धाद के मार मेँ मारे जाते हं उनके ल्यि यह मत 
कहो शियेश्यतररह किन्तुवे जीपितद ॥ म०१।ससि०२।स्‌०२।भा०१४४)) 
( समीक्षकू >) भला ईर के मामं मे मरने मराने की क्या मावङय- 
कता है ! यद स्यो नहीं कहते हो छि यह वात सपने मतल सिद्ध करने 
केष्थि&कियदरोभर्दगे नो लोग सूद लदुगे, जपना त्रिय होगा, मारने 
सेन उरेगे, ठट मार राने से रशवं प्राक्च होगा, पश्चाद विपयानन्द्‌ करेगे, 
स्यादि स्वभरयोजन के स्यि यह विपरीत स्यवहार छि दै ।॥ ३१॥ 
३२--जौर यद्‌ कि भाद कठोर दुःख देनेनास ह । दरोतान के पीठे 
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मत चको निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष श्रु है उसके विना भौर कुछ नहीं 
कि इरा भौर निरुंनता की मान्ता दे भौर यह छि तुम कहो भलाह पर 
जो नदीं जानते ॥ मं० १ 1 सि०२। सू० २। ना० १५१,१५४,१८५्‌ 


( समीक्षक ) त्या कूटोर दुःख देनेवाला द्या खुदा पापया, 
युण्यात्मामों पर है अथवा सुसङमानों पर दयालु मौर मन्य परं द्याहन 
दै। जो देता तो वह ईश्वर ही नदीं हो सङता । ओौर पक्षपाती नहीं है 
तो जो मनुष्य कीं धमं करेगा उक्त पर दंश्वर दयां भौर जो नधमं 
करेगा उस पर दण्डदाता दोगा तो फिर वीच मे सुदम्मद्‌ सेव भौर 
ङरान को मानना आवश्यक न रहा । मौर जो सव कोड ञुराई कराने 

वाको मनुष्यमात्र का शल शतान है उसको खुदा. ने उस्न ही क्य 
किया ? क्या चह भविष्यत्‌ की वात नहीं जानता था। जो कटो कि जानता 
था परन्तु परीक्षा के छि बनाया तो मी नदीं वन सकता, क्योकि परीक्ष 
करना भस्पक् का काम है । सर्व॑क्ञ तो सव जीवों के अच्छे घुरे कर्मा को 
` सदा से ठीक २ जानता है मौर सतान सयको वंहकाता दतो रतान 
को किसने वहकाया ! जो कहो कि दोतान जाप वहकता है तो भन्य भी 
भापस जाप बहक सक्ते है वीच शतान काक्या काम? भौरजो 
खुदा दी ने शेतान को बहकाया तो सुदा दोतान का भी सोतान ठदरेगा ॥ 
येती वात ईश्वर की नदीं हो सकती नौर जो कोई बहद्यता दै वह ष 
तथा भविद्या से भ्रान्त होता है ॥ ३२ ॥ ६ | 
. ३३--पुम पर सरदार, ` खोहर ओौर गोदत सूर का दराम दै भौर 
अवाह के विना जिस पर ङु पुदारा जावे ॥ मं $ । सि° २। सू 
२। ० १५९ ॥ 

( समीक्ष 9 यहा विचारना चाहिये ङि सदां चादे भाप से भाप 
मरे वाशी के मारनेसे दोन वरावर ह, हां इनमे ट मेद मी ई 
तथापि ्तकयन मे ऊख मेद्‌ नदीं मौर एक चमर का निषेव छा र 
क्या मनुष्य का मास खाना उचित है! क्या यद वातत जच्यी दहो स्ता 
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है ढि परमेश्वर के नाम पर शतरुभादि को अत्यन्त दुःख दे के.प्राणहत्या 
कनी ! इससे देश्वर का नाम करुकित हो जातादहै, हां ईश्वरं ने विना 
पूवंजन्म के भप्राध $ युसल्मानो के दाथ से दारुण हुःख क्यों दिखाया १ 
क्या उन प्रर दयालुं नहीं है } उनको पुत्र रत्‌ नहीं मानता ! जिस वस्तु 
पे भधिक उपकार होवे उन गाय आदि के मारने कां निषेध न करना 
जानो इत्या कराकर खुदा जगत्‌ का हानि है, हिंसारूए पाप से 
करुङिति भी हो जाता है । देसी बातें खुदा भौर खुदा कै पुस्तक की कभी 
नहं हो सकतीं ॥ ३३ ॥ 

` ३४--रोक्े की बात तुम्हारे स्यि इखार की गदं कि मदनोत्सव 
फरना भपनी बीवियों ते वे तुम्हारे बास्ते पदां ह भौर तुम उनके लिये 
भदा हो अहाहे ने जाना छि तुम चोरी करते हो भरान्‌ व्यभिचार वस 
फिर भा ने श्चमा क्रिया तुम को बस उनके मिरे भौर द्रंढो जो सलाद 
न कुण्हारे स्थि ङ्ख दिया. है `बर्थात्‌ संतान, खाभो पिओ यहांतक फि 
भकट हो पुम्हारे च्थि ङे तगेसे सुपेद तागा वा रात से जव दिनि 
निक्ठे ॥ मं०१। सि०२। सु० २। आ० १०२॥ 

( समीक्ष ) यहां यदह ॒निश्चित्त होत्ता है कि जव मुसलमानों का 
मत चख वां उसङ़े परिङे क्िसीन क्सिी पौराणिक ढो पडा. होगा 
. # चान्द्रायण बतत जो एक मदीने भरका दोता है उसकी विधिक्या? 
ह शाखविधि जो कि मध्यान्द मैं चन्द्र की कला घटने वदने के जनु- 
सार प्रासं को घटाना वदाना जर मध्यान्ह दिनम खानाच्खिदै 
उसको न जानकर शहा होगा कि चन्द्रमा का दद्लंन करके चाना उस्ने 
श्न सु्र्मान लोर्गोने इस प्रकारका कर लिया परन्तुचतमे खी 
समागम का त्याग है यद एक वात खुद्‌ए ने वद्र कदी कि तुम खिर्यो 
सभी समागम भक्ते दी किया करो भौर रात म चाह जने वार खाभो 
"टा यद नतक्या इभा! दिनिकोन खाया रात्त ङो खाते रहै, यह्‌ 
षरष्टकन से विपरीत दहै ङि दिनम न खाना राते खाना ॥ ३४ ॥ 
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३५--अषछछाह के मागमे ल्डोउनसेजोतुम से खइतेष्र॥ सार 
डारो तुम उनरो जहां पाञो । कृतर से इष वुरा ३ । यहां तक उन दे 
खद कि ङु न रहे ओर होवे दीन जद्धाह का । उन्दने जितनी ्िया- 
दती करीं तुम पर उतनी ही तुम उनके साथक्रो ॥ मं० १ । स्ि०२। 
सू° २ । आ० १७४, १७५, १७३, १७८, १७९ ॥ 

(समीक्षक >) जोङ्रान्मे रेसी बतंन होतींतो. मुसटमान 
रोग इतना बड़ा अपराध जो छि अन्य मत वाख परस्या के 
जौर विना अपराधियों को मारना उन पर वड़ा पाप है। जो मुसटमान 
के मत का अण न करना है उखको ङु कदते दै जर्थात्‌ डफ से कतरः 
को मुस्रमान लोग जच्छा मानते भर्थात्‌ जो दमारे दीनकोन 
मनेगा उसो इम कृतल रूरेगे सो करते ही भाये । मजहव प्र र्द्ते? 
जाप ही राज्य भादि से नष्ट दोगये जीर उनका मत जन्य मतवार्ट एर 
अतिकठोर रदता है क्या चोरी का वदठा चोरी दै? कि जितना अपराध 
दमारा चोर जादि कर क्या दम भी चोरी करं ! यह स्वंथा मन्यायढी बतत 
है, क्या खोद अदान ` हमश्नो गालियें दे क्या दम भी उसो गी दे! 
बातन इश्वर द्धी ओौर न द्र केभक्त विद्वानु की मौर न ईशरोक्त पुस्त 
की हो सकती यह तौ ॐेवरु स्वार्थी त्षानरदहित मनुष्य की ई ॥ ३५॥ 

३६--अष्धाद क्षगडे को मित्र नदीं रखता॥ ेलोगोजो दमन 
ख्ये हो इसखाम मे प्रवेद करो॥ मं १1 सि०२।सू०२। 
सा० १९०, १९३ ॥ ध 

( समीक्ष ) जो ज्नगड़ा करने को सुदा मित्र नदीं समत ती 
क्यो मापदी मुसलमानों को ्षगड़ा करनेमें प्रेरणा करता { भौर 
क्षगदाद्ध. मुसलमानों से मित्रता क्यो करता दै ! क्या सुसट्मानो क ग 
म मिल्नेद्दीसे खुदा राजीदहै तो वह मुसल्मानोदीका पक्षपाती ई 
सव संस का इश्वर नदं इसदे यहां यद विदित होता ६ फिनः 

ह्रदत जौर न इसमे छा हु ईशर दो स्ता ६ ॥ २६ ॥ 
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, . ३७--सुदा जिसको चाह अनन्त रिज्ञक देवे ॥ सं० १ । स्ि०२। 
सू० २] जा० १९७ ॥ 

( समीक्षक > क्या विना पाप पुण्य के खुदा रेमे दी रिज्ञक देताः 

१ फिर मला बुराई का करना एकसा दी इभा कर्ोकरि सुख दुःख 
प्राप्त दोना उसकी इच्छा पर है इससे धमं से विषु होर खुसख्मान 
रोग यथेष्टाचार करते हैँ भर कोद र इस ऊरानोक्त पर विश्वासनं 
करके धर्मात्मा भौ होते हँ ॥ ३७ ॥ 

 ३८--प्रश्च करते हे तुक्च से रजस्वला को कह वो अपवित्र दै, पथक्‌ 

र्त्त समप, उनके समीप मत जानो जवतक किवे पकिन्रिन दौ, 
जब नहा.रेवं उनके पास उक्ष स्थानसे जाभोखुदाने -्लादी॥ 
वेम्हारी बीबियां तुमरे ल्यि खेतियां है वक्ष जाओ जिस तर चारो 
भपने सेत म तुमको भद्छाद लगाव ८ बेकार, व्यथं ) शपथे नहीं 
पक्ता ॥ मं० १ । सि० २। सू० २। जा० २०५, २०६, २०८ ॥ 

( समीक्ष >) जो यद रजघ्वला का स्पशं सङ्गन करना ल्लिादहैः 
पह अच्छी वात है परन्तु जो यह ि्योको खेतीके तुल्य लिखा 
जसा जिस तरह से चाहो जाभो यद मयुष्यो को विषयौ करने का कारणः 
है। जो खुदा वेक्रारी शपथ पर नदीं पकरूढता तो सव श्रू बोरे दापय 
लोद्गे । इसे खुदा छूट का प्रवन्तक दोगा ॥ ३८ ॥ 

३९--वो कौन मनुष्य है जो जाह को उधार देवे गच्छ वसं 

` भष्ठाह दिगुण करे उसको उसे वास्ते ॥ मं०१।सि०२। सू०२।भा०२२५॥ 

( समीक्चषक ) सखा खुदा को कजे (उधार) खनसे क्या 


"~^ ~~ 





ससी श्रायत के माव्यमं तफङ्रहुननी मे लखा है कि एक सनुप्य 
र साद्व के पातत प्राया उसत्ते कहा क्रि ठे रयलघ्वाद खुदा कसं क्यो 
भता ९ १ उन्दनि उत्तर द्विया कि तुमको वहिस्त मं ल जनि के लिये, उस्ने 


धन्य 


“५ जनना जमानतलेतामे दू सुहन्मद्‌ तदेव ने उरव्य जमानत चली 


>+1 पमे नरसा न दुका उन्तके दूत क्म इख) 


1, म 


३९२ ` स्यार्थमकाबाः 


भयोजन १ जितने सारे संसार को बनाया दह मनुष्य से कृतं छता है! 
कदापि नहीं । ठेस तो विना समन्ञे कहा जा सकता हे । क्या उसा 
खज्ञाना खादी ठोगया था { क्या वह इंडी पुडियां व्यापारादि मं मग्न 
होनेसेटोटेमे फंस गयाथाजो उधार छने लगा १ ओौरएककादो 
दो देना स्वीकार करता है क्या यदह साहूकारों खा काम है! छिन्तु रेह 
काम तो दिवा वा सच भविक करनेवारे भौर आय न्यून होनेवालं 
को करनां पड़ता है ईश्वर को नहीं ॥३९॥ क 6, 
४०--उनर्भे खे कोड दमान न लाया भौर कोई काकि इभा जो. 
अल्लाह चाहता न खड्ते जो चाहता ह भद्वाह करता ह ॥ मं०१। 
सि०३।सू०२। ० २३५॥ ^ 
( समीक्ष ) क्या जितनी रड़ाई होती हे वह ईश्वर ही की इच्छा 
से ? क्या वह अधमं करना चाहे तो कर सकता १ जो देती वात 
-तो बह खुदा. ही नदीं क्योकि भरे मनुष्यों का यह कमं नदीं कि शान्ति | 
भग करके लड़ाई करावें इससे विदित होता है छि यह कुरान न ईर ` 
का बनाया जौर न कसी धारक विद्वान्‌ का रचित है ॥ ४० ॥ 
४१--जो ऊठ आसमान भौर प्रथिवी परै सब उसीकेलि 
है ॥ चाहे उस टी ऊुरसी ने आसमान जर परथिवी को समा छिव हे । 
-मं० १। सि०-३। सू० २। भा० २३७॥ र 
( समीक्चषक >) जो आकाश भूमिम पदाथ है वे सत्र जी्ोंकेषियि 
परमात्मा ने उत्पन्न किये दँ अपने छ्यि नदी क्योकि वह पूर्णकाम द । उसको 
किसी पदार्थं डी अपेक्षा नदी, जव उसकी ऊरी तो वह एकदेशो है, जो 
"एकदेशी होता है वह हशर नदीं कटाता करयोफि ईर तो व्यापक ६।।४१॥ 
४२--जछाह सूयं को पूर से लाता वसतु पश्चिम ते ले, ब 
जो काफिर हैरान इभा था निश्चय जह्वा पापिर्योको मागं 
दिखखातां ॥ मं० १ ! स्ि० ३) सू० २। ना० क 
( समीक्ष ) देखिपे यद अगरिया छी वात {-सूय्यं न पूत से परत 
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मौर न पश्चिम से पूवं कमी भाता जाता है वद तो अपनी परिधिर्मे 
पूमता रहता है इससे निश्चित जाना जता है कि कुरान के कत्तको न 
खगोल भौर न. भगोर विद्यालाकततीयथी जो पापियों छो मागं नदद 
बतखाता तो पुण्यास्माओं क स्यि मी सुषखरुमानों के खदा की जवद्य. 
कता नर्ही श्योर धमत्मा -तो धमे मणसेदीदोतेद, मगंतो छं 
से भूरे हए मयुष्यां को वत्तरना होता दै सो कर््तव्यद्धे नकरनेसे 
- रान के कत छी बड़ी भूख है ॥ ४२ ॥ 

४२---ङुदा चार जानवर से ठे उनी सूरत पडिचान रख फिर हर 
पद्म्‌ पर उनमें से एक एक कड़ा रख दै फिर उनको बुरखा दौडते तेरे 
पास चके अप्वेगे ॥ मं० ¶ 1 सि० 1 सु २।मा० र४२॥. 

( समीक्षक ) वाह २ देखोजी अुसरखमानों का खुदा भानमती. 
के समान दे कर रहा है! क्या रेसी ही वतो षे खुदाकी 
सुराई दै? वुद्धिमान्‌ रोग रेषे खुदा रो तिल्यज्ञलि देकर दूर रमेः 
भौर मखं रोग संगे इसते खुदा की वडा के बदले उराई उसके 
पठे पदेगी 1 ४२३ ॥ - 

४४.- जिसको चाहे मीति देता है ॥ मं० १।्ति०२।सु०२।अ०२५१।।८ 

( समीक्ष >) जव जिसको चाहता है उसको नीति दे्तारैतते 
निखको नहीं चाहता है उसको जनीति देता होगा यद व्रात ईश्वरता 
की नीं छन्तु जो पश्चपात छोद्‌ सदो नीति का उपदैश्च करता है, 
वी ईश्वर भौर आठ दो सरता दै, भन्य नदी ॥ ४४ ॥ 

४५-- वह्‌ छि जिसे चहेग घ्म करेणा जितस्तको चारे दण्डः 
द्य सर्योकि चद सत्र बस्तु पर वख्वान्‌ दै।॥ मं० १। सि ३1 
चू०२।ला० २६६॥ 

( समीक्ष) भ्याक्चषमाकेयोम्प पर क्षमान ङरना -अयोम्य पररः 
शमा करना गवरगंड राजा के तुल्य यद्कमे नदीं ड) यद्वि ईर जिसे 
चदन पपरी दा पुण्यात्मा वनातातो जीवर दध पाप षुग्व न दमनः 
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चाहिये जच दर ने उसको वैषा दी श्ियातो जीवको दुःख सुलभौ 
डोना न चाहिये, जैषे सेनापति की मात्तासे किसी शत्यने किकी 
-मारावारक्षा की उसका फलभागी वह नदीं होता वैसे वे मी नही॥४५। 
४९-- कट इससे अच्छी सौर स्या परहेज्ञगारों कमो खवर दं 
अद्धा ङी ओर से विदतं हँ जिनमे गहरं चरती है उन्दी ्हीं मे सद 
रहमैनाी शुद्ध वीबियां ई शाह की प्रसन्नता. ते भह्वाह उनको देखने 
वाखा है साथ बन्दरौँके॥म० १।-सि०२। सू० ३ । भा० ११॥ 
८ समीश्चक ) भख यद्‌ स्वगं ह छवा वेदयावन !- इसश्न ईश 
इना वा खंण! कदं भी उद्धिमानच्‌ देसी बातें जिस्म दं उसके परमेश 
का किया पुस्तक मान सकता! `यह पश्चपात क्यों करताष्टै 
-बीवियां वहित मँ सद्‌ा रहती दँ वे यहां जन्म पाङ वहां गहू ह वा वः 
उत्यन्न हुईं है ! यदिः यहां जन्म पाकर वहां गदँ हे भौर जो कामत ॐ रा 
से पदिरे दी वहां वीनि को चुरा लिया तो उनके खाविन्दो को क्यो: 
-उु्म ख्या ! भौर कथामत की रातत मे सवा न्याय होगा इस्त नियः 
को श्यो तोदा ! यदि वहीं जन्मी दहतो कृथामतत तॐ वे क्यौकर निर्गः 
करती ष} जो उन चयि पुरुष भो द तो यहां से वहित मे जानेषारे 
सु प्ररूमानों को.खडदा वीवियां कां से देगा ! मौर जते चीबियां वहि 
म सदा रहने वाली वनाड्‌ वैष पुरषो को वहां सदा रहनेवाठे क्या नष 
वनाया ! इसव्यि सुसर्मा्नो का खटा अन्यायक्ारी, वे समन्नं दै।४३॥ 
४७--निश्वय जछ्ाह की जर से दीन दस्रखाम दहै ॥ म० $ । सिर 
३ । सू० ३) भा० १३॥ 
` ( समश्च ) क्या अछ्ाह युसलमानों दी कांड गोरो नदी! 
ध्या तेरदसौ वर्पौ के पूर्वं द्वरीयमत थादही नदीं? इतलिये कुरान 
"चरं का वनाया ते न्दी छिन्द छसी पक्षपाती का वनाया है ॥ ४० ॥ 
४८--प्रस्येक जीवर को पूरा ` दिया जावेगा जो ऊुछ उसने कमा्वा 
†र चेन जन्यायक्िि जवेन ॥ कद या महादतु दी सुक्क कामादिक 
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ह निक्षे चाहे देतां है जिसको चाहे. छीनत्ता है जितस्तकौ चारे प्रतिष्ठा 
देता है जि्तको चाहे भध्रविष्ठा देता है साद छ तेरेदी दाथ मे है प्रत्येक 
वस्तु प्रवृ ही वल्वान्‌ है॥ रातको डिनिर्मभौरं दिनक रतर्मे 
वेता. मीर खतकको जीवित दे जीवित को तक से निच्छालता दै 
भौर जिसश्नो चाहे अनन्त भच् देता ह ॥ सुसख्मानो को उचित है कि 
ककि को भित्र न वनावं सिवाय युक्तलमानों के जो कोद यद करे वस 
दह भट्वाह री जोर से नही । कह जो तुम ॒चष्दते हो गह्ाद रोतो 
पक्ष करो मेरा मह्धाह चाहेगा तुमको ओर तुम्हारे पापको क्षमा करेगा 
निश्चप करगामय है ॥ मं०१।सि०३।सू०३।जआ० २१,२२,२२,२४,२७ ॥ 
( समीश्चक ) जव प्रत्येक जीव कोकर्म काप्रा२. फरदिया 
गो क्षमा नहीं क्रिवा गायना गौरजो क्षमा किया जवेयातो पूराफङ 
नदीं दिया जायगा जौर जन्याय होगा, जवर विना उत्तम कर्मो के राज्य 
 देगातो भी जन्यायशरी द्ोजायगा भरा जीवितं से शतक भौर शतक 
) ते जीवित कभी द्यो सकता है ? क्यसि इश्वर की व्यवस्था अच्छेय, अभेद्य 
केभी अद्र बद्ङ नदीं ह्ये सकती । अव देखिये पक्षपात की वातं कि 
जो सुसरमान के मज्ञदव म.नदी है उनो कारिर ठदराना उनमें श्रे 
घेभी मित्रता न रखने भौर सुस्ख्मानों मे दुशं से भी मित्रता रखने के 
स्मि उपदेश करना द्र को ईश्वरता से विः करदेता है इससे यड 
कनः करान का खुदा ओर सुसर्मन छोग देवर पक्षपात अविद्या षे 
भरे ह्‌ द इसीख्यि युसलमान रोग जन्धेर मे ३ जौर देखिये सुटम्मद 
साव कीरीखा ङिजो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा वुम्डारा पश्च 
शरेण जौरजो तुम पक्षपातखूप पाप करोगे उसकी क्षमाभी करेगा 
१ द्रम पद्ध होता हं छ सुदस्मद्‌ साहेव का अन्तःकरण उद्धर नही था 
हसाप्टय जपते मतरूम सिद्ध करने के स्यि सुहस्मद साहेव ने रान 
श्तपा वा दनवाया दसा धिदित देवा है ५ ४८ ॥ 
०२९-- जिस समव कहा रिश्ता ने छि टे मय्यम वृक्षो मद्धि 
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ने पसन्द्‌ क्रिया मौर. पवित्र किया. उपर जगत्‌ को लि के ॥ ०, 
स०२। सृ० २ भा० ३२५॥ 

( पमीक्षक़ ) भला जव जाजकूख खुदा ॐ फएर्दिते भौर खुद कसी 
से बातकरने को नहीं अतितो प्रथम कैसे जाये होगे ।-जो कटय छि पे 
के मनुष्य पुण्यात्मा थे . जवके नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु जिष 
समय दंसाईइं मौर युसल्मानों का मत चखा था उस समय उन देश 
मे जङ्गरी भौर वियाहीनः; मनुष्य अधिक भे इसीषिये रेते विचयादिष् 
मत चरू गये जव ` विद्वान्‌ धिक इसीटिये नहीं चरू सकता श्नु 
जो २ रेषे पोरूर मज्ञहवब र्ह.वे भी मस्तदो जातें बृद्धिकीतोक्था 
हीक्या.है.।. २९1 

५०-छसको कहता है छिदो वस दो जाता है । काफिरो ने धो 
दिया, दैश्वर ने धोरा दिया, ईश्वर वहत मर करनेवाला है ॥ म० १ । 
सि०३। सू० ३। आ० ३९।४९॥ 

( समीक्ष्‌ ) जवर युसखपम्रान खोग खुदा के सिवाय दूसरी चीनः 
नदीं मानते तो खुदा ने किसे शा ! भौर उसके कहने से कौन होगा 
इसका उत्तर मु्तख्मान खात जन्मर्मे भी नदीं दे सके क्योकि विना 
उपादान कारण के काय. कभी नहीं हो सकता, विना कारण.कं शख 
कना जानो भपने मा बाप ॐ विना मेरा शरीरः दोगया देसी वात ६ै। 
जो धोखा खातां मर्थात्‌ छछ.भौर दंभ करता दै वह ईश्वरतो कमी नदी 
ष्टो सशता छन्तु उत्तम मनुभ्य भी रेसा काम नहीं करता ॥ ५० ॥ 

१--क्या तुमरो यह वहत्तन . होगा. जाह वुमढतान 
इल्ञार फरिरतों के साथ सहाय देवे ॥ मं० १।्षि०४। सू०३। जा० ११०५ 

( समीक्षक ) जो सु्तर्मानो को तीन. हल्ञार एरदिता के ता 
सहाय देता था तो अव मुसलमानों की वादु इतसी नष्ट 
र दोती जातीं है क्थों सहाय. न्दी देता! इसल्ियि यड बात ज्व 
लोभः के मूर्खा को फंसाने के ल्यि महा अन्याप्र की बात ढं ॥ 4५ 





, .५२--भौर कारों पर हमरो सहाय . कर । सष्ाह वम्हाद्य उत्तम ` 
सयक गौर कारसताज्न 2 जे. दुम -अछछछाह के मागं मे.मारेः जाभौवा ~ | 
मरजाभो भा री. दयां बहुत अच्छी है ॥ सं० १1 सि ४ 1 सूः. 
का०,१३०, १२२.१४० । । ¢ | 
८ समीक्चक >) अन ` देल्िये सुसख्मार्ना कि मूर जो अपने . मतत से - ` 
भिन्न उनके मारने. के दिये -खुदा द्धी प्रार्थना करते हँ क्या परमेधर 


मा है जो दंनकीं वात मान देवे ? यदि सुसल्मानों का कारघाज्न मह्या . . 
शटैतोफिरं मुसलमानों केः काय्यं नव्यो होते? जौरखदामी , . 


शुखटसानों के साथ.मोह से फंस हुमा दील पडता है जे देखा पक्च- 
पती. खदा है तो धमात्मा पुरुषा का उपासनीय कमी नदीं दे सक्ताः॥५२॥ 


~ ५३--भौर भलाह तुम को परोक्चत्त नदीं करता परन्तु जपने वैश्नर्ये ` 
-मे जिस्तको चाहे पसन्द करे बस अवाह मोर उसे रसू के साथ हैमान ` 
कातरो. मर ९ । सि ४1 सु० ३ ।भा० १५३॥ ,. ध 
` :" ( समीक्षक.) जव मुसलमान रोग सिवाय खुदा के किसके सा 
मान नहीं कते-खौर न क्िसीको एदां का साती मानतेहतो 
-दगम्यर साहेब कोः स्यं ईमान से खदा के साथ शरीक प्विया. १ अष 
बे पगन्बर के साध मान राना रिदा इसी से .वेग्वर भी दारीक डोयया 
` एनः टा्नरीक ` कना ठीक न जां यदि इसन्ना जयं यद. समन्षा जाय 
मि सुष्मद्‌ सादेव फे पग्र होने पर-वि्ासं लाना चाहिये तो यद 
-ब्रभ होता ङि मोदस्मद्‌ सादेवके होने दी क्या खवुद्वकतः है १ यदि 
. शद उसके पैगम्बर किये. दिना अपमा अभीष्ट खयं नदी करं सकता त 
„ भवर्य जघ॒मय ठुजा ।। ५३ ॥ 
<~. ५४--पे ईमानवाटो ! संतोष कये, परस्पर धाने सन्स मौर टद्ाई 
 अष्गेरहे जटाहवेडरो कि वुम दुखा पाजो ॥ सं० १1 क्ति० ४! . 
०३! नार १५८॥. ` ` । 

` ( षमीक्षक ) यदह करान का दृ सौर पेगन्वर दोना रद्कद्रबान्न 

भम्‌ । 
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~ ` यै, जो र्डं की राह्म देता.है वंह सान्तिभंग करने वाला होता दै क्वा. 
~ ` नाममात्र खुदा से उरने से .दुरक्नरो पाया. जाता. दै. वां ` अवह 
८. -रड्ाद्‌ जदि से .डरने.से १ जो प्रथम प्च है, तो ' उरना.न उरना बराबर , 
` ` - भौर. जो द्वितीय पश्च है तो ठीक.है ॥-५8॥. : 
^ , , - ५५--ये. जाह की -दटें ह गे. जहाह मौर  उसंके.रसूर खा कदा 
- मानेगा कह .बदिङ्त मे -पटंचेगा . जिनमे .नहरें चरती है . नौर यही वंडा 
. योजन है ।। जो जद्याइ ङी. जौर्‌ उसके रसूर की: मक्ता भंग करेगा भौर. 
 उसष्धी.हर्दौ.से बाहर दोजायुगा वह सदैव रहने वाङ आग -मे जलाश... 
जायगा ओरं उक्षे छिये खराव करनेवाला दुख है ॥.मं० $ । सि०४।; 
सू०.४.। जआा०-१३,.१४॥ `. | व 
| ( समीक्षक.). खदा ही.ने युहम्मद. साहेब पैगम्बर्‌ को भपना शरीक 
"कर लियाैःलौर,.खदा कुरान दी दिखा है भौर -देखो खुदा पैगम्बर 
~ साहेब. के साथ कैसा.फतसा हैः ङि जिसने वदिक्त ओं रसूल का साका 
` ` कर्‌ दिया है} किती एक बत त भी सुसखमानों क खुदा स्वतन्त्र नरह 
, . . खो खाशरीक रहना ग्य्थदै । देसी २ वातं दैश्चरोकत दुस्तकर्मे नदशे 
` सकतीं ।॥ ५५.॥ | | 
`... ` =६--ओौर एष चसरेणु-री बरावर भी जाह; अत्याय नहीं करता 
„`. ओर.जो सरई होवे उसका दुगुणं करेगा उसको ॥ म० १.। सि ५। 
सु०:४ । जआ०३२३७॥. .. । ‡ 
` “^ ..( खुमीक्षक) जो एक . त्रसरेणु भी खुदा अन्यायः नहीं - करता केः 
 `-युण्य को द्विगुण. क्यों.देता ? भौर. सुसरूमानो का पक्षपात क्यो ङरता 
~ हः १-वास्तत्र म. द्विरुण वा. न्यून फल कर्मो कादेवे तो: चदा भन्याबी : 
` ह्योजावे ॥ ५६.॥-. , ` 
`. .५७--जव तेरे पास से बाहर्‌ निकरे हेतो तेरे कहने के सिवाबं 
` ( विपरीत.) सोचते ह माद उनकी. सराह कों ङिखता है । भलाष 
` उनकी कमाई वस्तु के.कारण्‌ से उनको उल्टा किया श्या.वुम वाहते #ै 


`" + चदर्दयुखासः ~,  ६यद्‌ 





` ॐ महाह क गुमराह किये इद को मागं पर -खाओ वस जिसको अलाह . 
गमया करे.उसको - कदापि मागन ` पावेया ॥ मं० १.1 सिर ५ सू 
: 2 { ्रा०-८०, .८७ ॥ | 


= 


.: ` (-समीश्चक.) जौ. यद्वाह बातों को किख बही खाता बनाता जाता ` 
तो सवज. नदा १ जो सवज है तेःल्खिने काक्या काम? रजो 





` मु्तख्मान कहते है क सोतान ही सव कौ वहकाने सेदु हुनादहैतेः ` 


जव छदा .दी जीवो च्छो गुमराह क्रतां हतो खुदा भौर शतान क्या , 

-भेद्ररहा ! हं इतना. मेद कदं सक्ते ह कि खुदा व्रडा रतान वहः छोय ` 
` शतान, क्योकि मु सरमानों दी का कौल है कि जो वहता दै वही सेतान ¦ 
हैतो'दस प्रतिक्तासे खुदा को भी शैतान वना दिया ॥ ५७ ॥ 


+८--भौर अपने दार्थो को न रोकं ते उनको पकड खे भौर जां 

पानो मारहारो 1. सुसल्मान को सुक्षख्मान का मारना योग्य नीजो 
कोह लनजान से सारडाङे वस एष गद॑न अुसल्मान का छोद्ना है मौर - 
खून वहा उन रोगों कौ भरते हुई जो उस कौमसेहोवे।भौरतम्दारे 
स्मि दान'कर देवे जो दुरमन डी श्मौमवे है । भौर जो कोद.सुसल- ` 
मान को जानकर मारडाल्े वह सदेव कारु दोजसर मे रक्गा उस पर्‌ 
भटाहका क्रोध सौर कानतं ॥ मं०१ 1 सि० ४) सू० ४ 1 मार 
49 ९२॥ ५ २५ 

` ~: ( समीश्चक.) भव देखिये स्दापक्षपात्त की बात दै किजो सुस्त 
मानन हो उसङे जहां पाओ मारडाले भौर सुस्तख्मानो को न मारना 
भर्ते सुल्मानों ढो सारने मे आायश्चित्त नौर जन्य द्धो मारने ते वहि 
शतः मिरग देते उपदेश को दूष मे डना चाहिये दषे २ एुत्त, ठेते २ 
पगम्बर, ते र सुदु मौर देसे २. मत्त स. स्षिवाय दानिके टाभद्छनी 
ब्दी एसः कान. हेना जच्छा भौर देते प्रामादिद मर्त चेवुद्धिमांको 
-अक्ग एृहकर ददुक्त सद दारता को मानना चादिवे, स्यि उस्रं जखव्य 


१्सन्मात्र सो नहतं नरज युखर्मान चो मदे उद दोन्रद्र मिटे ` 
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~~~. 


, भौर दूसरे मतः वारे कहते ड कि यसल्मान को मारे तो स्वगं मिले, अकं 





` कड इनं दोनो मतो मे से किसे माते किसने छोड, कन्तु दषे मूढ 


„ भरकल्ितत मतो को छोडकर वेदो मत स्वीकार करने यो्य सवं मुष्यो.के 
, . लिये दै ङि जिसमे ज्यं मागं अर्थात्‌ श्रेष्ठ एुरपों के मा स चरनाः मौर 
दस्यु अर्थात्‌ दुष्टो के.मागं से चकग रहना छित डे सर्वोत्तम है ॥ ५८॥ 


 _ ५९्--भौर शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूर से. विरोय क्या - 
भोर ख॒सरूमानो से विरुद पक किया जवद्य हम उसक्नो दोज्ञख में भेनेगे ॥ 

, मर १. सि. सु ४।जा० ३१द्‌॥: .. .: ५ 

(*समीक्चक >) भव देखिये खुदा ओर रूरु की पक्षपात की.बतं, 

` अहम्मद्‌ सहेव. जादे ` समक्षतेथेकिजोखुदाे नामवेरेक्तीदमने 


` ` खगे त मपना मज्ञहव नः वदेगा भौर पदार्थं न मिटे सानन्द.भोग. 


न होगा इसी. से विदित होता है कि वे जपने मतलब करने मे ष्टे थे गौर 
 अन्य.क प्रयोजन बियाइने मँ, इससे येः अनाप्त ये इनी बात का भरमाणः 
: आप्त विद्वानों के सामने कमी नहीं द्यो सकता.॥ ५९.॥ 


&°--जो जछ्छाढ फरितों किताबों रसुर भौर कृयामत कँ साथः. 


"ङ्क छरे निश्चय वह गुमराहदहै।॥ निश्वयजो रोग ईमान राये | 


. - काफ़र इष फर --दंमान रये पुवः फिर गये गौर ङफर्मे {मधिक बदे ` 
` - महा उनको कमीं क्षमा. नं करेगा.मौर न मार्ग दिखलवेगा ।) मं ०9 
.; सिर सू -४ } भा०.१३४, १३५॥ [ि 
. . -( प्तमीक्चकु) क्या भत्र भी खुदा क्चरीक रद सकता है {स्या 
` . खाद्चरीक कढते जाना जौर उसके साथ वहत से शरीक भी मानते जाना 
 . यह परस्पर विरुद्ध. बात नहीं है ? क्या तीन बार क्षमा के पश्चात्‌ युदा . 
क्षमा न्दा करता ? मोर तीन वार कुफर करने पर . रास्ता दिष्वराता हं? 
वा चौथी वार से जगे नदीं दविखलात्ता, यदि चौर चार वार भी इफ सभ ह 
रोग करं तो ऊुफ़् चद्भुत ही वदुजाये ॥ ६० ॥ “ 
 ६१-- निश्चय महाह घुर लोगों भौर काकि को जमा करेगा दो 


` चटुदेशसघुखसः , ` ` `ˆ ~ ` ७०१, 





- मं । निश्चष बुरे रोग घोखा देते ह अछ्लाद को मौर उनक्छो वद धोखा देता 
षै द्‌ दमानव्रारो सुसलमाने को. छोड़ कारो. को मित्र मतत वनाभो ॥ ` 
.म०-१ 1 सि०-५ 1 सू०.४.। नार. ¶द८) १४१.,.१४६॥ | | 
` ..-( समीक्चक >) मुसलमान कै बदिशव ओर अन्य लोग.ॐ दोज्ञख में 
` जने का क्या प्रमाण १ वादजी - वाह 1 जो उरे रोगो ॐ धोखे मे भाता 
.भौर मन्य को घोला देता टै पैसा खुदा हम से अलग .रहे किन्तु जो धोखे- ` 
-बा्नह उनसे जाकर मेल करे जौर वे उस्षते मेर इरे कयो$ि-- - 


यादशी, सीतला देवी तादस्तः खरवादनः । . 


जैषे को तेसा मिरे तमीं निर्वाह -हयोता है. 1 जिसका खुदा . घोखेवाज्ञ 
` है उसके उपास्षक रोग धोखेत्राज्ञ क्यो न हो १ क्या दुष्ट. युत्तरमान-दो 
` उससे मित्रता गौर अन्य श्रेष्ट सुसखरमान. भित्र से शरुता करना किसी ` 
को उचितः हो सकता ह ॥ ६१॥ ` । 
९२---पुःरोगो निश्चय तुम्हारे पास सव्य के सप्थ खुदाखी जोरसे 
 पग्रम्बर्‌ माया बस तुम उनपर इमान ओं 1. भदा मानद अकेखा.ह ॥ . 
म०१.।ति ०६ ।सू० ४। आा० १६७, १६८॥ | | 
( समीक्ष ) क्या जव पैरास्वर पर ईमान कना लिखिते ईमान 
म पगम्बर्‌ खुदा का शरीक अर्थात्‌ सादी इना वा नहीं !. जव गद्ाह 
-प्कदेशी है व्यापक चीं ती तो उसङ पास. ते पेगरन्वर घाते जाते 
ष ईश्वर भी नदी दोतकता । कीं स्वदेशी लिखते ह कदी पुकदैशी 
` इमे विदित. होता है कि छरान एका बनाया नष्ट, छन्तु वहतो जे 
, कनाया है ६२॥ । । 
६३्--वुम पर हराम छया यया सुद्र, खेर, बुनरा महत, 
भि पर बलाद्‌ के विना ङु नौर पद्ा लावे, मला वटे, टा मरे, 
अपरषषे गिर पडे, सींग मारे नौर्‌ दरद्‌ ता खवा हा} मं २। च्वि० | 
९1 षू० ५1 मा० ६॥ . 
(समीक्ष) स्या इतने ह पद्यं यन हँ जन्य कुत से बहु तथा 


क 


ड 





तिय्यक््‌ जीव रीड जादि मु्खमानं को दरार दोग .?: इस. कस्ते यह. 


॥ मुष्यों छी ` कल्पना ह ईश्वरं की नही, इसते इस्त धरमाणः मी न्दी ६३॥, 


| &४--ओरं महाह को ` जच्छ उधार दो अवदय मै-वुम्दारी इराई.. 
. दूरं करूगां मौर पुरं वहिरतो मं भेचूगा ` ॥-मं० २ सि०.६। सुर 
, , ५ । सा०.१०॥ ९ ४ व 
( समीक्ष) वादजी ! युसल्मार्नो के खुदा क घंर मे ङ मी षन ` 
विद्ेष नदीं रहा दोगा जो विरेष द्यैता तो उधार क्यो मागता १ मौर. 
उनको. क्या बदच्छाता ‰ि वुग्ारी वरां चुडा के दुम को सवगम मनूगा! ५ 
यषा विदित होता है ङि खुदा के नाम ते सुदम्मद्‌ साहेव ने भपना-मत- ˆ 
` ख्व साधा है! ३९६ ॥ ५ 


६५--जञिक्ंको चाहता है क्षमा करता है जिंसष्टो चाहे दुःख दवेता है ` 
जो छ किसी.को भीन दिया. व्ह तुम्हें दिया॥ म०२। सि ६। 
"सु०.५॥ आन १६, १८॥ व 
८ समीक्ष ) जेते शतान -.निसरको चादता.पापी वनाता वैते ही. ` 
। `" छसल्मानो छा खुदा भी ौतान.का काम करता दै !जो रेसाहैतो, 
„ , पिर वहित जौर दोज्ञद् मे खुदा जवे क्योकि वह.पाप पुण्य. कले . ` 
बोला हा, जीव पराघीन हैः जैसी सेना सेनापति के. जाधीन किसी ` 
र्चा करती जौर'छिसी को मारती दै उसकी भलादरं उरा सेनापति. को 
`. ` होती है तेना पर न्दी । ३५ .॥ 
६--जाक्ता मनो जदह की ओौर यौर ~ जद्ता मानो :रसूर की ॥ 
 मं० सिन ७1 सुग बा ८९॥ . . ` । 
( समीश्चक >) देखिये यद वात. खुदा के- शरीक .टोनेः की है 
` खुदा को ¢“ खादरीकः” मानना व्यथं ह ॥ ६३ ॥ 
2७--भद्छाद ने माफ करिया जो. चुका मौर जो. कोड फिर द्वग 
अदाह उसमे बदला ठेगा ॥ मं० -र-। सि०.-५ । सू० -८ 1. सार ९२४ 
८ समीश्चक >) कयि इषु पार्पोका क्षनाक्रना जानो पर्णा 


षै 


,  चदशससु्ालः ` <; : ` , ` ५०३. 





"करने की भादा देकेःवदाना है| प्र क्षसा करने की वात. जिस पुस्तक. | 





अशते वहन: दधर्‌ भौर न किसी विद्वान्‌ का बनाया है न्तु पापवद्ंक 
` हैं जागामी पाप दुद्वाने के व्यि चस से प्रधना, भौर स्वयं छोड्मै ` ` 


करिये पुरुषाथं पश्चाताप करना उचित्त है परन्तु केवल प्ात्ताप करता 
`. "षे छोटे नर्ही.तो मी इछ नदीं दये सकता .॥ &७ ॥ 


` ~ -द<--ओौर उस मनुष्य .से अधिक्‌ पपी क्टौन है जो जद्याह्‌ प्र कूड 
`“, शंच रेता भौरं कहता ह कि मेरी मोर बही की गई परन्तु बही उसकी ` 
¦ ओर नीं की गह ओर जो कहता है ® मै भी उताङगा छि जेषे जह्वाद ` 
उतारता है ॥मं० २} सिम ७.। सू० दै । आा०-९४॥ 4 
( समीक्षक >) इस वात से सिद्ध होता है ङि जन यदस्म सादे 
कहते ये ङि मेरे पास खुदा की बर. जयतं जाती ह तत्र किसी दृसरे. 
`~ नै भी सुहम्मद्‌ सदेव क त॒स्य रीरा रची ठोगी कि मेरे पास भी भयते 
„` शतरती है सु शे भौ वेाम्बरं मानो । इसक्ले हटाने भोर अपनी अति 
* बदने के दिये सुदस्यद-सादेव ने यद उपाय छया दोगा ॥ ६८ ॥ 
; :: =  &९--भवदय, हसने तुमो उतयन्न फा पिर तुम्हरी सुरतं वनाद, 





किर हमने एरिक्तो से कहा कि आदम के सिज्ञदा क्ये, वस इन्दोने 
.: -िज्दा किया परन्तु दोतान सिजदा . करनेवालो मे लेन इना ॥ कदय 
अयने तुते भाता दी फिर. किसे रोकाकि तूने सिन्नदान स्या 
“ कडा मै उससे भच्टा टू तने सुदको माग से भौर उको मिष्ट से उत्पन्न 
=. किषा। कहा बस उसमे से उतर यद. तेरे योग्य नींद कि तु. उस्म 
“...भमिमान करे ! कष्य उस दिनतक दीद दष कवरो मंसे उठे 
.. ज ।। कहा निश्वयत्‌ दीक दिये गयोसे 2४ कदा वद इद्ध कतस्तम 
४ कितने मुष्नको गुमराष्ट किया वक्व मै उनके च्थितेरे सीषे म्म 
८ बैदरगा ॥ भौर प्रायः ठु उनको धन्धचादु {.करनेवाखा न पावेगा का 
. -ब्डते दुमा ङे साय निकट जवदयजो क्रोदं उसमे चे तेरा पर्ष ष्टेया 


ध च हम क्के बुतय को भर्गा ॥ ० २! दि० ८ 1 सुर ७ 1.जा० १०, 


^~ 


ध ७०४. ` ~  : सत्यायप्रका्चः. - व ५ 





। (समीश्चक): यव ध्यान देकर सुनो खुदा. यौर शतान > क्षगडे ढो! . 
` .-एक-फरिद्त जसा कि चपरासी टो, था; वह भी खुदा सेः न दवो भौर: 
` ओर खुदा उसके आत्मा -को पवित्र मी न करं सका; फिर देवे बागी मो 
| जो पापी बनाकर. गदर करनेवाला था उसो खुदा ने छोड दिया । खुदा 
दधी यह' बड़ी भू है । शेतान तो सबको वदनि वाला जौर खुदा: शतान, 
: , कौ बदकाने वाला दीने से यह सिद्ध .दोता दै. कि येतान'का भी शतनं, 
खदा है क्योकि शतान भ्रवयक्च.कहता है ॐ तने सन्ने गुमराह शिया. इसे . 
` खुदा म पवित्रता मी. नहीं पाहं जाती भौर सव उुरादर्यो का चरनेवारा .. 
मृखकारण खुदा इभा । देस खुदा. स्ुसर्मान ही का हो सकता है जन्य 
. श्रेष्ठ .विद्दानों काः -नदीं मौर एरितों से ससुष्यवत्‌ वार्तालाप करने से .. 
देहधारी,. जद्पक्त, न्यायरहित. स्ुसल्मानों का खुदा है इसमे दिद्वान्‌ 
रोग इसरा के मज्ञदब को .प्रसन्न नहीं करते ॥ ६९ ॥ 2 
, ` -: . ७०--निश्ेय -तुम्हारा मालिक ` अद्छाह हे जिसने भासमानो भौर . 
पृथिवी कों. छः देन में उस्पन्न भिया फिर करार परकुडा जशःपर । दीनता `. 
„`. से-जपने मालिक को पुकारो ।।-मं०रासि०८।.सू० ७। आ०५द, ५४॥.. 
( समीश्चक ) भला जो छः दिन सँ जगत्‌ को वनावे (अशं) स्थात्‌ . 
ऊपर ॐ प्रकारा मे. सिदासन एर आराम करे वह ईश्वर सवेशक्तिमान्‌ भौर ` 
४ व्यापक कभी हो सकता है ! इसके न होने से वह खदा भी नदींक्डा. ` 
सदत.) ` क्या तुम्हारा खुदा बधिर है जो पुकारने से सुनता हैः? ये सङ 
` वातत अनीश्वरङृत ह इससे ऊरान ईश्वरङृत नदी दो सकता । यदि दिना ` 
. मे जगच्‌ बनाया सातवे दिन गश पर॒ भाराम किया तो -थक मी गवा ` 
दयोगा सौर अव. तकं सोताहैवा जागतादहै! यदि जागतादहैतो भब 
` छु काम करता है वा निकम्मा. सर सपा करता फिरता ई ॥ ५०॥. : 
- ७१--मत फिर एुथिवी पर शगडा करते ॥-म० २ सि < पूर. 


७} बा ७३॥} 
( समीश्च ) यह वात तो जच्छी है ` परन्तु उक्षे विपरीत दस्र . 


~ चतुदंशसयुखछासः ,.` ` ~: ७०५. 





श्याना मे जिहाद्‌ करना मौर छाकिरो को.मारना . मी डिखा है जव को 


-पूपर विरुद्ध. नदीं है. ! इससे यह विदित दोत्ता है कि जत्र शुहम्मद साहेव 
-निथल इणु होगे, तव उन्हनिः यदह उपाय रचा ` होगा गौर सवरु दषु होगे .. 
तरव स्गडा.मचाया - होगा इस्ीते ये. वातत परस्षर विरूढ. दोने से दोर्नो , 


स्य नदी । ७१॥ 


५ 


७२--वस.एक ही वार मपना . जसा डर दिया. जर वह अगर ` 


धा प्रत्यक्ष. म०२.। सि०९॥ सरू ७ | भा० १०८] 


( पमीक्षर >) भव. इसके छिखने से विदित दोता कि ठेसी छूटी 


भतो को खुदा.भौर सुरम्मद सदेव भी मानते भे ।जोदेसारै तोये दोनो 
वदान्‌. नदी ये क्योकि जैप्ते भख ते देखने को, कान से सुनने को न्यथा 
मोह नीं केर सकता इसीसे ये इन्द्रजाल दी नाते हे ॥ ५२.॥ | 


०३--बस हसने उस पर मेह का तुफान भेजा, दीदी, चिचदी ओर. 
मदक भौर खोर ॥ चंच उनप्ने ठम ने वद्ला लिया भौर उनको इयोदिया ` 


दृशियाब मं ॥ ओर हमने वनी इसरादृरुकी॥ दस्यिव से पार उतार 
दिया ॥ निश्चय वह्‌ दीन क्षूठा है छि निस द भोर उनका काय्यं मी श्र 
।म०.२।सि०९] सु० ७1 जा० १३०, १३३, १६७, १३८ ॥ 


( सषमीक्षक ) जव देखिये जैसा कोई पालंडी छिसी को उरपावे कि. 


९म तुक्च पर सप को मारने ढे लिये भेजमे देसी यड मी बतत दै! चखा जो 
सा पक्षपाती फ पुरु जानि को डुवादे ओर दुसरे को पार्‌ उतारे बद 


अधर्मा सुदा क्या नरह जो दस्र मतो खो षि जिस्य इस्ता भध 


भनुष्यो हा मउ वतलावे सौर सपने को सदा, उसे परे सा दसरा मत 


सौग हो सक्तः ह ? क्योकि छ्सी मदमे सम मयुप्य घुर मरे भलेनर्दी 


प क्ते । यह्‌ दृरट्टाः दिगरी ख्रना मदामो कन सत्त  । क्था तरेत 
मक्का दीन,.जो कि उनका या, राटा द्योमया वा उनको दों जन्य 
मनएव षा कि निषरो शटा शदः ओर जो दष्ट जन्य मनद था ततो श्धैन 
शफा, षे निसन्ा नास कुरान) ०॥ 


८ ७०": ~" 1. --सस्या्थभकाश्च १. 





४~- वस तुञ्षः को भरूवन्ता देख सकेगा जव प्रादा किया उस 
 --मालिकने पहाड़ की. गोर उसको. परमाणु -र: किया गिरं पडा मूषा 
। मेदो ॥ म ०२ ।. सिर ९।-सु० ७.1 जा०.१४२.॥ र 
, (समीश्चक) जो देखने .मे साता है वह व्यापक नहीं हयो संकतां भौर 
 .. , "से चमस्कार करता फिरता थातो खुदा इस समयं देसा- चमत्कार किसी मे 
न क्या नहा दृखखाता ? सवथा विरूढ दोने.से यह बात.मानने योय नहीं ७४ 
. = ७५--भौरं अपने मालिक को दीनता उरं से मन म याद-कर धीमी 
` आवाज. सुबहःको भौर ज्ञाम को; म॑०२ सि०मसू०्७।भा० २५४५ 


(-समीश्चक) कदी २ कुरान में लिखा है क्षि बड़ जवान्न से भपमे 
` माच को पुशूार सौर कौं २-धीरे २ ईश्वर छा स्मरणं कर्‌, मवं. कटिये 
 “ कोौनंसी बात सची . नौर कौनसी ` बातत सू १ _जोः एक दूसरी बात से 
विष करती है 1 वह बात भ्रमन्त गीत कै समानं होती है थदि कोद बातं 
` . आम से विरद निक जाय उसको. भान ङे. तो कछ चिन्ता-नदीं ॥५५॥ , 
:- - ७६--धन्न.ररते है तुक् को दं से कह कटं वास्ते लाह के बौर 


 .. ससू के गौर उरे जछाह खे ॥ म॑ २। क्ि० ९।सू० <।भा०१॥ 


( समीक्चक ) जो ट्ट मवि, डद के.कमं करं करावें मौर लुक 
(५ त तथा पेगाम्बरे" ओौर ` ईमानदार मी वने, वह बदे मायं की बात है भौर 
` “ -खह्ाहं का उर- बतखाते भौर: डकादि वरे कामः मी करते जाये भौर 
 .  ५उत्तम मत हमारा ई .कहते र्ना भी नदीं । इ ठोद्‌ के सत्व वेदम 


८ ` का महण न कर, इससे-जधिक कोद राद दूसरी होगी १।.५६ ॥ 


७७--जौर कटे.जद्‌. काफि की-॥ मै दम -.कों सहाय दगा घाय 
` सहसरं फरिर्तों के पीठे.२.. आनेवारे.॥।-जवदय मै काशं के दिल. 
भय डादूया : बह मारो. उपरं गर्दन के मारो उनर्मे. से मव्येक पोरी. 
(संधि) पर ॥ मं२.२। सिर-९ 1 सू०-८ | आा० ७५.९५ १२॥ 
( खमीक्षक ) वाहनी वाह ! कैप्ता खुदा मौर कैषे पगन्बर दयि 
` जो सुसंरमानपे मत ते भित्र कारिरों की जद्‌ कटववे भौरं खुदा भश 


५ चददशसयुष्ठासः , ` ‰ .` `. ; ००७... 


देवे उनकी गर्दन मासे भौर हाय पग के जोद्धं को काटने का सदाय भौर 





मतिदषे पेता खुदा टके से क्यां छ कम है १ यद सव प्रपञ्च कुरान 


के क्तांङाहै खुदा का नरी,यदिखुदा काहो.तोेसा खुदादमसे 
श्र हम उसमे दूर रहै । ७७.) `. : ` 

`: .9८--मलाह सुसच्मानों क साथै} दे रोगो नो दैमान लये . . 
शे एुकरना स्वीकार कर वास्ते भच्याह के ओर वास्त रसृख्के॥ दे रोगो, 
शे हंमान.रये होः -मत चोरी करो जाह की रसू की अर मत चोरी. 

करो भमानत -जपनी को + ओर मकरं करता था जद्ाद भौर गाड ` ; । 
मा. सकर ` रने वाले. का दै ॥ मं २। सि० ९। सू० ८ । जार“. 
१९, २४.२७. ३०.॥ । 


(समीक्चर) श्या छह सुसर्मानो का पक्षपाती है ? जो दसा. 
लो भम करता है ! नदीं तो ई्रसव सृष्टि मर कादै। क्या खुदा विना 
इरे नदीं सुन सकता! बधिर दै ! भौर उसन्र साथ रसूरफो शरीक 
कना वहत उुरी बात नर है !-मह्वाद का कौनसा खक्ञानाभरादैजे .. 
शरी करेगा ! क्या रसूरु ओर जपने जमानत्त की चोरी छोदृकर जन्य सवः 
न चोरी किया करे ! दसा. उपदे . थविद्रान्‌. जोर मघर्भि्योकाो 
शकता है! भला जो मकर करता सौर जो मकर करने वङ् कासंगी दै 
श्दश्ुदा कपटी टली जौर भमी क्यों नदीं ! इसय्यि यह करान घुदरः ` 
बनाया टुभान्टहे किती कपटी चटी दाः यनाया होना, न्दी त 

अन्बया बात एलचित क्यो टोर्ती.+॥ ७८ ५ 


~ . *९-- भीर रुडो ~ उनसे. यहां तकत क्षिन रहे कितना भर्या वरः 

काभार होवे दीन तमाम वासते नाद के ॥ भौर जानो. वन ` 
श्टण्िणो कुट तम दरो किसी वस्तुसे निधय वास्ते जारे हैषा 
अ हिस्सा उसका भौर वास्तेरसुख ॐ ॥ मं० २. सि*र) सू.>. < । 
भीन ६९, ६१! , 


{ भमीष्ठक ) से. बन्धाद. से दद्य दनि यानाः र्टमा्नः 


७०८... ~: , सत्ार्यमकाबा. ` 





के खदा से. भित्र सान्तिभद्गकन्ता दसरा. कौन दोगाः ? . धब देखि 
 .-.मन्ञहव. क़ . अलाह. ओर रसु के वास्ते सवं जगत्‌ को लृटना लुटवाने 
` यें का काम नहीं है ! जौर चट ॐ माल मै खुदा. कां दिस्तेद्‌र डनन 
: जानो डाक वनना है.मौर एेसे खये का पश्चपाती बनना खदां भपनं 
` -खदाई में ब्य. लगाता है। बडे आश्रयं की बात है &ि देसां पुस्त, पैस 
--ख॒दा ओर, रेक्ञा पैगम्बर संसार मे -ठेसी उपपि भौर शान्तिभङ्ग ॐ 


|  ..मनुष्यों को दुःख देने के.ख्यि कहां से जाया ! जो रेते २.मतं जगत्‌; 


. भचलित न होते तो सब जगत्‌ यानन्द्‌ मेँ वना रहता ॥ ७९॥ `; .. ॥ 


८०--अौर कमी देखे जव कारों को फरिदिते क्ज करते ड भाते 
द सुखं उनके जौर पीठे उनकी अर ढषटते चख जाब चरने क } हमने 
 उनके-पाप से उनको मारा मौर हमने फिराघानं की कौम को इयो दिया। 
सौर तैयारी करो वास्तं उगके ` जो कुछ तुमः कर सको ॥ म॑०२। बि 

 -९ | सू० ८1 जा०.५०. ५४, ५९ ॥ न ८ 


| ( सभीक्चंक ) क्योंजी माजकल रूस ने रूम जादि भौर इङ्गरेण्ड ने 
 , मिश्च की दुद्ञा कर्‌ डाली, फरिरते कहां सो गये १, .भौर भपने सेव 
` क शुभो को खुदा शूं -मारता इंबाता था चह बात स्वी षो तो भाग 
कर भी एता करे, जिसे टता नदीं द्योता दसखियि यद वात मानने योग 
 -नहीं । अब देखिये यह कैसी जरी आन्तं है कि. जो. ङुछ तुमः कर सको वह ! 


-- -भिन्रमतवालो क लिय दुःखदायक क्स कये । ेसी. भक्ता विदान्‌ भौर 


:..` ` धार्मिक दयालु की नदीं हो-खकती; फिर ङिखते षैः कि खदा. दया भौ 

„~. -न्यायकारी.ह देसी बातों से सुसल्मानो के खदा से न्याय ओर दबा 
` सद्गुण दूर बस्ते हैं । ८० ॥ ` । 

, ~, ८१ -एे नवी -फिफायत है वुक्च को महाह भौर ` उनको निनि 

समानो से तेरा पश्च भ्या! रेषा ननी रगवत भर्धात्‌ चाह चक 


क , दे खुसलमानों को उपर लङा के, जो. तममे से २० आदमी सन्ताप 


करने. वले त्तो पराजय कर दोसौ छा ।1. वस. खाभो -उतस-वस्तु द ४ 


"~ चतुर्ददसमुखास्ः . `" ७० । 

~ ------------------------- 

धा £ तुभने हल्य पवित्र मौर उसे ` जाद से वह क्षमा करने बाला ` 
दृषटुह। म० २ }-स०१० । सु० < ¡1 अजा० ६३, ६४, ६८ ॥ 

~." ( ्मीश्चक ) मरा वह. कौनसी न्याय; विद्त्ता ओर धमं की वात 
हैडिजो मपना पष्ट करे भौर चाह मन्याय भी करे उसीं का पक्ष ओर. 
इम पटचवि ! भौर जो परजा मे शान्तिभग करक रुद्‌ कर करावे ओर. 
श्ट मार फे पदार्थो को . दर वततटावे यौर फिर उसी खा नाम श्मा- 
कन्‌ दयाल लिखि यद.वात खुदा की. तो स्या जिन्त किसी भले गादसी 


षमीनगहीद्ो सक्ती -देक्षीरे वातो ते रान इ्रवाक्य कमी नदीं. 
तै प्ता | ८१॥ । 


८२--सदा.रहेगे वीच उसके अ्धाद समीप दै उसके पुण्य वडा ॥ . 
खगो जो हैमान राये ढे मत पकडो बाणो अपनेको वीर भादर्य जपनेः । 
प्रोभित्र जे दोस्त रक्खं ऊष को उपर इमरान के ।॥ फिर उतारी भद्ाह 
# हषी अपनी ऊपर . रसू अपने के अर ऊपर ससख्मानों के मौर 
तारे रदकर नष्टा दैखा तुमने उनको सरं अज्ञाव किया उन लोर्गो को 
शौर यही सज) है काफि को ॥ पिर पतिर जावेगा जछ्छाह पीठे उसके 


छपर ॥ भौर लडादं करो उन लोगो ले जो इमान नदीं छते म २) 
१,१०.।स्‌०९। भा० २१, २२, २५, २६, २८॥ 


( समीक्षक >) भला जो पदिरतवासें के समीपं गाह रहता द तोः 

कचभ्याएङ क्यार हो सकता ह ! जो सर्वव्यापक नदीं ते ख्िकर्ता ओरं 
ग्वशाधीदर नटी दो सकता। सोर सपने मा, वाप, आदु कार्‌ पसन्नकाः 
 ददेवाना केवर जन्याय द्धी बातष्ै, होंओेवे इराउपदेय कर, च मानना 
भण्डु बको घेता सद्‌ा करन वादये ! जो परि खुदा सुखखमानां पर 
-शदा षन्देद या भ्नौर्‌ उने ख्याय ठे ट्वं ददर उवारता चा सच 
^ हैत तो भदरेस्‌ा श्यो नदीं करता ! भौर लै पथम शाक्रं शो द्रण्द 
॑ दे भर पुगः उसके उपर भाता थातो लया यया! स्यादि 
५१ ॥ हमान युदा नटं बना सक्ता? एषे खुदा शने दन भरद. 
- दए विषाजरि है, डा स्या ई एक पिद टै! ५८२ ॥ 





छ 
= ८ इ--- भार हम नारः देखने वाङ ईह. वास्ते तुम्हरे ` चह छि पटवो 
` छम रो जाह अन्न. अपने पासं से.वा.दमारे हाथो हे ॥स०२ 

` शक्षि०१० । सू० ९।-अ२० ५२. ४ : 2 क ४ 
“ : „~ (-समीक्चक ) क्था सुस्र्मान ही द्र दी. पुटि. वन. रये ई 8 
` पते हाथ.वा सुक्ल्मार्नो के हाथ से मन्य ङ्जिद्ठी -मत वाखा को पकड 
` देवाह! क्या दृ्षरे कोड मयुष्य ईश्वर को. अमिय है { सुरमा; 
` पृपीभी ध्रिवरहै यदिद. ते अन्धेरःनररी गवरगण्ड राजा शसं 
` उवल्या .दीखती हे । आश्चयं है छि जो बुद्धिमान्‌ य हवे भी दस 
ख: अयुक्त स॑त को मानते ह ।॥ ८३ ॥ | 
८४--प्रतिन्ता चीं है महाह ने ईमान वालो ते भौर दर॑मानवाटियं 
` खे बदहिदतं चरती है नीचे उनके ठे नहरे संदैव रइनेगलटी वीच -उसंढ़े 
` ओर यर. पवित्र बीच वहितं अदन के जौर प्रसन्नता जह्ाह की ओर बी 
 हैमौर यहि वह दहै सुरद पना बड़ा. ॥ वस ण्ट क्रते द उनेष्टा 
 , --छ्त्या.द्धाह ने. उने॥ मं० २। स्ि० १०.। सु० ९1 आन ७२,८० 
(समीक्चक) यह खुदा के नाम से.खी पुरषो को जपने मतलव केलि 
` खम देना है क्योकि जो रेखा प्रलोभ न देते तो ढोदं यहम्मदं साहेब $ 
जारूरमे न फंस्तता, टेरे द्यी अन्य मत वाङेमी किया काते दहं । मनुष्व 
` -लोगःतो जापर ठह षछ्या हा कुरते ट, परन्तु खुदा का क्षता सेषः 
-करना उचित नदीं दै । यड दछुरान क्या है बड़ खेर है ॥ ८४ ॥ 

<-परन्तु रुरू गर जो लेग कि साथ उसके ईमान यायं नह. 

किया उन्होने साय धन. भपने के तथा जान भप्रनी के नौर इन्दी को 
- ऊ लिये भलाई ` है ।। जर मोहर रक्खी चछाह.ने उपर्‌ ` दुखा उनके 
.. -वस्ष वे नदीं जानते ॥ मंर २॥ स्ि०:१० 1 सू० ९ । मा० ८१ ५२॥ 
८ समीक्षक >) अव. देखिये  मतर्वसिन्धु की बात कि.वे डी भ १ 
. नो युदम्मद्‌ साहेव के साथ ईमान ये भौर जो नदीं. खये वे इर ६. 
क्या यद वात पक्षपात.मौर मविच्या से भरी हुई न्दी? जसु 


नि 
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मोर ष्टी रगादी तो. उनका अपराध पाप रने मँ कोहं मी नदीं किन्तु ` 
न्ष शला अपराध है क्योकि उन विचारों को. भरद चे दिस्त पर 
मोहर रगाछर रोक दिये यदं कितना. बड़ा अन्यायं है ! ! !-11 ८५} 

., ८--रे माल उनके से. खेरात किं पविव्र करे तू उनको जात वाहरी 
भौर शदध-कर तू उनङो साथ उसके मर्थात्‌ गु अं ॥ निश्चय भदा ने 
मोक री दै मुखरभारनो से जानें उनकी ओर माक उनके वदे छि चास्ते 
.वनङ बटिरत 2 रुटगे बीच मागं जह्ठाह के वस मारगे अर मर जामे ।' 
. २.1 सि० ११1 सू० ९1 जा० १०२, ११०.॥ , 
 .: .( समीक्ष ) वाहजी चाद ! मुहम्मद सदेव जापने तो गोकुलिये 
` गुसाया की दराबरी करी क्यो उनका मा लेना भौर उनको पवित्र `. 
कना यही बात तो गुतादरयो दी टै! वाह चखुदाजी ! मापने बच्छ. 
; शौरी सगां कि मुसख्मानो के हाथ से भल्य रारीवों दे प्राणक्नादहीं 
` अभ समक्ता भर उन अनार्यो को मरवाक्तर उन निदयी. मुय को 

वं देने ते दुया जौर न्याय से सु्तरूमानें का खुदा हाथ धो वैटा-भौर 

पनी खुद्द म कटा र्वा के उुद्धिमान्‌ चाक म घृणित ह्यो गया८६प 
७---पुरोगोनजो इमान ख्ये हो ल्दे.उन खेरा वे. कि पास 

दकार किति से ओर चाहिये कनि पतं बीच तुम्हारे व्द्ता ॥ क्या. 

शति देते यह फ वे वरा यँ उक जावे ई दर्पं के एडवार यादो 

ग फिरवे नर तोवाः करते भौरनवे लिया पकदृते 1 सं१२। 

शि ११1 सू ९] ना० ३२२, १२५। 





4 समीक्ष ) ददिषे भरे भी एक वि , वात दी त्रे युदा युष 
भागो तिष्छरातादै कि चष्टे पदोखी ह 1 च्सिीद् नौकर जय 
भदसर पाव तमी ठट चति करं रेी वतं सख्मा्ना से यदुत 
चवमदट स्‌ कुन केटेप दे जय तो युस्नटनान समद कुरे 
धरराहर्यो शो देष्टः तो वहत गच्छ द् 1 ८० ¢ 


<< --न्श्चय पर्वरदिगा्‌ तुम्हार च्छाद द जित्तने पटा द्ध्य 








८ ष्र्‌ `... ` ~: ्त्याथमकादयः. ^ ` ` 


् ~~~ ५ „८ ८ 
स 


` आसमानो ओर थिवी को बीच छः द्विन के-फिर कृरार.पकडा उपर भकं 

2. तदनीर करतां हे कामं की ॥'मं०.३। सिर११। सू° १०मा०३॥. 
(संमीश्चक) .जासमान जाकाङ्ञ ए ओर विना बना, भनादि है उस्नः 

` अनाना छिखने से निश्चय इभा कि वह . राना पद्ुाथंविद्या -को नदीं 
जानता थां {क्या परमेश्वरं के सामने. छः दिन तक्‌ बनाना पदता. है !: 
तोजो^हो मेरे इक्मःतेःजौर होगया' जव छऊुरान : मे रेस. खिद. 
` फिर छः दिनि कभी. नदीं ख्ग सकते, - इससे छः दिन ख्गना सूह जोः 
वह व्यापक होता तो ऊपर आकाल्ञ के क्यों -उदरता.! ओर नव काम. की | 
तद्चीर करता है. तो.-टीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के. समान है ्च्योकिनो, 
स्व्त रै वह वैटाः २ क्या तदवीर- करेण ! इससे : विदित दोता दैक 
श्वर को न जाननेवाङे जङ्गली खोगों ने यह पुस्तक . बनाया दोगा .॥ ८८॥ ` 
&--शिष्चा सौर दया वास्ते शुखलमानो के ॥ मं०.३। सि०११. 


सू० १ 1 जा० ~. ॥ ~: : 


,, `. (-स्लमीश्चकू ) क्या.यह खुदा मुसलमानों ही का है! ` दूरौ कः 
नदी ओौर पश्चपाती है । जो. युसख्मानों पर ही दथा केरे मन्थ मनुष्व ` 


पर न्दी, यदि सुसर्मान हैमानदायें को कहते है तो.उनके लिये शिक्षा 


दधी भावयता दी नदीं . मौर. सुसल्मानों से -भिन्नों को {उपदेश नर . 


करता तो खुदा की विया ही व्यथं ` ॥ ८९॥ 


९०--परीक्चा लवे दमो कौन दम मे षे भच्छादैकंमौ्मेजोग | 
तू जवद्य उडठवे -जाभोगे -तुम "पीठे  ख्द्यु के .॥ म००३। सिर 111 ` 


सू० 9९1 आ०.७॥ 


( समीक्षक ) जव कर्मो परीक्षा करता है तो सवच दी नह्य भौर 
` जो त्यु पे उटातां है तो दौड़ा सुषुदं रखता है भौर सपने नियम नौ ~` 


क मरे इण न जीवं उसंको तोडता है यड खुदा को बडा कगाना ६ ॥५०॥ 
९१-- भौर कहा गया दे थिवी अपना पानी निगल जा भौर 
जासमान बस कर जौर पानी सूख गयां ॥ मौर दे करीम यह है निसान 


। 


चतु्दगसमुखासरः ` ` : ` -७१३ 
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अटनी अद्धा की वस्ते तुम्डरे वक्ष छोड दो उत्तरो बीच प्रथत नद्या 
ढे खातीःफिरे ॥ मम ३।क्ि० 99 सू० १४।जा० ४३, ६३॥ 
( समीक्ष ) क्था ठदुूपन की बात दै! एूयिवी भौर जका कभी 
बाप सुन सस्ते ई! वादी वाद! ख॒दाङेऊंटनीभी हैतो उभी 
हेगा १ तो हाथी, घोडे, गघे भादिमी इमि! सौरं खदमाकाङ्टनीसे 
सेत दिराना क्या अच्छी ब्रात दै १ स्या ऊंयनी पर चदृतामी है जो देसी 
ब्तिटतोनवात्री कीसी षसड पक्ष खुदाके घरमे भी इई ॥ ९1} | 
९२---भोर सदेव रने बीच उसके जवतकरू कति रहै जआक्तमान 
 शरौरःप्रयिवी मौरी रोप सुभायी हुए वस वदिदत के सद्‌ा रहनेगषटे 
: हि बत रहै भासमानः नौर प्रथिवी ॥ सं०३। क्षि० ३२ । सू 
-;११ 1 भा० १०८५, १०६॥ ४ 
` ` ( पमीक्ष-) जव दोज्ञ भार विरते कृय्रामत के पश्चात्‌ सव 
` काग ज्येये किर नात्तमान सौर प्रथिवी क्रिस व्यि रहेगी? भीर जव 
पज्र भौर बशिदित के रहने की सासमान पएथिवी के रटने तक अवधि 
हट तो सदा रेमे बदहिद्त दा दौज्ञल में सह वात श्लो हर देषा कथनं 
भवदा ङा होता द्र वा विद्धानां का नहीं ।॥ ९२ ॥ 
`. ९३ -जब यूसु ने जपने वापसेन्डाङिदेवाप मेरे, मनि एकः 
पमस दला । मं० २ । सिर १२ सू० १३ । जामे ५९ तश ॥ 
( समरोक्षक ) इस प्रकरण मे विता पुत्र का संादरूमङ्स्ता वानीं 
भरी टै दसलियि कुहन श्वर का चनाया नदीं ञि मनुष्य ने सनुर्पो 
भा दनिदप्त ट्ख दियादै। ९३॥ 
 भ४--ज्लदुद्द दैक जिसने चह स्यि आक्तमानद्ी मिन 
शन्‌ ९ दुश्नतष्टो तुर उदी ष्र्‌ ठया उपरर धं ठे स्याता वननेयन्ध 
स्मा सूरज बौर वाट बोर व्च जिने विधाया प्रिवी द्धा च 
बत्ररा भसमन से पानी वस द्टे नक पनथ अन्दर वपने कै गद्या 
करना ६ मनन तो यास्त लिने चष खर संव दव्तदर ३१ प्व 
१६१ सर १३1 भा २, ३, ५०, दद्‌. 
। # | 
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| ( समीक्षत): सुसख्मानो -का. खुदा . पदाथेचया -क्ढः भी. नदी. 
:.; . जानता याः| जो जानता-तो गुर न होने. से भासंमान.को खमि. लगति . 
` कीः क्था कट्टानी कुठ मी न लिखत यदि - खुदा ` कयरूप एक.-स्यानमें , 
रहता. है तो वह सवशक्िमानूः ओर सदेग्यापक ` नहीं हो संका 1 मौर - 

. नो खुदा-मेवविदा जानता तो भाछारा षे पनी उदारा ङ्ख पुन यह 
` कयो न लिखा कि एथिती से. पानी उपर चदाया इसवे निशया डि. 
ऊुरात- का बनानेवाला मेव की विद्या कोः भी नदीं जानता धा। ` भौरजेः. 


विना.जच्छेवुरे कामो सुखः इःख देता है. हो पक्षपाती. - मन्यायशसी ` 
निरक्चरभद्‌ है ॥ ९४.१1. ` । । - 


९५.--रह निश्चय जद्धाहं गुमराह करता है जिसरो चाहता है नौर 
साग. देखलात्ता ह तफ़ जपन उसं मनुष्य को ख्नू करता हं ॥ मं१.३। 
इस ०.१३. 1 सू० १२३ {आ०, २७५ ई 
( समीक्षक ) जव अह्छाद.युमराह करता है वो खुदा मौर शतानर्मे . 
क्या भेद दुभ .} जत्र छि दौतान दृससं.को युमराह जर्थात्‌ बहकनेःे - 
ञुरा.कदता हेतो खुदा भी वैसा दही काम- करने.से बुरा रोतान श्वो 
नदीं ?: मोर बहकाने के पापे दोज्ञली क्यो नदी दोना चाहिये !॥ ९५॥ 
„ -... ९६--इसी प्रह्ार.उतारा दमने इस. करान को मर्वी.जो पश्च का. 
: तू उनंकी इच्छा का पीछे इसे कि. आह तेरे पासं विद्यास ॥ ब; 
सिवाय इसे नदीं कि ऊपर तरे पराम पटंचाना दं जार.ऊपर्‌ हमार 
: . दिसाब.लेना।। मं०३। सिर ३३। सूु० १३1 भा० ३०,.४०॥ 
८ समीक्ष >) रान किधर की र से उतारा ¶ क्या सुदा उप 
रदता है ?..जो. यद. वात सच है तो वह एुक्देरी नेसे द्वरदहा न 
` दो सक्तां वर्योक्ति ईर .सव ठिकाने- दुकरत्त व्यापक है, पैगाम पुन्‌ 
` इव्कारेकाकाम ड मौर दल््रे दी अआवदयच्ताउकती को हती ६ 
` मलुप्यवत्‌ एकदेशी हो सौर दिसावं टना देना मी मदुप्य का काम £ ई¶ 


छा नदी, स्योफि वद स्वंत्त टै निधय होदा. दकि किसी ज 
-मयुध्य का वनाया.कुरान है 1. ९६ ॥ . । 


। 1 , -.", चदुवयखशुखसः - , ७१५ ; 
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९७--जौर शिया सूयं चन्द रो सदेव फिरनेवाङे )} निधय जाद्सी `` 
मवद्रयःअन्याय-खीर पापः करनेवाला है ॥. सं०३. । सि 9३ । सू० ` 
१४ । भाम ३२, ३७ 11. ~ ~. - । 

(समीक्षक) क्या. चन्दर - सूयं . सदा फिरते सौर थिवी नदीं 
: ती ? जो परथिवी नहीं फिरे तो कई वर्पो का दिन राच दोवे। जीर ` 
- -जो मनुष्यं निश्चय अन्याय सौर पाप करनेवाखादैतो रान सेश्िक्षा 
कमा ध्यथं दै क्रि, जिनका स्वभाव पापी करनेकादहै तो उनमें 
 ृण्यास्सा कमी न होगा भौर चंसारमें पुण्यात्मा भौर पापात्मा सदां दीखते 
` हैदील्यि देसी वातत दवरशृत पुस्तक ङी नदीं हो सकती ॥ ९७ ॥ 


„: “९८ ठीकरु कङ्‌ म उखश्नो भौर षर दू वीच उसके रट भपनी 
` पे श्छ गिरपड़ो वास्ते उसके सिन्नदा करते हए ॥ कदाटे रमेरे दश्च 
"शरण ङि गुमराह कियात्‌ ने सु्तननो भवदय जीन दुगा मैं बासते उनके 
हीच एयिवी के भौर युमराद करूणा ॥ मं ३ । सि १४] सू १५) 
धा०२९ से ४६ ठक ॥ 

( समीक्ष) जो खुदा ने जपमी ङ्ह नाद्रम सादय म डदारीते 
षह भीख हुभानर जे वह घुद्रन थातो सिन्द अयात्‌ नमस्छा- 
गदु भक्ति करने मे अपना असक परया ज्या? जघ तरत्ान को. 
गुम्दाह करनेवाला सुद्‌ त चह शतान ङा भी शतान यह्वा मद्‌. 
युर श्प नद १ भयोक्निःवुम खो वदृरुनेवाे ङो सौतान मानवे शक्ते 
शरदाम्‌ ना तदान मो ददकाया सोर प्रस्य चंतात नेहा {क ख वई 
काञगा ष्टि मी. उसके उण्ड दङर कद प्सान च्वि. नर सम 
कथात दाशा १५९८६ ` ¢ 
` ` ५९--भोद्‌ निश्चय भेजे द्वमने वीच एर्‌ उस्मत फ पगन्दर ॥ सथ 
सते. एम उहकोयद्‌ स्वत दम उचन्नेदौ वक्तद्च साक्ष ४ 
भन ३.१ [नर ९ {सृण 1६ । आ० २३५, २२६ 

( समीकषरू) म छव दर्मो पर दगन्धर 3 द सञद्ैः 


4 


६ ` 
ह 


१ 





७१६ ` ` :  सव्यार्थमका्चःः ` ` 





कि पैगम्बर की राय पर चल्ते ह वे काफि क्यों? क्या दूसरे पेगम्बका 
मान्य. नदीं सिवाय तुम्हरे पगाम्बर के ! यदह स्व॑था -पश्चपात की बात है 
 -जो सव देच. पेगस्वर भेजे तो आ्यावत्त मे कौनसा. भेजा. इसदिये वह 
बातत मानने योग्य नहीं । जब खुदा चाहता है भौर कहता द कि परथिवी 
हो जा वह जड्‌.कमी नदीं सुन सक्ती, खुदाका हकम्‌ क्योकर्‌ बन 
सकेगा १ भौर सिवाय खुदा के दुसरी चीज्ञ नहीं मानते तो सुना किसने? ` 
भौर दो दौनसा गया ? यह स्र अदिद्या.की बातें है पेसी बातों को भन 
जान रोग मानलेतेदं।॥ ९९॥ | त 
१ ००--जौर नियत करते है वासते अ्धाह के बेटियां -पवित्रता ट ` 
उक्षको ओर चास्ते उनके द जो छु चाद । कक्षम अद्छाह दी भवदयं मेने 
, दमने पराम्बर ॥ मं०.३। क्ि०-१४। सू० १६। भा० ५६, ६२॥ 

षि ( समीक्चक ) अद्छाह वेध्यं ते क्या करेगा १ वेटियांतो क्ती 
, ` मनुष्य करो. चाहिये, क्यों बेटे नियत नहीं क्लिये. जाते जर वेटियां नियत 
की जाती ह} इसक्छा क्या कारण है? बताइये? कृसम खाना सूरो काकाम 
है खुदा की वात नरह, क्योकि वहुधा संसार मे ठे देखने जताहङक 
जो श्रूठा होता है वदी कृतम खाता है सचा सौगन्य क्यो खावे ॥१००॥ ` 
१०१--ये रोग वेह छि मोहर रक्वी अद ने ऊपर दिल. उनम , 

` ओर कानों उनके जौरं आंखों उनकी केरे टोग वे हे वेखव्रर ॥ भीर 
पूरा दिया जावेगा. हर जीव को जो ऊ दया है सौर वे अन्वायन छव, 

जावेगे ।। म० २ । सन 4४ । सु० १६ जा० ११५,.११८ ॥ । 
(समीक्चक) जव खदा ही ने मीहरख्गादी तो वे विचारे विना नपटन्र ` 

मारे गये वर्यो उनक्छो पराधीन कर दिया यह कतिना जड़ा भपराच दं ! 
जर फिर ङहंते ह फि जिसने जितना क्या है उतना दी उसकोष्या 
जायगा न्यूनाधिक नहः  अखा उन्होने स्वतन्त्रता से पाप क्वि नही 
किन्तु खुदा के कराने से स्यि घनः उनका भरा ही न दुभा, उना | 
फलक न मिना चाहिये, इस ऋ एर खुदा को मिना उचत ४ भ्रीर जी | 


ष्वतुद्‌ दसयुद्ाखः ` = , ` ७4७ 

ए । 
पूरा दिया जाता हतो क्षमा. किस्त बात की की जाती हैमोरजोष्चमाकी 
ज्राती १ तो.न्वाप्र उड़ जात्वा है । रेषा गड्वरङ्ाप्याय दशर साक सी नष्टा 
हने सकता किन्तु निद्धि छोल्सं का दत्ता द| १९ १.1 . 

.\ १०२--अओीर छया दमने दक्र ॐ वास्त काङ्षिरो के चेरने वाडा. 
स्थान । भौर हर आदमी कनो रगा द्देया दमत उस अमरूनामा उसका 
द्य गर्दन उसकी फ मौर निक्ाटगे दस वास्त उसङॐ़ दिन कृयासत ढे 


षु क्रिताच किं दिखेगा,उतम खुखा ईजा ॥ जर वहत मारे दमने छर 
नुन वे पीेनृहके.। म० ९ 1 सि १५ सु° जर ७ १२, १६॥ 


( समीक्चस) यदि काफििरवे हीदं जो गानः पश्म्बर सौर ङरान : 


-केकहेसतु, साततं मास्मान सौर नमाज आदि रो न सान ओर 
उन्ही लिये दोजख होवे तो यह वात॒ केवर पक्षपात्तन्ल उदरे 
- याहि कुरानदीके मानने चारे सव अच्छे जओौर अन्यके मानते. वारे 


--सुशबुरे कमी दो सक्तेदं{ यद वरी र्ड्कपन की वत है कि 


1 


पये की गरदन मे क्मपुस्तर; दम तो सिसी पुरु की भी गर्दन मे नदी 


: दशते । यदि इसा प्रयोजन कमे का फल देना दहै तो.फिर मसुप्यां ` 
„कै टर नेत्रा आदि पर्‌ मोहर रखना ञतैर पारपा दक्षसा रुरना क्या 


`. खेटः मचाया १ कयामत की रात्तको छिताव्र निराला छा तो 
षह ष्ट वह (त्ति कृटां इई १ क्या साटरुद््र्‌ ङी बही समान टिखता । 


एता है १ य यदं विचारा चादिये कि जो पूरं जन्म नी तौ जीवा क 
कम॑ नहे सकते फिर स्म कीरेखा क्या लिखी! भौर जो विना 


६ 


क्म क्लिररा तो उमपर अन्याय द्विया क्य सना ऊच्छे घुर दमौ 
श्व.सुख्‌ क्य दुयाप१नाच्ह्य क स्दा द्ीसरजी, साभा उस्न 


न 


शरम्थाष {दिया अन्यत्य उष को कते दं क विना ठु भट क्म पयि 


क 


द्‌ मुख्य फनः न्थूनाविज देना - योर उदी सन्य सुद पिवाय 


का बट्‌ सरिष्तेदार सुनदेना ! तो खुदा ने दवत्रा सन्य 
अको क दिना जक्य मास्‌ ले वद्‌ अन्वयी इवय जा जन्याः 
करा दवा ट व्यु सुदा नदी द सन्ता । ९०२ 1: । 








-- 9 _ =. सस्याय. ~ 


सि 


१०३--यौरं दिया हमने समद्‌. को-ऊटनी परमाण 11. मौर वह ` 

जिसको बहका सके ।। जिं दिन -ुदवेमे हम सव लोगो को सायं पेश. 
वां उनके के बस जो कों दिया. गया अमलनासा उसका बीच.दाहने .: 
` ` हाथ उसके के ।मं० ४1 सिंर.३.५] सू> १७ जा०.५०..६२,.१९॥ ` 
 . - (समीक्चक) वाइजी, जित्तनी खुदा की साश्व -निद्ानी है उनमें षे". . 
एकु उटनी भी खुदा केहोने में प्रमाण अथवा परीक्षा त साधके! यदि 
` खुदा ने ` दौतान.कों ` वहने काः हत्म दिया ते खदाही कैतानका 
सरदार भोर सव्र पाप करनेवाला रहरा देतेको खुदा कना केवर कम ॥ 1 
, समन की बात है । जघ: कृयामत ढौ अर्थात्‌ प्रलय ही से. न्याय करने. 

कराने ॐ लिय दैराम्बर सौर उनके उपदेदय माननेवा्लो को खुदा वुरवेगा ` . 
तो जवतक प्रय न होगा तबतक सव दौरासुुदं रहेगे मौर दौशषुटं 





न. सव को दुःखदाय हे जवतक ` न्याय न छ्रिया जाय ¡इसस्थि. शी? 


` न्याय करना न्यायाधीश काः उत्तम छाम दहै, यद तों पोपांदाहे सा न्या 
` ठहर, जेते कोह न्यायाधीदा कदे चि जबतक पचास दष .तक के.चोर भौ, 
. साहूुशार इक न हों तवतक उनङो दंड वा प्रतिष्ठान करनी चादिये वैष 
ही यहं इभा. कि एक तो पचास वं तक. दौरासुपुदं रदा भौर.एुकं भार 
`. दी पकड़ा. गया. दें न्याय का काम नदीं हो सक्ताः न्याय तो वेद्‌ भौ 
.मसुस्खति देखो जिस श्चणमात्र भी विरम्ब नहीं ` होता. भौर अपने २ 
कमानुखार दंड वा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते है । दूसरा ैगम्बरों को गाई 
के तुख्य रखने से इश्वर छी ` सर्व॑त्तता की हानिः है, भला एसा पुस्तक दशर 
रकृत सनोर देते पुस्तक. उपदेश करनेवाला ईश्वर कमी हो सकता टै । 
 - कभी नहीं \ १०२ .॥ ~ . 
: , ` १०४ ये लोग. वास्ते उने डं वाग दमे दने ॐ, चरती ई 
नीचे उनके से नहर गहिना ` पदिराये जावेगे वीच उस कृगन सीन ॐ 
ते मौर पोशाक पहिनेगे वख दरित ाही द्धी से. जोर ताकृते की. तश्गय 


छ्यि इष वीच उतरे ऊपर तंच्तों के अच्छा डे पु्य ओौर भच्छी हे र 
ङ्त छाम उठनेकी ॥ सं० ४) स्ति १८१ सु० १८1 ०३२ 


| च्व॒देशसयुलासः : , ` , , .: ५१९ 
(-समीश्चक ) वादेजी ` दाह ! व्या रान का स्वगं दै.जिसमे बारा, ` 
। गहने, कपटे, गो, तस्यि सानन्द के ल्थि दे भला कोहं दुद्िमान्‌ यहां 
विवाष्कस्तो यषाते वहां सुसरुमानो की वहित म चिक ऊ मी 
नह दै सिवाय. भन्याय के,-वदं यद दै कि.क्म उनके लन्तराञे सौरफरं ` 
ठनङे अनन्त जौर जो . मीरा. लिव्य खावे तो थोडे दिनं मे विपे समान ` 
प्रतीतशोता दहै जव सदा वे सुख भोगगे त्ते उनक्छेसुखली दुः्खस्प 
होजायग क्षिय , महाङल्पपथन्त अक्ति सुख भोग के पुनजेन्म पाना दी 
सत्य सिद्धान्ते षै॥ १०४॥. ` | 
१०५---ओौर यह वस्तियां ई कि मारा इसने उनको जव अन्याय 
शि उन्हे मौर दमने उनके मारने की पतिन्त स्यापन की 1) मं० ४) 
सि० १५ सूर १८ ( आा० ५७ ॥ । 





[वि 


~ `, .( समीश्चक > भल सव वस्ती भर पापी दीस्तकती दै ! यौर पीठेसे 
धरसि करने से ईश्वर स्वं नष्ट रहा क्योकि द्र उनका अन्याय देखा 
त.प्रतिक्ा को, पहिले.नदीं जानता था इप्तवे दयाक्षेन यी ठहरा ११० 
१०६--सौर वह जो-रड्कन्ा वस्त ये मवाप उष्षके ईमान वाटे 
प॒दे ह्म यहि पकड उनको सरफफी मे भौर डु मे! यदहातककि, 
पट्टा जगह हवने सूये ङी पाया उसो दूवत्ता था बीच चदे शीष. 
¡कषा उनने ए जुखकरनेन निश्चय याजूत माजून पफिपादु करनेन 
दीचिग्रथिद्रीके | मं ४ ।कि० २६ सू० 9८ आ्ा० ७८, .८४, १२॥ 
` ` , (षमीक्षक) मखा यद खुदा की द्विती वरे्नश्नद्) रक्कसे इरान्चि 
अदुक्‌ केम वापकह मेरे मामं से वद्य कर उचख्टन फर्‌ दिये सर्त 
वह कमी दष्र ङो सातनर्हीषो ख्च्ती 1 यत्रजयो डी मेषि 
भात देखपि {स्दिश्ठ कताव का उनानेवाला सूरय्यक्ते एङष्वल्ं सनिः 
ष्ये हश जानता दै, किर श्राचचल प्ष्ल्टला ट 1 भटा सूर तरी पदिद 
भेषदूतब्दाहे ददर नद वाद्चोन्य मुदे देष वर मतथ} 
श्वम शह विभति गुन छि दुन दै ववेश व्य मुहल स्यम द 








वा ~ 1 ` सतया्कायाः. ५ 





` विचा. नहीं थी जो होती. तो एसी . वियाति : बात क्यौ लिख देता 
सौर इस यस्त के मालने वारो को मीर्चि नषटीदहै.जो होत त 
 -फेसी मिथ्या बातोते युक्त पुस्तक. को क्यों मानते } अव देषिे खुदा 
` चा अन्यि मापही पृथिवी को वनानेबादय राजा न्यायी गौर 
भाजन माजून को थिवी ने शाव भी करने देता वह इश्वरता कीः 
चात से विरु है इसते रेकी इस्तक को जङ्कली लोग -माना क्ते 
विद्वान्‌ नहीं ॥ ५०६॥ क स 
" ५ “१० याद्‌ करो वीच , स्तिव के -मयमं को जव जा पड़ी ` 
खगो अपने ते- मकान पमे । वसं पड़ा उने इधर पदा बस-भेना 
दमने. रूह अपनी को. अथात्‌ फ़रिता व्च सूरत पकड़ी वास उक ` 
जादमी पुट की । कने रूगी निश्चय मँ शरण पडती. हं रहमान. की 
चक्षसे जो दहै त्‌.परहेजलयार। फदने लगा सिवाय इसके नष्ीक्िमैमेन 
। इभो हं मालिक तेरेकेसेतो किदे जा मै दक्तके ठ्ड्का पवित्र 
कटा कैति होगा बस्ते मेरे लडका नहं थि कगाया सन्तर भद्मी ने 
नह मे जुरा काम करनेवादढी । चस गमित होगडई साथ उसके भौर जा 
पडी कताथ. उसके मकान, दूर भाद्‌ जगल मे ॥ सं ४ । क्ि° १६। 
. सू०.१९.। भा० १ ५ १९, १७, १८,.५९. त । 

: ` ( समीक्ष ) अव उद्धिमान्‌ विचारे कि  फररिते सब सुद की | 
सूह है तो खुदा से अग पदाथं नहीं हो सकते, दसरा यह अन्याये 
वह म्यम कुमारी के ख्ड्का. होना, किसीका सग करना ' नहीं चाहती 
यी, परन्तु खुदा के हुक्म से एरिरे ने उसको गभ॑वती पिया यह न्याय 
से विरुद वात दै । यहां अन्य भो असभ्यता की बते -बहुत ल्ली. 
उनो किखना उचित नहीं समज्ञा ॥ १०७ ॥. - [क 

१०८ त्या नदी देल तूने यद. द्धि सेना दमने दौतानों को उपर ` 
निरों फे वहाते उनको वदने. कर ॥ मर ९। स्नि०-१३। 
० १९।आा० < क = 





॥ चवुदैशसथछासः | ५ £ ७२१ - 


7; ॥ „-~~--~-~-~-~-^^~~~~~~~~~~~~-~----~--~~~^~~~~^~~ ‰ । कः 
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( समीक्ष ).जव खदा ही. दोतानो को - वहकाने.के टये सेजत्ता 
तै बहकाने दाका कुठ दोव नदीं हो संका आरं न उनको दण्ड दो 
स्ता ओौरन रतान को, क्योकियह खदा के. हुक्म सेसवहोताहै 
संश्च श्रं खदा को होना. चाधिये, . जो. सचा न्यायशारी है तो उसका. 
„ फट दक्स आप ही भोगे मौर जो न्याय को. छोड़ के भन्यायको करे. , 
सौ बरन्यायन्री हुता, जन्यायकारी ही प्रापी कहात्तःहै ५१०८ ॥ 


` १०९-- मौर निश्चय क्षमा करनेवाला हूं वास्ते उस मनुष्यः के. `` 
चौरः की भीर ईमान खाया कमं लिये अच्छे फिर मागयपाया ॥ मर ४1 ` 
प° १३. सुण २० जा०.५८ ॥. . -- । 

( समीक्ष ) जो तोवाः से पाप क्षमा करने की बात्तकृरान्मे.दै . ` 
यद्र सवेषो पपी करनेवारी दहै क्यो पापि को इसवे पाप करने का -. 
स्स महूत वद्‌ जाता है . इसमे यद पुस्तङ भौर. दक्षाः वनानेवास . ` 
पापि्रोको प्राप कराने मे क्षसा -वद्नेवाे दै इससे यद पुस्त ` 
परमेशवरत भौर इसमे कदा हुभा परमेखर भी नर्द दो सकता ॥१०९॥ 

11० भौर किये हमने बीच प्रथिवी के पटाद देानदोकिदिरु 
वे ॥ मं०४। सि १७  सृ० २१1 मा० ३० वि 


( समीक्ष ) यदि रोने का वनानेवाखा पृथिवी क धमना जादि 
शनग्रतो यादि कभी चीं कहता छि पहाद्धंङॐे घरने से ` पृथिवी 
चह र्ती, राका हुं छि जो पहाड़ नदीं धरता तो हिर ` जाती, इतने 
श्न पर भामूर्म्पर्मे क्यो दिग जतीदै॥ ५१० ध । 

५4 १---भीर शिष्चा दी इसने उस ओत को जौर रक्षा ङी उखने ` 
भन गु मर्य ङी वस दु दिया दमने वीच उसके दह जपनीकौ॥ : 
५०४ । (० १७1 सू०२१। जान ८८ ॥ 

` ( यमीश्ठर ) देषो भदंलील वाते युदा ऋ पुस्तक मं खुदा की क्या 
नव भुनव मनुष्य प्य जी नही ददी, जव क्ति मनुर्न देती वातो दनं 

वनय महतो व्ररसेकर 


श 


ॐ सामने च्योङकर जच्छ तस्ता! 


` -एेसी वातो .से-कुरान दपित दीता-दैःयदि अच्छी वात होतो . सतिप्रशसां 
: : होती जैसे वेदांकी॥ १११ त = 


न सत्याश्रग्रकाश्ः 










~+ 


११२ क्या नही देखा तने कि अदा -को सजदा. करते हज ओद 


-- . बीच-आसमानों जोर परथिवी के दें सूयं जौरं चन्दः तरे नौर पाद वृक्ष 


मौर जानवर ॥  पदिनाये जायने ब्रीच उसके कंगन सोते.मे ओर मोती ` 


= भौर पहनावा उनशावीच उप्त रशी है ॥ आर पतिश्र.रख-घरमेरे 


` क वस्ते गिद॑ं फिरनेवारो के आरं खंड रहनेत्रास्ं के ॥ फिर चाहे ङि 
दरं कर. मेर. अपने. ओर पूरी करं अट अपनी नौर ~ चारो -मोरं फिरषर । 
` कदीमके।.तोषशिनाप्र अछाह कायाद्‌ क्र ॥ मं०.४।पि०१७॥ 


छ 


०.९२. भा० १९,.२३,.२५; २८,.३३ ॥ ` . ` 


( समीश्चक >) मला जो-जड "तस्तु है परमेश्वर कोः जानः ही - नही . 


सकते फिर वे उसरी भक्ति करयोकर कर सकते ह. इससे यह दुत शः 
` -छृत.तोः कमी नहीं हो सकता छिन्त किसी आन्तंका बनाया दुभा दीखता दै 
-: बाह वड़ा अच्छा स्वगं है, जहां सोने मोती फै.गहने ओर रामी कप 


पहिरने को मिद्धं । यड विरत यहा.के राजा के. घर.से- अधिक नहः 


.. - दीख पड़ता । भौर जवं परमेश्वर का.चर है तो.वह.उसी घरमे रताभी. 
` - दगा एकर इुत्परत्ती क्यों न दुद } ओर दूसरे .बुष्परस्तोः का खन्डनं क. 


. ` -करते.दँ १ जवः खद भेर ठेवा. अपने चरदटी पिमा करने की भक्ता दे 


` . ह ओर पञ को मरवा के चिखाता दै. चो यह खदा मन्दिरं वारे भौर 
“` भैरव दुगा क सदश दुआा-भौर महावुत्परस्तां का. चाने" वाखा हु. 
.. क्योकि मूर्चियों से मस्जिद बडा इव्‌ है. इसमे खद्रा मौर मुसलमान गर 
` बत्परस्त जौर पुराणी तथा जनी छोटे बुत्परस्त डं ।। ११२ ॥ 


३१२३ --फर निश्चय तुम दिन कृयामत कै उठाये जाभोगे ॥ मं० ४) 
स १८ सु० २३ ।जा० १६॥ न । 
(समीक्ष) कथामत त मुदं कृव्ररमें रहेये वा किसी अन्य जण 


जौ उरं र्टगे तो सड हये दर्गन्ध डप यरीर रह रर पुण्यातमार्म 


चतुदग्रतसुहछासः _ ; ,“ `. ` ७२३ 
स भोग करये? यद्‌ न्य मन्पयदहं शरोर गन्ध अधिक दोक रोमो-. र 
` सचि कवने तेद मौर सुखलमान पापतनागी हो ॥ ११३.॥ , 
 : , ११४--उन्त द्वि की.गयाद्री देेगे ऊपर उनके स्वनं उनकी मौर. ` 
` हाथ उनके घनौर पौव उनके साय उस दघ्तुके दिये करते ॥ जवाद्‌ : 
। नरद मत्तसानों का स्मैर पूविवी का : नूर उसके क्िमानिन्दुताक्की 


९ 


ट वीच उक्षे दधद मह नीच दीपकदील शीश केः ईद. वद कदरः. 
गन्तारा टर चमनस्ता रोदन धिया जाता दपर इृक्षःसुवरारे ` - 
मेनूनरेमेनपूंकीभ्रोरद्रैन पश्चिम द्धी समीप वेर उषा सोशनं- 
` ह्ाजतेजा न देये.उपर येश्नी के मारन दिखाता दै भह्याद नूर नपतेः 
` ढे ज्िष्धो चाद्त्ाद्े ॥ संर सिन १८. सूुनरणाजा० २३,द्राः 
(स ) हायर पम्‌ रादि ज्‌ होने यवादी कभी न्दे. 
ते यद यातत पृश चिरुद्रदनेसे मिथ्या क्या सुदा जाग 
उष्य द १ेघा चि च्छान्तदते द देषा दन्त दन्वर मे नरी घर सकता 
¡ रसि साद्यर दस्तुर्येः षट सदत ट ४4१४ ॥ ि 
११५ मौर जलाद्‌ चै उस्न पिया इर. जानवर को पानी सेवर. 
उर्मि ञ्ष ङ्ज चख्तादै पेद यरे के।-भौरजो दो भक्ताः 
पट करे दाद्‌ , दी रयु उसके की. कह जाक्ता पालन कर खुद ` 
`. क) रमृतः उ्तदे फी ॥। जर जह्भा पालन स्ते रसूल ताहि द्यास्िि 
नष प मं० ३1 इ्ि० ३८ 1 सुन रेष जान ४०, ५३, चन 


र 


=) 4 


` 


( समीक्ष) यद ्यैनसी पियास द्रे छि किन नानव $ शरीरः 
म सुश्र तद्द दनद नोर दूना छि दव प्रमीते उपक शिया ¶यतः 
कवल स्वया ङी दद कर जाद के साध परार डो लाक्ता कारन, . 
ध्वनष दष्टे सुखादय चरर द्ोमयायानर्ह(यद्धि वेपने 
४0 श्य सुद स्ये प्यदसीद सयनर दा कर्‌ ददे द? 4541) 
। ह १५ वह  ॥ द्विम पदि फट उपया नतसुस्याने स! 
` पवर उरि पवये पुस्स ` दद्ध भेत 1.3.92 





च्छ .. ` .. `, -सत्या्थप्रकाखः 








, - कर उससे साय क्तगडाः वडा । जोर वदद डालता हे -जघ्याह ` बुराह्यो 
` ` उनकी भखाइयो से । यरे. जो कांड तोवाः करे सौर कमं हरे भच्छे 
वस नश्य माता है तकं अद्छाह की ॥ मं० ४। सि० १९ सू०२५। 
जात. २४, ४९, ३७, ६८ || ` न 4 
( समीश्चक ) यद वात कभी सच न्दी दो सकती है फि माकाश 
वद के साथ फट जावे ` यदि आनाश छदं मूत्तमान्‌ पदाथ होतोः 
फट संच्तादहै। यह यु्तलमार्नो का रान शांत्िभङ्ग कर वद्र श्नगढा 
` -मचानें वाखा है - इक्तीठिये धामि ग््ाचू खगं इसशो. नदीं मानते। | 
भी अच्छा. न्यायदहैफि जो पाप ओर षुण्व .का अदला बदला हो. 
जाय} क्या यह तिर ओौर उडद कीसी बात जा पल्टाहोजवे.नजो 
-तोवाः.करने घे पाप हे भौर ईर मितो कोड मीपपिङ्रनेषेनः 
उरे, इसखिये ये सव बां विद्या पे विरुद्द ॥ ११६॥. ` 


| $१७-- वही की दमने तफ़ं मूसा री यद.क्कि ठे चल.रात छो बन्द । 
मेरे को निश्चय तुम पीठा कयि जाते ॥ वक्ष भेजे सग फिरोन ने बीच 
` नगरीं के जमा करनेवाले ॥ मौर वह पुरूष फ्रि जिसने पैदा किमा 
खन्नकोदै बस वही मायं दिलाता ह॥ मौर वहं जो खिलातादट 
। खन्न छो पिखाता सक्च को भौर वह पुरुप कि आशा रखता ह्यं य. 
क क्षमा करे वास्ते मेरे अपराध देर दिन-कृयासत के ॥ म० ५।प्षि° 
॥ १.९ | सू० २६ । जा० ५०. ज्¶, ७६. ७७. ८० ॥ 
( समीक्षक ) जब खुदाने मूसा री ओर बही मेजी पुनः दाज्द, ईषा 
तौर युदम्मदः सहेव - की मोर किताव कर्यो भेजी { क्योकि परमेश्नर-ी 
-वात. सदा ` एुशूसी भौर वेभूरू डोती है । ओरं उस के पीठे कुन तक 
उस्त का भंजना पदिरी पुस्तक को -मपू्णं भृलयुक्त माना. जायगा । 
यदद च तान पुस्तक सचेदंतो वह कुरान डा होगा ।-चा्ये शानक. 
परस्पर प्रायः विरोध स्खते ई उनका सर्वथा सव्य होना र्हीं हो पकता 
यदे खुदा ने रूह अर्थात्‌ जीव पैदा किये तोवेमरमी जायगे भत्‌ 


चतुदुश्समुद्धाक्तः ` | ` ७२५ 


^ ^ ^ 











स ५ 0 ण. 


उना कमी अभावमी होगा ? जो. परमेश्वरं दी मनुष्यादि प्राणर्याको 
हिता पराता ते ज्कीको रोयदौता न चाहिये आर सव्को 
बस्य सोजन देना चाश्धिये, पक्षपातसे एक को उत्तम भौर दूसरे को 
निङगष्ट ञसा किराना भौर कगे को श्रेष्ठ निष्ट भोजन मिर्ताहैन 
होना चाहिवे । जव परमेश्वर ही खिलाने पिटने भौर प्य छराने चासा 
्तोरोगदहीन दोना चाहिये परन्तु मुसख्मान गाद्‌ को भी सेग दोतते 
६, यद्वि खुदा दी रोग-छुडाकर खाराम करने वारा ईतो युत्तखमानों फे 
शरीरम रोगन स्हना चादिये ¦ यदि रहता दते ददा पूग चय नरह 
। यद्‌ पराय तोसुस्लमानोंके शरीरम रोग क्यो रहते । यदि 
बही.मारता भौर जिरातादैतो उसी खदा को पाप पुण्य ङगता दहना; 
 अदि.जन्म जन्मान्तर क क्मानुसतार व्यवत्या करतात उसका फुर भा 
` अपराध नह ( यदिह पाप क्षमा अर न्याय कुणमतष्छी राततम श्रता 
हिता सदर पाप वदने वाडा होरर पाप्युक्त होया यदि षमा सरी दरता 
तौ यहु कुर की चाति द्च्दहने ते वचनी ्तक्ताष्॥ ११७ ॥ 
' - ११८ नरह तु मादमी मानिन्द्‌ माग वसे भा द निशानी 
जहत्‌ स्चप्त ॥ कदा यह उटनी दहै बस्ते उत्ते पानं पीना ट णक 
श्‌ + मम ५ | सिन १९ । सू० २६ 1 जण 1५०, 141 ॥ 

( भमीक्षक ) भला दस वात फोट मान स्ता ई ठि परत्यरस 
ऊटना भनिर वे दलन जलय कि जन्दानि इस वत्त समन स्वि 
भोर ङ्यनी द्धा नित्रानी द्वेन केवट संगी व्यवद्रष् दै दस्छन सरद 
-बदियद्‌ रिताच दूधरयत हती तो दो व्ययं तते दसन सहता ११५ 

- ११९ प्रसा बात वह रफ नििय जन्य । 

श्रीर्‌ दष्ट मसा जपना उक्त चव द्लिदेा उसी द्विस्ता या मधन छ 
षद साह नामक दरे शिदवय नष सस्ते समीप र दमन्यद्‌ प 

, भह नद सद्‌ मवृ पस्य पदमास्ि सयदि सया {यद्‌ दि मत् 
र्वा कनो उरत्‌ मेर शार ररे लाजा सेद पास द्ुषदमपन व्र 
५ १ {= 4५4 ६ सू २५ 1 लार ६, ८; २६, ६ ५ 





क. सत्यार्धपकाञ्चःः ६ 
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(-समीक्षक) भौर भी.-देदिये मथने खंल-भाप जलाह -- बड़ा ज्वर 
दस्त बनता है; अपने सुखः ते अपनी ` भसं करना श्रेष्ठ पुरपा-मी. 
मन नहा ता खुदा-का क्योरर-दो सकता है १ तमी तोः इन्दजाल शेः 
खटा दखल जग्रङी मनुष्यों -को वशर आपं जगरुस्य.खद़ वन. कठ । 
"यसी वात इश्वर के ` पुस्तकमे कभी नहा -ठी सकदी यदि -वह वेड भं. 
` भर्यातु सातवें -माघमान का मालिक हेतो वह. -एकदेशी होने ते ईश्रर 

` -नदीं हो सकता है, यदिः .सरक्शी करना रा है तो खदा भौर सुम्भ ४ 
". ` सादेव ने. अपनी स्त॒ति ते पुस्तंरु क्यों भर दिये ? सुदम्मद सादे ने जने ` 
: को मारे इससे सरकची इदं वा. तदहं १ यड `छुरान . पुनर्क्त ओरं पूर्वापर ` 
 -षिरद.वातोंःसे भरा इहै ॥ ११९ ॥ क 9 
१२०--भोर देखेगा ` तृ पहाड़ों को भनुमान.करता ह उनको जने ` 
`  इष्-जौर वे चरे जाते है मानिन्द्‌ चरने वादलों ी कारीगरी अलाह 
( नसन -दृद्‌ कया. हर वस्तु को. . निश्चय वह ख्ररद़ार है उस वस्तु ड 
-. करते होः॥ -मं५ ५ सि २६ । सु० २७ 1 आ० ८८॥ ,:* 
ध ( समीक्ष्‌ ) बदरो के. समान पहाड़ कां चना छुरानबनानेवालं 
~ ~$ देश मे होता होगा.अन्यन्न नहीं भौर खदा की खवरदारीः दातान बगरी ॑ 
५ क-न.पकृड्ने भौर न दृड देने षेही विदित हेती है जिसने एक बागी ओ | 
१ ध भीं भवतक न पश्ड पाया न. ठंड दियां इससे अधिक्‌ भसावधानीश्या 
. - होगी? १२०॥. त त | ~ 
क 1 मूसाने वस पूरी री नानु ठसक । 
`का दे रवं मेरे निश्वभ ने अन्याय किया जान जपनी को चस क्षमा ऋ. 
 ख॒श्चछठो सव क्षमाः कर दिया उद्चको निश्चय दह क्षमा करनेवाला दवा 
दे ॥ भौर साक तेरा उस्र करता -है जो छ चादता है ओर पतन 
` रता ह.॥ सं०.८.। पस० २० सू० २८ । ना०.१४, १५.६६ ॥ 
. (समीक्ष )- जव घन्य भीं देखिये सलमान जीरं दंसादर्या इ. 
` पैगम्बर ओर खदा छ मूसा. पेगम्वर . मनुष्य की इत्या किया करे भा 


ठदगसयुष्टारूः ` -. ७२७ 
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` अना द्मा ख्या करे य दीर्ना- भन्यायक्ारी ह्वा नहीं १ क्या जपती 
` दस्र पे जपता चाहता दै वैखी उश्पत्ति करता है १ क्या उस्सने अपनी. 
 व्यष्टीसे एकको; राजा दूसरे को कवल सौर एक कौ विद्वान्‌ भौर 
"वमकपर भादि क्या & {यद्‌ प्सात न ङुरान सव्य लारन 
" श्ाग्रद्री दोन से. खदा दीद सक्तां) १२१ ॥ 


-. १२२--भीर. भाक्ता. दी हमने मनुष्य को साथ मा वापके भदा 
„करना भर जो स्रगद्धा करं तृश्चचे दोन यदकि दारीक रवे -तुस्राथ. - 
` मेरे उश्च वस्तुने िनर्ही वास्ते तेरे साथ उसके क्तान वत्त मतष्हय ` 
^ मनं उन. दोनोंकात्फमेरी दै ॥ ओर भवश्य भेजा हसने नूद् को तं 
द्म र्ते चस रहा वीच अनक दक्ञार दपं परन्तु पचास व्रपे.रम प 
= मं ५1 सि° २०२१1 सूु० २९ जा० ७, १६६. ५६ 
=. ( समीक्षक ) साता पिता की तेवा करना अच्छाष्ीदै जो खद्राः . 
^ साथ शरीक दरने-के दिये कहे तो उनका कदा न सनना यह नीक 
द ददन यदि साता पिता सिव्यामापगादि रते दी जाक्तादेवे तोदा, 
मान दना त्राहि १ इसलिये यद वाच भाधी च्छो चौर आधी दरी ६) 
श्पानृर्‌ जादि पेान्वसं द्यीको खदा संक्तारर्मे मेत्रताटै१वो न्य 


क 


ओवा क्न नेजतादहं यदि सद वद्र मैनता तो समी पेगरस्यर 


भधान {मर प्रथन मनुष्यों दी हार वषं जघटे चात 
श्य नद हती 2 दस्थि यद्‌ पात ठीकरु नदी ॥ १३२ ॥ 


~ - ` ११६ भदे पष वार फरत्य  उन्धान ष्ट्रं दृद च्रे सप्‌ 
शणो पिर स्तीषी सोर णर जानते ॥ न्यीर सिस दधिनि वषा चर्वानू 
शी दप पारत सियिन्च दृणि पपा ॥ प्स सग नि दुम्धन दयि 
नरकम्‌ दिम नव्टेपस्वये बीदव्रायदे वर स्यि सदस + नर 
ज भञ्‌ दम एद पाय यकु दख उक्त सती द्रप 1; 


र 


६९ ९ र अधश यम सर्प १ -शमप्च १ र 
4 स १ {० ५८ या 


~~~ 
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| € समीक्षक ) ` यदि भछ्छाह. दो ` वार उत्पत्ति-करता है तीद्चरी वार 
` नदीं तो उष्पत्ति. की जादि मौर दूसंरी वार फे जन्तं मे निक्रम्मा वेड रहता 
दोगा १ मौर एकु तथा दो वार उस्पत्ति के पश्चात्‌. उसका सामिष्यं निका 
मौर व्यथं हो जायगां यदि. न्याय करने के दिन पापीं खोग निराशक्षे 
. ` तौ जच्छी वात है परन्तु दसरदा प्रयोजन यहंतो कीं नदीं है किसुत्तर 
` मा्नोके सिवाय सब पपी समन्न कर निराशं श्चि जायं ¶ क्योकि कुन, 
मे कदं स्थानो मे पापिर्यो. वे भौरोका ही प्रयोजनदै। यदि बरीच 
रखना-भौर श्छेगार पदिराना दी मुसलमानों का-स्वगं दै तो-दइस संर 
के तुर्य हुजा जौर वहां माली बर्‌ -सुनारमी होगे अधवाःबुदाहीः 
माली सौर सुनार. सादि का काम करता दगा । यदि किसी सो कम गहनाः 
मिरुता हौगा.तो चोरी भी दोही दोगी ओर बहिदत से -चौरी. करनेवालं . . 
को दोज्ञप्.मे भी ` डंख्तो हगा.यदि दसा होता होगा तो संदा बर्हत. 
-. मे रहेंगे यह बात. ञ्रूड दहो जायगी, जो भ्सिानोंकी खेतीपरमी-खुढा 


 -कीद्टि है सो यह धिया खेती करने के अनुभव दीस दती भौर 


यदि मानाजाय कि खुदा ने. अपनी विया से स्‌ बात. जान.ीदहैती 
रेता भय देना अपना . घमण्ड प्रसिद्ध. करना है । यदि अद्छाह ने जीवा 
` कै.दिलो.पर.मोहर रगा पाप कराया तो उस्त.पापकाभागी वही. 
-जीव.नहीं हो. सते । जैवे जय पराजय तेनाधीश्च का होता दै वेषेयेस्र 
पाप खदादहीषकोप्राक्चहोत्रं ॥.¶२्द॥ . `. .  .- 1. 
` ` १२४--ये भायतं हँ किताब हिभ्रमतवाठे की ॥ .उद्यन्न किया भाक्त 
` मानोको विना `सुतून. अथात्‌ खंभेके देते हो ठम उक्तका भौर डे 
` वीच परथिवी के पहाड देसानःहो कि हिक जावे ॥ क्या नदीं दावल 
` यह छि अद्धाह प्रवेदा कराता हे रात को वीच दिन के ओर्‌ प्रवेश कराता ध, 
किदिन चो वीयं रात फे क्या नहीं देखा कि किरितियां चलती द बरीच 
दुर्या ॐ साथे नियामत भहा के तो #ि द्विखकावे ` तुमको निदानिग्राः 
सपनी ॥मं०५। किर २१ 1 सु० ३१ | बा० १, ९, २८, ३०॥ 
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( घमीश्व फ.) वाहनी काद ! हिक्मतवाख हिताय ! कि जसम 
क्वषंधा विध्रा से विरूढ ` याकाश. छी उप्पत्ति सौर उसे खंभे ल्मने की 
कंन भौर प्रथिवी को.स्थिर रखने ॐ लिये पदाद्‌ रखना ! थोड़ी सी विधा 
बाडा भी रेषा रेख कभी नदीं करता भौर न मानता भौर हिक्मत देनी 
कि जद टिनि ई वहां रात नहीं मौर जां सत है वहां द्विन नं उसने 

एक दुसरेमे प्रवेद कराना लिखता दै । यड वदे मविद्वाना दीष्वात द हृस- 
` हि य कुरान विद्या कीः पुस्तक नद दये सह्ती । या वह षियाविरुष््‌ 
शातनीं फिनोहा मचुप्य मौर निया कौशलाद्रिसे चल्तीदटैचा 
दा की कृपात) यदि कोह वा पत्थरों सी नौका बनाकर सघ्ुद्‌ मे चद्यर्वे 
तो खदा निशानी इ जाय वा नही, इत्तव्ये यद पुस्त न विद्धान्‌ 
भौर न दश्र्‌र बनाया हुजा दो चक्ताटै॥ १२४ ॥ 
` `. {२५ तदवरीर रस्ता काम दी आसमान ते त्तं परथिवी स 
वि चदरजातां हैः तफ उद की पीचएकदिन छिद जवपि उश्चश्न 
 श्रहश्र षप उन वर्पो छि णिचतेदहोतुम.४य | 
भौर पत्यक का गराटिनत्र दयालु ॥ दिर घुष्ट सिया उक्तनने भौर र्या यीं 
-बसङ् रूह त्रपतोसेक्द्‌ दन्त क्रेमा तुमरो एसिता मौत का व्डके 
-नियत किया गया दै साथ तुम्हारे! भौर ज वदते ष्टम अपय दते एम 
श्ष्पफ जीयो शिका उसी परन्तु सिदध हदं पल मेरी भोरे 
अर्श भर्गाय दोजन्को निना से खर्‌ भादनियौ मैद्टे ॥ म 
५ ६ किर | सूज रर 1 जा० 9, ५, ५, ९, 4१५ 
( समीक्ष ) वये टो विद्ध दानय दसुन म ददा जनु- ` 
न्वर्‌ एकनुशी है उरक सो व्वापक ष्का तो शपू से प्रयम्य भर्ने 
भैर रनरमा चकृमा नदी हस्तवता) पदि यदा पवते च मेतद्‌ नै 
मौ भार दकम देता । जाव सामन पर्‌ रता 
पणे कदन? पदि द्ववत दिन दिन्स पेदु समद ४.५ 
१ की दद्‌ को पञ ) 
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 :-मालम तो उसफो दो फि-जो सवर्त तथा सर्वज्येःपकूः हो सो.तोदैहनः 


` -नदी होता तो फरो -के . भेजने. तथा-कई लोगों की करई प्ररे. 
 .परीक्ला ठने-काक्याकाम था! सौर एक हन्नारःवर्षाःमे तथा भने जनि 
~ , ग्रवन्ध. करने से सवदाक्तिमान्‌ -मीं नहीं । यदि. मौत काःफरिताहे तोषं ५ 
, फरिते का मारनेवाला कौनसा सघ्यु है १ यदि वद नित्य है-तो अमंसत ` 
~ खदा के बरावर शरीक हुआ, एक फरिदिता एर समय मै. दोज्ञख भरने ३ . 
रिय जीर्वो को शिक्षा नहीं कर सकता भौर उनशो विना-पापि क्रिये भनी : 
` सजी से दोज्ञखः भर के-उनङो दुःख देकर तमाश्चाःदेखता है तो बह खदा. 
। पापी, मन्यायकारी भौर दयादीन है । देशी ब्रातं जिस पुस्तक मे शं न . 
चह विद्वान्‌ ओर दैश्वरकतत जौर जो दया न्यायदीनं है वह ईशर भी कमी. . 
` जी हो सक्ता. प्रयो ` . - . ल 
` . १२६--कह कि कभी न साम देगा भागना वुको जो.भागो हुम 
सत्यु वा कृतर से ॥ रे. वीवियो नबी की जो कों अवे तुम. पे निर 

`. जता भव्यक्च के दुगुणां फरिया जात्रेगाः वास्ते उसे भज्ञावं भौर है यह उपर 

. अद्धा के सहर ॥ स० £ । सि० २१। सू० ३३ ¡ अआ० १६, ३०॥ 
. (समीश्चक) यह युहम्मदं सदेव ने इस्षल्यि छिखा किलवाया होगा 
~ ` कि र्डाईमे. कोद न भगे, हमारा विजयहोवे, मरनेते भीन डरे 
। ` द्वयं वदे, मन्ञहव वदां ठेव १.ओर यदि वीवी निंनता.से न्‌ भवेह 
, ` ` -क्या पैगम्बर. साहेब निन होकर भावे १ बीवियों पर अज्ञाब ही भौ 
 वैगम्बर साहेब परं अज्ञाच न होवे यद छिस घर का न्याय द ॥ १२९॥ 
` १२०- जीर अटकी. रदो बीच घरों : जपने के माता - पालन क 
` ..जेद्धाह भौर रसुरु की सिवाय सके नदीं ॥ वस्त जव मदा करर जद बे 
` ह्ाजितउसषेव्याह दिया दमने तद्रे उसको ताकि न दाव.ऊपर दमान्‌ 

. के तंगी वीच बीवियों चे रेलों उनकेके जवर अद्रा. करटं उनत हार्ज 

` . भौर है आन्वा खदा की की गह । नहीं है ऊपर नवी केङछतंगी बीच व्व 
के ॥ नहीं ह मुद्म्मद वाप.किसीं मर्दोका ॥ मौर हृटाल की की ईमान" ` 


र 


~. , : , ` चदुदशसथुदछासः ७१५ 
रली जो ददे दिना मिदर के जान- पनी वस्ते नवी. ॥ टीख्दैवेतू 
जिसे चाहे उन्म से सेर जगह दैवे तफ पनी जिसरो चाहं न्दा पप 


-उषरतेरे॥एे रगो! नो ईमान कये दो मतत प्रवेद स्योवसमं पग 
म्बरङे॥ प्र० ५ [०२२ । सू० ३२ । मा० ३२, ३७, ३८; 8० 
च 2८, ५५१ ` 
 . , (समीक्ष) यद वड्‌ भन्यायकीवातड कि खी वर्मे कुंडे 
समान रहे गोर पुरुप खे रहे, क्या खयं का चित्त द्युद्ध वायु, दुद दरश 
अ ्रमण्‌ करना, सृष्टि के जनेक पदाथ देखना न्दी चाहता शले ? इसी 
अपरान से सु्लमानो के ठड़के विघ्रोपडर सयखानी सौरं विपयी होते द 
- अहाद्‌ भौर रूर की एक अविस्द ज्ञा है चा नित्त २ विरद? यदि 
शकट तोदोनोक्छी जाता पालन क्रो कना व्यर्यदखौरजो भिन्ने ` 
शष्ढहैतो एक सची शौर दूसरी दी ? एक खदा दूसरा यैतान प 
दगा ¦ भौर शरीकमभी होगा १ वाह्‌ कुरान का खदा मौर पैगरस्यर तरभा 
गान का! निते नूसरे का मतल्व नष्ट कर्‌ सपना मत्तलम्र सिद्ध श्रना 
इ ष्य एुक्ती रील जयद्य रचता दै सपे यद भी सिधु हना दसि युषः 
मदु साह्य बद्‌ त्रपय ये । यदिन होते (देषाल्क ) पेटेष्ठीसख्रीष्ा 
भोपृत्रकोखीयी जयनी ली स्यां करस्ते १ सौर सिर पेस्ती बाते इयते 
शरक मी पक्षपाती वना सीर जन्धाव ल. न्वायष्यराया । मनु 
श्वम जो नमी मीद्रावदमीषदेसख्ेयी जदीद द आरि स्व्रना 
-श्रष्य भन्पायकोदातिहिकिनवी षा पिपयान्नन्छि ङी टीका ङतं छ 
आभरन तदी होना ! यद्विनवी स्स द् कएनयातो {€ 
भाश्च) बदा स्सिदाधा? सौर ्योदिता १ यत्‌ उसी मनस्य री चत 
रैक मिमे देस खोङः द्म रामे से दद्दर सारकः 
चन्म श्वकरयये दमि? देसी ददुददये भी अरौ ज्त  जिन्द्दोगा 
` कैनीषष षट सुकना | उदा नो दाद पयु दाद पम द्रष्य 
~ विष क्रमा कट तमी लाय? मोर वदर स्व सधय दद्य 
मरता ज्िश्नाको द्‌ छर्‌ द ध्यै यदद्‌ कर दय 





| ७१६ `  -. `. स्त्याथत्रकाः :.. ` -- ` 


"^^ ^~ ^~ ^~. र 
॥ीीमीमीपययययय 


खेय यदि पेगम्बर.अपराधी भी हो तो.कमी न छोड्‌.सरके! जैसे पैगम्बर 





 केषरोंमें मन्य कोद व्यभिचार ट्ठि से प्रवेद न करतो वैते पैगम्बर 


 सादेव भी क्ली के घरमे श्रवेश नङरें।क्या नवी जित किसी केषर 
चाहें निद्रशङ्क प्रवेश करं भौर.माननीय.मी रहे १ मखः कौन रसा ह्य 
का-अन्धादै जो इस कुरान को दरत्‌ मौर सुहम्मद साहेब कौ पैगम्बर , 
` भीर ऊुरानोक्त इश्वर को परमेश्वर मान सके। वदे आश्चयं की वात है जि 


`. षे युचिद्यून्य धमंपिरुद्ध बातों से युक्त इस मतको अर्व॑देशानिवाक्ी ` 


रादि मनुष्यो ने.मान छया! 1-१२७॥ 

, १२८-- नदीं योग्य वास्ते ` तुम्हरे यह कि हुभ्ल दो रसूल ॐ यह. 
शिनि रे बीवियों उसकी छो पीछे उत्तके कभी निश्चप्र यह है समीप 

` भदा के बडा प्प ॥ निश्चय जोलरोेग छि दुःख देते दं भद्यादकोभार ` 
रसुल.उसङे को लातत की ह उनदो जह्ाह ने ॥ भौरंे रोगि दुःख 
„देते हे युसरखमानों को ओर. मुसलमान मौरतों को बिना इसके ठुरा रि ` 
` हे.उन्हने बस निश्चवयउटाया उन्दने बोहतान भर्थात्‌ स्चूठ सौर प्रयक्ष ` 
.. पाप ॥ छानत मरे जहां पाये जावे पर्दे जावं कृतरुष्ि जावे खृदमा् 
जाना ॥ रे रव हमारे दे.उनकेो द्वियुण अज्ञा्रवे गौर छानतसेमदरी 
खानत कर ।॥ म० ५ 1 सि०२२।सु० ३३ । जा०५०,५४,५५,५८.९५.. 


। ८ संसीक्चंकः) वाहः क्या. खुद! -भपनी खदादं दो धम क सयदि, 
रां हैः?-जेदे रसूरू. को दुःख देने का निवेध करना - तो ठीक ईं पनु 
दूसरे को दुःख देने मेःरसुूरू को भी रोकना योग्य धा, सोर्थो न रोय? 
क्या किसी छ दभ देने से जलाह मी दुखी दो जता है यदि दे्ाहैतो 
वह ईश्वर ही नदीं हो सृता । क्या जाह भौर रसूल कों दुःख देने 
निपेध ऋछरने से यद नहीं खिद्ध होता कि भछ्वाह यौर रसूरु निस चा< 
- ठभ देवें १ जन्य खये द्‌ःख देना चाहिये ? जैसा युतख्मर्ना भर य" ` 
सलमार्नो-ी चियोःको द्ध्व देना बुरा दै तो इने जन्य मुषा 
दःख देना मी ञ्य बुरह जोषेमान मानता उषी यद कतना 


चतुद्द्षसुद्ठास (८८ 4. ~, 

- ङ ४ + ^ 4 +~ नल ग न नच न 4 ११ श १ ध र की तं प 
` पक्षपाहदखौषै, बाद ृदरर मचानेवलेि खदा नौर नवौ जेते ये निदवी. 
संखार य यैदे अर वदत योद्‌ दनि जैपायह छि जन्य खेमजहां पाये ` 
` ज्र दारे चति पञ्‌ तवटिला द्र वैषी दी सुद्दख्मानां पर कोद मादा 


रदे ने मु्तट्मार्न द्धो यह्‌ दति दुर टनेगी चा चह १ काहे क्वा एदसक 
दगार्र भादि फिञा परमेश्वर वे परायना करके भपनेसे दृह्ठरेको , 


गुण दुष्त द्वैते क लिय प्रधना कसना लिख द । यहं मी पक्षपात मत- 
लव्तिन्युप्न भौर सदा यथम द्धा पात 2 । इसके सवत भी. मुसंखमान 
सग 


१२९--रं सद्द बद सुप प अता दहै इवान दो मह्न. 
उधर ट वादस यतत शज् सवेद तक कदर सुद शी वस जीदित 
द्विया हमने साथ उसफे पविकी फो पर गृधु उरी के ददती प्रर 
वराय त्र लिक्टनाद ॥ जिश्चते उतारामीच परे सना रहने ॐ दुया 
जनी से सद लनल दमेन पीय बक मदन्त सौर वही छगतसी सच 
मस स्पदनी पनन + 1 पिच २२१ सू ३५१ लात ९, ३२५॥. 

(छमीक्षङ) वाद स्पा किसान सुदा मेता द्शनु लेव 
दददस्‌ द बस्य उम नर्‌ सदु उस्त सुद्‌ लं नन्द एफरसाप 


४ 


[ 


#५. 


ट ॥ 141 ५ वेरं {प्रन १ गट १; द 411६ 24 “प्य (सरन्न 
1 रदा द्‌ सेदप्रर्‌ इःम त प्ल अन्द & मष्ट स्य सस्य सपर्‌ 


<^ १६ । < 
81. दं द न गथा वदु नञ 1 दर 1 ४ पशन 
दौर प्ट रो ददु दमा कीन यस्वा। 


46 5 ५ शन्न दनक्ष चह (स्रया प पर उदषा, खा 


„ 1 ५०५ । ५ 
नयु ण 1 + रः भ ५ ५४ 3 ८. 
. न द जनम्‌, दद्य स्युरर द्ा् दुमण दकं प्रात 
न्ध ५ £ ॥ 1 १ च द} ~) „९ > ४ ४ 
८यक च 314 ५ "नुद गद नद्दद्ा 
वद: १६१ ४ 
3; ९ 
2८ 4 द 41 {इद ८4142; 





८ य 1 सस्यायकाशः 








` ~ प्रर माग सीधे ॐ.उतारा है गरािव्‌ दयावान्‌ ने.॥ म०५। सि०.३३॥. 
आ, 4 ^ 
व (.समीश्चक .) भव दैखिये-यह ऊरान खदा का बनाया होता तो वष्ट 
, -<-दृसकी. सौगन्धे क्यों खाता १ यंदि नबी. खदाःका भेजा. दोता तो ( केपः | 


क “-दद् ) बेटे की खी पर मोहित क्यों होता १ यह कथनमाच्र है क ऊरन्‌ .. 


. के माननेवाङे सीधे मागं पर हे, वयोम सीधा मागं वही होता. है जिसमे ` 
- सस्य मानना, सत्य बोरनए, सस्य करना, पक्षपात्त रहित न्याय.धमं का ~ 
आचरण करना.जादिं है मौर इससे विपरीत का व्याग करनी, सो न इरन ˆ 
~रम; न युसलमानों मे अर न इनके खदा रोक्ता स्वभाव ।यदिसब्रपर . 

`. : - गुणयुक्त क्यो.न होते १ इसलिये जेसी कूजडी सपने वेरो को ला नष 

- बत्तखाती वेसी .यह.ः बात भी दै ॥ १२०:॥ $ 

` .: ~ : १३१---सौर दूह जावेगा बीच सूर के बस नागहां वहे कृषं मसे 

. -मालिक अपने छी. दौडुगे 11. मौर गवाही. दमे पाव उनके साथ उस वर्त. 

`. के.कमाते थे ्िवाय इसके नदीं छि. भाज्ञा उसकी जब चाहे उसतरं करना. 
` किसी वस्तु का.यह कि. कहता वस्ते ्टनके कि दो जा बसःहो जाता है ॥ 

` ` मं०.५। सिंर सू० ३६ । जा० ४८,.६१ ०८.॥ ....; ` 

८ समीक्षक ) अव सुनिये उरपटांम वाते, पग कभी गवाही दे सकते 
` है? खदाके सिवाय उस समय कौन था निसो जोज्ञा दी ? सिने 

सना? मौर दौन वनःगया यदिन थी तो यह वात शचूढीभौरजोभी 
` ` तो वह बात जो सिवाय. खदा के ऊुछ चीन्ञ नदीं थी भौर खदाने सव 
कुछ वना दिया यहं सूरी ।. १३१. ॥ ४ क 

ˆ १३२--फिरायां जावेगा उसके ऊपर पियाटा दारात्रशयुद्ध का॥ 
सेद मल्ला देने वाखी चास्ते पीने वारो के ॥ समीप उनक बैठी होः 
नीचे मांख रखने वाल्यां सुन्दर आंखो -वालियां ॥ माना कर्य च्ल | 

 है-चिपाये इष्‌ ॥ क्या वस दम न॒दी मरगे ॥ मौर अवद्य दत निद 


( 


वैवासयुद्ासः- .-“ . -' `. ७१९ 


= र अ ~ न ~^ न ^ [५ = च ~ 


, दगन्वर्यो चथा ॥ नवद युक्ति दी दमने उन्नद्धं श्मैर खोगो उसे रो सव 
ष्म ॥ परन्तु एक बुद्धिया पी रहने बटो र्मे है ।। फिर-मारा मने जतत. 
कोए म्‌० ६। सिर २६१. ८० ३०.। जा , शद्‌, ७, द्‌, 
१२६, १२७, १२८, १२९ {1 क. 
८ समीश्चक>) स्योगी वदां तौ अुक्वनमान खोग शरायन्ते. बुरा - 
` प्ताति श्रु परन्मु उनके स्वगे तो नदियां द्धी नदिका यदती ह ॥।. तना 
सच्छद क्कि यहो छिसती प्रकार मदय पीना प्युदाया, ` परन्तु यह क. 
वदध व उनके स्वगं बदु स्रवद! मरे लियो फ वहो क्पतीका . 
च्वि स्यि. मी बहता दोगा ! जरब्द्‌र सेय कीदहेदे देमि] यद्धि 
दरीरपरर हते एमितो सवद्य मरम मरो शरीरवलिन दमिते . 
भोग विद्यप्तष्री न कर सकने, सिरि उनद्धा स्वं म. जानाव्य्थंद्ै।॥.यदि 
सतर द्ौ पेगन्वर मानते वाद्व म स्वि? कि,उखसि उश्वकी 
खष्न्मिा ने समागम दस्टं दरो लद्द पदा जयि दत्त वातकीमी मानक. . 
दा नदी १ ज मान्तैषैतरो देवेद्ध ददन्यर्‌ मानना ब्ध मौर. 
सोरे ष्पे क सदया सदा युक्ति दतषदैत्ये व्यद मी 
~ पसाद ३, स्याति वुद्धि की ददानी श्दमेवास जोर पश्च ते वृप्रर 
साष्टे पाद्य सदा कमी न्द्री ससन, देखा चद युखरमा्नो दीष 
परग सदनाद अन्यच्च प १३२५. 


५“ 


१३३-- धप सः स्मे शडदरए्‌ ई दुर उदे कास्ते नङ ॥ 


दुद्‌ पीदं उन समानम यी. दसरदेम्ते भौर पनि ङी 
पतु : ज्र स प्यप १६१ उन य रमय इ ध, सुरास 


=< ५ 


२ ^ द दव दिम वम्‌ ५ दन्न तानन समानः, 
हि 4 2 क 
सवन व्वा जरर द प्च ६.५ दलन (ल्ह पस्तु स रदा तुष्ठं 
च यट सिदद सव सद्य ञ्य 


# < 
ध 


५ (नकर ४1 ्् च. स 
द्रु 5 {द वन्त्य नन सय ईला 
~ "= षे 

शम पव छ दद अप्र १६ 


नत वाना पदु जक्ष वलक्ष 


न त । (ण 0 


४ 


७9 ^ 4 ` ` सव्यारथप्रकान्नः . 








` ~ उसके मही से ॥ कृहा.वस निकल इन.आसमा्नो मे चे बस ` निश्चय तु 
.:. चलाया गवा है 1 निश्चय - उप्र तेरे: कानतं ह मेरी ` दिन जज्ञा त.॥ 
.. कहा मालिक मेरे दीरुदे उश्च दिनतकङ्ि उठाये जावेगे मुदं ॥ ष्टा 
वस निश्चय त्‌ दील दिये गयोंवे ष्ट उस दिन.समय क्तात तक ॥ इहा 
रू बस कृतम्‌ ` प्रतिष्ठा तेरी छठि भवदय नुमराह कमा उनेकोरमै 
द्स्हं ॥ म०.६ । प° २२1 सू०.३८ | मा० ४३..४४. ४२ ६२, ६४, 
६५, ६8, ६७, ६८ ६९ ७०; ७१,.७२॥ न ` 


( समीक्ष ). यदिः वहां जेते कि ऊुरान मे वागा बीच. नहरं मन्न. 
नादि ल्ह वैसेहैतोवेनसदावेथेन सद रह सक्ते है क्योकि 
जो सयोग से पदाथं होता है वह संयोग -के पूत न था, -जवङ्य मवी 
प्वेयोग के अन्त मेँ न रहेगा, जव वह वहिदेत ही. न रहेगी तो उसमे रहने 

` चारे सद क्यार रह सकते हैँ ? क्योकि लिखा. है फि.गादी तक्रे, मेवे, 
ओर पीने के पदां वहां मिेगे इसमे यद सिद्ध होता हे कि जिस । 
समय सुसर्माना का मज्ञहव चरा उस समय अवं देश विरोष घनाश्य | 
नथा इसलिये सुहम्मद्‌ साहेब ने तद्ये आदि.की कथा सुनार गरी , 
. को भपने मतमें एता छथि भौर जहां लिया हें वहां निरन्तर. सुख ` 
कहां १ ये खियां वहां कहां से जई ह १ जथवा बहिरत की रहने वाली है: 
यदि गाईरई.तो जावगी भौर जो वहीं की रहने.वाखी है तो कयामत ॐ 
पूवं क्या रूरती र्था ? क्या निङ्म्सी भपनी उमर को वहा रही र्थौ} अदः 
 देखय खुदा का तेज कि जिसच्ना हुक्म. जन्य सब फरिितों ते माना भौर 
अद्म स्लाहेव कों नमस्कार छया भौर दौतान नेन माना, खदानेदोतानं 
से पूषा कहा कि मैने उसन्नो अपने दोनों हार्थो वे -वनाया, तू जभिमान ` 
सत कर इत्तसे सिद्ध होता है कि कुरान का खुदा दो हाथ वादा मनुष्य धा 
| इसलिये चह व्यापक वा सवय्तिमान्‌ कमी न्दी दो छक्ता गौर्‌ दांतान 
नं सत्य कटां दम से उत्तमद्ं, इद्च पर चुद्ाने गुस्प्ा अय 
श्या? क्या जासनानद्धीमें खदाःकाषस्दै? पयिवीमं नदीव 


 -चतुर्दशसथुखासः ` । ०२३ 
कथिक ददा का षर प्रथम क्यों खिदा? मखा परसेचवर नयनेमेसेवा 
शृष्टिर्म घे ललन कवे निराल सस्ताटं? नीर व्ह इष्टि सव परमेश्वर 

दी इम्से विद्धित इना छि ङयन का खद्धा व्रहिरत का जिम्मेदर वा 
खदा नै उसन्नो उन विकार दिया नेर कद्‌ कर लिया सर केतनम 
कटा छि मालि! मुद्ध फो कवामत त्क छोड दै सदाने खक्रामद्‌ से 

-दव्याम के दिन चन्न चदु दिया जव दीतान द्य ए से कड 
श्चि जश्मं सुर दशाडया नीर गदर मचाञ्गा तद्रखदाने कदय 
-जितनेफात्‌ बदश्पेया में उनको दोजख मे डर दगा मेर तुरो मो। 
ग्र भ्मलमं छोमो ! विचारे जि देतान खो वहुरायेदाखय खदादहयानाप 


-श्ग्रष्व षद खदने क्हकायातो वड्‌ दौतान सा वान दद्रा, 
४ य प्रतार सयं वद ते सन्य जीवर सी स्वय वदे श्ेतान शरी ्ञस्त्त 
स्ट मौर विस्व द्ृत क्तात वगरीकौ खदा ने खला खद्‌ दिवा दृप्त 
` पिषित इष्य छि व्ह भी दंताय ष्टा शरीक गधं कराने मे हुजा यदि स्वयं 


षाद कदय दण प उसके जन्यायष्य ख भी पारष्दषर नदह १२३५ 


„ , १३१४--जहद्‌ क्षमा क्ता पार सारे निन्य यत्‌ दं क्षमा करने 
-पाखाण्यष् ॥ सीर पृथिवी सारी मसीय उतनी दिन कमत ऊर 
धमान पटं दुद्‌ दं कीच दिने प्राय सञ्सदे के ४ जोर चनद अमी 
पनी खय प्रद्यय माहि समे के धर स्वये जादुने स्पश द्र 
थो सचेय वद्यो चौर सवा च चर प्ता पद्मि सैना ४ 
०३१ ्ि० द्य 1 सूत इर {जाय ५५, ९८, ५3 ४ 
(भनीदवले सदि दमय पाप प्लस ना 
शर पारी सनल्णद पद्व 
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` - --खदाः न्याय करता हेतो वह भसवस्‌-ओौरं असमथेडैर्या वह लस्यापर. 





~ , नहीं करता न्याव दी-करता है तो कमा क अनुपार करता होगा के कमं 
. -पूापर वर्तमान जन्मों छे ठो . सकते हतो फिर श्चमा-ङूरनां दिल प्रः 


. - : ताखःल्गानाः मौर शिश्चा. न. करना रतान-से बहश्वानां दोरासुपुदः 

` रखना. केवर.जन्याय ह ॥ ३४ ॥ 4 स 
ह १३-उतारनां छएितावन् जछाह ग्राङिबि.जाननेवाले-ङी भोर तेः. 
३ ॥ क्षमां करनेवाला पापौ का भौर स्वीकार करनेवाला -तौवाः का 11 मंन. 
 .2.1 सि०-२४ 1 सृ०-५०।या०१.२॥ न 1 

( समीक्ष ) यह वात इसच्यि टै कि भोठे खोग धाह के नाम 

से इसं पुस्तक को मान ल्व छि निरसने थोड़ा सत्य छोड़ ` नसत्य भर - 
दे मौर वड सत्य. भी असत्यः. केः साथ मिङ्करः विगड़ासा है, इसल्मि . 
ऊरान मौर कुरान रोः खद्‌ भौर इसको माननेवादे.पाप बदनेकरे भौर 
, पाप करने कराने वारे. ॥ ` क्योकि क्षमा करना जव्यन्त. अधमं हैष. ; 
" इसी ले सु्ल्मान-खेग पाप जर उपरक्त करने म कम उरते द ॥१३५॥. ^ 
~.“ ,१३६--वस नियत किया उसको सात आसमान. बीच. दोदिनिङ . 
` .भौरं डारु दिया : दमने. वीच उसके काम .उसंका.॥ यर्दा तक जवं 
“~. जनमे उसके. -पास साक्षी दंगे उपर उने कान उनद्ध मरं म 


, - उनकी ओर चमड़ उनके उनके कर्म ते ॥ जर कहेगे वास्ते. चमडे भते 


` के.क्यो-साक्षी दी तुमने ऊषर हमारे कटेगे कि उखाया दै दमनो अदाहने 
{चसन उुलाया दर वस्तु को ॥ जवदय जिखाने वाठा है सुर्दौ दयो ॥ मर 
, द । सि २४। सूर ४१1 जी०-१३. २० २५ ३९ ॥ - 


6 समीक्ष ) वाहजी वाह सुस्तरमानो ! तुम्हारा सुदा जिप्तघ्े तुम 
~ सवशाक्तमान्‌ मानते दो तो वह सात आसमान कोदो दिनम वना 
सका १ वस्तुतः जो सवदद्धिमान्‌ दै वद क्षणमाच्र में सवको वना स्ता 
1. भटा कान, आंख मरं चमड़े कोः ईश्वरे जड वनाया है वे ष 
कषे दे सकरेगे ? यदि सराक्षी दिला तो उसने प्रथम नङ्‌ क्यो अनाव { 


` चतु्द्स्मुाच्ः ~ ` =. `. ७२ 


= त च न क न = ~ ज 


दद अवन पुपर नियमपिख् अयो स्या १ एक दत्से मी बद्करमिच्या -.. 
प्रात शष जव जीन पर सक्षी.दी तव ते जीव सपने २.चमदेसे. 
ने खमे तने हमारे पर साक्षी श्यो .दी चसद बोदेगा कि.खदाने. 
(22 मं श्या कड्‌ । मला यदह वात कमी दो सक्ती है. जेघे कोद कदे 
र यन्प्या कैयुत्रका सुख मने दस्य । यदि पुत्र-ह ते बन्ध्या क्या. १जोः .- 
बन्ध्या ट तते उसके पुच्दी ह्येना भसम्धव है दसी. प्कछारकी यदमी... 
निष्याप्तट्र। यद्वि वद सुद दो-जिखाता दस प्रथस मसिदरीर्यो१ | 
क्प स्वप भी खुदराद्ध सस्ता वा नर्दी, यदि नदी.दा सक्ता सुद्र : ` 
पमष पुरा कयो समन्ततः द १ भौर कयध्मत ङौ रातत तक सतक जीव | 
कप्‌ मु्टमनि कै घर मर्दये १ भर सदन व्रिना सपरा क्या दुरा. १५ 
पपु सस्या { शोर न्यचि स्थान क्लिया१ पपी र्वार्ताति दशवसतामे | 
ह समता द ++. १३६ ॥ । ४ 
, 9---पास्ते उसके दिया छ आत्मानो री मौर एथिक्रीके खी 
स ६ म्मम (नमम वास्त याद्रता & परि तमद ई ॥ उपत्र करता. ॥ 
पी ठ जषता द सर देता ई सङो चाद चटिया वद दता दं जिन्त 
` कारक वा निष्यते उनन्ते कट सौ वरटियां चौरं करदैताद्धै 
मकम पवद भदत च तर सद्का ६ न्धि ध्वी आदमी ष्टो ङिणत्र द्र 
प्र पदा परन्तु जीप स्ने हर या पठ परद्र स दया जतै ` 


म 1 श 9 14 ¢ 
१ भद वनन म पन्य द (द यद्य 
च न 24 ६ + -8- > ०, 9 < 
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. . फक्त परराम कनिवाला ॥ सं० ६ । सि २५ । सू०.४२। आ० १. 
(9७, ४८, ४९॥ ^ ध, २4 
 . (समीक्ष) खदाकेपास ऊजि का मण्डारभरा होना । वयोक्षिस 
ठिकाने के ताडे खोलने होते स्लेगे! यह..लड़कपन की बात. है क्या निश 
चाहता है उसको भिना युण्य क्म के एश्वय्यं देता है १.भौर तंग.करता है 
 -यदिदेक्ला है तय वहं वड़ा अन्या यारी है । जत देखिये कुरान. बनानेवाः 
की. चुरा कि जिस्षपे खीननमी मोहित होके पं । यदि जो ऊढ चाहता 
है उन्न करता है तो दृसरे वदा को भौ उत्पन्न दर सकता है वा नही | 
, बाद नहा कर सकता तो सक॑शक्तिमत्ता यहां पर जट गई, भला मनुष्यो 
का ता 1जक्लकोा चाहे बेटे बेटियां खदु देता परन्तु सुरे; सच्छी,.सूनर 
जादि (जनन बहुत बेडा वेदियां होती है कौन देता है ! भौर खी पुस्पके 
समागम विना.क्या नहीं देता ! शक्ती रो -जपनी इच्छासे वाह्नि रख के 
इख क्यांदेता है? वाहक्या खद्रा तेजी दं सि-उसके सामने कोर 
. बति हय नदा कर सकता † परन्तु उक्लने पिरे कहा है कि परदा डाल ॐ 
कात कर सूता हं वा.फरिरेते रोग खदा से वात करते & अथवा पैगम्बर . 
. ज्‌ एसा बातत हे ता फरेशते मौर पेगरम्वर खूव अपना मतखब करते हंति !. 
"यदे कोद कदे खदा सर्व॑ सर्वव्यापकङहेतो परदे से वात . करना.भुधवा 
ङक. क तुर्य खवर मगा के जानना. ल्खिना व्यथं है गौरजोदेसाहैतो. 
चह सुद्र 2 नहा छन्तु कोड -चाराक मनुष्य दोगा इसलिये यह ऊरान 
-दै्रलृत. कमी नदीं हो ` सकता ॥ 5 २७ ॥ । व 
१३८--जौर जव माया ईसा साथ-अमाण प्रक्ष के ॥ म॑० २ 
(पिर २५ । सु० ४३। जा० ६२॥ । ४८ 
( समीक्ष ) यदि ईखा भी मेना हमा खुदा का है तो उ्तके उपः 
श से विरुद्ध रान खदा ने क्रों बनाया { ओौर कुरान से दिरुद अंजी ` 
दसय ये सिनावें ईरछृत वहीं ह ॥ १३८ ॥ . . (क 
१३ ९--पनर्ड़ो उसे वक्त घक्छीटो उसको बीर्चो वीच दोत्नप्ठ कं 4. 


०५ १ 


र्सस॒ाखः ˆ ०२५ 
दसत प्र श्त जर व्या दंगे उनको साध मोरिया जच्छी जंख.वालि- 
सदु ॥ ०६ । सि २५ सूर ४४] आर भण; चथा 

- ( समीक्ष र ) बाह क्वः .खदः न्यायास दोकर मराणिरयो को पकद्ता 
भौर पसीटवाह्य ष {जव मुद्वलमाना क खदा हीरेक्षाहे तो उसके 
` प्रात्र मुप्ररमान नाथ निवस छे पर्डु, वक्षीरं तौ इसमे क्या साश्वय 
ई! अर्द्‌ संसारी मनुष्यां 5 समान विवाह मी करता जानकी 
` आृमहमरानेा का पुरोहितद्धा दह) १३९ ॥ 


4४० जद तुम्र सिखी उन खीर्गासे कि काफि इर वसं मारो 
यदूनं उवी यदत क्षि जन चुर कर द नोस दद्‌ स्ये कृतर करना 
- श्रीर्‌ पइत. यल्लिवा‰ क्वे वहू कयिन यीशक्ति म सस्तीतेरीषि 
` जिद निर दिय तुद्धले मार दमने उसरी चतम कोटं हसा सहाय 
, पेमा उना ॥ तदीष उत्त द्विर्त छ कि पतिका शि यये पर 
द्य दीव उसे नदर प पिन पिगड्‌ पानी द्धी भ्टौर जहरेद्ृद्ध की 
, मही च्या सक्च उना भर नदूरे ई राव फी मज्ञा दनेयारी चास्ते 
पानपा € स्मर पदद्‌ साठ [य यप दी - कौर दास्ते उनङ्र बरीच | 
 देष्दयद् वयन व्घरदि दनि भाषि उच्छेदे ॥ मं० द । स्तिर 
~ २९ 1 यून 2 भार ७, १३, ५,५.॥ | । 

८ सर्वाम > युष्म यद कुन ना भोर सुत्तयमान गृष्र सचाने 


भ दव धूःष्य धमे ज्‌ सदनप मतलद्र साधन्‌ कख दापयन्‌ द सा यहा 
, {मध 1 दचय्द्र ददन्तः मुसलमान पर दर सो मस. 
मो अप्रमा ४ दुध, 9 न्थ भुवद, कात च ¶ शीर 

द (+ कै क 9 1; # 
, वदा वदद (न्व अवन्या सस्व, वनद 
सद न स, महयति दुत पान, ष नव मौर पद्‌ मै 
स्य चद शत्य दै वदा सना रद छ नदं कन 
> 1. ० 


1 । 
1, व पन कय यदी कन्य ६८५. 
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99.१---जव क {हेलाद-जावेयी थिवी हिकाये -जानेः केर ॥. भौर 
डाए्‌ जावे पहाड्‌ उङ़्ये जाने.कर ॥ बत हो.जागे सुने इञ्डे.२॥ 





.-. बेस साहव दाहिनी भोर वाङ श्या है. साहव दाहनी.-जोर अरः 


बाद जीर वारे च्चा. वाै.जोर क ॥ उपर पलङ्ग सोने ॐ तार से इने 
. इए द ॥ तशि श्ियि हुए ह ऊपर उनके भामते सामने ॥ ओर फिर, 
: ऊपर उनके डके सदा रहनेवारे ॥ साथ. भावो के भरं. माफतानों 
. ~ -ॐ.॥ भौर प्यालों के शरावः साफ से ॥ नदीं माथा दुलायै जागे उससे 
-जौर न विरुदः बोख्गे ॥ सौर मेवे उस किस्म से कि पसन्दं करं ॥ भौर ` 
. गोहत जानवर पक्षियों के उस क्स्म से.कि ` पसन्दः करे ॥ जर्‌ बासते ` 
उनके भौरतं है. जच्छी मांखोवालीः ॥ मानिन्द्‌ -मोतियों छिपये हभ की 
, ओर .विक्छौने बडे ॥ निश्चय. हमने उस्पन्न किया है भौरंतो को एक प्रकार 
करा उत्पन्न करना हे ॥ वसं भिया है हमने उनको कुमारी ,॥ सुहाग. ` 
 -- धालियैं बरावर वस्या बालियां वस भरनेवाले दो..उसंसे . पेय को।., 
. ` -वंस क्तम खाता हूं मँ साथ गिरने.तारो- के ॥ सं० ७.1 सि2 २७। सु० ‡ 
दा भा ७,.५, ६, त, ९ १५१ १७ १८). १९.२०.२१, 
नदर, २२. २४.३५, ३६, ३७, ३८.५४, ७५ ॥ ^. ~ 
. ` ` `` (समीक्चक) भंव देखिये कुरान बनानेवारे की लीरा. को । भला थिवी 
. ` मतो. हिकती ही र्ती है उत्त संमय- भी हिती रहेगी, इससे यह सिद्धहेता 
` --है छि कुरान बनाने वाखा एथिवी को स्थिर जानता था-। मला हार्ड को 
 -. क्या पक्लीवत्‌ उड़ा देगा ! यदि सुनुमे होजाङगे तो मी सृष्ष्म ` शरीरधारी 
-रहेगे तो पिर उनशा दसरा जन्म क्यो नहीं | वाहनी जो खदा शरीरष 
` नदोता तो उक्षके दाहिनी जर आर बाद ओर कैते .खडेहयो सकत ¦ 
 -जब वदां पर्ङ्गसोनेकेताररीतेवुने हष तो बदु सुनार. भी वष 
 -रहते होमे मौर खरल क्ते होगे जो उनको रात्रिम सोनेमी नरह 
देते देमि क्या-बे तकषियि कगार निकम्मे वदिश्तम कैठे ही रक्ते! 
न्वा क्छ दाम सिया. करतें! यदिवैठेदी रहते हमि तो उनन्य भ्र 


` दनद मप्दुखाक्तः । .५२५. 


५» + ~" ~. ¬ ~~ ^ न च" च ८ (~ =^ - न >^ न ~ न ~ 


^, 


~ * ^ ॥ भ ५ 
पग यु प्रन पं दरना दद्र साधर -भ्य जात डाय । जरम कामन 
म ष = 2 = ८ श ध भै 9, [ (५ 
या ररत मा तक वदिनन मन्नवूदी पदां फतेह चैते षी वदां 
पटिप्रम दरे निय स्त दनि किर चदमे वष्ट ` वहितं तमै सत्ति 
[क [4 ४ कू न [र 1 
प्राद्र! दमी मरी, यदि षड छदे चदास्दतेषद्ं ते उमरे मा 


{स वरप तमं मच सारसं 


पाच पानु पचम जर्‌ व्या मे. । 
मख पृर्वसे स उव र देया न्रादरम कद्र विदद्‌ ऋषटेना, पये 
रवा सावं दौर जानवर तथा गन्िदष सान मी स्वादय त्ता भने 
पहर दु, पद, तनन्दय कने दत्य सेमे जोर हाद सह तदं 


| छाना 1 {र्‌ रमेत 
र द 1} (1 1 द सव्द्सूष्रा 
र पि 


वषर्‌ स्य जह्‌ चाष ष्ा दस्रं मी दम | पाह व्या दुन्‌ 


दम धदव दी प्रसा वद परवदश्द मी चदुच्र दृादतीषै 
न्र्‌ ती मदय सास पी शा उन्यत दत द दस्ति यच्छी २ दि ` 
सर्‌ दमो पदे सय रद स्वदि सरी क पमे सदपार्नो द किर 
स गद्या यवृ मन्व दद्य 1 प्य पटुत यौ पुर्यो ह प्रधने स 
रवि दिवि पद २ व्ये तव या कुमाय शो उदित म उल 
स्म मानी मर्‌ ददध्व सस्ता । चखा मारय 
पव पानद भ्व वदे द अम्तद्मार दषम उन स्तात सदा 
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पिये इ्यादि ` दुः ` दोज्ञल मँ पावे कृस्तमं का खाना प्रायः श्ल काः 
. काम दै सचक्रा नहीं यदि खुदा ही कृक्तमं खाता हैतोवह मीघटःपे ` 
, भल्ग नहीं हो सकता ॥ १४१.॥ . ~ ~ 1. 
, : १४२---निश्वय.जद्छाह मिच्र रखता है .उन रो्यो.को छि. डते 
बीच मागं उसके के.॥ म० ७.। किर रत । सू०५९।.आा०४॥ 
( समीक्चक ) वाह ठीक दै रेसी.र वातो का उपदेा.करफे विचारे 
„ सरव देशवासियों को सवे ड़ रानु वनाकर परस्पर दुःख . दिलाया; 
मौर मज्ञहव-का कडा खड़ा करके रडादईं फैराये पेते को को बद्धिमान्‌. 
द्र कमी नहीं मान सक्ते जो ' जात्ति मं विरोध ` बदाचे वहीं सवो । 
दः दाता दतत ह ॥ ९४२.॥. ` व ध ` 
४३--रे नवी कम्र हराम करता है उस वचस्तु कोङिहशक् स्यि... 
`: है खदा ने तेरे ख्यः चाहता. है तु व्रपषन्नता वीविरयो अपनी की भौर अद . 
` क्षसा करनेवाखा दयाद् हे ॥ जब्ठी-है मालिक उसका जो वह दमक छोड 
दे तते, यह कि उसको तुमसे भच्छी सुसखमान यौर ईमान वालिया वीवियां ` 
बदर दे सेवा ऊरने वाखियां, सोबाः करने वालिया, भक्ति काले. वाल्यां 
रोन्ना रखने.वाख्यां पुरुप देखी हद मौर विना देखी हई ॥ मं० ७ । सिन । 
२८.॥ सु° ३६।.जआ०१,९ र 5 
` ' ( समीक्षक) ध्यान. देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुमा सुह 
: म्मद्‌ साहेव के घर.का भीतरी भौर वाहरी प्रबन्ध करनेवाखा शल्य ठहरा (‡ 
` प्रथम जायत पर.दो कहानियां है एक तो यह कि सुहम्मद साहेव को शहद ` 
- : कां सर्वत मिय था। उनकी कड बीधियां थीं उनमें से एकके घर पीने 
` देश्ल्गी तो दृसरि्योःको भसद्य प्रतीव हा उनके कटने सुनने के पठ 
. सुदम्मद सादे सौगन्ध खा गये किम न पीवेगे । दूसरी वह किउनकौ 
-कद बीवियों मेषे एककी वासी थी उस्तके यहां राचिकोगयेता कह 
थी, अपने साप के यहां गद्वु थी । मुहम्मद्‌ साहे्र ने एक खडा भधात्‌ 
दासी को चुखाकर पंविच्र करिया । जव वीवी को इसकी खवरमिखीक्त ` 
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दाही की तफ रुगातेहःउनको हम क्या सव बुद्धिमान्‌ यही.कटो फ खदा 
. क्या ठहरा मानो मुहम्मद्‌ सहच के लिये बीवियां छाने वाला नाई उदरा१४३ 
। ~ ¶४्४--दे नवी क्ञगड़ा दर काक्र गौरं. युपर शचुओं वे..भैर' 
` सस्ता कर ऊपर. उर्नक ॥ म०.७ । कसि० २८. सू० ६६. जा०.९॥ 

( समीक्षक ) देविये सुसरूमानों के-खदा की रीख । अन्य मतं ` 
चा से ्डने के लिपि दैृम्बर ओर . युसखमानों को. उचकाता है दंस 
लिय खुतलमान लो उपद्रव. करने मे ्रघ्त्त रहते हँ । परमाव मुसल 
मानो .पर छषपादष्टि करे जिसे ये छोग उपद्रव करना छोड के संवते 
रमन्रता से.वतं ॥-१४४ ॥ व. 

१,४५--फट जावेगा जासमान वस वह उस दिन सुस्त होगा ॥- ` 
ओर्‌ फरिदते दोग उपर छ्िनारों उसके के - भौर उरा्वेणे ` तस्त माकि ` 
तेरे का ऊपर भंपने उस्र दिन जाठ.जन ।। उस दिन सामने खये जागे .. 
, तुम न चिप रहेगी कोद वात चिप इडं । बस्तजो कोह दिया गया.कमत्र 
अपना वीच दृष्िने हाथ जपने के बसत हेणा खो पदो कमपत्र मेरा ॥ 
: ओर जो कोड दिया गया कमपश्र बीच वायं हाथ जपने के बस -कदेगा 
. हाय. न दिया गया होता मैं कमपत्र पनां । म०७ । सिर २९) चू० 
३९} सा० १६, १७; १८, १९, २५} - 

८ समीक्ष ) बाह क्या फिलास्षफी र न्याय की वात है। भख 

` आकाशःमी कभी कट सक्ता है ? क्या वह च्खके समानदैजोकट 

. जावे } यदि उपर फे लोक को आसमान ` कहते दँ तो यह वात विद्यात 
विरुद्ध है ॥ अव करान.का खदा दरीरधारी दोने मे ङछ सद्ग्धि नरा. 
क्यो तख्त पर वैटना, जठ कार्य से. उठवाना पिना मुततमान्‌ कं ङढर ' 
सी नहीं ह्ये सकता ! जौर सामने वा पीठे भी-भाना जाना मूत्तिमान्‌ हा 
रा दो सकता है। जव वह मूर्तिमान्‌ है तोष्कदेशी होने से सवत, सथ 

_ व्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ नदीं हो सशता गौर सथ जीवो के सव कर्मा को कमी 

„` नदीं जान सफता । यह वदे आश्चयं की वात द्धि पुण्यात्मा के वादनं दाथ म 


नुद्षसमुखायः ७४७ 


नर पना, सद्यया, वह्र्वर्म चत्रना आर पपान्नार्ाक्‌ वायं इययर्तकम 


यद सदनाय ययमा दययप्र पय ॐ न्यायं रव जा यद उपवडर 


वि 


द क न 


२ 
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४ ह (न ५ 
घय दोद्व्ता दु? चदय च+ यद्‌ चच डीदया छदन द्धी 23४५५ 
५ मै ॥ ४ 
१५५ यदुः द सरत स्वर्‌ मदु सक उसुदं उदू तरय द्वग 
+ न (5 ~ स ४९ 
श्य दश्च [दुनु + + 


परनःण उस्म -पचास दरे धप जवि 
निषये दुन्यसमवे पति य्‌ माना पि कद चुन उ स्वान ङी स्ते 
२५) सू ०० | ला ५1 ४२ ॥ 


मै [शे 
{ समरस > पात प्रयादह्त दार 
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~अ (4 
शुत पम? 59 वस्म 
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द्वित ष्य परण द्रे त्त 
दम्या भद्ध स्प द्व ददि वर्म नद्ं । यदध उत्तमी यडा दद्धि न ई 
पा उमा यदा दिव मी न द सदसा | क्या पसत् दद्ार परप तश 
४0 1. 8 


43 भद तादा सदयाय 


५, ५ ए 


पुस 
{तोखय देषा द्यद्द पुनः सर दी नात्य क्ता द्रसच निछ द्द 
८ } प! 2 श्ट र्ब शद म्मन ॥ र्‌ र भद 
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` जो उन्न होता है वह वस्तु , गव्य. नष्ट छो जाता ड । आसमान के 
. ` ऊपर ते कैसे वना सकता है १ क्योकि वह निराकार भौर विसु-.पदाथः 
" -दै। यदि दुसरी चीज का नाम जारं रखते ह तो मी उसका माक्ष 
` नाम रखना व्यथं है । ` यदि उपर तरे आसमान छो वनायां ह. तो उन. 
सवके वीच में चांद सुय्यं कभी नहीं रह .सकते । जो. बीच .में रक्ला जाय .. 
-तो एड उपर सौर णुकं नीचे का पदार्थं प्रकारित है दृ्रे से. रेकर सव्र ` 
में अन्धकार रहना चादिये, रेत्ता. नही, दीखता इसलिये यड ब्रात सर्वथा ` 
` मिष्यादहैप.१४७॥ .` . क्ण 0. 
 .१४८--यह फि मसनिदं वास्ते जाह ॐ. है वस मतः पुकारे साय 
जाह के.किष्ती को.॥ मं ७ | सि० २९) सू०७२॥जा०.१८॥ ... ` 
(समीक्षक) यदि यह वातत सत्य दै तो युप्तर्मान रोग “लाईलादह :. 
इल्िलाः-यहम्मद्रदलल्लाः" दत कलमे मे. खदा-के साथी मुहम्मद्‌ 
साहेब ऊॐो क्या पुश्यरते हं १ यह . वात रान से पिरुद्‌.द अर्‌ .ज। 
:.. विरुद्ध नदीं करते तो इतत करान की बात कों ट: करते है । जव मंस 
 -जिदं खदा के घर तो सुश्धलमान महादरपरस्त इए क्योकि जते पुरानी 
जनी छोटीसी मूतति को ईश्वर का घर मानने वे वुत्परस्त . ठदतेर्दतोये 
खग वयो नर्द} ॥ १४८ ॥ 3 स १ 
` १४९--इक्टा शिया जवेगा सूय्यं जर. चाद ॥ म० ७ । सिर 
२1 सू ७८ । जा० ९.॥ । । ६ 
( समीक्ष ).भव् सूथ्यं चाद कभी इक्छे दो सक्ते ई? देषिय 
कितनी वेठमङ्न की वात है मौर सूय चन्द्रं दी के इक्टे कने 
द्या प्रयोजन था अन्य सव लोच्छ छोइक्टेन करनेर्मेक्या युक्त ६ 
सी २ असम्भव वाते: परमेश्वरकृत कमी षो ` सक्ती ई १ वना, भवः 
, द्रानों ॐ जन्य-किसी विद्धान्‌ कीभी वदी दोर्ती ॥१३९॥ .. 
..  १५०---ओौर फिरने ऊपर उनके क्ड्के खद रदनेवाले जब दखपा 
तु उनको अनुमान करेगा तृ. उनको मोती. विरे इए ॥ जर पनां 
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छदा. अपना सव पर्टन एञ्त्र करके शेतान को पकडे. उखकः 
` रज्य नष्कटकु हो जाय दसा नाम खदाई है । १५१.॥ 
। १५२--जबं 1§ सूयं रखपेटा जावे ॥ जौर जव छि ` तारे गदे ह 
` जावे \। भौर जवं कि पहाड़ चखाये ` जावं ।। जरं जद मासमानषरी 
लार उतारी जावे ॥ मर ७। सिर ३०1 चू०.८१। न° १,२३.११६ 


( समीक्ष 2. चह वदी वेसमन्च डी वातै मि मोक सूव॑लेक 
ख्पेटा जावेगा ! ओर तारे गदरे कर्कर हो .सकेगी ! . मौर पहाड़ जड- 
छ्टोने से कते. चे ! भौर आशाश्च दो क्या पञु समन्ना ॐ उस्तकी खाल ` 
नृकारी जावेगी ! यह वड. वसम ओर जङ्गलीपन की वात है.॥१५२॥ 

 १५३-- गौर जव चि आसमान फट जादे ॥ -जौर जब तारे सद 
जावं ॥ भौर जव. दयां चीरे जाँ ॥ ओर जव कवरं जिला कर उदा 
जाव ॥ म०-७ । सिर ३०. । सू० ८२. मा० १,२,.२,४॥ 

( समीक्ष >) वाहजी कुरान के बननेवाङे फएिलासफर भाकङ्राङ 
करयोद्र फाड्‌ सङ्गा १ जओौर ताये को कवे फाड़ सकेगा ? मौर दर्थाश्या 
` ख्च्डी है जो चीर डाछेगा ? गौर कबर श्या सुदंर्देजो जिखास्केय, 

. ` सन बात ठ्ड्कां के सट्क द| १८३ ॥ ` च | 
१५४ कृसम.दं भास्तमान उुजा बाड की ॥ [न्तु वह कुरान: 
बड़ा बीच लोह मदपज्ञ (र्चा) के ॥ सं०७।सि०३०।स्‌०८८ाजा०१,२} 

{ समीक्षक ) इस ऊुरान ऊ वनानेवाले ने ` भूगोरु खगो कुछ 

नहा पदाथा नदतो बमाकादकछौ किले-के समानः बुर्ज बाला क्य 
कहता ?. यदि मेषादि राशियों खे वुजं कहता दहै तौ जन्य बुज क्य 
नदीं ? इसय्यि ये उजं न्दी है. चिन्तु सब तारे लोक ई ॥ क्या व 
ऊुरान खुदा के पादै? यदि यद्व कुरान उस्न कियाद तो वह भा 
विद्या भौर युक्ति से दिरद्ध अविद्या ते अथि मराषहोगा ॥ ३५४ ४ 

१५५-- निश्चय वे मच्र. कर्तेद एकमकर॥ ररम भीमक 
करता दरं एक मूर ॥ स० ७ । सिम ३० | सू० ८६ 1 जार १५, 1 8 


सस्रसुदासः ७८५९ 


( समीक्ष 9) सक्र छठे ई यमपन द्यी । अया न्द भीत्यदट् 
धक्ष्य चोरी छ जवा दोदर उका जवार श्ष? स्वा द 
षार सट आादमीद्धि वर्मे योरा ङ्त्व वमा सङ जादरमी का वाह्ये ष्क 

दसद धर ठ आदे योरा तद यष { वदजी ! दसन क यनानेव्यनत पद्च्नय - 
4.५६--ध)रि उव चिना माल सरा जार फरिर्ते पक्ति यान 
सरागा जविगा खष्चद्विन दजन धोया क्वि०२५१स०८१।अअ०२१.२२ 

( पमद्वर) ष्टौ जी पेते द्यदयया तेनाध्यदा जरी देना 
द्श् म्छि वप कपिर तसाद दच्नुदुा द १ पेया दद्द फो 
धातत पगरा 2 छि निसा उद्या $ वद्ध चद पथा खतरा यह 
ममा ददुस यसुष्य द उमे कसे पमा सच्छा ॥ १५३ ॥ 

१,५.०६ पए पाश्न नकः पन्यरस्दृदा पम सा स्मै 

उर दद प सद्र दना स्यं उक द्ा ध चङ्क दुर्य 


उस्न भन्‌ ५4 1२ उ चसु तदो लल वक उन रव उने ने प 


१ क्ष 4, 
सं ७ | न्न ५ | सूत द {ना ३६ ४४४ 
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एलवाय जीव के,-भला. यद कभी खुदा हो. सकता. है कि जेसे जेरखाने @ - 
द्रागा च्छे उरुवा भेजे १ ॥- १५८ ॥ ( । (0 
१.4९ -गनश्चय उतारा दमने कुरान को " वीच. रात कद्र के ॥ भौर 
क्या जाने तू क्या है रात कृदरं ॥ उतरते ह फरिवते ओर पवित्रात्मा .बीच | । 
उ स्के-साथ- भाक्ता .मालिक जपने के वासते हर कामके!॥ मं०७.। सिर 
३० ।.सू०.९७.। भा०.१..२.४॥ 4: 


( समीक्षक >) यदि. एक ही रात म ` ऊरान उतारा तो ` वह भयत . 
जात्‌ .उस समय मे उत्तरी जौरं धीरे २ उतारा यह बात श्य क्योकर `. 
डो सकेगी ! भौर राध्रिं जधेरी है इसमे कया पूचना है, हम लिख अधये 
उपर नीचे कछ मी नहीं हो सकता ` मौर यहां -छिखतें हक फरिते ` 
ओर. पवित्रात्मा खुदा के हुक्म से संसार का प्रबन्ध. करने कै किये भति. : 
हँ :। इससे स्पष्ट भां छि खुदा मचुष्यंवत्‌ एकदेशी दै । अवतक देखा या. 
कि. खुदा; फरिते भौर ` पैगम्बर [तीनं की कथा है. ` भव एक. पर्ित्रातमा ॥ 
चौथा निकर पड़ा. ! -भव. न. जाने यह चौथा पविश्रात्मा क्या है १ बह तोः. ४ 
इसाइयों के. मत जथात्‌. पिता पुत्र. भौर पविश्रात्मा.- तीन फे. मानने-ते - 
चौथा भी वद्‌ गया । यदि को दम तौ इन तीनों को. खुदा नं 
मानते, पेसाःभी हो, परन्तु जव पवित्रात्मा. प्रथक्‌ है तो खुदा एदि 
ओर पाम्बरं को पवित्रासा कना .चादिये वा नहीं} यदि. पवित्रारमा ; 
तो एक ठी.का ` नाम .पृविश्रात्मा क्यो ! मौर घोडे जादि जानवर, राः 
दिन जौर कुरान आदि की खुदा कृसरे खाता है, कसम खाना भरे 
रोगो खा काम नदीं ॥ १५९ ॥ {५ । 

:` , अव दंस करान ॐ विषय दो किख बुद्धिमान के सन्मुखं स्यापित 
करतां हूं छ यह पुस्तक केसा है ! मुच्च से पृष्ठो तो यह छिताव न दशर 
न विद्वान्‌ कीः वनाद भौर न विद्या की. दो सक्ती है) यद तौ बहुत 
योडास्ता दोष प्रदट किव इसि कि :खोग. धोखे मेँ . पड़करं अपना 
 जन्मव्य्थन- गमा । .जो छठ इसमे योद्ासा सत्य. . वष्ट वेदादि 


छथ. `. -: - सत्यार्थप्रकाशः; .:-. 





 अहामदस्कवरश्य अल्लो अललास्‌ 1 २ ॥ -च्दज्लावूकमेकर्वम्‌॥ 
श्रह्लावुक निखातकम्‌ ॥.४.॥ श्लो यज्ञेन हुत्वा ॥- चहल. 
- ष्ट्यं चन्द्र . सर्वं नत्तच्ाः-॥.५.॥ . शला ऋछ्षीरां ` सर्वहिवयां 


इन्द्राय. पधे साया परमन्तरि चताः । ६.।। श्ज्ञः पुथिव्या चन्त 
रिक्ते विश्वरूपम्‌ ॥.७ }} इलो. कबर दले कवर दले/ 'टलल्ेति ` 


इक्लघ्वः ॥-८ । म्‌ शअल्लारल्लल्ला अ्नादिस्वरूपायः रथव . 
खाश्यासया इ ह(- जनानपश्नासद्धान्‌ जलचरान्‌; श्रदषएटकुर 


कुरु फट्‌ ।॥ ९ ॥ असुर लहारेणा हं छा. अह्लारखल महमदर : 


कवरस्य अल्लो अल्ञाम इल्लल्ला इल्लक्वाः ॥ १० ॥ 
| ` `इत्यज्ञोपनिषत्‌ समोष्ा। 


जो -दस मे प्रत्यक्ष मुदस्मद साहब रसुर-लित्वा ह -दंसते सिद्ध होता । 


है, ॐ सुसल्मानों का मत वेद्मुलुक. है ॥ 


८ उत्तरं ) यदि `तुमने .जथवेवेद न देखा.हो तो हमारे पास भाभो 


` - मथर्वदेद्‌ न, नं उसके गोपथत्राद्यणं वा किही शाखा मै. । यह तो भके 


` बराह ॐ समय मे भनुमान है ® किसी ने बनोई है। इसका वतनेवारा ` 
: र भरनी इछ संसत भी ` पदा-इुलाः दीखता है । क्योकि दस्मे असी - 
सौर संसृत के पदः किख हुए दीखतेःहैः । .देखो (अस्मा दं भित्रा वह 
-णौ दिव्यानि धत्ते ) इस्यादि. जो कि दश्च भङ्कमे छिदा है-ज 


८ जस्माद्छां भौर इछ्छे ) अरनी भोर ( मित्रां वरुणा दिन्यानि धत्त 9 


संसृत पद लिखे दै वैवे ही-सर्व्॑न. देखने. भाने. वे क्रंसी सर्छृत 
 -सअरवीके पदे हुए ने वना है! यंदि इसका जथ देला जाता हैतो ष 
`, छन्नम, भुक्त वेद्‌ सौर याकरण रीतिःसे विरुद है । जेसी यद उप 


# + 


तना 
घनाई टै धैसी चड़तसी उपनिषदं मतमतान्तरवाके पक्षपात नेर 


आदि सेःपूत्ति तरूःदेस्यो अथवा जिस.किसीः अथदवेदी के. पासं बीस ` 
काण्डयुक्त मन्तरसे हिता -कथववेद को देख रो, करीं तम्दारे पर्वरं साहब, 
छा नाम वा.मततका निदान न.देखीगे ओर. जो यह.अछटोषनिषद्‌ है वहन 


स टसम । 


~^ ~ र~ 





॥ ध ^ चतुर्दशसंसुासः र ५ ॥ 9 ध १ ( । ७५५ । 


`.“ खी है जैखी. छि स्वरोपोषनिषद्‌, वृसिहतापनी,. रामतापनो, मोपांरुतापनी । । । 


9 हुत सी वनारी ह । 


(प्रश्न ).आज. तक किसी ने दसा वहीं कहा भव तुम कहते दो देम 


मुम््ारी वात कैषे मानं ? 


८ उत्तर >) कम्र मानने वां-न मानने दे हमारी बात क्रन्द † 


. सकतीं है, जिस भकार से अनि ` इसको अयुक्त ठंहरादई॑ है, उसी भशर से `. - 
; - जव तम अथववेद गोपथ वा इसकी चाखाञों से प्राचीन ` लिखितं पुस्तकों . -. 
 सें.ञैसाना तैसा ठेख दिखलोभो. भौर अ्थसंमति से भी छुद्ध करो तवः... 
` तो.खभ्रमाण हो सक्ती.है। ;- क 


( भश्च ) देखो हमारा. मत कैसा सच्छा है. कि जिसमे सव भकारं काः... - 
सुख भौर अन्त.में सक्ति होती है 1 । ¢ 


८ उत्तर -) एेसे ही - अपने ' अपने सत वाङे सव ` कते ह छि दमाः .. ` : 
 ्ठी-सत जच्छा है बाकर सव बुरे, विना दमारे मत के दूसरे मत भें सक्तिः, . ` 
नही हो सकती । जव हम तुमारी वात को सथी-मनं वा उनकी {हमः . 
तो यष्टी साने हः कि सत्यभापण, बिसाः, दया जादि छभ. गुण सवः .. - 

मतो मे सच्छेदे वाकीः वाद्‌ विवाद, द्या, देष, मिध्यामाषणादि कसं . ~. ` 
सन सतो मे इरे द! यदि ठुमश्नो सस्यमत अण री ईच्छा दो ते वैदिकः. 
` सतष्छो महण करो ॥1 | 


हसक साने स्वसन्तभ्यामन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा. जायगा । ` 
हत श्रीमदवरानन्दलरस्वतीस्वामिनिमिते सत्याथप्रकादे सुभापादिभूपिदधेः ` 
 यदनमतदिष्ये चदश: -ससुद्ासः.सम्पणैः 1 १४.॥ 











॥ ओरेम्‌॥ 


खमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः 


सतततन्तर 1सद्धान्त अथात्‌ . सयत्रज्यं सार्वजनिक ` धम जिसको सदा 
शे सव मानते-भाये. -मानते भौर मानेंगे मी इसील्यि उसको सनातन ` 
` पनृत्यधम कहते दे छि जिसका विरोधी कीरं सी नं दोसके, यदि भंविद्यायक्तं ` 
जन्‌ जथा. कसी. मत ताले के जमाये इषं जनं जिसको भन्यधा जनि.वा, . 
माने उसका स्वीकार कोई भी उष्धमान्‌ नदीं करते, किन्तु जिसको भाष 
अर्थात्‌ सत्यमानी सत्यवाढा, सत्यकारी, परोपकारक -पक्षपातरहित विदान्‌ : 
समानत ह वही सबको" मन्तन्य मौर जिसको नष्ट मानते वेह .ममन्तन्य | 
होने से.प्रमाणं के योग्य नहीं होता † अन जो वेदादि सत्याश्च ओर ब्रह्मं 
 से-लेकर जेमिनि्ुनि पर्यन्तो के मानि दुए.दश्वरादि पदार्थं हे जिनको 
ओ मी मानता हू, सव सनन महादथां सामनेःपरकारित करता हं । 
अपना मन्तम्य. उसी को जानता. हू कि .जो तीन कार में सवको एकंसा - 
मानने योग्य है । मेरा, कोः नवीन कल्पनां वा -मतमतान्तर चरने का. 
ख्कमान्न भी अभिभराय.नहीं ` है. न्तु जो सस्य है उसको माननां मन. | 
वाना भर्‌ जो सव्य है उसका छोडंना गौर चुड्वान मुक्तक जभीट हे 1 -यदि क 
म पञ्पात करता तो भार्य्याव मे अचरित मतां मेते किसी एकमतका. | 
जाग्रह होता किन्त जो,२ भार्ययावत्तं वां जन्य देयं मे भधमदुक्त चाल | 
चरन. उनका स्वीकार मौर जो धर्मयुक्त वाते हैँ उनका व्याग नही करता ि 
त करना चादता हं क्योकि देपसा.करना मनुप्यधमं से वहिः. है । मनुष्य 
उसी को कटना कि मननशील ष्ोरर स्वात्मवत्‌ अन्यो के सुख दुःख भौर 
दाने.खाभ को समने, अन्यायकासै वलवान्‌ सेभीन डरे. भर धर्मामा 
नेवरू से भी उरता रहे, इतना ही नदी, किन्तु अपने सवं सामथ्यं से 


€ 


९ ५. कणे चाहेवे महा अनाथ, निवंर मौर युणरदित क्यो न य, खनकी 


स्वमन्तन्यामन्तग्यभरकाशच; त 8 






र उकति, भिवाचरग नौर व चाहे चल्व्ती, सनाथ, सदावस | 
:` जीरं णवान्‌ सीहो -तथापि उस्न ना, भुवनतिं सौर अभिया चरण. + 
` सदा. श्वा करे अर्थाद्‌ - जहां तकं दो वहातक  सन्यायकारियों वेल. 
की हानि भौर नयावकारियों -के-वक की उत्ति सर्वथा ष्या करे, इस 
“काम स चाहे. उसको कितना ही: दारुण दुःख र्ठ हो, चाहे भाण मीः: 
अरे हो.जावे परन्तु इस मुप्वपनरूप धमं से पृथक्‌ कमी न दोव ंस्े : 
मान्‌ महाराजा भवदरनी जादि ने छो कै है. उनका छ्खिना उप. 
: युक्त समक्षं र लिखता र ^ | 


-“. . निन्दन्तु-नीतिनिपणा च।द चा स्तुबन्तु 
५“ लक्ष्मीः समाविशत गच्च .वा यथेष्टम्‌ । । 
 -“ शछयेव वां मरणमस्तु युगान्तरे वा 4 
` ` न्याय्यात्पथः चचचलन्त.पद्‌ःन धौरा; ॥ ९॥ भटेहरिः 1 
. नं जातु कामान भयान्न लाभाद्‌ ,.. ` 

~ धर्मःत्यज्ञेऽ मावितस्यापि देने; 

` . धर्मो नित्यः खसखदुःख्रे त्वनित्ये प 
: "जीवो. नित्यो ह त्रस्य त्वनित्यः 1 २.॥ महाभारते ॥ 

“ . . एक पव्‌ उदटेद्मा निधनेप्यनुयाति यः १. 


-. शरीरेण समं नासं सच्मन्याद्ध गच्छति ॥.३॥ मचु० 
. सत्यमेव जयते नाचते सत्येन पन्थाःवित्ततो-देवयानः | ` 


` येनाक्रमन्त्यपयो व्याहज्मा यच तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ = 
नरि सत्थात्पसे ध ~ ~ „द म्‌ 1: स 


॥ड०नि० |" 
_दन्दींमहाश्चयों ॐ श्ट के अभिप्राय के धयुद्धख सं 
. स्ना योग्य दै. भद भ॑ शिन २ पदार्था कों 
का दर्णन सदार से यहां करता ड 
र चपतेरे प्रक्रयं खरदिषः 


को निश्चयः ` < 
नसा >. मानतां हउ... 
“नन, विप चयार्यान दस अन्धः. 
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व सत्याथप्राक्षः ` 





१--प्रथम्‌ द्श्वर क्निं जिसके बह्म, परंमात्मादि नाम हनो 
सचिदानन्दादि `रक्चणयुक्त है जिसके गुण, कम॑ स्वमाव -पतित्र जो 
सव, नराशार, सवंव्यापिकः. : सजन्मा,जनन्त, सवशक्तिमान्‌, दयालु, 
¦ . न्यायक्तारी,. सच खष्टि का कन्त, धर्ता, दन्ता, सव जीवों को कर्मातुसर 
सद्य न्याय्‌ से फलदाता भादि रुक्वणशु्त-ई उसी को परमेश्वर मानता हं ॥ 
२---चार “वेद, (विया धमयुक्त द्रप्रणीत . सहिता मन्धभाग). 
-को निरन्त स्वतः प्रमोण मानता- ह, वे स्वयं - प्रमाणरूप है कि जिनके 
.प्रमाण होने मे जिस सत्य मन्थी अपेक्षाः नष, जेषे सृथ्यं? चा प्रदीप 
भपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक भौर पथिन्यादि के.भी प्रकारक ` होते द | 
कैसे चारो बेद हँ मौर चारों वेदों के बाद्यण, छः भङ्ग उपाङ्ग, चार उपवेद: 
लौर.११२७.८ ग्यारह सौ. सत्तादेस ) वेदो की राखाजो किः वेदक 
अ्याल्यानरूप. बद्यादि महषियो के.वनाये `` मन्थ द उनको प्रतः प्रमा - 
अर्थात्‌ -वेदो के अनुकल होने से प्रमाण .भौर्‌. जो. हनम वेदविरुढ कचन ` 
है उनका भप्रमाण.करता हूं ॥ ध । 
३-जो पश्षपातरहिते न्याया चरण, सत्यमाषणादिथुक्त दशचराज्ा वेदो से. 
भषिरद दै -उसको “धमस भौर जो पक्षपातसदहित.सन्यायावरण मिष्या 
भाषणादियुक्त ईश्वशन्लाभंग वेदविर्ढ. है उसको "अधम" मानता हुं ॥. 
: . . ४--नो इच्छा, देष, सुल, दुःख जौर ज्ञानादि युणयुक्तं अल्प नित 
है उक्ती छो “जीव सानतंता हूं ॥ (५ । 
 ". जीव जओर.ई॑शवरस्वरूपं भौरं वैधस्यं से भित्र भरं व्याप्य व्यापक क: 
भौर साध्यं दे .जभिन्र है अर्थात्‌ जैसे आद्नाल् से सूत्तिमान्‌ दन्य कभी 
भिन्नया, नंहै, नदोगा मौर न.क्मी एक था, न हैन देगा दी , 
कछार परमेश्वर ओर जीव को व्याप्य व्यापक, उपास उपास्त भौर पिता .: 
पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानतादह्रं॥ ` - ` | 
६---"“जनादि पदार्थः" तीन द एक द्र, दवितीय जीव, तीसरा ` 
` अङ्कति घर्थात््‌- जगत्‌ छा कारण दृन््ी कने निस्य जी कषत ईद, जो निव | 
"पदार्थं दु उनके गुण, कम॑, स्वमाव भी निव्य.हं॥ 


१, 
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~. स्वमन्तन्यामेन्तव्यप्रकाद्चः.. ` 3 
ध --------------------------------न------------------------ ~~ 7 
1 ` ७--श्रवाह से अनादि" जो संयोग सै दव्य यण, कमं इत्पद्ध होते .. 
दं वे नियोग $. पश्चाद्‌.नदीं रदत परन्छ॒ जिससे भयम संयो होता है । ५ 
वह सएसण्य -उन्मे अनादिं है जौरं उप्ते पुनरपि: संयोग ज्ञेया तथा ` ` 
` वियोग भी, इन तीनो को भवा. से भनोदि साना हू ॥ 0 कि 
हि खष्टि"" उसको कहते.है जे एक्‌ ` दर्पो का क्लान युक्तिपरः ` 
सेरु होकर सानारूप वर्ना. ॥ क 
~ ५ ष्टि का प्रयोजन' यदीःटे §ि निघ दर. ॐ सृष्टिनिमिन्त. : ,` 
यणः कस, स्वभाव का. साफल्य होना । जेते किसी ने किसी से पूंछ: र 
नेत्र किसल्यि हे १ उसने कहा देखने ढे कयि । वैसे ही खि छने श्चि , 


 देश्वर क सामथ्यं दी -सफकता सि रने दै जोर जीवो के कर्मो . ` 
यंथावत्त्‌ मोग क्षरना चादि भी ॥ - ` : # 


: .१०--छष्टि्कटक* है इसका कर्चां पूर्वोक्त दई्पर है व्याक ख्टि. `. 
-की रचना देखने ौर जड .पदाथं स भपते भाप यथाथोम्यं बीजादिं स्वरूप . . 
` -बनने का सामथ्यं न होने से खि का “कर्ता भवयः है ॥ ध 
`. ` ११. बन्ध सनिमित्तक. अर्थात्‌ जविया .निमित्तसेदै। जो ५५ 
“पाप कम दश्वरभिन्नोपासनां अन्तानादि सब दुःख फल करने वाध हं दस. ` 
-ल्यि.यह "वन्ध" हैः करि जिसश्टी दृच्छा नदीं ओर भोगना पद्ता है ॥ -` । 
: १२" सुन्ति" नयात्‌ सवं दुरे मै द्रूटशर - बन्धरहितः सदस्यापक `, .. ` 
चर ओर उस्ही खषटि में स्वेच्छा से दिदरनः नियत संमय पर्न्त सक्ति ` ` ` 
% जानन्द्‌ को भोगे पुनः संसारम आनः) नि । 
| १२ सुत्त के साधने" ईश्ररोपासना वर्था योगाभ्यास धर्म 
` उु्ठान, चल्मचय्य से दियाप्राि, नाप्त विद्वानों का संग सत्यदया, सुदि. 
प्यर्‌ छीर पुसख्पायं भादि हेः ॥ । | 
 , पणि-भथ' द्दह क्षिजेध्मद्येपते प क्याजदजौरजौः .. 
अधस दे दिद्धो दे उसस्नो - शननर्ध' छते ड ॥ प  . 
` - १५---ह्ःन' दह हैक्तिजो घ्म भैर यध प्रा क्षिया चाय्‌ ॥ ` 
६ वणार गुण कर्म द यौर्यतासे सनत्यद्र ।! ६ 








~~ 
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: --*७ "राजा उक्ती करो कहते हे.नो भगण, कम, स्वभाव? 
` कामान, पक्षपातरदित्त न्याधधमं की सेना भूनाभों . मं पितृवत्‌ चं 
` , ओर उनको त्रवत्‌ मान के उनकी उन्नति ओर खख. बदाने मै सदा यते 
` क्िया.करे॥ । | 
~: १ श्परना उसको + कते हे जो पथिन्र गुण, कम, -स्वभाव को 
रारण करके पश्चपातःरहितः न्याय घम @ सेवन से राजाः यौ प्रनाकी 
„उन्नति चादती इद. राजविह रहित यना क साथ. सुत्रवत्‌.वत्त,॥ .. , 
। ९- जी सदा विचार .कर.भसत्य को. छोड सत्य का अरणः 
अन्याय कारिं को दीव भौर न्यया पो बावे -भपने मात्मा फे : 
. समान. संवं का सुखं. चाहे सौ न्यायङ्ारीः' है - उसको. मे.भी दीक. 
मानता हूं ८... 41 
::1 रण्-विव विद्वानों को-जौर.अविदवानों को असुर” पायो को " 
रक्षस. भनाचारियां को : पिशाच" मानता टू. ॥ (१ 
२१ उन्हीं विद्वानो; मातां; पिता, आचाय ` मतिभिः न्मायकारी ` | 
` राजा, मौर धर्मात्मा जन, पतिना खी ओर खीतत पति का.सकारं करना ` 
वपो". कांती है, इसे षिपरीत देवपूजा, इन सृत्तियों को पूयः ` 
भौर इतरं पाषाणादि जदमूचियो को स्या पूज्य समक्षता.हू:॥ 
, ~. २र-"शषिक्ला" जिससे विचा, सभ्यता धमामता,. जितेन्दियतादि 
की बद्ती दोवे.भौर सवि्यादिः दोष द्ट उनको क्षा कहते ह ॥ 
२३-- पुराणः जो व्रह्यादिं के वनाये पतरेयादि ब्राह्मण पुस्त द 
उन्दी ढो पुराण, इतिहासः दंस्प. गाथां भौर नाराससी नाम से मानता 
हं जन्य भागवतादि को नं ॥ ५ ० 
२४-- तीथ? जित्तते दुःससतगर से.पार उतरे फि जो सत्यभाषण 
वया, सत्संग यमद्‌ योगाभ्यास पुरुपाथ, वयादाचाद्‌ यभ प्म 


न्य को तीथं समक्ता हः इतर जलस्थल्यदि नहीं ॥ | 
२-- पुरुषाथ रारन्ध से बड़ा” इसलिये है कि -जिसंदे संतितः. 
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( ष प्रारब्धं बनते. जिसॐ सुध॑रने .खे.सव सुधरते जौर.जिसके विगदने.से सत्र 
-` श्रिगडते.ह इसीसे प्राश्य की व्पेक्षा युरुपाथं वडा है 4... 
६ --“मुप्य” को सत्र से यथायोग्य सवहमवत्‌. सुख, इःख; हानि! 
[त म. वत्तना श्रेष्ठ, अन्यथा वन्तना जुरा समद्धता हूः ^ ५ 
२०--““संस्कार्‌" उसको कहते है .कि जिसते शरीरः मन सौर मोत्सा| 
` -उत्तमर.ष्रोवे वह. निषेकरादि.दम दार्नान्त..सोखह मकारः का है: दसो कत्तव्य, 
, -समक्षता दं मौर दाद ॐ पश्चात्‌ तक केलिये ङक स. न करन! चोदये । 
` ` २८--~"यक् उखश्टो कदते -हं कि जिसमे विद्वानों का सत्कार 
"यथायोग्य श्लिरपं अर्थात्‌ -रसायन ` जो कि पदाथंविद्या उसे --उपयोग 
` भौर विद्यादि. श्ुभगुणो का दान, -जभचिदोघ्रादि- जिनसे वायु, बृष्टि, न॑क 
-.- ओषधि छी पवित्रता - करके .. स्र _ जीवों को सुखं पटु चातता है, उसकी 
` _ उत्तम समक्षताहह्ं॥ .. .:; 
„ २९--जैते (जाय श्रेष्ट भौर दस्यु" ` दुष्ट सद्ष्यों - को कते 
वैषेदीनेंमीमानताहूं)। `` # 
` : ३०--५ार्ययावरत्त" दै्ःदस शमि का नाम. इसल्यि है क दसम्‌ 
, भादि ष्टि चे सास्य लोग निवात करते है, परन्तु द्की ` अवधि उत्तर 
म हिमालयं, दक्षिण में विन्ध्यादल, पिम से भटक जौर पूं मे. धदयुन्न 
` -जदीषहै, इन चारो केवीच सं जितने देश दै अस्तशो भाय्यावत्त कदत 
स्मर जौ.इनये सदा रते हं उनको भी 'आय' कहते हे ॥ = 
 . ` &+--जे सद्धोपंय चेदवियार्ग- का अध्यापक  सत्यादार्‌-कां 
. ग्रहण भौर निध्याचार का व्याग करदे वह "“आचायं दहाताषै॥ ` । 
१२--“श्रिष्यः'उक्रॐो कहते है कि जो सत्य शिष्चा ओर विया कौ 
द्रहण करने योरय-धंमांस्मा,चियाय्रहण की इच्छा ओरं आदाय द्र प्रिय ! 
, . चर्नेदालहं ॥ । ५ = 
३२--. युर" मातत पित्त जरसो सत्यन्ले महण करदे, जरः 
घसत्य के दुद्ादे वहं मी "शद" कहता दै ॥ । 
थ २९2 ० 


^~ ~~~ ^~ ~ ~^ ^^ 
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२४.--“पुयेहित' जो यजमान का-हितकारी सत्योपदेष् दोषे ॥ 
९५--“उपाध्यायःः जो वेदों का एकदे वा अगो को पदाता दे ॥ 
. “ ..2६--“चिष्टाचारः” जो घमांचरण पूवक ब्रह्यचये तै वि्याग्रदण करं 
` प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सव्यासव्य कां निणेचं करे सत्य का ग्रहण असयः 
कां परित्याग. करना दहै यही चिष्टाचार यौरजोः. इसको करता है बह 


11 


शिष्ट” कहता है . श 
, - &७--म्रत्यक्षादि -भाठ शश्रमाणो? को मी मानतां + 


५ साक्षः ज्ञो यथाथवत्छा, धमता, - सव के ` सुखके. लियः 
प्रयस्न करतां है उसी को. “जक्ष कदेतां हूं ॥ ( 
.. ३९्--“'परीक्चः' पाच प्रकार कीरै इस्मे-से प्रथमजो. ईश्वर 
-उसके गुणं कमं समभावं भर वेदविदा, दूसरी ` प्रव्यक्षादि ठ. पभमाण 
तीसरी सष्टिकस, चौथी आप्तौ. का व्यदहारं भौर पांचवी-अपने भमा की 
` पविच्नता,. विद्या इन पच प्ररीक्चाभों -से सव्याऽसव्य का निणय करके सत्य. 
का चरहण असस्य-का.परित्याग करना.चाहिथे ॥ ` ` -. 
: . ..-9०--“पसेपकारः' जिसे "सव मच्यो के दुरात्रार दुःख चट, ` 
-शरेष्ठाचार ओर सुख बदु उसके करने को परोपकारं कहता. ॥ 
." . ४ ¶--“स्वतन्त्रःर, “परतन्त्र? जीव. अपने कामों-मै स्वतन्त्र भौर 
; कमफल. भोगने भँ ईश्वर दी. ञ्यवस्था से. परतन, -वेसे ही दशर अपने. 
सस्यराचार भादि-कामं करने म. स्वतन्त्र है ॥ -. `` ` - 
9२--““स्वग' नासः सुखदिशेष भोग जर उसकी . सामभी की . 
:श्राक्षि काहे ॥ | 
<. 9 2--“ नरक" जो दुःखविदहोष भोग भौर उस्षकी सामम्री की. 
प्रि दोनषहै¶॥ - .-. | 
४ ४--““जन्मः! जो चरीर धारण कर भरकट होना. सो एव, पर.भर 
सध्य.मेद्‌ से तीनों भकार खा मानतां हूं ॥ । 
9--शरीर के संयो का नांम . “जन्म! अर्‌ विधोयमान्तः की 


व 


ष्युः” कहते ॥ ि (4 
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४६--^'वरिवादहः' जो ` नियसुपूषक प्रसिद्धि से अपनी द्च्छा. वरके| 
| 


-. पाणिग्रहण करना वह “विचाह'” कटा है. ` , - , -: 


४७---“"निथोगःः विवाह के पश्चात्‌ पति छे. मरजाने आदि. दिधोरः 


“ ओ.जथवा नं पुंञ्चकत्वादि स्थिर र्गो से खी चा भापत्कार से पुरुष स्ववणं 


` चा.-जपने सै उत्तम चणंस्य खी वा सुर के साथ.सुन्ताचोप्पत्ति करना ॥ 
` ४८--“स्तुति ` गुणकीत्तन, - श्रवण ओर सान, दोना एसका. फ 
श्रीति आदिते ॥: -. ..: -~- ५.८ 
` ०प्--श्राथंनाः' जयने सासथ्यं के. उपरान्त ईश्वरः के सम्बन्ध ले 
जो विक्नान आदि प्राक्च दह्येते है उनके लिये ईश्वर से याच्ना. करना जौर। 
` इसका फर निरभिमान भादिक्षेतादै | .... ~.  .: | 


, ५०--""उपास्नाः जेषे ईश्वर के गुण, कमे,-स्वभाव . पविच्र ह से 
` जपने करना, ईश्वर `को खवन्यापक शयने को व्याप्य जनके दश्वर्‌ के | 
समीपम भौर हमारे समीप रश्वर है रेसा निश्चय, योगाभ्वास्चंसे 
साक्षात्‌ करना उपासना कदाती हे दक्षका फर क्ञान की उत्ति आदि दै ॥. 
` , ५१--"'सगुणनिरुणस्तुतिप्राथनोपाखनए? ज २ गुण परमेश्वर मे ई 
 उनकषि युक्त जरजो२ नदींदं.उनसे एथन्त्‌ मानकर प्रशसा करना| 
गुणनियुण स्तुति, भ यणो के अहण -की इच्छ भौर दोप :हडाने के | 
-लिये परमात्मा का सहाय चादना संगुणनिगुंग पयेना जर सव र्ण ते; 
खदित ष दोर्था से रहित परसेश्वर ङो मानकर जपने . यासा को उसके; 
सर उसकी जह्वा के सपण कर. दैदा सगुणनिगुणोपास्ना होती. है ॥ 
ये संक्षेप से स्वक्िद्धान्त दखल! ष्दिये ह । द्नकी धिचनेष श्प्राख्यरा दसी ` 
सव्यायमश्ाल्ल'" के प्रकरण २ मटै तथा कखेदादिभाव्यनूुमिक्ा.घादिः 
न्योप्रेमीदटिखीरै अर्थाच जो २ सव के सामने माननीय हैः उनको ` 
मानना लर्थाद्‌ नैते दस्य चोखना सय के समते सच्छा सौरं मिष्या बोलना , 
छरा £ पेदे सिन्त छे स्वीक्र करत दं ओौर जो सतमततान्तर ढे परस्पर : 
` चिच्दर क्ण उनको सै प्र्रन्ननर्टी कता क्योकि हन्द सत बाले | 
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ने. अपने-मततो का प्रचारं कर मनुष्यां को-फक्ता के परस्परः रातत बना दिये. 
हं 1 इसं बातको काट सत्रे सस्य. का प्रचार कर; संकरो रेक्यमत मकरा, ` 
देष छुड्ा, परस्पर में .ट्‌ प्रीतियुक्त - करार सबको सुख. राभ -पृटुचाने के" 
ये मेरा प्रयल -ौर अभिप्रायं है । स्व॑शक्तिमान्‌ परमात्मा की कृष, संहाय ` 
लर खप्तजन की सहानुभूति-ते सिंदधान्त.सर्वनं भूगोल मे शीष. 
परबत्त होजाके'` जिससे सरोग सहजः से -धम्माथ काम मोक्ष की-सिद्धि. 
कर सदा उत आर-आनन्दितं होते रं यहीं मेरा सुंख्य-भयोजन दै ॥: 
५ छ्रलमातवचिस्तरसःबुद्धमद्धस्यपु ॥ ५ 
आसनो पिचरः श वर्णः. शना भमवत्वय्यमा ग. शत्र. 
इन्द्रो वृहस्वतिः। शनो विष्णरसक्रमः;॥ नमो ब्रह्मणे । नम॑स्ते: 
चायो । त्वयेव व्रत्य॑न् चद्यासि] त्वास्रव प्त्यक्त ब्रह्यावादिषम्‌।.. 
` च्छतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ 1 तन्मामावीत्‌ ।: -तद्क्तासः 
मावरात्‌ । -आवन्माम्‌ । ` आकीद्धक्तारम्‌.1- शरीरम्‌ शान्तः 
शान्तिः शान्तिः .॥ 1 
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इति श्रीम्परम्हसःरिनाजंाचा््याणां परमविदुषां श्रीविरजानन्दसंरल्वती ~. 
. ~ -स्ामिनां शिष्येण -. श्रीमदहेयानन्दसरंस्वतीस्वामिना, रचित 
स्वमन्तन्यासन्तव्यसिद्धान्तसमन्वतः सुप्रसाणयुक्तः सुभाषा-.- 
विभूषितः. सत्याथघद्लाङोऽयं अन्धः .सस्पूर्तिसगमत्‌ ॥: . . | 


> र # द, ५. २ त ~ ~ 


आ्ष-साहित्यं मरडल लिमिटेड, अजसेर 
द ५ 9 = 


मदयन्‌. उद्य आर कलय 
^, - : जन्मक्राल 
१. जातिरक्ता 


जव ख्वाजा दसन ` निजामी जैसे. सुसंख्मानं नेता्भा ने.-लक्षौः 
हिन्दुओं छो नाना प्रकारःकी युक चारखं षे धमे.्र्टः करके ` सुसलमान 


वनने-का कायंः शुर किया था:उसं -समय.-(-सन्‌ १९२४ इर मे.) 


. “'श्राच्ये-सखा{दहित्य मर्डल ` ने जन्म. ख्या ओर सपे पिरे खतरे का 
 घन्टा, भयानक. पडयन्त्र, दिश्मत्तवात तथा खूनी इतिहास सादे पुस्तक्नो 
द्धी छख प्रियां जनता स॑. प्रचारित फरक ख्वाज्ञा. दसन निज्ञामीके 


` पडयन्त् का भंडा फोडा, तथा समस्त. हिन्द जनता.फो सचेत किया। . 


। २, वद्‌ भाघ्य का म्रकल्िन ध 
इसे पश्चात्‌ (आाय्ये-साहिव्य सण्डल' ने. समस्त साय्यं (दन्द ) 


` जाहि रो उदके भति साननीय धमम्रन्य वेदकं हिन्दी.-जपषामे ललन 


. छराचेषेलिमि ष्वारो वेद्रका सरर सुनोध हिन्दी अनुकाद्‌ १२.भस्द्‌ 
केवल ३६) स्प्यो देने की सत्रसे प्रथम-योजना निकारी।  .. 


दरस योजरा खे मण्डङ जनता र्मे वेदिक साद्य क जध्यदन 


की सुचि की वहतं क्रयिक दृद्धि की । ण्डलं ॐ. सनथक्त उधोग.से दस 


समय कमेः एम्‌ ४५०० (सादे चार इज्ञार ) साये. यहम वेदो द्धे 
माप्य पहुंच गये हु 1 भार्यो के प्रथम संस्करण समाप्त होकर उनके दृंसरे 
संस्करण भा. सपने पट्ट! 

दखकं जतिरेक्त सण्टट. के सामने भी वहुतत भारी कार्यं 1 
क्कि, उपवद्‌, दण अन्ध, श्रत्तचूत्रः यसू, वमसव, स्ति आद्र 
मी धमर सादित्यका न करना सण्ड्टङ्ा ष्पे) 


2 


धार्मिक-गन्थो को-द्रसी पद्छार ` -उत्तरोत्तर ` भष्टारित करने फ ल्थि 

चदे भारी धन री भावदयकता .धी 1. अतः उसको. पूण करने तथां साव- 
जनिक सहयोगं भ्राक्च करने .के लिये “छऋाये-सादहिव्य-प्रण्डलः. को . 
लिमिटेड कम्पनी का रूप ःदिया गाया - मौर प्रस्येक -दिरसां दसन १०): 
` रूप्ये का केवर इसी लिपि रखा गया है छि - गोरी से गरीब -भौर.भमीर | 
. से अमीर व्यक्ति.मी (आय-खाहित्य मरडललल' को यथेष्टं ख्प षे भपना- 


सङः मोर धार्मिक अन्था के.प्रसाशन भौर प्रचार के. पुण्य.कायंमे-यये्ट 
` सहयोग दे से । । 


`.“ सण्डल नें अपने कायं मे आथिङ्‌ संहयोग देनै. वारे दिस्सेदासे को - 
: प्रथम वणते द्धी. ञुनाफा बरना डर. कर दिया है प्रथमं भौर दवितीय 
“वपं प्रति दिरसा 1)-भरे तीसरे दषं ॥) प्रतिहर्ता ` सुना | 1. 
` गया है । इस प्रहार -भार्थिक दि से भीमण्डर ने आर्यजनता को "= " 
राभ. देने का उत्तम मागं खो दिया. ~. 


अन्यः -धासयक.यन्था का प्रकशन. 

| लिभिटेड रम्पनी `. बनजाने . के. बांद्‌ -आयसाहित्य-मरः 

: अनेक्‌ उत्तमोत्तम अन्थ परकीरित किये ओौर भौर सी प्रकठादित षयि 
- है.। भव.तक.के प्रकाशित ग्रन्थो. का विवरण भापसथके प्ट ९ 

नार ~, धा्मिक--ग्रन्थमाला ... 
भविष्य स.क प्रकार-की अन्थमालार्मो मं. प्रायः समस्तं -धम्‌| 


, को कारित करने का विचार है जिनमे यथावस्नर. नीते खि थ 
:. अस्थ त्रारि श्ये जार्वेगेः--- 


(९) ब्राह्यण यन्थ--रातपथ एेतरेय. ताण्ड्य, गोपथ आदि । .. 
(२ ) श्रौतसूव--रत्यायन, बोधायन, भापस्तम्व, लाव्यायन भा । 


(२) स्सतिया--मनु, याक्तवद्छय, नारद्‌, अङ्धिरा, वातः गीतम, 
- , ` विष्णु, व्यासादि। 
(£ ) गृद्यसूज--अ्ापस्तम्ब, बोधायन, गोभिरखःभाश्वखायन म 


` { ५) चुसखुत्र-सानव, बोधायन, भापस्तम्ब, चसिष्टादि । 


आदि! 


(६) यजनीति शाख-कौटिर्य,कोमन्द्ःबदस्पत्िःोणपदन्त तनादि । 
(७ >) इवि : मन्थ रामायण, ; महोभारत,: राजतरनिणी मादिः। 

(प) पुराण--व्रायु, - मलस्य. नादि पुशणे म.से अबुद्धिप्वक अर्णो.कोः 

` ` त्याग कर उत्तम संमारोचनाओ संहित छपा जावेगा +. 
इसी प्रकार भभ्रकादिपत्तं शिस्पशचाख; कोष अन्य, तथा जन्यान्य वैदिकः 

विया पर प्रकाश डाछ्ने वारे नौर अन्थो को भी -परकारित्त किया जेमा +: 


पाय्यं-साहिस्य मर्डत्त के प्रकाशित यन्थ 


खराः कदा क खरवत इवय स्दा-साष्य ध 
(१) सामवेद भावा-भाष्य. ~ ~. 
पृष्ट संख्या ८५०. से सधक मू० ४) स्थायी माह स .३॥. सपय । 
(२) अथववेद भाषा-साष्य चार सागोंमें ६ 
की मूर्यं भ्रति साग ४) ₹० मूल्य चार का १६) ° स्था० मा०से१२). 
पड ` (३) यज्जुवद्‌ मापा-~माभ्य (दो भागोंमें) 
` ` श्य.दोने मासो का ८) -सपये । स्थायी. महर ते ६) इर्या। 
ए.) छश्वेद मापा-साप्य (अदुसानं पांच. भारी में) 
जाति! खण्ड छप. चुके ह.। शल्य प्रति भाग ४) ₹० 1 पावो मागोका 
फयरेर्‌० । स्थायी अहर पे १५) ०! ` 


मॐ मूल वेद्‌ ( य्न क्तादक्त) 
| | यजुर्वेद संहिता त 
सील के समान वेदं का निन्य पाठ करने ₹ सियि भष्येक म॑न्य पथक्‌ 


९ छा गया ६.1. सुनहरे भक्षं सै युक्त सजिष्द्‌ का. सूस्य केवर 111) 
माठ--चेपरेवेदोको मी गुटका स्पमे छपा जारा 


कत्तञ्य-दपेण क 


पर्य श्री ९०८ नादादण स्वामों कृत इद्त वदने से जीवन से सी 
शन्ति, उदी उद्रते त॑था न्वी ईशर्सक्ति का 1} उदय दौला रै" प्रथम 
दो संरर्रण दाधोदाय श्रिक रथे 1 भस्य ददर ॥ | # 


५ 
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५ ्याय्यमन्तन्य-दपण 
ˆ -श्री.पण इश्वरदत्तजी- मेधार्थी द्वारा रचित । इसमे महिं दया 
| के उदर्यो जरं मन्तर््यो को वेदे-मन्त्रा संहितः वतलया ह 1 मूल्य । 
0 1 वदोपदेश ५८ 
ल<-ाय वचद्धान्‌ श्रां स्वाम वेदानन्दजी तीथं । 
यह्‌ पुस्तक ददि कर-राटरूगीता कानि योग्ध हे । -मू° 1) 
क वेद मे-खियां 
ले ०--शी. पं० विद्यावां चस्पति .गणेदत्तजी शमा; गौडं 
८ , प्रध्येक खी शो. हसं पुस्तक -का.स्वयं पाठ करना चाहिये. भौर. भः 
कन्याम को पठान - चाहिये । मूख्य केवल :॥). माने । ध 
ह जारतीयं. समाजशाख ` ^. 
ले०--श्री -पं० धमेदेवंजी विद्यावाचस्पति, बंगलोर । `: 
(५ भ - इस यन्य के. पर्ने से आपको जय्य. संरकृति भौर वैदिक का 
. . व्यवस्था भली भांति विदित दोजावेगी । मूल्य केवल..4).₹० 1. ` 
` : . आयं संसार मे अपूव मन्थ, महर्षि श्री खामी द्यानन्दजी 
~ „ „ . . प्रामाणिक जीवन चरित्र ४ 
| चपि के अनन्य -भक्त ` स्वर्गीय श्री. चान ` देवेन्दरनाथ लोपा 
` द्वारा संग्रही तथा. आयसमाज के सुप्रसिद्ध.नेता श्रीः बाबू घासीराः 
पएम०ए० .एर०्एुरुरगी ०, मेरढ द्वारा सम्पादित च भजुवादित । मृद्धं 
| वेदिक-विज्ञानं मास्िकपन्न व 
सार्पं मर्थो के त्वे पर खोज, आलोचन, उन्त्न २ विद्वान के 
सिष्टान्तो भौर वेदिक सभ्यता. सम्बन्धी रेख ते सुशोमिद रहता 


वा्पिक मुल्व ४). रुपया । 
जीवनपेथ-मू० ।=) ओर -योगमागं मू० =) 


१ 
| टेर प्रियरलजी ; जपं 1 इन दोनो सं क्रम सेदेदिक जीवनके 
तयां योगास्यास के सरलःसुगम उपाय तद्रा अनेक अद्धुत जात्य वाः 


~. 


